भारतीय ज्ञानपीठ काशी 





हुं कृपया-- 
(१ ) मेक्े हाथोंसे पुस्तकको स्पर्श न कीजिये । जिल्दपर कााज़ 
बढ़ा कीजिये | 
(२ ) पदश्ने सम्हाछ कर उकऊटिये । थूकका प्रथोग न कीजिये । 


(३६ ) निशानीके किये पन्ने व मोड़िये, भ कोई मोटी चीज़ रखिये। 
काराज़का टुकड़ा काफ़ी है। 


(४ ) हाश्षियोंपर विज्ञान न बनाइये, न कुछ किखिये । 
(५ ) छुकी पुस्तक उकटकर न रखिये, न दोहरी करके पढ़िये । 


( ६ ) पुसकको समयपर अवश्य छोटा दीजिये । 
४पुसके पनजनना हैं, हृवकी विनय कीजिये!” 





रायचन्द्रंजन-वाशमाला 
श्रीमदुमास्वातिविरचित॑ 


समाष्यत त्त्वाथांविगमसूत्र 


न्‍्यायवाच<' ति-वादिगजकेसरी-स्याद्ादवारिधि स्व० प॑० गोपालदासजी बरैयाके 


अन्यतम शिष्य, विद्यार्वा धि पं० र बंचन्द्रंजी तिद्धान्तशासत्रीरचित 
हिन्दी-माषा- काद्सहित । 


-* न्यक्ि2बडकल् 
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शेठ 0४०, रेवाशंकर जर ६वन जोहरी 
ऑनिरेरी व्यवस्थापक-भ्रीपरम: तप्रभावक्ष जैनमंडल । 
जोहरीबानार-खाराकुवा बम्बड्टे नं. २ । 


श्रीवीरनिवोण संवत्‌ २४५८ 
विक्रम सेवर्‌ १९८९, सन्‌ १९३२ 


सूल्य तीन स्यया । 


अ्रकीशकी -+ 
- जालाल, रेवाशंकर जगजीवन झवेरी 
आ* व्यवस्थापक परमश्नतप्रभावक जैनमंडल । 
हंवेरीबाजार- बन्बई ने. २ 





००. 


पस. व्ही. परलेकर, 
बम्बईबेभव, प्रेस-सर्वेष्ट इंडिया 
सोसायटी विक्िंग संदस्टं रोड-अम्बई 


प्रकाशकका निवेदन । 
्च््श्व््ट्_ 


वीरनियोण सं० २४३२ सन्‌ १९०६ ई० में सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र पं० ठाकुरप्रसादजी व्याकरणा- 
चायेक्ृतत भाषाटीका सद्दित पहली बार प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण कभीका समाप्त हो गया था, प्रंथकी 
हमेशह माँग रहनेसे, मदत्त्वपृण उपयोगी और पाठ्य-प्रंथ द्वोनेके कारण पुनः बिस्तृत भाषाटीका सद्दित प्रगट किया 
है। प्रथम संस्करणसे यह संस्करण दुगुना बड़ा है। पग्रंथका प्रचार हो, इससे मूल्य भी बहुत है कम रखा हे । 


इस भ्रंथको दिगम्बर स्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय पूज्य मानते हैं। दोनों ही सम्प्रदायके आचार्योने 
तत्त्वाथेसूत्रपर बढ़े बड़े भाष्य-टीका-प्रंथ लिखे हैं । ऐसी एक हिन्दी-टीकाकी जरूरत थी, जो महद्दान्‌ मद्दान्‌ 
टीका-प्रंथोंका अध्ययन मनन करके प्रचलित हिन्दीमें लिखी गई हो, और जिसमें पदार्थोका विवेचन आधुनिक 
शैलीसे द्वो, इन ही सब बातोंपर लक्ष्य रखके यह्द टीका प्रकाशित की दै। आशा है, पाठकोंको पसंद आयगी । 


भविष्यमें श्रीरायचन्द्रजेनशाल्ममालामें उत्तमोत्तम नये प्रेंथ और जो भ्रंथ समाप्त हो गये हैं, तथा जो समाप्त- 
प्राय हैं, उन्हें पुनः उत्तमता पूवेक छपानेका विचार है । पाठकेंसे नम्न-निवेदन है, वे शात्ममालाके ग्रंथोंका प्रचार 
करके हमारे उत्साहको वृद्धिंगत करें । 


झवेरीबाजार, बम्बई । । निवेदक-- 
"३ 07०२ झवेरी | 


श्रावण शुक्र १५-रक्षाबंधन सं० १९८९ 


सभाष-० तत्ताथोधिगमर ज्रको 


विषय 





१ दि० श्वे० सत्ञोंका भेदप्रदर्शंक कोष्टक, १४ 
९ जर्णालुसारी सूंघानुक्रमाणिका ९७० 


सम्बन्धकारिका । 
विषय पृष्ठ .... विषय पृष्ठ 
मंगल और ग्रंथकी उत्पत्तिका सम्बन्ध- १ | जिस प्रकार सूयेके तेजको कोई आच्छादित 


मनुष्यका अन्तिम वास्तविक साध्य- २ 

मोक्ष-पुरुषार्थीसिद्धिके लिये निर्दोष प्रवृत्ति 

करो, जो यह न बने, तो यत्नाचारपुृवक ऐसी 

प्रवृत्ति करो, जो पृण्यबंधका कारण हो- २ 

प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यों और उनकी प्रश्नत्तियोंकी 

जघन्य मध्यमोत्तमता, ओर न करनेवालेकी अधमता 

उत्तमोत्तम पुरुष कौन है ? .|' 

अरहंतदेवकी पूजाकां फल और उसकी 

आवश्यकता 

अरहंतदेव जब कृतकृत्य हैं, तो वे उपदेश भी 
किस कारण देते हैं 

उपयुक्त शंकाका समाधान 

तीरथकरकमके कायेकी दृशन्त द्वारा स्पष्टता 

अंतिम तीर्थंकर श्रीमहावीर भगवानका स्मरण 


शध्ण ८0७० 


० 


& # .- 6 ६४ «६ 


(ढक) नहीं सकता, उसी प्रकार तीथैकर द्वारा 


उपदेश किये अनेकान्त सिद्धान्तको एकान्तवादी 
मिलकर भी पराजित नहीं कर सकते, १० 
भगवानमहावीरकोी नमस्कार, उनकी देशना-उप- 


देशका मद्त्त्व और वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा १० 


भगवानके वचनोंके एकदेश संग्रह करना भी 


बडा दुष्कर है ११ 
संपूण जिनवचनके संग्रहकी असंभवताका आगम- 

प्रमाण द्वारा समथेन १२ 
फलिताथे १३ 


जिनवचन झननेवाले और व्याख्यान करने- 


वालोॉंकी फल-प्राप्ति ब्णेन १३ 
ग्रेथका व्याख्यान करनेके लिये वक्ताओंको 


महावीर शब्दकी व्याख्या उत्साहित करना १३ 
भगवानके गुणोंका वर्णन वक्ताओंकी सदा श्रेयो-कल्याणकारी मार्गंका ही 
भगवानने जिस मोक्षमागेका उपदेश किया उपदेश देना चाहिए १४ 
उसका संक्षिप्त स्वरूप, तथा उसका फल ९ | वक्तव्य विषयकी प्रतिज्ञा १४ 
१ प्रथम अध्याय । 
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मोक्षका स्वरूप १५ । निर्देश, स्वामिन्व आदि छद्द अनुयोगोंका स्वरूप २७ 
सम्यग्दशनका लक्षण १७ | १ सत्‌,२ संख्या ३ क्षेत्र, ४ स्पशेन, ५ काल, ६ अन्तर, 
सम्यग्दशैनकी उत्पत्ति जिस तरह होती है, उसके ७ भाव और अत्पबहुत्व, आठ अनुयोगोंका स्वरूप ३१ 
दो हेतुऑंका उल्लेख १८ | ज्ञानका वणन ३३ 
निसर्ग और अधिगम सम्यग्दशेनका स्वरूप १९ | प्रमाणका वर्णन ३४ 
जीव अजीव आदि सात तत्त्वॉंका स्वरूप २१ । परोक्षका स्वरूप और उसके भेदोंका वर्णन ३५ 
तत्त्वोंका व्यवद्दार किस तरह होता है २२ | प्रत्यक्षका स्वरूप और उसके भेदेंका वर्णन ३५ 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावका स्वरूप २३ | मतिज्लानके भेद ३७ 
जीवादिक पदार्थोके जाननेके और उपाय २५ | ,, का सामान्य लक्षण ३७ 
प्रमाण और नयका स्वरूप २६ | अवप्रह, हेह्ा, अपाय, धारणाका स्वरुप ३८ 


विषय-सूचौ । ५ 


बकरी भयारययरी पका या खाना पक सकी भर पी चकी पक भी इक जा कौ खाक 07 2 रन १कीआर शी त्जा ओर यम खत का सती न्‍ध, 


अवप्रह्मदिक कितने पदार्थोंको धारण करते हैं? ३९ | ज्ञान वस्तुके यथाथे स्वरूपका परिच्छेदन नहीं 


बहु आदिक विशेषण किसके हैं ! ४० | करते १ यह बात कैसे माद्म होवे १ ५९ 
अव्यक्तके विषयमें विशेषता क्या है ! ४० | नर्योका वणेन दठ 
व्यंजनावप्रहमें और भी विशेषता है ४] | नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजूसूत्र और शब्द, 
श्रुतज्ञानका स्वरूप ४३ | नयके इन पाँच भेदोंमें और भी विशेषता है, ६१ 
मातिज्ञान ओर श्रतज्ञानमें क्‍या विशेषता है? नैगम नय आदि क्या पदाथे हैं १ ६३ 
इस प्रश्नका उत्तर ४३ | नेगम नय आदिकको जैनप्रवचनसे भिन्न वैशेषिक 
अवधिज्ञानका स्वरूप ४४ | आदि दशेनशात््रवाले भी मानते हैं, अथवा ये 
भवप्रत्यय और क्षयोपशमनिमित्तकअवधिज्ञानके नय स्वतंत्र ही हैं! अर्थात्‌ ये नय अन्य सिद्धा- 
भेदोंका स्वरूप ४५ | नतका भी निरूपण करते हैं, अथवा यद्दा तद्वा, 
क्षयोपश्षमनिमित्तक किनके द्वोता हे? उसमें भी युक्त अयुक्त केसा भी पक्ष ग्रहण करके जैनप्र- 

भव कारण है या नहीं १ ४६ । वचनको सिद्ध करते हैं। इस शंकाका समाधान. ६४ 
मनःपयोयज्ञान ओर उसके भेद ऋजुमति, विपुलम- नयोंके स्वरूपमें विरुद्धता प्रतीत होती है, क्‍योंकि 
तिका वण्णेन ४९ | एक ही पदाथेमें विभिन्न प्रकाके अनेक 
मनःपयौयज्ञानके दोनों भेद अतीन्दधिय हैं, अध्यवसायोंकी प्रवृत्ति मानी हैं। परंतु यह बात 
दोनोंका विषयपरिच्छेदन मनःपयौयोकी जानना कैसे बन सकती है! इस शंकाका समाधान. ६५ 
भी सरीखा द्वी है, फिर इनमें विशेषता किस जीव या नोजीव अथवा अजीव यद्वा नो अजीव 
बातकी है ? इस शंकाका समाधान ०००. ५० इस तरहसे केवल शुद्ध पदका ही उच्चारण किया 
अवधिक्ञान ओर मनःपयौयज्ञानमें विशेषता क्या जाय, तो नैगमादिक नर्योंमेंसे किस नयके द्वारा 
क्या है, और किस किस असपेक्षासे है ? ७५१ | इन पदोंके कौनसे अथका बोधन कराया जाता 
किस किस ज्ञानकी क्रिस किस विषयमें प्रवत्ति हो है ! इस शंकाका समाधान ६९ 
सकती है? . ७३ | किस किस ज्ञानमें कोन कौनसे नयकी प्रद्नत्ति हुआ 

हे करती है १ ७१ 
02003) विषय +३ | कौन कौनसा नय किस किस ज्ञानका आश्रय 
मनःपर्यायज्ञानका विषय ५४ | लेता है, ७२ 
केवलज्ञानका विषय ५४ । बाकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यों नहीं 
मतिज्ञानादि पाँच प्रकारके ज्ञानोंमिसि एक सम- लेता ; ७२ 
यमें एक जीवके कितने ज्ञान हो सकते हैं १ ५५ [पाँच कारिकाओं-स्लोकोमें पहले अध्यायका 
प्रमाणाभासरूप ज्ञानोंका निरूपण--- ५७ |. _पसहार जी र 


मिथ्यादश्कि सभी ज्ञान विपरीत होते हैं, क्योंकि वे इति प्रथमोष््याय: ॥ १॥ 


२ द्वितीय अध्याय । 
जीवतत्त्वका स्वरूप ७७ । पारिणामिकभाषोंके तीन भेद _,, ८१ 
ओपशमिकादि जीवके भाव-भेदोंकी संख्या ७६ | जीवका उपयोग लक्षणका स्वरूप ८२ 
ओपशमिकके दो भेदोंका स्वरूप ७७ [| लक्षणंके उत्तरमद ८२ 
क्षायिकके नो भेद कर ७७ | लक्षणसे युक्त जीवद्रव्यके कितने भेद हैं ? ८४ 
क्षायोपशमिकभावके अठारह भेद ,, ७८ , संसारी जीवोंके उत्तरभेदोंका वर्णन ८ड 


ओदयिकके इक्कीस भेद नि ७९  स्थाबरोंके भेदोंका के ८७ 


नी. अजव छ पर 
ईद समाण्यतत्त्वाथायगमर्‌८ 


श्रसोंके भेदोंका वर्णेन 


८ ७ 
इन्द्रियोंकी संध्या और उनकी इयत्ता-सीमा ८८ 
इन्द्रियोंके सामान्य भेद ८९ 
द्ब्येन्द्रिका आकार और भेद ८९ 
भावेन्द्रियके भेद और उनका स्वरूप ९० 
उपयोग शब्दसे कौनसा उपयोग लेना चाहिए१ ९१ 
पौच इन्द्रियोंके नाम ९३ 
पौंच इन्द्रियोंका विषय ९३ 
अनिन्द्रियोंका विषय ५७ 
किस किस जीवके कौन कौनसी इब्द्रियाँ होती हैं! . ९५ 
किस किस जीवानिकायके कौन कौनसी इन्द्रियाँ 
होती हैं ? ९६ 
दो आदिक इन्द्रियाँ किन किनके द्ोती हैं? ९६ 
समनस्क जीव कौनसे हैं  अनिन्द्रियकी अपेक्षा 
जीवका नियम ९७ 
जो जीव एक शरीरको छोडकर शरीराम्तरको 
धारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके 
कीनसा योग पाया जाता है * ९७ 
जीबोंको यह भवान्तरप्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध है, अथवा अनियत 2 इस शंकाका 
समाधान १०० | 
पंचमगति- भोक्षका नियम १०१ 
वक्रागति किस प्रकार होती है, उसमें कितना 
काल लगता है १०१ 
भवान्तर जाते समय जीवकी कालकी अपेक्षा 
कितना समय लगता हैं : १०२ 
अनाहारकताका काल कितना हैं : १०३ 
जन्मके तीन भेद-सम्मूछेन, गभे ओर उपपातका 
स्वरूप १३०७ 
कहापर जीव सम्पूछेनजन्मको, कहाँपर गर्भे- 
जन्मको और कहाँपर उपपातजन्मकी धारण 
करते हें । १०६ 
किस किस जीवके कोन कौनसा जन्म होता 
है? उनके स्वामी कोन हैं? १०८ 
ुए०शकृंपतत, स्वामी १०९ 
सम्पूछेनजन्मके स्वामी १०९ 
पूर्वोक्त योनियोंमें उपयुक्त जन्मोंके धारण कर- 
नेवाले जीवोंके शरीर कितने प्रकारके हैं? 
उनके कया कया लक्षण हैं ? ११० 











भी होता है 


ओऔदारिकशरीर स्थूल है, इससे शेष शरीर सूक्ष्म 


है, परन्तु यह सूक्ष्तता कैसी है? शेष चारों 

ही शरीरोंकी सृक्ष्मता सदश है, अथवा विसदश १ १११ 
शरीरोंमें जब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो उनके 
प्रदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होगी ? इस 


शंकाका समाधान ११९ 
तैजस और कामोणदरीरके प्रदेशोंम विशेषता ११३ 
अन्तके दो शरीरोंमें और भी विशेषता है १११ 
ओऔदारिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया 
जाता है, और कभी नहीं पाया जाता, ऐसा 

ही इन दो शरीरोंके विषयमें भी है क्या ? इस 

शेकाका समाधान ११४ 


यद्यपि इन दोनोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये 

सभी संसारी जीवोंके पाये जाते हैं, या किसी 

किसी के 2 इस प्रश्नका उत्तर- 

दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी 
जीवाके युगपत्‌ पाया जाता है, इसी तरह अन्य 
शरीर भी एक जीवके एक ही कालमें पाये 
जाते हैं या नहीं? यदि पाये जाते हैं, तो पाँचों 
शरीरोंमेंसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके 
रह सकते हैं * 

इन दशरीरोंका प्रयोजन क्‍या है ? अन्तिम कामे- 

णशरीरका वर्णन 

इन शरीरोमेंसे कोनसा शरीर किस जन्ममें हुआ 
करता ? अर्थात्‌ किस किस जन्मके द्वारा कोन 
कोनसा शरीर प्राप्त हुआ करता है * 

बेकरियशरीरका जन्म किनके होता है £ 

बैकियशरीर औपपातिकके सिवाय, अन्य प्रकारका 


११४ 


११५ 


११७ 


११९ 
१२० 


१२० 

आहारकशरीरका लक्षण ओर उसके स्वामी १२० 

किस किस गतिमें, कोन कोनसा लिंग पाया 
जाता है? 

जिन जीवोंमें नपुंसकलिंगका सवेथा अभाव पाया 

जाता है, उनका अथोत देवॉका वर्णन 

चतु्गेति संबंधी प्राणियोंने अपनी पूवे आयुका बंधन 

किया, उस आयुको परिपूण भोगकर नवीन 

शरीर धारण करते हैं, या और प्रकारसे १ 


इति द्वितीयोध्ध्यायः ॥ २ ४ 


१२९ 


१३० 


३३ 


विषय-सूची । ७ 
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३ ततीय अध्याय । 

जीवतत्वके वर्णनमें जीवॉका आधारविशेषके | लोकका वर्णन १५८ 
प्रतिपादनम अधोलोकका वर्णन के १३७ | लोक कया है? और वह कितने श्रकारका है! 
नरक कितने हैं ! कहाँ हैं? और कसे हैं? १३७ । तथा किस प्रकारस स्थित है ? १५९ 
रत्नप्रभा शर्कराप्रभा आदि ७ नरकभूमियोंका- तियंग्लोकका संक्षिप्त स्वरूप १६० 
वर्णन कि ३४ | द्वीप ओर समुद्र किस प्रकारसे अवस्थित हैं ? और 
नरक कहीं हैं! जिनमें नारक जीवॉका निवास उनका प्रमाण कितना कितना है ! १६२ 
पाया जाता है श ४ १) | जम्बूद्ीपका आकार और उसके विष्क॑भ-विस्तारका 
नारक-जीवोंका विशेष स्वरूप १४३२ | प्रमाण १६३ 
ल्क्रयादिक कक हि किस भ्रकार हैं : ँ ४४ । जम्बूद्वीपके सात क्षेत्र कौन कोनसे हैं? १६५ 
नाराक़ियोंके के की ५ हि जम्बूद्ोीपी विभाजित ( अलग अलग ) 

कल वेदनाका वर्णन जे करनेवाले कुलाचलॉका वणन १६७ 

कं के पारस्परिक दुःखोंका कि उ बट पबेतोंका अवगाह तथा ऊँचाई आदिका एवं जीवा 
नारकीके क्षेत्रस्वभावकृत दुःख कैसा है ! बढ जरिक वेश लाश मे 
क्षेत्रक्रत दुःख-वर्णन | १७० द्वीपान्तरोंका ब्रणेन १७२ 
अछरोदीरित दुःखोंका वर्णन १५१ 0५७०७ बर्णन कक 
असुरकुमार क्‍यों दुःख पहुँचाते हैं! उनका ह 0 हनपा जैसी सम पुष्कराधेमे है कक 
कौनसा प्रयोजन पिंड होता है। १५३ | 'सिष्य कोन हैं ! और वे कहाँ कहां रहते हैं? १७६ 
नारकी इतने दुःखोंको सहन कैसे करते हैं ! येत्र. | 'र्य्योंके खलभेद कोनसे हैं : १७७ 
पीडनादिसे उनका शरीर छिनन मिन्न क्यों नहीं होता आये मनुष्यके क्षेत्राये आदि ६ भेदोंका वणेन १७७ 
है | और उनकी म्त्यु क्यों नहीं होती है! . १५४ ज्छोकी किक वर्णन 8 
सातों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट मलुष्यक्षेत्रकी कमेभूमि अकमेभूमिका बणन १४१ 
भा १५५ | 'यिष्योंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयुका भ्रमाण १८२ 
किस किस जातिके जीव ज्यादः से ज्याद: किस... “चौकी उत्हृष्ठ और जघन्य आयुका प्रमाण. १४३ 
किस नरक तक जा सकते हैं गक तियेचोंकी भवस्थितिका प्रमाण १८४ 
नरक पृथ्वियोंकी रचनामें विशेषता १५७ इति तृतीयाच्ध्यायः ॥ ३ ॥ 

8 चतुर्थ अध्याय । 

देवोंके भेद १८६ । व्यन्तर ज्योतिष्क देवोंके आठ आठ भेद १९१ 
चार निकार्येमिंसे ज्योतिष्कदेवोंका अस्तिव | इन्‍्द्रौंकी संह्याका नियम १९१ 
प्रत्यक्ष है १८८ । पहले दो निकायोंकी लेश्याका वर्णन १९२ 
चार निकायके अन्‍्तर्मेद १८८ | देवोंके काम-घखका वर्णन १९३ 


बारहवें स्वगेतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई जाती 
है, इसलिये उसको कल्प कहते हैं, किन्तु यह 
कल्पना कितने प्रकारकी है १८९ 


अंदेवीक ( जिनके देवियाँ नहीं) और अप्र- 
वीचार देवोंका वर्णन १९६ 
भवनवासी देवोंके दश भेद १९७ 





८ समाष्यतत्त्वाथोषिगमंसूत्रम- 


अशकलता चला, | ४ हाा5 व? फतनोकिलप०प० आर, 


असुरकुमार नागकुमार आदि दश प्रकारके भव 
देवोंका वर्णन 
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नवासी १९८ 
व्यन्तरनिकायके आठ भेद २०० 
किन्नर, किम्पुसषादि ८ प्रकारके व्यन्तरोंका वणेन.. २०१ 
किन्नरके १०, किम्पुरुषके १०, महोरगके १० 
गान्धवैके १२, यक्षके १३, राक्षसके ७, भूतके 

९, पिशाचके १५ भेद, इन भेदोंके क्रशः नाम २०३ 
व्यन्तरोंके आठ भेदेंकी क्रमसे विक्रेया और उनके 
ध्यजचिन्द २०२ 


तीसरे देवनिकाय - ज्योतिष्कोंका वर्णन 

ज्योतिष्कदेव सवेत्र समान गति, और अ्रमण कर- 
नेवाले हैं, या उनमें किसी प्रकारका अन्तर है 
सूयेमंडलका वर्णन 

ज्योतिष्कदेवॉँंकी गतिसे द्वी कालके विभाग घड़ी, 
पल, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 


२०४ 


२०५ 


२०७ 
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नभनिय्वेज5, जिस प्रकार ऊपर ऊपर झुखादि 
विषयोमें अधिकता हैं, उसी प्रकार किन्हीं 


किन्हीं विषयोंकी अपेक्षास न्यूनता भी है २२३ 
वैमानिकदेवोमें कौन कौनसी लेशया होती हैं ? २१८ 
कल्प किसे कहते हैं ? २२९, 


जो देव भगवान्‌ अरहंतदेवके, गर्भ जन्मादिक 
कल्याणकोंके समय प्रमुद्त-प्रसन्न हुआ करते 


हैं, क्या वे सभी देव सम्यग्दष्टी हैं! २३० 
लौकान्तिकदेव कौन हैं? और वे कितने प्रकारंक हैं ? २३२ 
सारस्वत आदि आठ प्रकारंके लौकान्तिकदेवेंकाबणन २३ ३ 
अनुत्तरविमानके देवोंका विशेषत्व २३३ 
तियेश्वोंका स्वरूप २३५ 
देवोंकी स्थितिका क्या हिसाब है २३५ 
दक्षिणाधेके अधिपति भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३६ 


थे । उत्तराधेके अधिपति भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३६ 


संव॒त्सर-व्षे आदि भेद होते हैं २०९ | 
ज्योतिष्क विमानोंद्वारा कालका जो विभाग होता | दोनो असुरेन्द्रों (चमर और बलि ) की उत्कृष्ट 
है, उसकी स्पश्टता-- २१० | स्थिति २३७ 
समयका स्वरूप-- २११ | सौधर्म और ऐशानकी उत्कृष्ट स्थिति (आयु) २३७ 
आवली, उल्लास, प्राण, स्तोक, लव, नाली, मुद्दूते, ऐशानकल्पवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
अहोरात्र का मास, ऋतु, हम संव॒त्सर हि सनत्कुमारकल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
ल, न 
अडढ, अबव, हाहा, हूहू, आदि देव पलिकाओर | 22० डे अच्युत पर्येत कह्पोंके देवोंकी 
उपमा नियतकालका प्रमाण २१३ | "आया बेआ उक्क स्पिति 
मनुष्यलोकमें ता ज्योतिष-चक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 2 कवरेज हा 
देता हुआ मिल ही गमनशील हैं परन्लोलसके | सानत्कुमारकल्पमें रहनेवाले देवोंकी जघन्य स्थिति २४० 
है? बिना प्रदक्षिणा दिये ही गति महेन्द्रकल्पवर्ती देवोंकी जघन्य स्थिति २४० 
शील है ? यद्वा उसका कोई और ही प्रकारसे है! २१५ | *पन्‍्य स्थितिका कया हिसाब है : 
चौथे देवनिकाय-वैमानिकोंका वणेन २१६ | नारकजीवॉकी जघन्य स्थिति २४२ 
बैमानिकदेव जो कि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक नरककी पहली भूमिकी जघन्य स्थितिका प्रमाण २४१२ 
हैं, उनके मूलमें कितने भेद हैं २१७ | भेवनवासियोंकी जधन्य स्थिति २४३ 
कल्पोपन्न और कल्पातीत भेदेंमिंस कल्पोपन्न- व्यन्तरदेघोंकी जधन्य स्थिति २४३ 
देवोंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारसे है? २१७ | *यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति २४३ 
कल्पोपन्न और कल्पातीत दोनों भेदेंमिंसे किसी- ज्योतिष्कोंकी उत्कृष्ट स्थिति श्ड ३ 
का भी नामनिर्देश नहीं किया है, अतएव वे प्रहादिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति शड ३ 
कौन कौन हैं? २१७ | नक्षत्र जातिके ज्योतिष्कदेवोंकी उत्कृश स्थिति २४४ 
सौधम, ऐशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलेक, ताराओंकी उत्कृष्ट स्थिति श्डड 
लान्तक, मद्राश कं, सहल्लार, आनत, प्राणत 2 जधन्य ,, रडड 
आरण, और अच्युत १२ २१८ | ताराओंसे शेष ज्योतिष्कदेवोंकी जघन्य स्थिति २४४ 
बैमानिकदेवेंकी उत्तरोत्तर अधिकतायें २२१ इति चतुर्थोध्ष्यायः ॥ ४ ॥ 





विषय--सूची । रे, 
५ पंचम अध्याय । 

चौथे अध्याय तक ते जीव॒तत्त्वका निरूपण हुआ, अब शब्दस्वरूप २७१ 
इस अध्यायमें अजीवतक्त्वका वर्णन है, | बंध २७१ 
काल द्रव्यकों छोड़कर शेष धमोदिक द्वव्योंका स्वरूप२४५ , सूक्ष्य ” २७१ 
धर्मोदिक चारोंकी द्वव्यता सूत्र द्वारा अभीतक .' स्थूल ” २७१ 
अनुक्त है, अतएवं इनके विषयमें सन्देह ही रह संस्थान ” २७२ 
सकता है, कि ये द्रव्य हैं? अथवा पयोय हैं? २४७ |. भेद ” २७२ 
ये द्ब्य अपने स्वभावस च्युतहोंते हैं, या नहीं! . , तम २७२ 
पाँचकी यद्द संख्या कभी विधघटित होती है या छाया ?” २७२ 
नहीं ! ये पाँचों दी द्रव्य मूत्ते हैं अथवा अमृत्ते १ २४७ आतप ?” २७२ 
धमोदिक द्रव्य अरूपी हैं, ऐसे अपयुक्त वर्णेनसे उद्योत-स्वरूप २७२ 
पुद्रल भी अरूपी ठहरता है, उसका निषेध, २४९ | पुद्लके २ भेद, अणु और स्कँधका वर्णन २७४ 
द्रव्यॉंकी और भी विशेषतायें २७५० ये दो भेद होते किस कारणसे है ! २७५ 
घमौदिकके बहुत प्रंदेश हैं, परन्तु वे कितने... ! स्कघोंकी उत्त्तिके ३ कारणोंका वर्णन २७५ 
कितने हैं ? उनकी इयत्ता-प्रदेशोंकी संख्या २५३ ' परमाणुओंकी उत्पत्ति कैसे होती है १ २७६ 
जीवके भी उतने ही प्रदेश माने हैं, जितने कि धम्मे । अचाक्षुष्र स्केधका चाक्षुप बननेका कारण २७६ 
द्रब्य और अधमैद्रव्यके हें, अतएव उसके भी | सत॒का लक्षण २७७ 
प्रदेशोंकी संख्याका नियम २७३ , उत्पात व्यय और पध्रौब्यका स्वरूप २७८ 

आकाइद्रब्यके प्रदेशोंकी इयत्ता २५४ | विरोधका परिहार और परिणामी नित्यलवका 
पुद्नलद्रब्यके प्रदेशोंकी संख्या २५५ | २८० 

परमाणुके प्रदेश नहीं होते २५६ जो नित्य है, उसीोको अनित्य अथवा जो अनित्य 
धमोदिक द्॒व्योंका आधार २०६ | है, उसीको नित्य केसे कहा जा सकता है! २८३ 
धमे अधमे द्रव्यका अवगाह लोकमें केसा है?! २५६ अनेकान्तका स्वरूप २८३ 
पुद्टलद्रव्यके अवगाहका स्वरूप खेर २५७ सप्तभंगीका स्वरूप २८६ 

व का जा कक ह जिन पुद्लोंका बंध हो जाता है, उन्हींका यदि संघात 
पक होता है, तो फिर बंध किस तरह होता है? २८४ 


ते भागमे केसे हे ! एक जीवका लोकप्रमाण 


प्रदेश है, इससें सर्वलोगमे ब्याप्त चाहिए ! इन 
प्रक्नोंका उत्तर २५९ 
धमोदिक द्रब्योंका लक्षण २६१ 
आकाशका उपकार २६२ 
पुदुलद्रन्यका उपकार २६३ 
कार्यद्वारा पुद्लका उपकार २६४ 
जीवबब्यका उपकार २६६ 
कालकृत उपकार २६७ 
२७० 
पपत 
हे परमाय ३१७१ 


बे 


पुद्वलोके बंधर्म उनके लिग्धत्व और रुक्षत्व गुणको 
कारण बताया, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि 
जहँपर ये गुण द्वोंगे, वहौपर नियमसे बंध हो 
ही जायगा, या इसमें भी कोई विशेषता है ! 
लिग्ध रुक्षणुणोंकी समानताके द्वारा जो सहश 
हैं, उनका बंध नहीं हुआ करता 

सभी सद्श पुद्लॉंका बंध नहीं होता, तो फिर 
बंध किनका होता है £ २९० 
एक लिग्ध परमाणुका दूसरे रुक्ष परमाणुके साथ 
बंध हुआ, इनमेंसे कौन परिणमन करेगा 
ओर कोम कराबेगा ! 


२८९ 


२९७० 


१२९ १ 


(० * समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूंत्रय- 
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द्रव्यका लक्षण २९६४ | परिणामका स्वरूप २९६ 
काल्द्रव्यका स्वरूप, काल भी क्या पाँच परिणामके २ भेदोंका स्वरूप २९६ 
द्रब्योंसे भिन्न छट्रा द्रव्य है ! अथवा पौंचोंमें ही रूपी-मूत्ते पदार्थोका परिणाम अनादि है, 
अन्तभूत है ! । २९३ | या आदिमान्‌ २९६ 
कालका विशेष स्वरूप २९४ | आदिमान्‌ परिणामका स्वरूप २९७ 
गुणका लक्षण २९५ | इति पश्चमोध्ध्यायः ॥ ५॥ 
६ छट्टा अध्याय । 

आलबतत्त्वका वर्णन | दशेनमोहके बंधके कारण ३११ 
आखव किसको कहते हैं! योगका स्वरूप-. २९८ | चारित्रमोहकमके वंधके कारण ३१२ 
योगके पहले भेद-झमका स्वरूप २९९ | नरकायुके आल्वके कारण ३१२ 
दूसरे मेद-अशुभ योगका स्वरूप ३०० | तिर्यंगायुके बंधेके कारण ३१२ 
योगके स्वामिभेदकी अपेक्षासे भद ३०० । मनुष्यायुके आखबर्क कारण ३१३ 
साम्परायिकआख्रवके भेद ३०१ | सामान्यसे सभी आयुके आल्वके कारण ३१३ 
साम्परायिकआल्चवके भेदेंमि जिन जिन कार- देवायुके आखवके कारण ३१३ 
णोंसे विशेषता है, उनका वर्णन ३०३ | अशुभनामकमेके बंधक कारण ३१४ 
अधिकरण और उसके भेदोंका स्वरूप २०४ | शुभनामकर्मके आख्रवके कारण ३१४ 
भावाधिकरण जीवाधिकरणका स्वरूप ३०५ | तीथेकरकमके आल्रवके कारण-षोड़शकारण- 
अजीवाधिकरण ओर उनके भेद ३०६ | भावनाओंका स्वरूप ३१५ 
ज्ञानावरण दशेैनावरणकमेके कारणभूत आखवके नीचगोत्रके आस्रवके कारण ३१६ 
विशेष भेद ३०८ | उच्चगोन्रकमेके आस्रवंके कारण ३१७ 
अरद्ेश्वबंधके कारण ३०९ ( अन्तरायकरमके आस्रवके कारण ३१७ 
सद्देशकर्मेके बंधके कारण ३१० इति षष्ठोषध्यायः ॥ ६ ॥ 

७ सप्तम अध्याय । । 
त्रतोंका स्वरूप, त्रती कितको समझना चाहिए ३१९ | संवेग ओर वैराम्यकी सिद्धिके लिये जगत 
त्यागरूप त्रत कितने प्रकारका है ! और उसका | और लोकत्वरूपका चिन्तवन करना चाहिए... ३२९ 
स्वरूप क्‍या है! ३१९ | हिंसाका लक्षण ३३ 
पाँच पापोंके त्यागहूप व्रतोंकी पाँच पाँच भाव- अनृत-असत्यका लक्षण ३३० 
नाओंका स्वरूप ३२० | चोरीका लक्षण ३१२ 
उपयुक्त भावनाओंके सिवाय सामान्यतया सभी अन्रह्म-कुशीलका लक्षण ३३२ 
ब्रतोंके स्थिर करनेवाली भावनाओंका स्वरूप. ३१२ सरिषहका स्वर ढ ३३३ 
हिंसा आदि ५ पापोंमे दुःखही दुःख है के ही हे 
अतएव इनका त्याग ही करना श्रेय्कर है... ३२४ | “7 किसको कहते हैं * हे 
मैत्री, प्रमोद, कार्य, माध्यरू्यभावनाका बतीके भेद रैरे४ 


स्वरूप ३१६ ' अगारी और अनगार में अन्दर और विशेषता . ३३४ 


विषय-सूची । ११ 
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दिखत, देशतब्रत, अनथेदंण्डत्रत, सामायिकत्रत परिप्रहप्रमाण त्रतके अतीचार १४५ 
पौषधोपवास , उपभोगपरिभोगव्त, और अतिथि दिखतके अतीचार : ३१४५ 
संबिभागव्रतका स्वरूप ३३५ | देशत्रतके अतीचार ३४६ 
सल्लेखनाव्रतका स्वरूप ३३४८ | अन्ेदंडत्रतके अतीचार . . ३४६ 
द्ंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदश्प्रशंसा, सामायिकत्रतके अतीचार ३४७ 
और परयंआ5श सब, सम्यग्दशनके पाँच अती- पीषधोपवा/सत्रतके अतीचार ३ेड८ 
चारोंका स्वरूप ३३९ | ज्ञोगोपभोगव्रतके अतीचार ३४९ 
अहिंसा आदि ब्रतों और सप्तशीलोंके पाँच अतिथिसंबिभागके अतीचार ३४९ 
पाँच अतीचार २४) । सह्ेखनाव्रतके अतीचार ३७० 
सत्याणुब्रतके अतीचार ३४२ 
अचौरयाणुततके अतीचार शक दानमें विशेषताके कारण ३५१ 
ब्रह्मचयेत्रतके अतीचार ३४४ इति सप्तमोधष्यायः ॥ ७॥ 
अष्ठहम अध्याय । 

बंधतत््वका वर्णन | गोत्रकमके २ भेदोंका स्वरूप ३७३ 
बंधके ५ कारण मिथ्यादशेन, अविरति, प्रमाद, कषाय.. | प्रकृतिबंध-अन्तरायकमेके पाँच मेदोंका स्वहप.. ३७३ 
और योगका स्वरूप ७५३ | स्थितिबंधकी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
बंध किसका द्वोता है? किस तरहसे होता है?! । मोहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
और उसके स्वामी कोन हैं? ३५४ | नाम और गोन्रकमेकी उत्कृष्ट स्थिति ३७५ 
कामेणवर्गंणाओंका प्रहणरूप बंधका वणन-. ३५५ ; आयुकमकी स्थिति ३७५ 
ग्रहणरूपबंधके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर । बेदनीयकमेकी स्थिति ३७५ 
प्रदेशबंध ४ भेदोंका वर्णेन ३५५ । गोत्रकमकी जधन्य स्थिति ३७५ 
प्रकृतिबंधके भेद ३५५ बाकी कर्मोकी जघन्य स्थिति २७५ 

» उत्तरभेद ३५६ | अनुभागबंधका लक्षण ३७६ 
ज्ञानावरणके पाँच भेद ३७७ । केमका विपाक किस रूपमें होता है । ३७७ 
दशेनावरणके ९ भेद ३५७ | नामके अनुरूप विपाक हो जानेके अनन्तर 
बेदनीयकमेके २ भेद ३५७ | उन कर्मोंका क्या होता है ३७७ 
मोहनीयकर्मके २८ भेदोंका वणन ३५८ | प्रदेशबंधका वर्णन ३७८ 
आयुक्कप्रकृतिबंधके ४ भेद ३६५ | पुष्यरूप और पापरूप प्रकृतियोंका विभाग ३७९ 
नामकमेके ४२ भेदोंका स्वरूप ३६७ इति अश्मोष्ध्यायः ॥८॥ 

९ नव अध्यायः । 

संवरतत्त्व ओर निजेरातत््व वर्णन १ इयो २ भाषा ३ एषणा ४ आदाननिक्षेपण 
संबरका लक्षण ३८१ | ५ उत्सग पाँच समितियोंका स्वरूप ३८३ 
किन किन कारणोंसे कर्मोंका आना रुकता है। ३८१ | १ उत्तम क्षमा २ मार्दव, ३ आजेव, ४ शोच, ५ 
संवर-सिद्धिका कारण-तपका स्वरूप ३८१ | सत्य, ६ संयम, ७तप, ८ त्याग, ९ आकिब्वन्य, 


गुप्तिका लक्षण ३८२ ओर १० ब्रह्मचये, दस धर्मोका स्वरूप. ३८५ 


१ अनित्य २ अशरण, ३ संसार, ४ एकत्व, 
५अन्यल्वानुप्रेक्षा६अछवित्वानुप्रेक्षा ७» आखवानु- 
प्रेक्षा८ संवरानुप्रेक्षा ९निजरानुप्रेक्षा १ ०लोकचि- 
न्तवन ११बोधिदुलेभ १२ धमेस्वारब्याततत्त्वानु- 
प्रेक्षा, बारह अनुप्रेक्षाओंका स्वरूप 
परीषद्द सहन क्यों करना चाहिए 

१ छुघा २ पिपासा ३ शीत ४ उष्ण, ५ दंश- 
मशक ६ नाम्य ७ अरति ८ सञ््री९ चयो 
१० निषद्या ११ शय्या १२ आक्रोश १३ वध 
१४ याचना १५अलाभ १६ रोग १७ तृणस्पशे 
१८ मंल १९ सत्कार, २० प्रज्ञा २१ अज्ञान, 

२३९ अदशैन बाईस परीषहोंका वर्णेन ४०६ 
किस किस कमेके उदयसे कोन कौनसी परी- 


३९२ 
०५ 


पढें होती हैं? कितनी कितनी परीषह किस किस 
गुणस्थानवर्त्ती जीवके पाई जाती हैं ! ४०७ 
जिनभगवानमें ११ परीषहोंकी संभवता ४०७ 


वादरसंपराय नववें गुणस्थानतक-सभी बाईसों 
परीषद संभव है ४०८ 
किस किस कमेके उदयसे कौन कौनसी परीषह 
होती हूँ 4 ४०८ 
दशनमोहसे अदशेनपरीषह, 
अलाभपरिाषद्‌ 
चारिश्रमोहनीयकमेके उदयसे होनेवाली परीषढ़ें 
बेदनीयकमेके उदयसे द्ोनेवाली परीषदें 
बाईस परीषहोंमेसे एक जीवके एक काल्में 
कमसे कम कितनी ओर अधिकसे अधिक कितनी 
होती हैं 
पाँच प्रकारका चारित्र-सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिद्ारविशुद्धि, सूक्र्स्सपराय, यथाल्यात, संयमका 
वर्णन ४११ 
१ अनशन, २ अवमोदये, ३ दइत्तिपरिसंख्यान, 
४ रसपरित्याग, ५ विविक्तशय्यासन, ६ कायक्रिश 
छह थाहातपोंका स्वरूप 
"१ प्रायश्चित, २ विनय, ३ वैयाद्त््य, ४ 
स्वाध्याय, ५ ब्युत्सगे, और ६ ध्यान, छह्द अन्तरंग 
तपोंका वर्णन ४१५ 
अन्तरंगतपके भेद ४१५ 


अंतरायके उदयसे 

मी ४०९ 
8४०९ 
४१० 


४१७ 


४१२ 


 __ ९७. 
ज्ू४प्णणपिमसूत्रर- 
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प्रायक्षित्तके ९ भेद-१ आहोचन, २ प्रति- 

क्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सगे, ६ तप, 

७ छेद, ८ परिद्ार, ९ उपस्थापनका स्वरूप 

विनयतपके ४ भेद- १ ज्ञान, ९ दशेन, ३ 
चारित्र ओर ४ उपचार विनयका स्वरूप ४१८ 

वैयाश्त्यतपके १० भेद- १ आचायेबैयावृत्य २ 

उपाध्याबे० ३ तपस्विवे० ४ दैक्षकवै" ५ 

ग्लानवै० ६ गणबै० , ७ कुलवैया० , ८ संघवैया० , 

९ साधुवे० १० समनोक्षवै० का स्वरूप 

स्वाध्याय तपके ५ भेद-१ वाचना, २ प्रच्छन, ३ 

अनुप्रक्षा, ४ आम्नाय, ५ धर्मोपदेशका स्वरूप 

ब्युत्सगेतफफे २ भेद-१ बाह्य, २ आशभ्यन्तर 


४१६ 


४१९ 


है२० 


व्युत्सगेका स्वरूप ४२१ 
ध्यानतपका स्वरूप ४२२ 
ध्यानके कालका उत्कृष्ट प्रमाण ४२२ 
आत्तेै, रोद्र, धमे, और शुक्भध्यानका स्वरूप. ४२३ 
घम और अक्लप्यान मोक्षके कारण है ४२३ 


आत्तिष्यानके ४ भेद-१ अनिश्संयोग, २ इष्ट- 


वियोग, २ वेदनार्चितन, ४ निदानका स्वरूप. ४२३ 
दूसरे आत्तेध्यानका स्वरूप डर४ड 
दीसरे आत्तेष्यानका स्वरूप डरेड 
चौथे आत्तेष्यानका स्वरूप ४२४ 
आत्तेध्यानके स्वामी ४२७ 
रौद्रष्यानके भेद और उनके स्वामी ४२७ 
धमेध्यानेक ४ भेद-- १ आश्ञाविचयय २९ 
अपायविचय ३ विपाकविचय ४ संस्थारनविच- 

यका स्वरूप ४२६ 
धमेध्यानके विषयमें एक विशेष बात ४२६ 


पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्क शुक्र॒प्यानका स्वरूप ४२६ 
शक्कन्यानोंके स्वामी ड२७ 
१ धृरथक्ल्ववितक २ एकत्ववितरक ३ सूक्मकिया- 
प्रतिपाति ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति अऋक्नध्यानके ४ 

भेदोंका स्वरूप ४२७ 
ये चारों ध्यान किस प्रकारके जीवोंके हुआ 
करते हैं ै 


४२८ 
चारों ध्यानोमेसे आदिके दो ध्यानोंकी विशेषता ४२१८ 
दूसरे एकलववितर्कअक्लध्यानका धर्णन ड२८ 


विषय-सूची । १३ 
वितर्क किसको कहते हैं ! ४२९ | सामान्यतया उपयुक्त सभी नि्भेथ कहे जाते 
वीचारका स्वरूप ४२९ | हैं, परन्तु संयम, श्रत, प्रतिसेवना, तीथे, रिंग 
सम्यम्ध्श्योंकी निजराका तरतम भाव अथोत्‌ लेकश्ष्या, उपपात स्थानके भेदसे सिद्ध करना चाहिये ४३२ 
सम्यग्दश्मित्रके कमोंकी निजेर एक सरीखी संयम श्रुत, प्रतिसेवना आदिका स्वरूप ४३३ 
होती हैं, अथवा उसमें कुछ विशेषता है? ४३० 
निम्नेन्थोंके पाँच विशेष भेद- १ पुलाक, २ बकुश इति नवमोषष्यायः ॥ ९ ॥। 

३ कुशील ४ नि्प्रथ ५ ल्लातकका स्वच्प ४३१ 
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१० वृशम अध्याय 


मोक्षतत््व वर्णन क्षेत्र काल, गति, लिंग, तीथे, चारित्र, प्रटे 
मोक्षकी प्राप्ति केवलक्षानपूवेक होती है, बुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, २... 
केवल ज्ञानकी उत्पत्तिके कारण ४३७ कं ४ 2. शक हे 
हे /सविअ क्षय होनेके कारण हे हे आमशॉषधित्व, विप्रुडोषधित्व, सर्व... ' & 
हक १: | और अनुप्रहकी सामथ्ये उत्पन्न न्‍न- 
अन्य कारण जिनके अभावसे भमोक्षकी सिद्धि सिद्धि, ईशत्व वशित्व, अवि' हि 
होती है ४४० | अंगप्राप्तिता, अणिमा, ,... . महिमा 
सकल कमोंके अभावसे मोक्ष हो जानेपर : आदि कंद्धियोंका स्व: के शा ४६१ 
_ उस जीवकी क्या गति होती है १ वह | उपसंहार-ग्रेथका सार , |: ४६४ 
किस प्रकार परिणत होता है ? ४४० | ह हा 
सिध्यमान गति-ऊध्वेंगमनके हेतुंके कारण ४४ | ग्रेथकत्ता श्री: हे रा- 
पूवप्रयोग, संग, बंध, आदिका वर्णन ४४२ | ग्रंथक्तीके अ ०; माता, पिता, गोत्रका 
मुक्तिक कारणोंकों पाकर जो जीव मुक्त हो. पर्चिय जज... अरमके रचनेका कारण ४७१ 
जाते है, वे सभी जीव स्वरूपकी अपेक्षा, समान ह + रुि्याय:॥ १० 
हैं ? अथवा असमान £ डड५ ९ 


श्रीरायचन्द्रजेनशासत्रमालाका परिचय और ग्रंथ- सूची--- 


१ गंभ्बंर और > ताम्बराश्नाय्क रजपाठाका भे-अदुशक कोष्टक । 








प्रथमोध्यायः । 
सृन्नाक्ष । दिगम्बराम्नायीसूत्रपाठ । सूत्राकू । श्रेताम्बराम्नायीसूत्रपाठ । 
१५ अवप्रेदेद्ददायधारणाः । १५ अवप्रहेह्ापायधारणाः । 
)< )< *१ द्विविधोवधिः । 
२१ भवप्रत्ययोवधिद्वनारकाणा- । २२ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । 
_ >पदामनिमित्त: षड्टिकल्पः शेषाणाम्‌ । २३ यथोक्तनिमित्त:, ,.... ... .«. «०० । 
् मनःपयेयः । ९० ७०४४४ पयौयः । 
को मनःपयेयस्य । २९ ,. पयोयस्य । 
गदर, दवारजुसूतरशब्दसमभिरूदेवम्भुता नया:। | ३४ ... ... ..« ---सूत्रशब्दा नयाः । 
३५ आयदब्दो द्वित्रेमेदी । 
ह्वितीयोडध्यायः । 
७ झानाज्ञानदश- ज्रिपल भेदाः सम्यक्त्व ज दापलएाएूसअश्य 0००० ००० ७७० 
चारित्रसंयमास हि ३22४४ ४ ००७०४० १४४४७ ४४१ ० कोड 
१३ पृथिव्यप्तेजोबाथुब १३ पृथिव्यव्वनस्पतयः स्थावराः । 
१४ द्वीदियादयस्रसा: | '”' १४ तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्व त्रसा: । 


>< अ 2 5 
२० स्पशेरसगन्धव्णेशब्दास्तद 
२२ वनस्पत्यन्तानामेकम । 5 
२९ एकसमयाविप्रहा।... 
३० एकं द्वो त्रीन्‍्वाउनाहारकः । , 
३१ सम्मूच्छेनगर्भोपपाद जन्म । 
३३ जरायुजाण्डजपोतानां गभेः । 
३४ दवनारकाणामुंपणद: । 

३७ पर पर सूक्ष्मम्‌। 

४० अप्रतीधाते । 

४६ औपपादिकं वेकरियकम्‌ । 

४८ तैजसमपि । क्‍ 
४९ छा विद्वद्धमव्याघाति चाहारक॑ :. 


 भाष्यके सूत्रोमें सवेत्र मनः. 





मनःपयोय है । पु 


१९ उपयोग: स्पशोदिषु । 

२१ ........... शब्दास्तेषामथोः । 
२३ वाय्वन्तानामेकम्‌ । 

३० एकसमयो5विप्रहः । 

३१ एकं द्वो वानाहारकः । 

३२ सम्मच्छेनगरभोपपाता जन्म । 
३४ जरास्वण्डपोतजानां गर्भ: । 
३५ नारकदेवानामुपपातः । 

३८ तेषां पर॑ पर॑ सूक्ष्मम्‌ । 

४१ अप्रतिघाते । 

४७ वैकियमोपपातिकम । 


२५ *( 


डे हे 886०98006७७0०७० ७७०९७७७७७७७ «चतुदेशपुवेधरस्मेव |। 
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१ दि० खवे० सूत्रप्रद्शक कोष्टक । १९ 


/#'उ #'७ ९ चिरम चित इ१ऊ वर, भीख, भव ७ 


५२ शेषाख्तविदा: । »< »< 
५३ ओऔपपादिः 5::॥५::०८शसड्ख्येयवर्षोयुषो ६- ७५२ ओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्ये ... 
नपवत्योयुषः | ७०७००० 
तृतीयोधष्ध्यायः 
१ रत्नशकराबालकापडू घ्रूमतमोमहातमः  प्रभाभूमयों ४ .-सप्ताधो5धःपृथुतरा: । 


घनाम्ब॒ुवाताकाशप्रतिष्ठा: सप्ताघोष्च: । 
२ ताइ त्रिदत्पविदतिप्दशद।5४०5:5:८४छत- | ४ तासु नरकाः । 
सहस्लाणि पथ चेव यथाक्रमम्‌ । 
३ नारका नित्याशुभतरल्श्यापरिणामदेहबेदनाविक्रिया।। । ३ नित्यागभतरलेश्या ... ... ... ... ... ..- 


७ जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्रीपसमुद्राः । ७ जम्बूद्ीपलवणादयः शुभनामानोद्वीप समुद्रा 


१० भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवंतेरावतवर्षो: १० तत्र भरत 
क्षेत्राणि । चल 
१२ हेमाज्जुनतपनीयबैह्येरजतहेममया: । ी ५८ 
१३ मणिविचित्रपाश्वों उरपरि मूले च तुल्यविस्तारा:। ८ 
१४ पद्ममहापदतिगिञ्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदा- र् 
स्तेषामुपारे । 
१५ प्रथमो योजन सहस्लायामस्तद्ेविष्कम्भो हृदः । >< 
१६ दशयोजनावगाहः । )< 
१७ तन्मध्ये योजने पुष्करम्‌ । ५८ 
१८ तदृद्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च । >८ 
१९ तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः 9८ 


पत्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्का: । 
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दानारीनरकान्ताझवणेरूप्यकूलारक्तारक्तोदा: सरित- 
स्सन्मप्यगाः । 

२१ द्रयोद्वेयो: पूवो: पूवेगा: । 

२२ शेषास्त्वपरगाः । 
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विंशातिभागा योजनस्य । 
| तहिगुणद्विगुणांवर १: वषेधरवषोविदेहान्ता | 
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६ उत्तरा दक्षि, . ....  + ह 

७ भरतेरावतये. ,..,.. 'बदट्समयाभ्या: त्सफ्थबसर्पि 
णीभ्यामू + ६ 


८ ताभ्यामपरा : | >ताः। 
। एकद्विनिफ्ल्थो ' शा प के ह्ंभ >> .+>- पर्व 
कुरवकः । द 
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हिन्दी भाषानुवादसहितम्‌ । 


सम्बन्धकारिका: 


आचायॉन क्तज्ञता आदि प्रकट करनेके लिये ग्रंथकी आदिम मह्लढाचरण करना 
आस्तिकोके लिये आवश्यक माना है, अतएव यहॉपर भी आचार्यउमास्वातिवाचक वस्त 
निदेशात्मक मंगलको करते हुए तत्त्वाथसूत्रकी माष्यरृप टीका करनेके पर्व इस अंथकी उत्पत्ति 
आदका सम्बन्ध दिखानवाल् कारिकाओका लिखते ह । 
सम्यंभ्द२८थशुद्ध यो ज्ञान विरतिमेव चाम्माति । 
दुःखनिमित्तमपीद तेन सुलब्धं भवति जन्म ॥ १ ॥ 
अथे---कोई भी मनुष्य यदि इस प्रकारके ज्ञान ओर वेराग्यका नियमसे प्राप्त कर छेता है, 
जोकि सम्यग्दशनसे शुद्ध है तो, य्रपि संसारमें जन्म धारण करना दुःखका ही कारण है, फिर मी 
उसका जन्म धारण करना सार्थक अथवा सुखकर ही समझना चाहिय। भावाथें---प्ंसार जन्म- 
मरण रूप हे, ओर इसी लिये वह दुःखोंका घर है। किंत॒ सभी प्राणी दःखोंसे छटना या सखको 
प्राप्त करना चाहते हैं । परन्तु दुःखोंसे छुटकारा या सुखकी प्राप्ति तक नहीं हो सकती, 
जबतक जीव संसार शरीर ओर भोग इन तीनों विषयोसे ज्ञानपृ्वक वैराग्यको प्राप्त न हे जाय | 
साथ ही यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये, कि ज्ञान और वैराग्य भी शद्ध वही माना जा सकता 
या वस्तुतः वही कायेकारी हो सकता है, जोकि सम्यम्दशनसे यक्त हो। अतएव यद्यपि जन्‍म 
प्रहण करना अथवा संसार दुःखरूप या दुःखोंका ही निमित्त है, फिर भी उनके लिये वह सर्मीचीन 
या सुखका ही कारण हे। जाता है, जोकि उसको धारण करके इस रत्नत्रय-प्रम्यम्दर्शन 
सम्यम्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रको धारण किया करते हैं । 


२ रायचन्द्रजेनशाखमाल/याम | सम्बंध- 


जन्माने कमेकेशरनुवद्धेअस्मिस्तथा प्रयातितव्यम्र । 
कमेक्ुशाभावा यथा भवत्येप परमाथें। ॥ २ ॥ 


अथे--यह जन्म निन छेशोंसे पण्ण है, वे कर्मोदयसे प्राप्त हआ करते हैं, तथा वे कमे भी 
संक्लिष्ट परिणामोक द्वारा ही प्राप्त हुए थे और उन कर्मोका उदय आनेपर होनेवाले संद्िष्ट परिणामोके 
द्वारा यह जीव नवीन जन्‍्मका कारणभत कमोका फिर भी संग्रह कर लेता है। इस प्रकारसे 
यह जन्म कम-क्ैशोंसे अनुषद्ध हो रहा है। अतण्व इस अनुबन्ध परन्पराका सवेथा नाश कर- 
नेके लिये ऐसे प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है, कि निम्तस परमा्थ-परमनिःश्रेयस मोक्षकी सिद्धि 
हो। क्योंकि क्मक्ेशोंसे अपरामृष्ट अवस्था ही वस्तुतः सुख स्वरूप हे, ओर इसी लिये उसका 
प्राप्त करना ही मनुष्यका अन्तिम और वास्तविक साध्य है । 
यद्यपि अभीष्ट अविनश्वर सुखको प्राप्त करनेके लिये मनुष्यकी उस अवस्थाके प्राप्त करने- 
का ही प्रयत्न करना चाहिये; किन्तु उप्तके लिये प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति कितने मिलेंगे ? बहुत 
कम । अतएव जो उसके लिये सवथा प्रयत्न नहीं कर सकते उनको कया करना चाहिये सो 
बताते हैं-- 
प्रमाथोलाभे वा दोषेप्वार्म्भकस्वभावेप । 
कुशलानुबन्धमंव स्थादनवद्य यथा कपे ॥ ३े ॥ 


अथे--परम अर्थ-मोक्ष परुषार्थकरा यदि छाम न हो सके, तो जन्म मरणके कारणभत 

कमोंका जिनसे संग्रह होता हे, ऐसे दोषरूप कार्योका आरम्भ होना स्वाभाविक है। अतएव 
उनके लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु इस प्रकारका प्रयत्न करनेमें वही कम करना चाहिये 
जोकि अनवद्य हो--हिंसादिक दोषेंसि रहित तथा अनिदध हो और पण्यकर्मका ही बन्ध 
करानेवाला हो | भावाथें--मोक्ष परुषाथंक्रो सिद्ध करनके लिये सवेथा आरम्म रहित निददोप 
बुत्ति ही करनी पड़ती है, जोकि पूर्ण निग्रेथ म॒नियेंके द्वारा ही साध्य है। जो इस प्रकारकी 
प्रवृत्ति करनेमें अस्मथ हैं, उन्हें देशसंयमी होना चाहिये । मुनियोंकी प्रवात्ति निमरा --संचित 
कमेके क्षयका कारण है । किंत देशसंयमीकी प्रवात्ति सव॑था निरारम्म न हो सकनेके कारण 
आरम्म सहित ही हो सकती है, ओर वेसी ही होती हैं। अतणव इस प्रकारके व्यक्तियोंके लिये 
हो कहा गया हे, कि यदि परमनिःश्रेयस अवस्थाकी साधक सवेया निरारम्म और निर्दोष 
प्रवृत्ति तुम नहीं कर सकते और दोषरूप आरम्भ प्रवृत्ति ही तमको करना है, तो वह यत्नाचार 





१---इस अवस्थाके प्राप्त करनेवाले आत्माको ही इंश्वर कद्दते हैं। अतणव पातञ्जलछ योगदशेनमें “ क्लेशक्म 
विपाकाशंयेरपरासषट: पुर्षविशेष इश्वरः ? ऐसा माना है। किंतु यह सिद्धान्त ऐकान्तिक होनेसे मिथ्या है । क्योंकि 
उन्होंने पुरुष-जीवको ज्ञानस्वरूप अथवा सुखस्वरूप नहीं माना है । जनसिद्धान्तमें जीवकी ज्ञानस्वरूप व सुखस्वरूप 
मानकर भी कैशकमेविपाकाश बसे अपराधृष्ट अवस्थाका धारक माना है, सो निर्दोष हानेसे सत्य और उपादेय है । 


कारिका: | ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगम्‌सूत्रम्‌ । ३ 


पृवेक और ऐसी करो, जोकि पुण्यबंधका ही कारण हो तथा हिंसादिक दोपेंसि रहित हो, एवं 
निन्य अथवा गद्ये न हो । 
प्रवत्ति' करनेवाले मनुष्यों और उनकी भ्रवृत्तियोंकीं जधन्य मध्यमोत्तमता बताते हुए 

प्रशस्त प्रवत्ति करनेकी तरफ रुक्ष्य दिलनेके लिये उसके न करनेवालेकी अधमता और 
करनेवालेक़ी उत्तमता बताते हैं । 

कमोहितमिह चामु॒त्र चाधमतमो नरः समारभते | 

इह फलमेव त्वधमो। विमध्यमस्तूमयफलाथेम ॥ ४ ॥ 

परछोकहितायैव प्रवतेते मध्यम: क्रियासु सदा । 

मोक्षायेव तु घटते विशिष्टमातिरुत्तमः पुरुष: ॥ ५ ॥ 

यस्तु कृतार्थोव्प्युत्तममवाप्य धर्म परेभ्य उपदिशति | 

नित्यं स उत्तमेम्यो5्प्यत्तम इते पूज्यतम एवं ॥ ६ ॥ 

अर्थ--मनष्य तीन प्रकारके समझने चाहिये-उत्तम, मध्यम, अधम । इनमें से उत्तम 

और अधमके इसी प्रकार तीन तीन भेद ओर भी समझने चाहिये । जो अधमाधम अधमोंम भी 
अधम दर्जेके हैं, वे ऐसे कर्मंका आरम्भ किया करते हैं, जो कि आत्माके लिये इहलोक और परलोक 
दोनों ही मवोमे अहितकर-दुःखका कारण हो। जो अधमोंम मध्यम दर्ेके हैं, वे ऐसा कार्य किया 
करते हैं, कि जो इसी भवम सुखरूप फलको देनेवाल्य हो। जो अधमोंम उत्तम दर्मेके हैं, वे ऐसा 
कार्य पप्तंद करते हैं, कि नो इस मवमें ओर परमवम दोनों ही जगह सुखरूप उत्तम फलको दे सके । 
मध्यम दर्जेके मनुष्य सदा ऐसी क्रियाओंके करनेमें ही प्रवत्त हुआ करते हैं, कि जो परलोकरमें 
हित कर हों । किंतु उस विशिष्टमतिको उत्तम पुरुष समझना चाहिये, कि जो मोक्षको पिद्ध 
करनेके लिये ही सदा चेष्ठा किया करता है। तथा जो इस प्रकारकी अपनी चेष्टाको सिद्ध 
करके कृताथ-कृतकृत्य हो जाता है, वह उत्तमोंम मध्यम दर्जेका समझना चाहिये। और 
प्रशस्त धमकी पाकर स्वयं कृतकृत्य होकर भी जो दूसरोंके लिये मी उप्त धर्मका उपदेश देता 
है, वह उत्तमोमें भी उत्तम है और पत्योंमे भी निरंतर सर्वेत्क्ृष्ट पज्य समझना चाहिये । 


भावाये;--पोक्षके लिये ही प्रवृत्ति करना उत्तम पक्ष, परल्लोकममें हितकर-पुण्यरूप कार्य 
करना मध्यम पक्ष, ओर इस छोकमें भी सुखरूपताकी अपेक्षा रखकर कारये करना जघन्य 
पक्ष है। जो दोनों मवक्रे लिये अहितकर काये करते हैं वे सवेथा अधम हैं | इसी प्रकार 
जो स्वयं अनंतज्ञानादिको प्राप्त करके दूधरोंके लिये भी उसके उपायका उपदेश देते हैं, वे 
उत्तमोम सर्वोत्कृष्ट हैं। अतए्व नहाँतक हो, मोक्षके लिये ही प्रवृत्ति करना चाहिये, और यदि वह 
न बन सके, तो निर्दोष पुण्यरूप कर्म करना ही उचित है । उत्तमोत्तम पुरुष कौन है, 
सो बताते हैं- 


४ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ [ सम्बंध- 


तस्मादहोति 'जामहनेवोत्तमोत्तमो लोके | 
देवषिनरेन्द्रेग्यः पूज्येम्यो5प्यन्यसत्त्वानाम ॥ ७ ॥ 
अथ--उत्तमोत्तमका नो स्वरूप ऊपर बताया है, कि स्वयं कृतकृत्य होकर दूसरोंको 

भी उसके कारणभूत उत्तम धमेका नित्य उपदेश देनेवाल्म और सर्वेत्क्ृष्ट पूज्य, सो यह स्वरूप 
एक अरहंतमें ही घटित होता है। अतएव जगतूमें उन्हींकी उत्तमोत्तम समझना चाहिये, 
क्योंकि संसारके अन्य प्राणी जिनकी पूजा किया करते हैं, उन देवों ऋषियों ओर नरेन्द्रों- 
चक्रवर्ती आदिकोंके द्वारा भी वे पूज्य हैं । वे देवेन्द्र मुनीन्द्र नरेन्द्र आदि संसारके सभी 
इन्द्रोंके द्वारा पूजाको प्राप्त होते हैं । 


अरहंतदेवकी पूनाका फल और उसकी आवश्यकता बताते हैं। 


अभ्यचेनादहतां मन; प्रसादस्ततः समापिश्च । 
तस्मादपि निःश्रेयसमतों हि तत्पूजने न्याय्यम्‌ || ८ ॥ 


अथे---अरहंतदेवका पूजन करनेसे राग द्वेष आदि मानप्तिक दुभोव दूर होकर चित्त 
निमेल बनता है, और मनके प्रप्नन्न--निर्विकार होनेसे समाधि--ध्यानकी एकाग्रता प्रिद्ध 


होती है। ध्यानके स्थिर हो जानेसे कमोंकी निमेरा होकर निवोण-पदकी प्राप्ति होती है। अत- 
एवं मुम॒क्षुऑंको अरहंतका पूजन करना न्यायप्राप्त है । 


2 ऊछ 


भावाथे--जो मम॒क्षु गृहस्थ हैं---मेोक्षमार्ग-मुनिधमेका पालन करनेमें असमर्थ होनेके 

कारण आरम्भमें प्रवृत्ति करनेवाले हैं, उनके लिये निर्दोष पृण्यबंधकी कारण क्रिया करनेका 

ऊपर उपदेश दिया था। वह क्रिया कोनसी है, सो ही इस छोकम बताई है, कि ऐसी क्रिया 

अरहंतदेवकी पूनन करना हो सकती है, क्योंकि उनका पूनन करनेसे उनके पवित्र 
कर अर [ 


गुणोंका स्मरण होता है, निससे परिणामोंकी कष्मछता दूर होती है, और उससे मन निर्विकार 
होकर समाधिकी सिंद्धि होती है । तथा इसी तरह परम्परया पुनीत परमपदकी प्राप्ति होती है। 


ऊपर यह बात बताई गई है, कि अरहंतदेव दूसरोंको भी उत्तम धमं-मोक्षमार्गका 
उपदेश देंते हैँ । सो यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि जब वे कृतकृत्य हैं-उन्हें अब कुछ भी 
करनेकी इच्छा बाकी नहीं रहीं है, तो वे उपदेश भी किप्त कारणसे देते हैं?! अतएव इस 
शंकाका परिहार करते हैं । 
१--तिययेच मनुष्य देव इन तीनें। गतियोंके मिलाकर १०० इन्द्र होते हैं । भवनवासी देवोंके ४०, 


ब्यन्तरोॉँके ३२, कल्पवासियोंके २४, ज्योतिषियोंके २, मनुष्य तियंचोंका १-१, अरहंत इन सौ इन्ह्रोंके द्वारा 
बन्द होते हैं । यथा--इंदसदबंदियाणं तिहुअणहिदमधुरविसदवक्काणं । अंतातीतगुणाणं णमो जिणा्ं जिदभवाण॥ 


कारिकाः | ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसृत्रम । ५ 


तीथप्रवतेनफल यत्मोक्तं कम तीथंकरनाम | 
तस्योदयात्कृताथों धप्यहस्तीर्थ भवतेयति ॥ ९ ॥ 
अथे---ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोमें एक नामकर्म भी है। उस्तीका एक भेद 
तार्थकर नामकर्म है। उसका यही फल-कार्य है, कि उसका उदय होनिपर जीव तीथे-मोश्ष- 
मार्गका प्रवर्तन करता है। अरहंत मगवानके इस तीयेकर नामकमंक्रा उदय रहता है। यही 
कारण है, 'क्ि भगवान्‌ कृतकृत्य होकर भी तीथंका प्रवतन-मोक्षमार्गका उपदेश किया करते हैं। 
भावाथे;--केवल तथिकर नामकर्मके उदयवश होकर विना इच्छाके ही भगवान्‌ 
उपदेश करते हैं । अतएव उनके उपदेश और कृतकृत्यतामे किसी प्रकारका विरोध नहीं आता । 
तीर्थंकर क्मके कार्यको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं--- 
तत्स्वाभाव्यादेव प्रकाशयति भास्करो यथा लोकम्‌ । 
तीर्थप्रवतेनाय प्वतेते तीयेकर एवम्‌ ॥ १० ॥ 
अथे--नित्त प्रकार सूये अपने स्वभावसे ही छोककों प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
तीर्थंकर नामकरमका भी यह स्वभाव ही है, कि उसके उदयसे तीथेका प्रवतेन हो । अतएव 
उसके उदयके अधीन हुए अरहंत सूये समान तीयप्रवरतनमें प्रवृत्त हुआ करते हैं । 
भावाथ--वस्तुका स्वभाव अतक्ये होता है--४ स्वभावो5तक गोचर: ” । निम्त प्रकार 
सुर्य अम्नि जल वायु आदि पदार्थ अपने स्वमावसे ही अतक्ये कार्य कर रहे हैं । उसी प्रकार 
कर्म अथवा तीर्थंकर प्रकृति भी स्वभावस्ते ही कार्य करती हे । 
इस प्रकार तीथेकर प्रकृतिके उदयसे घमेका उपदेश देनेवाले तीथेकर इस युगमें वषभादि 
महावीर पर्यंत २४ हुए हैं। इस समय अंतिम तीयकर महावीर मगवानका तीर्थ चल रहा 
है । अतण्व उन तीगैकर मगवानका यहाँ कुछ उल्लेख करते हैं।--- 
यश शुभकमोसेवनभावितभावो भवेष्वनेकेषु । 
जज्जे ज्ञातेक्ष्वाकुषु सिद्धाथेनरेन्द्रजुलदीप/ ॥ ११ ॥ 
अथे--अनेक जन्‍्मोंम शुभ कर्मोके सेवनसे जिनके परिणाम शुभ संस्कारोंसे युक्त 
हो गये थे, और जो सिद्धार्थ नामक राजाके कुलकों प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान 
थे, उन्होंने इक्ष्वाकु नामक प्रशस्त जातिके वंशमें जन्म धारण किया था। 
भावाथ---भगवान्‌ महावीरस्वामीने इक्ष्वक्‌ वंशमें जन्म लिया था। और उनके पिताका 
नाम पिद्धाथे था । उनके भाव-परिणाम अनेक भव पहलेसे ही शुमकर्मोके करनेसे उत्तरोत्तर 
अधिऋषिक सुसंस्क्रत होते आ रहे थे । 


१-क््योंकि सिंहकी पर्योयसे ही शुभ कर्मोका करना और उनके द्वारा उनकी आत्माका सुसंस्कृत होना 
शुरू होगया था । 


६ रायचन्द्रजनशाम्त्रमाला याम [ सम्बंध- 


ज्ञान: पूवाधिगतरभपतिपतितेमंतिश्रुतावधिमिः । 
जिभिरपि जुद्ध॑येक्तः शैत्यद्रुतिकान्तिमिरिन्दु: ॥ १२॥ 
अथे--वे भगवान्‌ मति श्रत और अवधि इन तीन शद्ध ज्ञानोंसे युक्त थे । अतएव वे ऐसे 
मालठ्म पडते थे, मेसे शीतलता झति और कमनीयता-आहल्हादकता इन तीन गणोसे युक्त चन्द्रमा हो | 
भगवानके ये तीनों ही गुण पृर्वाधिगत-पू्व जन्मसे ही चले आये हुए और अप्रातिपाती--केवरक्ञान 


है. 


होने तक न छूटनेवाले थे। 
भावाथै--भगवान्‌ जत्र गर्भमं आते हैं, तमीसे वे तीन ज्ञानोंसे य॒क्त रहा करते हैं । 
उनका अवधिकज्ञान देवोंके समान भवप्रत्यय होता है। उसके सम्बन्धसे उनका मतिज्ञान और 
श्रतज्ञान भी उसी प्रकार विशिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केवछज्ञानको उत्पन्न करके 
ही नष्ट होते हैं । 
शुभसारसत्त्वसंहननवीयमाहात्म्यरूपगुणयुक्त: । 
जगति महावीर इति त्रिदशेगुणत+ क्ृताभिख्यः ॥ १३ ॥ 
अथे--वे भगवान्‌ शुभ सार-सच््व-संहनन-वीय-माहात्म्य ओर रूप आदि गणोंसे 
युक्त थे, अतएव देवोंने गुणोंके अनुसार जगत्‌में उनका “ महावीर ” यह नाम रखकर 
प्रसिद्ध किया । 
भावाथे--भगवानका “ महावीर ” यह इन्द्रका रक्त हुआ नाम अन्वर्थ है। क्योंकि 
इस नामके अर्थके अनुप्तारही उनमें सार-सच्च आदि गुण भी पाये जाते है । 
शरीरकी स्थिरताकी कारणमृत शक्तिको सार कहते हैं। सत्त्व नाम पराक्रमका है। 
संहनन नाम हड्डीका या उसकी हृढताका हे । वौये नाम उत्साह शक्तिका है । जिसके द्वारा 
आत्माकी महत्ता-उल्क्ृष्टता प्रकट हो ऐसी शक्तिको या उस गुणको माहारत्म्य॑ कहते हैं । 
चक्षके द्वारा दीखनेवाले गुणकों रूपे कहते हैं । 
स्वयमेव वुद्धतत्त४ सत्वहिताम्युद्यताचलितसत्त्वः । 
अभिनन्दितशुभस त्त्वः सेन्द्रलोकान्तिकेर्देव/ ॥ १४ ॥ 









१--मतिक्ञान भ्रुतज्ञान अवधिज्ञान, इन तीनेंका स्वरूप आगे चल कर ग्रंथमें ही लिखा है । २-- तीथकरोंका 
नाम-निर्देश इंद्र किया करता दं । ३--ह॥्टीकी दृढ़ताकी तरतमता और बंधन विशेषकरी अपेक्षा संहनन छह प्रकारका 
माना है, उप्तके भेदोंका आगे उ्ेख किया जायगा । तीथथकरोंके सर्वोत्कृट्ट शुभ संहनन द्वोता है, उसका बज़शपभ- 
नाराचसंहनन कहते हैं । अथोत्‌ उनका वेश्न कीली और हड़डी वज़के समान दृढ़ हुआ करती है। ४--भगवानके 
शरीरमें लक्षण ओर व्यंजन मिलाकर एक हजार आठ चिन्ह होते हैं, जो उनकी मद्तत्ताकों प्रकट करते हें । ५-उनका 
रूप अतुल-अनुपम हुआ करता है। 


कारिकाः । ] समाप्यतत्त्वाथोपिगमसूत्रम । ७ 


अथे--तीथैकर स्वयंबुद्ध ही होते हैं, वे कि्सासे भी त््बॉँका बोध प्राप्त नहीं करते । 
तथा उनका कभी भी चलछायमान न होनेवाढ्या सच-पराक्रम दसरे प्राणियोंका हित सिद्ध करनेके 
लिये सदा उद्यत रहा करता है। उनके शुभ मावोंका इन्द्र और लौकान्तिकदेव भी अभिनंदन- 
प्रशंसा किया करते हें । 


जन्मजरामरणा्तें जगदशरणमभिसमीक्ष्य निःसारम्‌ । 
स्फीतमपदहाय राज्यं शमाय धीमान प्रवत्राज ॥ २५॥ 


| ! ७३ ७ े पे ५७ पक ९५ 

अथ--उपयुक्त गुणेंसे युक्त और अतिशय विवेकी भगवान्‌ महावीरने नत्र जगत्‌की 

समीक्षा-उसके गुणदोषोंकी पर्योछोचना की,तो उन्होंने उसको अंतमम निःसार ही पाया । उन्होंने 

देखा, कि यह संसार जन्म जरा और मरण इन तीन प्रकारकी अर्त्ति-पीडाअंस व्याप्त है। तथा 
ही ही कर का 


इसमें कोई भी किसीके लिये शरण नहीं है। अतएव उन्होंने परम शान्तिको प्राप्त करनेके लिये 
विशद राज्यका भी परित्याग कर दीक्षा धारण की । 


परतपद्माशु भशमन नेश्रयससाथक श्रमणालक्ढेस । 
कृतसामायिककर्माों ब्रतानि विधवत्समाराप्य ॥ १६ ॥ 


अर्थ--भगवानने दीक्षा लेकर परमपुरुषार्थ-मोक्षके साधक अथोत्‌ निसके धारण किये 
विना कर्मोकी सर्वेया निमरा होकर आत्माकी पूण विशुद्ध अवस्था नहीं हो सकती-उस भ्रमण 
लिज्-निरनेथ निन्िंगकी धारण करके अशुभ कर्माका उपशमन कर दिया-उन्हें फल दंकर 
आत्माको विकृृत बनानेके अयोग्य कर दिया। सामायिक कमेकी करके विधिपूवेक त्रतोंका भी 
समारोपण किया । 


भावाथें--दीक्षा धारण करते ही भगवानकी अशुभ प्रकृतियोंका उपशम हे गया, 
और वे सार्मोयिक करने तथा त्रेतोके पण करनेम प्रवृत्त हुए | समय नाम एकत्वका है। एक 
शद्ध आत्म तत्त्वको प्राप्त करनेके लिये योग्य कालमें उसीका चिन्तवन करते हुए उप्तकी साधन- 
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जन्‍म हब ०. 


-ज्ञानकी अपेक्षासे जीव दो ग्रकारके मने हँ-स्वयंतरुद्ध, वोधितवद्ध । जिनको स्वयं तत्त्वोका या मोक्षमार्गका 
बोध हो, उनको स्वयंबुद्ध ओर जिनको वह परके उपंदेशसे हो उनको बोरधतवुद्ध कहते हैं। भगवान्‌ स्वयंवद्ध होते हैं-उनका 
कोई गुरु नहीं होता । २-इन्द्र अपन समस्त परिकर ओर वेनवर्के साथ आकर भगवानके दीक्षा-कल्याणका उत्सव किया 
करता हैं। ३-जब भगवान्‌ दीक्षा धारण करनेका विचार करते हैं, ओर संसारके स्वरूपका चिन्तवन करते हुए अनित्य 
अशरण आदि वध्ष्यमाण बारह भावनाओंका पुन;२ स्मरण करते हैं, तब पाँचवें स्वगके लौकान्तिकदेव आकर उनकी स्नुति 
और प्रशंसा क्रिया करते हैं। ये ब्रह्मलोकके अत रहते हूं, इसलिये इनको लोकान्तिक कहते हैँ। अथवा थे ब्रह्मचारी 
की तरह रहते हैं और इन्हें वैराग्य पसंद है, एक ही मनुष्यभवको धारण कर छोकका अंत कर देते हैं-मुक्त होते हैं 
इसलिये भी इनको लोकाम्तिक कहते हैं ॥ ४--अध्याय ७ सूत्र १६ की टीका--सामायिेक नामाभिगृह्य काले 
सवेसावद्ययोगनिक्षेप: ॥ ५--अध्याय ७ सूत्र १-२ में इसका रक्षण और भदकथन है । 


८ रायचन्द्रजेनशाखमालायास [ सम्बंध- 


हे हि सी, 
भत स्थान उपवेशन आवर्त शिरोनति आदि क्रिया करते हुए सावद्य योगके निरोध करनेका 
सामायिक कहते हैं। त्रत मलम अहिंसादिके भेदसे पाँच प्रकारके हैं, तथा उसके उत्तरभेद्‌ 
अनेक हैं । मगवानने इन त्रतोंका भी सम्यक्‌ प्रकारसे अपनी आत्मार्मे आरोपण-निष्ठापन किया । 


सम्यक्तज्ञानचारित्रसंवरतप/समाधिबलयुक्तः | 
मोहादीनि निहत्याशभानि चत्वारि कमोणि ॥ १७॥ 
अथे--सम्यम्दशन सम्यम्तान सम्यकूचारित्र संवर तप और समा बल्से संयुक्त 
भगवानने मोहनीय आदि चारो अशु्म कर्मोका घात कर दिया । 
भावाथे--सम्यरशैन ज्ञान चारित्र इस रत्नत्रयका स्तरूप आंगे यथास्थान लिखा है । 
करमोंके न आनेकों अथवा जिन क्रियाओंके करनेसे कर्मोका आना रुकता है, उनको संवर 
कहते हैं । ग॒त्ति समिति धर्म अनुप्रेशा परीपहणय ओर चारित्र एवं तपस्या ये संवररूप 
क्रियाएं हैं । सावद्य कर्मका निरोध करने अथवा निनरासिंद्धिक लिये मन वचन कायके 
रोकनेम॑ कष्ट सहन करनेकी तप कहते हैं। यह दो प्रकारका हं-अन्तरज् और बाह्य | 
और उनमे भी अन्तरड़के प्रायश्रित्तादि तथा बाह्यके अनशन आदि छह छह भेद हैं । स्थिर 
ध्यानकी समाधि कहते हैं, ऐसा ऊपर कहा जा चका है। रत्नत्रय और इन तीन कारणोंके 
बलते भगवानने चार पाप कर्मोको सवंथा नष्ट कर दिया । 


कंवलमाधगम्य ।वश्चु स्वयमंव ज्ञानदशेनभनन्तम । 
लांकाहताय कुंताथाअप देशयामास तोथामेदम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथे--चार धांतिया कर्मोका स्वयं ही नाश करके विमुमभगवानने जिसका अंत नहीं 
पाया जा सकता, ऐसे केवलछज्ञान और केवलदशन गणकों प्राप्त किया । इस प्रकार कृतकृत्य 
होकर भी उन्होंने केवल छोक हितके लिये इस तीर्थ-मोक्षमागगका उपदेश दिया। 

भावाथें--चार अशुभ कर्मोको नष्ट कर अनंतचतृष्टयके प्राप्त होनेसे क्ृतक्ृत्य अवस्था 
कही जाती है। अनंतकेवलज्ञान गुणक उद्धृत होजाने पर सम्पूर्ण त्रेकालिक सुक्ष्म स्थल 
चराचर जंगत प्रत्यक्ष प्रतिभाप्तित हेता है। उनका ज्ञान समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पण 
पयोयोमें व्याप्त होकर रहता है; क्योंकि सभी पदाथ केवलज्ञानमे प्रतिबिम्बित होते हैं| अतण्व 
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१--मोहनीय ज्ञानावरण दशनावरण अन्तराय । *--क्रम॑ दो प्रकारके माने हें-घाती ओर अधाती, प्रत्येकके 
पवार चार भेद हैं। अघातियोंके भंदोंमें शुम अशुभ दोनों तरहके कम हाते हैं, किंतु घातियोंकें सब भेद अ 

हैं हैं । इन्हीं चार घातियोंका भगवानने सबसे पहले नाश किया | ३--चार घातिया कम्मोंके नाशसे अनन्तज्ञान 
अनंतदशन अनंतसुख और अनंतवीय ये चार गृण प्रकढ होते हैं । जैसा कि अध्याय १० सूत्र १ के 
अथंसे सिद्ध है । 








कारिकाः | ] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ९, 


इस ज्ञानशक्तिकी अपेक्षा भगवानकी विभु कहा है। अथवा समुद्धांतकी अपेक्षासे भी उनको 
विभु कहा जा सकता है। इस ज्ञानसाम्राज्यके प्रतिबंधक कर्मोका नाश मगवानने किसी दूसरेकी 
सहायतासे नहीं, किन्तु अपनी ही शक्तिसे किया था । कृतकृत्य भगवानकी वाणी ती्थकर- 
प्रकृतिके निमित्तत्ते छोकहितके लिये जो प्रवृत्त हुईं वह केवरज्ञानपृवक थी, अतएव उसको 
स्वेया निवोध ही समझना चाहिये । 
भगवानले निस मेक्षमार्गंका उपदेश दिया उसका स्वरूप कैसा है और उसके भेद 
कितने हैं, तथा उसका फल क्‍या है सो बताते हैं-- 
दविविधमनेकद्वादशविध॑ महाविषयमामितगमयुक्तम । 
संसाराणेब॒पारगमनाय दुःखक्षयायालम ॥ १९॥ 
अर्थ--भगवानने जिम्त मागंका उपदेश दिया वह जीवादिक ६ द्रव्य या सात तत्त्व 
और नव पदार्थ तथा इनके उत्तर भेदरूप महान्‌ विषयोसे परिपृण है। ओर अनंतज्ञानरूप 
तथा युक्तिसिद्ध है, अथवा अनंत प्रमेयोसे युक्त है। इसके मूलमें दो भेद हैं--अंगप्रविष्ट 
और अंगबचाह्म । अंगबाह्यके अनेक भेद और अंगप्रविष्टके बारह भेद हैं । यह भगवान्‌का उप- 
दिष्ट तीथे संसार-समुद्रंस पार ले जानेंके ल्यि और दुःखोका क्षय करनेके लिये समये है। 
भावार्थ--भगवानकी उपदिष्ट वाणीकों ही श्रुत कहते हैं । उसमें जिन विषयोका 
वणन किया गया है, वे महान्‌ हैं अनंत है और युक्तिसिद्ध हैं| अतण्व उसके अनुसार जो 
क्रिया करते हैं, वे संसार-समुद्रसे पार हो कर सांसारिक दुःखों-तापत्रयका क्षयकर आत्मसमृत्य 
स्वाभाविक अविनइवर अत्याबाध सुखको प्राप्त किया करते हैं । श्रुतके भेदोंका वर्णन और 
स्वरूप आगे चलकर पहले अध्यायके १९ व॑ सत्रम लिखेंगे वहाँ देखना । 
ग्रंथाथेवचनपटुभि; प्रयत्नवद्धिरपि वादिभिनिंपुणः । 
अनभिभवनीयमन्यैभोस्कर इव स्वेतेजोमिः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार संसारके तेनोमय पदार्थ सबके सब मिलकर भी सूर्यके तेजको 
आच्छादित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अनेकान्त सिद्धान्तके विरुद्ध एकान्तरूपसे तत्त्वस्वरूप- 
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१--शरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर शरीरके बाहर भी आत्मप्रदेशोंके निकलनेको समुद्धात कहते हैं । 

उसके सात भेद्‌ हैं-वेदना, कषाय, विक्रैया, मरण, आहार, तैजस ओर केवल । केवलसमुद्धात केवली 
भगवानके ही होता है । जब अधघाति कमोंमें आयुकम और शेष वेदनीय आदि कमोंकी स्थितिमें न्यूनाधिकता होती 
है, तब भगवान्‌ शेष कम्मोंकी स्थितिको आयुकमंकी त्थितिके समान बनानेके लिये समुद्धात करते हैं । इसका काल 
आठ समयका है, और वह तेरहथें गुणस्थानके अंतमें होता है । इसके चार भेद हैं-दंड, कपाट, प्रतर और 
लोकपूणे । लोकपूण अवस्थामें जीवके प्रदेश फेलकर लोकके ३४३ राजूप्रमाण समस्त भ्रदेशोमें व्याप्त हो जाते हैं । 
इस अपेक्षास भी भगवानको विभु कहा जा सकता है । 

२०---दशवैकालिक उत्तराष्ययन आदि । ३--आचाराद्ज सूत्रकृतांग, ध्थानांग, आदि द्वादशांग । 

हि 


१० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम [ सम्बंध- 


को माननेवाे अनेक ऐसे प्रवीणवादी जोकि अंथ और अर्थके निरूपण करनेमे अत्यंत कुशल 
हैं, वे मिलकर प्रयत्न करनेपर भी इस अरहंत प्ररूपित मोक्षमागंकी अथवा उसके बोधक श्रुतको 
अमिभत-परानित-तिरस्क्ृत-बाधित नहीं कर सकते । 
भावाथे---तीमैकर केवही भगवानका उपदिष्ट आगम प्रशस्त अनंत विषयोंका युक्तिपणे 
प्रतिपादन करनेवाला और सुखका साधक तथा दुःखका बाधक है। यही कारण है, कि एकान्त- 
वादियोंके द्वारा चाहे वे केसे भी ग्रंथोंकी रचना करनेवाले और अ्थंका व्याख्यान करनेवाले अथवा 
दोनों ही विषयोमें कुशल क्यों न हो, यह श्रुत विजित नहीं हों सकता | सबके सब वादी मिलकर 
भी इसके जीत नहीं सकते । क्या सूर्यको कोई भी प्रकाश अभिमृत (परानित) कर सकता है । 
इस प्रकार अंतिम तीयेकर भगवान्‌ महावीर ओर उनकी देशनाका महत्त्व उदघोषित 
करके उनकी नमस्कार करते हुए वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
कृत्वा त्रिकरणशुद्ध तस्मे परमर्षये नमस्कारम्‌ । 
पज्यतमाय भगवते वीराय विलीनमोहाय ॥ २१॥ 
तत्त्वाथोधिगमाखझूयं बहथे संग्रह लघुग्रंथम्‌ । 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिममहेद्रयनंकदेशस्य ॥ २२ ॥ 
अथे--मोह शन्नकी स्वेथा नष्ट करनेवाले ओर सर्वोत्कृष्ट पृज्य उक्त परम ऋषिश्री 
वीरभगवानको में--- ग्रन्यथकार अपन मन वचन और काय इन तीन करणोंको शद्ध करके 
नमस्कार कर तत्त्वाथाधिगम नामक ग्रंथका निरूपण करूँगा । यह ग्रंथ शब्द-संख्याके प्रमाण- 
की अपेक्षा अति अल्प परन्तु अथंकी अपेक्षा विपुल-बडा होगा । इसमे महान्‌ ओर प्रचुर विषयोंका 
संग्रह किया गया है। इसकी रचना केवल शिप्योंका हित सिद्ध करनेके लिये ही है । इसमें 
अरहंत भगवानके वचनोंक एकदेशका संग्रह किया गया है । 
भावाथथें--अंथकारकी अपने वचनोंकी प्रामाणिकता प्रकट करनेके लिये, यह बताना 
आवश्यक है, कि हम जो कुछ लिखेंगे, वह सर्वज्ञके उपंदेशानुप्तार ही छिखेंगे, अतएव उन्होंन 
यहाँपर यह बात दिखलाई है, कि अरहंत भगवानके उपदेशकरे एकदेशका ही इसमें संग्रह किया गया 
है। तथा इस अंथकी बह्थ और हुघ॒ुग्रंथ इन दो विशेषणोंके द्वारा आचायेने सुन्नरूपता प्रकट की 
है, ओर इस ग्रंथमे जिस विषयक। वणन करेंगे, वह उसके नामसे ही प्रकट है, कि इसमें तत्त्वाथोंका 
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१--जो ऊक्श-राशेको नष्ट करते हैँ, उन्हें ऋषि कहते हं-- ' रंषणात्‌ क्लंशराशोनामांषे; प्रोक्तः ?? 
बशस्तिलकचम्पू-सोमदवसूरी । 

२--कारिकामें ' अहेहवनकदेशस्य ” यह जो पद आया है, उसका अथे इंसी कारिकांके अथेके साथ यहाँ 
पर लिखा है। परन्तु इस पदका अथे आगेकी कारिकाके साथ भी जुड़ता है, इसलिये वह भी अर्थ दिखानेके 
लिये आगेकी कारिकाका अर्थ लिखते हुए भी इस पदका अथे लिखा है । 


४--सूत्रका लक्षण इस प्रकार हैं--अल्पाक्षरे बह्थ सूत्रम्‌ | 


कारिका: । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसृत्रम । ११ 


वर्णन किया जायगा | क्योंकि इस ग्रंथका “ तत्त्वाथोधिगण ” यह नाम अन्वर्थ है। इस 
प्रकार ग्रंथकारने ग्रंथ बनानेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका नाम विषय स्वरूप प्रमाण और 
प्रामाणिकताकी भी बता दिया है। तथा “ शिष्यहितम्र ” इस शब्दके द्वारा उसका प्रयोनन 
और उध्तकी इष्टता तथा शक्यान॒ष्ठानता मी प्रकट कर दी है। अथांत्‌ इस ग्रंथके बनानेका ख्याति 
लाम पूजा आदि प्राप्त करना मेरा हेतु नहीं है, केवल श्रोताओंका हित करना, इस भावनासे ही 
मैंने यह अंथ बनाया है। और इसके पढने तथा सुनने सुनानेसे साक्षात्‌ तत्त्वज्ञान और परम्पर- 
या मोक्ष तकका जो फल है, वह मुमुक्षओंको इष्ट है, तथा उसका सिद्ध करना भी शक्य है। 

इस ग्रंथकी रचना जिनके उपदेशानसार की जा रही है, और जिन्होंने अनन्त प्राणि- 
गणौका अनुग्रह (दया) करनेके लिये तीथेका प्रवर्तन किया, उनके प्रति अंथकी आदियमें क्ृतज्ञता 
प्रकट करना भी आवश्यक है | इसके सिवाय मंगल-क्रिया किये विना ही कोई भी काये 
करना आस्तिकता नहीं है। यही कारण है, कि आचायने यहाँपर वर्धभान भगवानको नमस्कार 
रूप मंगल क्रिया-मंगछाचरण करके ही ग्रंथरचनाकी प्रतिज्ञा की है । 


मैंने यहँपर जिन भमगवानके वचनके एकदेशका ही संग्रह करना क्‍यों चाहा है, 
अथवा उनके सम्पूण वचनोंका संग्रह करना कितना दुष्कर है, इस अभिप्रायका आगेकी 
कारिकाओंमे ग्रंथकार प्रक2 करते हैं--- 


महतो5तिमहाविषयस्य दुग्गेमग्रंथभाष्यपारस्य । 

कः शक्तः प्रत्यासं जिनवचनमदहदोदघेः कतुंम्‌ ॥ २३ ॥ 
शिरसा गिरिं विभत्सेदुश्चिक्षिप्सेच्च स प्लितिं दोभ्योम्‌ । 
प्रतितीर्षच्च समुद्र पिल्सेच पुनः कुशाग्रेण ॥ २४ ॥ 
व्योश्नीन्दुं चिक्रामेषेन्मेरुगिरिं पाणिना चिकम्पयिषेत । 
गत्यानिल जिगीपेचरमसमुद्रं पिपासेच ॥ २५ ॥ 
खद्योतकप्रभामिः सोअभिवुभूषेच भास्कर मोहात्‌ । 
यो5तिमहाग्रन्थाथं जिनवचन संजिघृक्षे् | २६ ॥ 


अथे--जिनमगवानके क्वन बड़े भारी समुद्रके समान महान्‌ और अत्यन्त 
उत्क्ृष्ट-गम्मीर ॒विषयेंसि युक्त हैं, क्या उनका कोई भी संग्रह कर सकता है! 
अथवा क्‍या उनकी कोई भी प्रतिकृति-नकल भी कर सकता है ? कोई दुगगम 
प्ंथोंकी रचना या निरूपणा करनेमे अत्यंत कुशह हो, तो वह भी उसका पार 


[42७०-- ह. जनननम-न 





| /% कि ४ शि. 


१--४ मेगलनिमित्तद्वेतुप्रमाणनामानि शाल्मकतेश्व । व्याकृत्य षडपि पश्चात्‌ व्याचशं शासत्रमाचाये: ?” 
इस नियमके अनुसार ग्रंथकी आदिमें छद्द बातोंका उठेख करना आवश्यक है । 














१२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम [ सम्बंध- 


नहीं पा सकता । क्योंकि निन-वचनरूपी समुद्र अपार है। इस महान गम्भीर अपार 
श्रुत-प्रमुद्रका नो कोई संग्रह करना चाहता है, तो कहना चाहिये कि वह व्यक्ति अपने शिरसे 
पवेतकी विदीण करना चाहता है, दोनों भुमाओंसे एथ्वीको उठाकर फेंकना चाहता है, अपनी 
दोनों बाहुओंके ही बलसे समुद्रको तरना चाहता है, ओर केवल कुशके अग्रमागसे ही उसका- 
समद्रका माप करना चाहता है, पेरॉंसे चलकर आकाशमें उपस्थित चन्द्रमाका भी लॉधना 
चाहता है, अपने एक हाथसे मेरुपवतको हिलाना चाहता है, गतिके द्वारा वायकोी। भी जीतना 
चाहता है, अंतिम सम॒द्र-स्वयंभरमणका पान करना चाहता है, ओर केवल खद्योत-जगनकी 
प्रभाओंकों इकट्ठा करके अथवा उसके ही समान प्रभाओँते सय्यके तेनको अभिमत-आच्छादित 
करना चाहता है | अथोत्‌ इन असंभव कार्योंके करनेकी इच्छा उसी व्यक्तिकी हो सकती है 
निम्तकी कि बुद्धि मोहके उदयसे विपर्यस्त हो गई है । उसी प्रकार अत्यंत महान्‌ ग्रंथ अथेरूप 
जिन-वचन का संग्रह होना असंभव है, फिर भी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता है, तो 
कहना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि मोह--मिश्यात्वके उदयसे विकृृत हो गई है । 
संपूण जिनवचनके संग्रहकी असंभवताका आगमप्रमाणके द्वारा हेतुपवक समर्थन करते हैं- 
एकमपि तु जिनवचनाथस्मान्निवोहरक पद भवति। 
श्रूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रपदसिद्धा।॥ २७ ॥ 


अथे---आगमके अन्दर ऐसा सुननेमें आता है, कि केवछ सामायिक पदोंका उच्चारण 
करके ही अनंत जीव सिद्ध पर्योयको प्राप्त हो गये हैं। अतणव यह बात सिद्ध होती है, कि 
निनवचनका एक भी पद संसार-समुद्र्से जौवकों पार उतारनेवाला है । 


भावाथे--जब सामायिक-पाठके पदोंमें ही इतनी शक्ति है, कि उसका पाठमात्र 

; कप ९ | चिप "५ 
करनेसे ही सम्यग्रृष्टि साधुओने संसारका नाश कर निवोणपद्‌ प्राप्त कर लिया, और उस 
अनंतशक्तिका कोई पार नहीं पा सकता, तो सम्पृण निनवचनका कोई संग्रह किस प्रकार कर 
सकता है । 

इस प्रकार निनवचनकी अनंतशक्ति और महत्ताको बताकर फलितार्थकी प्रकट 
करते हैं । 

१--- दुर्गमग्रंथभाष्यपारस्य ”” इसके दो पदच्छेद हो सकते हैं, एक तोः दुर्गेमग्रंथभाषी-अपारस्य, और 
दूसरा जैसेका तैसा-दुगेमग्रंथभाष्यपारस्य | पहले पदच्छेदके अनुसार ऊपर अर्थ लिखा गया है। दूसरे पक्षमें इस वाक्यके 
साथ अह्देदचनेकदेशस्यका सम्बन्ध करना चाहिये, ओर इस अवस्थामें ऐसा अथ करना चाहिये, कि यद्द दुगेम ग्रंथ 

-तत्त्वाथोधिगम जिन-वचनरूपी समुद्रके पार-तटके समान है । क्योंकि यह अहेद्बबनके एकदेशरूप है। इसी 
प्रकार “ महतः ” और “ अति महाविषयस्य ” इन दोनों विशेषणोंका भी अथे इस पक्षमें इस पदके साथ घटित 
हो सकता है । 


कारिकाः । ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १६ 


तस्पात्तत्पामाण्यात्‌ समासतो व्यासतश्र जिनवचनम्‌ । 
श्रेय इति निर्विचारं ग्राह्म॑ धार्ये च वाच्य च ॥ २८ ॥ 
अथे--उपरयुक्त कथनसे निनवचनकी प्रमाणता सिद्ध है | वह समास और व्यास दोनों ही 
तरहसे कल्याणरूप है, अथवा कल्याणका कारण है। अतएव निःसंशय होकर इसीको ग्रहण करना 
चाहिये, इस्तीको धारण करना चाहिये, ओर इसीका उपदेश-निरूपण आदि करना चाहिये । 
भावाथे-- इसके एक एक पढकी शक्ति अनंत है, वादियोंके द्वारा अनेय है, दुःखका 
ध्वंसंक,, और अनंत सुखका साधक है, नित्रोध विषयोका प्रतिपादक गम्भीर और 
और अतिशययक्त है, हत्यादि पर्वोक्त कारणेंसे जिनवचनकी प्रामाणिकता पिद्ध है। 


बिक 


अतएव उसमें किसी प्रकार भी संदेह करना उचित नहीं हैं। श्रवण ग्रहण धारण आदि जो 
श्रोताओंके गण बताये हैं, उनके अनार प्रत्येक श्रोता ओर वक्ताको इस निनवचनका ही 
निःसंदेह होकर ग्रहण धारण ओर व्याख्यान करना चाहिये । 

इस जिनवचनके सननेवाले और व्याख्यान करनेवार्रेंको जो फल प्राप्त होता है 
उसे बताते हैं-- 

न भवति धमेः भ्रोतुः स्वेस्येकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
ब्रवतो5लुग्रहबुद्धया वक्तुस्तव्वेकान्ततो भव॒ति ॥ २९ ॥ 

अथे--इस हितरूप श्रतके श्रवण करनेसे सभी श्रोताओंकी एकान्तसे-सवोत्मना 
धमकी प्राप्त होती है, इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर अनुम्रह करनेकी सदिच्छासे जो 
उप्तका व्याख्यान करता है, उस वक्ताकों भी सवेया धमंका लाभ होता है । 

भावाथे--इस ग्रंथको जो आत्म-कल्याण की बुद्धिसि खय॑ सुनेंगे अथवा दूसरोंको 
सुनावेंगे वे दोनों ही आत्म-कल्याणको पिद्ध करेंगे । क्योंकि धमं ही आत्माका हित है, और 
उसका कारण निनवचन हीं है । 

इस ग्रंथका व्याख्यान करनेके लिये वक्ताओंको उत्साहित करते हैं-.. 

श्रममविचिन्त्यात्मगतं तस्माच्छेयः सदोपदेष्टव्यम्‌ । 
आत्मान च पर च हि हितोपदेष्टानुग्ढ्माति ॥ ३० ॥ 

अथे--जिनवचनरूपी मोक्षमागेका वक्ता अवश्य ही धमेका आराघन करनेवाल् है । 
बल्कि इसना ही नहीं, किंतु हितरूप श्रुतका उपदेश देनेवाल्या अपना और परका दोनोंका ही 
अनग्रह-कल्याण करता है; अतएव वक्ताओंको अपने श्रम आदिका विचार न करके सदा इस 
श्रेयोमागंका ही उपदेश देना चाहिये | 

१-संक्षेप । २-विस्तार । ३-इसका दूसरा अथे ऐसा भी हो सकता है, कि इस ग्रंथके सभी श्रोताओंको 

धर्मकी सिद्धि होगी, ऐसा एकान्तरूपसे नहीं कह्दा जा सकता, परन्तु अनुग्रहबुद्धिसे व्याख्यान करनेतालेको धमेका 
लाभ होता ही है, ऐसा एकान्तरूपसें कहा जा सकता है । 





१४ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम [ सम्बंधकारिकाः । 


भावार्थ--जब इसके उपदेशसे स्व ओर परका कल्याण एकान्तरूपसे होना निश्चित 
है, तब विद्वानोंको इसके उपदेश देंनेमें ही सदा अप्रमत प्रवृत्ति रखना उचित है । 


इस प्रकार मोक्षमागंके उपदेशकी आवश्यकता ओर सफलताकों बताकर अब अन्तकी 
सम्बन्ध दिखानेवाली कारिकाके द्वारा वक्तव्य-विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं । 


नेत्ते च मोक्षमागोंद्धितोपदेशो5स्ति जगति कृत्स्नेईस्पिन । 
तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमार्ग प्रवक्ष्यामि ॥ ३१ ॥ 


अथे--इस समस्त संसारमें मोक्षमार्के सिवाय और किसी भी तरहसे हितोपदेश 
नहीं बन सकता, अतएव मैं--पग्रंथकार केवल इस मोक्षमागका ही अब यहाँ व्याख्यान करूँगा । 


भावा्थे--जगतमें नितन मी उपदेश हैं, वे जीवका वास्तवमें सिद्ध नहीं कर सकते। 
क्योंकि वे कर्मोके क्षयका उपाय नहीं बताते। अहितक़ा कारण कम है। अतएव जबतक उसका 
लय न होगा, तबतक आत्माका वस्तुतः हित भी कैसे होगा। इसलिये मोक्षमागंका उपदेश ही 
एक ऐसा उपदेश है, नोकि वस्तुतः आत्माके हितका साधक माना जा सकता है । अतण्व 
जो मुमुक्षु हैं, ओर जो अपना तथा परका कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें इसीका अहण धारण 
और व्याख्यान करना चाहिये । 


अतणएव ग्रंथकार भी इस गंथम मोक्षमागंके ही उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । 
इति सम्बन्धकारिकाः समाप्ताः । 


इस प्रकार इकतीस कारिकाओंमें इस सूत्रग्रंथके निर्माण-स्म्बन्धकी बताया है। अब 
आगे वक्तव्य विषयका प्रारम्म करेंगे । 


5वह ४5० 
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१---मगवन्‌! कि नु रवलु आत्मने हितमिति, स आह मोक्ष इति ।-पूज्यपाद-सवोधैसिद्धि । 
तथा “ अन्‍्तंरेण मोक्षमागोपदेश दितोपदेशो दुष्प्राप्प इति ” ।---अकलंकदेव-राजवात्तिक्‌ ० 


प्रथमोष्ध्यायः । 


श् [6 [4 श्र 
सूत्रय--सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः ॥ १॥ 
साष्यम--सम्यरव्दन सम्यरक्षानं सम्यऋचारित्रामित्येष त्िविधो मोक्षमार्गे:। ते पुरस्ता- 
हक्षणतों विधानतशञ्न विस्तरेणोपदेक्ष्याम:। शास्त्रानुपूर्वीविन्यासार्थ तूद्देशमात्रमिदम॒च्यते । 
णतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानि; एकतराभावेःप्यसाधनानीत्यतस्त्रयाणां ग्रहण । एपां च 
पूवलामे मजनीयमुत्तरं । उत्तरलाभ तु नियतः पूर्वेलाभः । तत्र सम्यगिति प्रशंसाथा निपात 
समथतवों भावः। दशोनमिति।-हरदो रव्यभि्चारणी सवान्द्रयानान्दिय।थंप्राप्तिरेतत्सम्यग्दशंनम्‌ । 
प्रशस्तं दशनं सम्यग्दशानं । संगत वा द॒दन सम्यग्दरानम । एवं ज्ञानचारित्रयोरापि । 


अथे---सम्यम्दशन सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्र इस तरहसे यह मोक्षमाग तीन प्रका- 
रका है। इसके लक्षण और भेदोंका हम आगे चल्रकर किस्तारके साथ निरूपण करेंगे। परन्तु 
नाममात्र भी कथन किये विना शाम्त्रकी रचना नहीं हो सकती । अतएव केवल शान्त्रकी रचना 
ऋमबद्ध हो सके, इसी बातकी लक्ष्यमें रखकर यहापर इनका उद्देशमात्र ही निरुपण किया जाता 
है। ये सम्यग्दशन सम्यम्तान और सम्यक्चारित्र तीनों मिक्े हुणु ही मोक्षके साधन माने गये हैं, 
न कि पृथक्‌ एथक्‌ एक अथवा दो। इनमेंसे याद एक भी न हो, तो बाकीक भो मोक्षक साधक नहीं 
हो सकते, यही कारण है, कि आचायने इस सत्रमें तीनांका ही ग्रहण किया है। इनमे से पवका 
लाभ होनेपर भी उत्तर-आगेका भजनीय हे,-अभोत्‌ पवंगणके प्रकट होनेपर उसी समय उत्तर- 
गुण मी प्रकट हो ही ऐसा नियम नहीं है। हाँ, उत्तरगुणके प्रकट होनेपर पृवंगुणका छाभ 
होना अवश्य ही नियत है । 
सुत्रमें सम्यक्‌ शब्द जो आया है, वह दो प्रकारसे प्रशंसा अथेका द्योतक माना 
है। अव्यत्पन्न पक्षम यह शब्द निपातरूप होकर प्रशंसा अर्थक्रा वाचक होता है। और 
व्युत्पन्न पक्षमें सम्रपृवेक अज्चु घातुसे क्िप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है, और इसका भी 
अथ प्रशंसा ही होता है । 
सम्यक्‌ शब्दकी तरह दशन शब्द भी इश धातुसे भावमें युट्‌ प्रत्यय हो 
कर बना है । प्रशंसाथंक सम्यकू शब्द दशनका विशेषण हैं । अतएव जिप्मे 
१--नाममात्रकंथनमुद्देशः । २६--इन तीनोंकी रललन्नय संज्ञा है रत्नका लक्षण ऐसा बताया है कि 'जातों 
जातों यदुत्कृष्ट तत्तद्त्नमिहोच्यते ।” जो जा पदाथ - हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुरुष, खढ़, दण्ड, चक्र चमें आदि अपनी 
अपनी जातिमें उत्कृष्ठ हैं, वे वे उस जातिमे रत्न कहते हैं। मोक्षके साधनमें ये तीनों आत्मगुण सर्वोत्कृष्ट हं, अतएव 
इनको रज्नत्रय कहते हैं। ३--सम्यग्दशोनके द्ोनेपर सम्य्म्ज्ञान ओर सम्यकृचारित्र नियमसे उत्पन्न हों ही यह बात 
नहीं है। इसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके होनिपर सम्यकचारित्र हो ही ऐसा नियम नहीं हे। किन्तु सम्यकचारित्रके होनेपर 


सम्यज्ञान और सम्यम्शञानके होनेपर सम्यग्दशेन नियमसे होता ही है । यह बात किस अपेक्षासे कही हैं, सो हिंदी 
टीकामें आंगे इसी सूत्रकी व्याख्यामें लिखा है । ४--न्याकरणमें दो पक्ष माने हं--एक व्युत्पन्न दूसरा अब्युत्पन्न । 


१६ रायचन्द्रजैनशास्रमालयाम [ प्रथमोड्ध्यायः 


किप्ती प्रकारका भी व्यमिचार नहीं पाया जाता एसी इन्द्रिय ओर मनके विषयभृत समस्त 
पदार्थोंकी दृष्टि-श्रद्धारूप प्राप्तिको सम्यम्दर्शन कहते हैं । प्रशस्त-उत्तम-संशय विपयेय अन- 
ध्यवप्ताय आदि दोपेंसि रहित दशनको अथवा संगत-यक्तिप्िद्ध दशनको सम्यमद्शन कहते हैं । 
दशेन शब्दकी तरह ज्ञान और चारित्र शब्दके साथ भी सम्यक्‌ शब्दको जोड लेना चाहिये । 

भावाथे-- सत्रम “४ सम्यर्दशनज्ञानचारत्राणे ” यह विशेषणरूप वाक्य है, आर 
४ मोक्षमागेः ” यह विशेष्यरूप वाक्य है। व्याकरणके नियमानुसार जो वचन विशेष्यका हो 
वहे।| विशेषणका होना चाहिये, किन्तु यहॉपर वैसा नहीं है; यहाँ तो विशेषण-वाक्य बहुवच- 
नान्‍त है, और विशेष्य-वाक्य एकवचनान्त है |फिर भी यह वाक्य अयक्त नहीं है, क्योंकि अथे 
विशेषको सचित करनेके लिये ऐसा भी वाक्य बोला जा सकता है । अतणव इस प्रकारक 
वाक्य बोलकर आचायेने इस विशेष अथेको सचित किया है, कि ये समस्त-तीनों मिलकर ही 
मोक्षके मागे-उपाय-साधन हो सकते हैं, अन्यथा-एक या दो-नहीं । 

यद्यपि इन तीनों गुणोमेंसे सम्यशदशेनके साथ शेषके दो गण भी किसी न किसी 
रूपमे प्रकट हो ही जाते हैं, फिर भी यहाँपर पवेके होनेपर भी उत्तरको भजनीय जो कहा हैं 
सो शब्दनयकी अपक्षास समझना चाहेये | क्योंकि शब्दनयकी अपक्षास यहा सम्यम्द्शन 
आदि शब्देंसे क्षायिक ओर पण सम्यमन्दशन आदि ही ग्रहण करने चाहिये। सो क्षायिक- 
सम्यम्दशेन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र ऋ्मसे ही प्रकट होते हैं । क्षायिकप्तम्यम्दशन 
चोथेसे लेकर सातवें तक किसी भी गणस्थानमें हो सकता है । क्षायिकसम्यगज्ञान तेरहवें 
गणस्थानमें ही होता है । क्षायिकसम्यकचारित्र चोदहवें गणस्थानके अंतर्म ही होता हे । 
अतणव इन क्षायिक गणोंकी निष्टॉपनाकी अपेक्षा पत्र गणके होनेपर उत्तरगणकों भजनीय समझना 
चाहिये । आर उत्तर गुणके प्रकट होनपर पृव गुणका प्रकट होना नियमसे समझना चाहिये। 

यहाँपर दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों शब्दोंका कत्तंस्ताधन कणेसाधंन और भाव- 
साधन इस तरह तीनों प्रकारका समझना चाहिये, ओर इनमेंसे प्रत्येकके साथ सम्यक्‌ शब्दका 


१---जो प्रतिपक्षी कमेका सर्वथा क्षय हो जानेपर आत्माका गण प्रकट होता है, उसका क्षायिक कहते हैं । 
जसे कि सम्यग्दशेन गुणके घातनवाल कम सात हँ-मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यकत्वप्रकृति ओर चार अनंतानुबंधी कषाय । 
सो इनका सवेथा अभाव होनेपर जो प्रकट होगा, उसका क्षायिक्र सम्यग्दशन कहेंगे । इसी प्रकार ज्ञानावरण कमेंका 
सवेथा अभाव होनेपर क्षायिकज्ञान होता है, और चारित्रकों विपरीत अथवा अपूर्ण रखनेवाले कमेंका सवेधा क्षय 
हो जानेपर क्षायिकचारित्र होता ह। २--सम्यक्त्व चारित्र और योग इनकी अपेक्षासे आत्माके गणेके जो स्थान हों, 
उनको गुणस्थान कहते हं-इनके चादह भेद हैं -मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यर्दष्टि, देशाबिरत, प्रमत्तबिरत, 
अप्रमत्तविरत, अपूर्वेकरण, अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसांपराय, उपशांतकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली, अयोगकेव्ली । 
३--आरब्धकायेकी समाप्ति | ४-जैस पश्यति इति दशैनम, जानाति इति ज्ञानम, चरति इति चारित्रम। ५--द्यते 
अनन इति दशेनम्‌, ज्ञायत अनेन इति ज्ञानम्‌, चयेते अनेन इति चारित्रमू, । ६--दंश्देशनम्‌, ज्ञातिज्ञानम्‌, 
चरण चारित्रम्‌ । 


सत्र २। ] संभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १७ 


सम्बन्ध करना चाहिये । क्योंकि “ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि ” इस पदमें दन्द्ेसमास किया 
गया है, और व्याकरणका यह नियम है, कि द्वन्द्रसमासमें आदिके अथवा अंतके शब्दका उसके 
प्रत्येक शब्दके साथ सम्बन्ध हुआ करतों है। अतएव इसका ऐसा अथे होता है, कि सम्य- 
रशेन सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी पण मिली हुई अवस्था मोक्षका मागे-उपाय है । 

सम्यक्‌ शब्दके छगानेसे मिथ्यादशेन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रकी निवृत्ति बताई है। 
इसी लिये यहॉपर सम्यग्द्शनका स्वरूप बताते हुए प्राप्तिका विशेषण अव्यमिचारिणी ऐसा दिया 
है। अन्यथा अतत्त्व श्रद्धान, और संशय विपर्यय अनध्यवसायरूप ज्ञान, तथा विपरीत चारित्र- 
को भी कोई मोक्षमागं समझ सकता था । 

मोक्षके मागेस्वरूप रत्नत्रयमेंसे क्रानसार पहले सम्यम्दशनका लक्षण बतानेके छिर 
आचाय सूत्र कहते हैं:-- 


९ । श्े 
सूत्र--तत्ताथ श्रद्धान सम्यग्दशनम्‌ ॥ २ ॥। 

. भाष्यम-- तत्त्वानामथोनां भ्रद्धानं तत्त्वेन वाथोनां श्रद्धानं तत्त्वार्थंश्रद्धानम तत्‌ सम्य- 
ग्दशंनम्‌ । तत्त्वेन मावतो निश्चितमित्यर्थः। तत्त्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते | त णव चार्थास्तेषां 
भ्रद्धानं तेष प्रत्ययावधारणम्‌ । तदेवं प्रशमर्संवेगनिवेदानुकम्स्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं तत्त्वा- 
थैश्रद्धानं सग्यग्दशनम्‌ ॥ 


अथ--तच्वरूप अर्थॉके श्रद्धानको, अथवा तत्तरूपसे अर्थौके श्रद्धान करनेको तत्त्वार्य- 
श्रद्धान कहते हैं, ओर इसीका नाम सम्यम्दशन है। तत्त्वरूपसे श्रद्धान करनेका अभिप्राय 
यह है, कि भावरूपसे निश्चय करना | तक््व जीव अनजीव आदिक सात हैं, जैसा कि अगे 
चछठ कर उनका वणन करेंगे । इन तत्तवोंकी ही अथ समझना चाहिये, और 
उनके श्रद्धानकों अथवा उनमें विश्वास करनेकों सम्यम्दशेन कहते हैं । इस प्रकार तत्त्वा्थोंके 
भ्रद्धानरूप मो सम्यर्द्शेन होता है, उसका रक्षण--चिन्ह इन पॉच भावोंकी अभिव्यक्ति- 
प्रकटता है-प्रशम, संवेग, निवेंद, अनुकम्पा और आस्तिक्य । 

भावार्थ--तत्‌ शब्द सवेनाम है, और सव्वेनाम शब्द सामान्य अथेके वाचक हुआ 
करते हैं । तत्‌ शब्दसे भाव अभथमें त्व प्रत्यय होकर तत्त्व शब्द बना है। अतएव हरएक 
पदाथके स्वरूपकों तत्त्व शब्दंसे कह सकते हैं । जो निश्चय किया जाय--निश्चयका विषय 
हो उसको अर्थ कहते हैं । 

अनेकान्त पिद्धोन्तर्म भाव ओर भाववानमें कथंचित भेद ओर कथंचित्‌ अभेद माना है। 


+ व्ान्‍न्‍मा न के. वशीनीनीयनकीननकवननीयान-त+3न-3मन-न जग १ सनक >-न-- निनि-निकिननननन-क न" 

















राणा ७०७ णाण ७ आए 


१---८“ चकारबहुलो द्वन्दः । ” २--द्नन्द्वादी दन्द्वान्ते व श्रूयमाणं पद प्रत्येकं परिसमाप्यते | ३--इसी 
अध्यायका सूत्र ४ । ४--अथेतेरनिर्श्वायते इति अथेः । ५--जैनमतमें, क्योंकि जैनमत वस्तुको अनंतधर्मात्मक 
मानता है। अनेकान्त शब्दका अर्थ भी ऐसा ही माना है, कि अनेके अन्ताः-धमों: यस्मिन्‌ असो अनेकान्तः । 
६--किसी अपेक्षा विशेषसे । 

रे 





१८ रायचन्द्रनेनशासत्रमालायाम [ प्रथमो<ध्याय: 


अतएव तत्त्व और अथेमें भी कथंचित्‌ भेद ओर कथंचित्‌ अभेद है । इसी लिये यहॉँपर ५ तत्त्वाथ 
श्रद्धानम्‌ ” इस पदकी निरुक्ति दो प्रकारस की हे | यहँपर यह शंका हो सकती है, कि जब तत्त्व 
ओर अथम अभेद है, तब दोनों शब्देंके प्रयोगकी सत्रम क्या आवश्यकता है? या तो “ तत्त्तश्द्धानं ” 
इतना ही कहना चाहिये, अथवा “ अधथेभ्रद्धानग ”” ऐसा ही कहना चाहिये। परन्तु यह शंका ठीक नहीं 
है। क्योंके ऐसा होनेसे दोनों ही पक्षमें एकान्तरूप मिथ्या अथका ग्रहण हो सकता है। 
४ तत्त्वश्रद्धानं ” इतना ही कहनेसे केवल सत्ता या केवल एकत्व अथवा केवल भावक ही श्रद्धा- 
नको सम्यम्दशेन कहा जा सकतौ है । इसी प्रकार अथेश्रद्धानं इतना ही माननेपर तत्त्वके भी 
श्रद्धानका अर छटे जाता है। अतणव दोनों पदोंका ग्रहण करना ही उचित है । 
तच्चाथश्रद्धानरूप सम्यम्दशन आत्माका एक ऐसा सक्ष्म गण है, कि निस्तको हरणएक 
जीव प्रत्यक्ष नहीं देख सकते | अतणव जो सम्यम्दशनके होनेपर ही आत्मामे प्रकट हो 
सकते हैं, उन प्रशम संवेग आदि पाँच भावरूप चिन्होंकों देखकर सम्यम्द्शनके अस्तित्वका 
अनुमान किया जा सकता है। उन पाँच भावोंका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार है-- 
में--राग द्वेष अथवा क्रोधादि कषायोंका उद्रेक न होना । या उन कथायोंको 
जागृत न होने देना ओर जीतनेका प्रयत्न करना । 
संवेगं---नन्‍्म मरण आदिके अनेक दुःखोसे व्याप्त संसारकों देखकर भयभीत होना। 
संसारके कारणभूत कर्मोंका मेरे संग्रह न हो नाय, एसी निरंतर चित्तमें भावना रखना । 
निर्वेदि- संसार शरीर ओर भोग इन तीन विषयोंसे उपराति अथवा इनके त्यागकी 
भावना होना 
पॉ--संसारक सभी प्राणियोंपर दयाका होना अथवा सभी संसारी नीवोंको अभय 
बनानेका भाव होना । 
आस्तिवेंय -- जीवादिक पदार्थोका जो स्वरूप अरंहतदेवने बताया हे, वही ठीक है, 
अथवा उन पदार्थोकी अपने अपने स्वरूपके अनुसार मानना । 
इस प्रकार सम्यम्दशनका लक्षण बताया, अब उसकी उत्पत्ति किस तरहसे होती हैं, 
इस बातको बतानेके लिये उसके दो हेतुओंका उल्लेख करनेको सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--तन्निसगोदाधिगमादा ॥ ३ ॥ 


भाष्यम--तदेतत्सम्यग्द्शनं द्विवि्ध॑ भमवति--निसगेसम्यग्दशनमधिगमसम्यग्दशंनं च । 
निसखगादुचिगमाद्दोत्पद्यत इति द्िहेतुकं द्वेविधम्‌। निसगेः परिणामः स्वनावः अपरोपदेश इत्य- 











१--सत्ता ही तत्त्व हैं, ऐसा किसी किसी का मत हैं, कोई एकत्वका ही तत्त्व मानते हैं, कोई अर्थको 
छोड़कर केवछ भावका ही अहण मानते हैँ, इत्यादि । २--नैयायिकॉन भावकी छोड़कर केवल अथका ही ग्रहण-श्ञान 
होना माना है। ३--रागादीनामनुद्रेकः प्रशम: । ४--संसाराद्धीर्ता संवेगः । ५--संसारशरीरभेगेषृपरतिः । 
६--सतैभृतदया । ७--जीवादयो$थों: यथास्वे सन्‍्तीतिमतिरास्तिक्यम्‌ । 


सृत्र ३। ] समाप्यतत्त्वाथोविगमसूत्रम । १९, 


क्‌ 


नथोनन्‍्तरम । ग़नवृशनोपयोगलक्षणो जीव ७2४ आप वक्ष्यते । तस्यानादी संसारे परिश्रमतः कर्मत 
एवं कर्मणः स्वकृतस्य बन्धनिकाचनोद्यनिजंरापेक्ष॑ नारकतियंग्योनिमनुष्यामरभवग्रहणेषु 
विविध पुण्य/7८75-::८भवतों ज्ञानदशनोपयोगस्वाभाव्यात॒ ताने तानि परिणामाध्यव- 
सायस्थानान्तराणि गच्छतो5नादिमिथ्याहड्ेरापे सतः परिणामाविदेषादपूवकरणं ताहग्मवति 
येनास्यानुपदेशात्सम्यग्दशनसुत्पद्यत इत्येतलिसगसम्यग्दशनस्‌ । अधिगमः अभिगमः आगमो 
निमित्त श्रवर्ण शिक्षा उपदेश इत्यनथास्तरम्‌ । तदेवं परापदेशाचत्तत्त्वार्थंश्रद्धानं भवति 
तद्धिगमसम्यग्दशनमिति ॥ ५ 
९ 20 #* 
अर्थ--जनिम्तका कि ऊपर लक्षण बताया गया है, वह सम्यम्दशन दो प्रकारका है- 
गर 6" हु | / ।+ पल 2 प 

एक निमर्गसम्यम्द्शन दूसरा अधिगमसम्यग्दशन । कोई सम्यस्शन निमर्गसे उत्पन्न होता है, 
और कोई अधिगमसे उत्पन्न होता है, अतण्व यहँपर ये दो भेद उत्पत्तिके दो कारणोंकी 
अपेक्षासे हैं, न कि स्वरूपकी अपेक्षासे । जो सम्यग्दशन निसगंसे होता है, उसको निम्गेन 
और जो अधिगमसे होता है, उसको अधिगमन कहते हैं। निसरग॑ स्वभाव परिणाम और 
अपरोपदेश इन सब शब्दोंका एक ही अथे है। ये सत्र शब्द पयोयवाचक हैं। अत- 
एवं परोपदेशके विना स्वभावसे ही परिणाम व्शिषके हो जानेपर जो सम्यग्दशन होता है, 
उप्तको निप्तगन, और जो परोपदेशके निमित्तसे परिणाम विशेषके होनिपर प्रकट होता है, उसको 
अधिगमज सम्यमदशेन कहते हैं | 

जीवका लक्षण ज्ञानदशनरूप उपयोग है, ऐसा आगे चलकर बतांवंग | यह जीव 
अनादिकालसे संसारमें परिभ्रमण कर रहा है | कमेक्रे निमित्तते यह जीव स्वयं ही 
निन नवीन कमोंको ग्रहण करता है, उनके बंध निकाचन उदय निमरा आदिकी अपे- 
क्षास्रे यह जीव नारक तियेग मनुष्य ओर देव इन चार गतियोंको योग्यतानुसार ग्रहण करता 
है, ओर उनमे नाना प्रकारके पृण्य पापफ्रे फलक्नो भोगता है । अपने ज्ञानद्शनोपयोगरूप 
स्वभावके कारण यह जीत्र विलक्षण तरहके उन उन परिणामाध्यवसाय स्थानोंको प्राप्त होता है, 
कि जिनको प्राप्त होनेपर अनादिमिथ्यादष्टि जीवके भी उन परिणाम विशेषके द्वारा ऐसे 
अपुवेकरण हो जाते हैं, कि निनके निर्मित्तते विना उपदेशके ही उस जीवके सम्यग्दशन प्रकट 
हो नाता है। इस तरहके सम्यग्दशनको ही निस्ग सम्यग्द्शन कहते हैं । 

अधिगम अभिगम आगंम निमित्त श्रवण शिक्षा उपदेश ये सब शब्द एक ही अथेके 
वाचक हैं । इसलिये जो परोपदेशके निमित्तसे उत्पन्न होता है, उसकी अधिगमन सम्यग्दशन 
कहते हैं । 

( (७ उत् ०३० 0 ों है. ० 
भावार्थं---सम्यददशनके उत्पन्न हेनेमें पंच लब्धियोंकी कारण माना है; क्षयोपशम 
१ --आप्तवाक्यनिबन्धनमथैज्ञानमागमः--' दयायदीपिका ” |] २--शब्द । ३--लब्धि नाम प्राप्तिका हे | 
परन्तु यहांपर जिनके होनेपर ही सम्यग्दशन उत्पन्न हो सकता हैं, ऐसी योग्यताओंकी प्राप्तिको ही लब्धि समझना 
चाहिये । इसके पाँच भेद हैं, यथा-“ खयउवबसमियविसोही देसणपाउग्ग करणलद्ी य । चत्तारे वि सामण्णा करणं पुण 
होदि सम्मत्ते। ६५० ॥ ” ( गोम्मटसार-जीवकाण्ड ) 








२० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ [ प्रथमो5ध्यायः 


विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण । कर्मोकी स्थिति घटकर जब अंतःको्ीकोटी प्रमाण रह 
जाती है, तभी नीव सम्यम्दशनको उत्पन्न करनेके योग्य बनता है। इसी प्रकार जब उसके 
परिणाम एक विशिष्ट जातिकी भद्गता और निमेल्ताकी धारण करते हैं, तभी उसमें सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करनेकी योग्यता आती है, ओर इसी तरह सद्ुरुका उपदेश मिलनेसे वास्तविक जीव 
अजीव और संसार मेक्षका-सप्त तत्त्व नव पदार्थ पड़द्व्यका स्वरूप माल्म होनेपर सम्यरृशेन 
उत्पन्न होनेकी योग्यता जीवमें आती है। तथा संज्ञी पर्याप्त जागृत अवस्था साकारोपयोग 
आदि योग्यताके मिलनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं, इसके भी होनेपर ही सम्यग्दशेन प्रकट हो 
सकता है| करण नाम आत्माके परिणामोंका है । वे तीन प्रकारके हैं-अधःकरण अप्वकरण 
अनिवृत्तिकरण । 

इन पॉच लब्पियोंमं से चार लब्धि सामान्य हैं ओर करणलब्धि विशेष है । अर्थात्‌ 


करणलब्धि हुए विना चार लब्धियोंके हो जानेपर भी सम्यक्त्व नहीं होता । अनादिकालसे 
जीवको संसारमें भ्रमण करते हुए अनेक वार चार रब्धियोंका संयोग मिला, परन्तु करणलूव्धि- 
के न मिलनेसे सम्यम्द्शन उत्पन्न नहीं हुआ । फिर भी सम्यम्दशनके होनेमें उन चार 


| +>- पक. 


लब्धियोंका होना भी आवश्यक हे । 
देशनालब्धिकों ही उपदेश या अधिगम आदि शब्दोंसे कहते हैं| इसके निमित्तसे जो 


सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है उसकी अधिगमन ओर नो इसके बिना ही हो, उप्तको निसगेन 
सम्यम्द्शन कहते हैं | 
कमके अधीन हुआ यह जाव जत् उसके निमित्तस नवीन कमको ग्रहण कर छेता हे 

तब उसको उस कमेके बंध निकाचने उदये निनराकी अपेक्षासे चतुर्गतिमं भ्रमण और उममें 
रहकर उन कर्मोंका शुभाशुभ फल मोगना पड़ता है। उन उन कमजनित परिणामस्थानोंको प्राप्त 
करता हुआ यह जीव अनादि मिथ्यादृष्टि होकर भी कमी अपने उपयोग स्वभावके कारण परि- 
णाम विशेषके द्वारा देशनालव्धि-परोपदेशके विना ही करणलब्धिके भदस्वरूप अपवकरण नातिके 
परिणामोंको प्राप्त कर लेता है, ओर उप्तते उसके सम्यम्द्शन उत्पन्न हो नाता है। 

१-उपयोगके दो भेद हैं-ज्ञान और दशेन । इनमेंसे ज्ञान साकारोपययोग है, और दशेन निराकारोपयोग । 
सम्यकत्व साकारोपयोग-ज्ञानकी अवस्थामें हो होता है, निराकार दशेनोपयोगकी अवस्थामें नहीं होता । २--इनका 
विस्तृत स्वरूप गोम्मटसार जीवकाण्ड अथवा सुशीला उपन्यासमें देखना चाहिये । ३--पुद्वलकर्मोका आत्मप्रदेशोंके 
साथ एकक्षेत्रावगाह द्वोनेको बंध कहते हैं---“आत्मकमंणोरन्यो च्न्यप्रदेशानुप्रवेशात्मकों बँधः | सवो्थंसिद्धि- पूज्यपाद- 
अथवा “ अनेकपदाथोनामेकत्वब॒द्धिजनकसम्बन्धविशेषो बंध:।” ४--जिसका फल अवश्गर भोगना ही पड़ता है, 
उसको निकाचनबंध कहते हैं। ५-द्रब्यक्षेत्र आदिके निमित्तसे कर्मोके फल देनेको उदय कहते हैं। ६-फल देकर 
आत्मासे कर्मोका जो सम्बन्ध छूट जाता है, उसको निजेरा कहते हैं। ७--जो आत्माके करण-परिणाम पूवेमें कभी 
भी नहीं हुए उनको अपूनेकरण कहते हैं । 


सत्र ४ । ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । २१ 


यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब चारों लब्धियोंका मिलना भी सम्पक्त्वकी 
उत्पत्तिके लिये आवश्यक बताया है, तब उनमें से देशनालब्धिकि विना ही वह क़िप्त प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है ! इसका उत्तर यह है, कि इसमें केवल साक्षात्‌ असाक्षात्‌ का ही भद है । 
साक्षात्‌ परोपदेशके मिलनेपर जो तच्चाथका श्रद्धान होता है, उसको अधिगमज कहते हैं ओर 
साक्षात्‌ परोपदेशके न मिलनेपर जो उत्पन्न होता है, उसको निसर्गंन कहते हैं । अनादिकाल्से 
ब्‌ तक जिसको कभी भी देशनाका निमित्त नहीं मिला है, उसको सम्यम्दशेन नहीं हो सकता, 
क्रिंत निसको देशनाके मिलनेपर भी करणलब्धिके न होनेसे सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ हे, 
उसको ही कालान्तरमं और भवान्तरमं विना परोपदेशके ही करणलब्धिके भेदु-अपवेकरणके 
होनेपर सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता हे । इसीको निप्तगेज सम्यम्द्शन कहते हैं । 
भाष्य--अन्नाह, तत्त्वाथेश्रद्धानं सम्यग्द्शनमित्युक्तम। तत्र कि तत्त्वयमिति! अन्नोच्यते-- 
अथे;--ऊपर तत्त्वाथके श्रद्धानकी सम्यदशन बताया है, अतएव उसमें यह शांका 
होती है, कि वे तत्त्व कितने हैं और उनका क्या स्वरूप है, कि निनके श्रद्धानसे सम्यग्दशन 
होता है ! अतएव इस शंकाको दूर करनेके लिये-तत्त्वोकी गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--जीवाजीवालवबंधसंवरनिजरामोक्षास्तत्वम्‌ ॥ ४॥ 


भाव्यम--जीवा अजीवा आख्रवा बन्धः संवरो निजेरा मोक्ष इत्येष सप्तविधो<थंस्तत्त्वम्‌ | 
एते वा सप्तपदाथास्तत्त्वानि | तांहक्षणतो विधानतश्च पुरस्ताह्विस्तरेणोपदेक्ष्यामः ॥ 


अथे--जीव अजीव आख्व बंध संवर निमेरा और मोक्ष यह सात-प्रकारका अर्थ 
तत्त्व समझना चाहिये । अथवा इन सात पदार्थोंकी ही तत्व कहते हैं। इनका रक्षण और 
भेद कथनके द्वारा आंगे चलकर विस्तारसे वर्णन किया जायगा । 

भावायं--मूलमें तत्त्व दो ही हैं, एक जीव दूसरा अनीव | सवे सामान्यकी अपेक्षा 
जीवद्रव्यका एक ही भेद हैं। अनीवके पाँच भेद हैं-पद्ल घममं अघम आकाश 
ओर काल । इनका लक्षण आदि बतांवंगे | इन्हीं छहक्ो षड़द्रव्य कहते हैं । किंत 
इतनेसे ही मोक्षमा्ग माठ्म नहीं होता | अतएव सात तक्वोंको मी जानना चाहिये। ये 
सात तत्व जीव ओर अजीवक संयोगसे ही निष्पन्न होते हैं। तथा यहॉपर अजीव शब्दसे 
मुख्यतया पृदुझका अहण करना चाहिये संक्षेपम इन सातोंका स्वरूप इस प्रकार है-- 

जो चेतना गणसे यक्त है, अथवा जो ज्ञान ओर दर्शनरूप उपयोगक्री धारण 
करनेवाला हैं उसको जीव कहते हैं। जो इस जानने और देखनेकी शक्तिसे रहित है 
उसकी अजीव कहते हैं । जीव ओर अनीवका संयोग होनेपर नवीन कॉर्माण- 





७ स्कनन-कन- पन्ने नाण लि डननन»««»-«मनन 


१--“ भेदः साक्षादसाक्षाच्च ”-तत्त्वाथेंसार--अम्रत्चंद्रसूरि । * --जो रूपरसगंधस्पशेसे युक्त हैं उसको 
पुद्रल कहते हैं। कम पुद्ल द्रव्यकी ही एक पयोय विशेष है । ३--पुद्छक्ा । ४--पुद्लके २३ भेदोंमेंसे जो 
स्कन्ध कमेरूप पारिणमन करनेकी योग्यता रखते हैं, उनका कामाणवर्गंणा कहते हैं । 


२२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम [ प्रथमो5ध्यायः 


वर्गणाओंके आनेकी अथवा जिन परिणामेंके द्वारा कम आते हैं, उनकी आख़व कहते हैं। जीव 
और क्मके एकसषेत्रावगाहको बंध कहंते हैं | कर्मोके न आनेकी अथवा जिन परिणामेंके 
निमित्तसे कर्मोका आना रुक नाय, उनको संवर कहते हैं। कर्म के एकदेशरूपसे आत्मासे सम्बन्धके छूट 
नेको निनेरा कहते हैं । आत्मासे स्वथा क्मेंके सम्बन्धके छूट जानेको मोक्ष कहते हैं । 

अब इन तच्तेंका व्यवहार किस किस तरहसे होता है, यह बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--नामस्थापना द्रव्य भावतस्तत्यासः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम--एसिना मादिभिश्रतुर्भिरतुयोगद्वा रेस्‍्तेषां जीवादीनां तत्त्वानाँ न्‍्यासों भवति | 
विम्तरेण लक्षणतों विधानतशञ्ाधिगमार्थ न्यासो निक्षेप इत्यर्थः। तद्यथा | नामजीवः स्थाप- 
नाजीवो द्रव्यजीवो भावजीव इति। नाम संज्ञाकर्म इत्यनथोन्तरम । चेतनावतो5चेतनस्य 
वा द्रव्यस्यजीवइति नाम क्रियते स नामजीवः । यः काष्ठ पुस्तचित्रकमो क्षनिक्षेपा विषु स्थाप्यते 
जीव इति स स्थापनाजीवो देवताप्रातिकृतिव दिन्द्रीरुद्रः स्कन्दो विष्णुरिति। द्रव्यजीव इति 
गणपयायवियुक्तः प्रज्ास्थापितोउनादिपारिणामिकभावयुक्तों जीव उच्यते । अथवा झुन्यो५यं 
भन्नः। यस्य ह्यजीवस्य सतो भव्य जीवत्व॑ स्थात्‌ स दव्यजीवः स्थात्‌, आनिष्टं चेतत्‌ । भाव- 
तोजीवा ओपदमिकक्षायिकक्षायोपशमिकोदायिकपारणामिक मावयुक्ता उपयोगलक्षणाः संसा- 
रिणों मुक्ताश्व द्विविधा वक्यन्तें। णवमजीवादबिषु संवेष्वनु गन्तव्यम्‌। प्यायान्तरेणापि नामद्र॒व्यं 
स्थापनादव्यं द्व्यद्रव्यम भावतोद्वव्यमितिं | यस्यजीवस्याजीवस्य वा नाम कियते द्रव्यमिति 
तस्नामदव्यम । यत्काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते द्रव्यमिति ततस्थापनाद्रव्यम । 
देवताप्रतिकृतिवदिन्द्रोरुद्रःस्कन्दी विष्ण॒रिति। द्वव्यद्रव्यं नाम गुणपर्यायवियुक्त भ्रज्ञास्थापितं 
घर्मादनिामन्यतमत्‌ | केचिदृप्याहुयंदद्व्यतों द्॒ध्यं भवति तञ्च पुद्लद्ृव्यमेबंति प्रत्येतव्यम । 
अणवः स्कन्धाश्व सटड्डगतभेदेभ्य उत्पद्यन्त इते वक्ष्याम:। मावतों द्वव्याणि धर्मादीनि समुणप- 
यायाणि प्राप्तिकक्षणाने वक्ष्यन्त । आगमतश्र प्राभतज्ञो द्रव्यमितिभव्यमाह । द्रव्य च भव्ये । 
भव्यमाते प्राप्यमाह। भृप्ाप्तावात्मनेपदी । तंदेव प्राप्यन्ते आप्नुवान्त वा द्रव्याणि। ण्वं 
सर्वेषामनादीनामादिमतांच जीवादीनां भावानां मोक्षान्तानां तत्त्वाधिगमार्थ न्यासः का्ये इति। 


अथ--इन नामादिक चार अनुयोगोंके द्वारा नीवादिक तत्त्वोका न्‍्य|स-निश्लेप-व्यवहार 
होता है। ढक्षण ओर भेदोंके द्वारा पदार्थेका ज्ञान निप्से विस्तारके साथ हो सके, ऐमे 
व्यवहाररूप उपायको न्यास अथवा निक्षेप कहते हैं। इसी बातकी नीवद्रव्यके ऊपर 
घटित करके बताते हैं--- 

जीव शब्दका व्यवहार चार प्रकारंस हो सकता है-नाम स्थापना द्रव्य और भाव। 
इन्हींकी ऋमसे नामनीत्र स्थापनानीव द्वव्यनीव ओर भावजीव कहते हैं । इनमें से प्रत्येकका 
खुलासा इस प्रकार है-नाम ओर संज्ञाकर्म शब्द एक ही अथके वाचक हैं । चेतनायक्त अथवा 
अचेतन किसी भी द्वव्यकी « जीत्र ” ऐसी संज्ञा रख देनेकी नामनीव कहते हैं । किसो भी 
काष्ठ पुस्त चित्र अक्ष निश्षेपादिम ५ ये जीव है ” इस तरहके आरोपणको स्थापनानीव कहते 
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१--मिथ्यादशन अविरति प्रमाद कपाय और योग । २-गुप्ति समिति धरम अनुप्रक्षा परीपहजय और चारित्र। 


मूत्र ५ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । २३ 
हैं । नैसे कि देवताओंकी मूर्तिमें हुआ करता है, के ये इन्द्र हैं, ये महादेव हैं, ये गणेश हैं, 
या ये विष्ण हैं, इत्यादि । द्रल्यनीव गुणपर्योयसे रहित होता है, सो यह अनादि पारिणामिक- 
भावसे यक्त है, अतणव जीवको द्र॒व्यनीव केवल बुद्धिमे स्थापित करके ही कह सकते हैं। 
अथवा इस भंगको शन्य ही समझना चाहिये, क्यांक्रे नो पदार्थ अनीव होकर जीवरूप हो 
सके, वह द्रव्यनीव कहा जा सकता है, सो यह बात अनिष्ट हें। नो ओपशमिक क्षायिक 
क्ायोपशमिक औदयिक और पारणामिक भावोंसे युक्त हैं ओर निनका लक्षण उपयोग हैं, एस 
जीवोंकों भावजीव कहते हैं । वे दो प्रकारके हैं-संसारी आर मुक्त । से। इनका खरूप आगे 
चलकर डिखेंगे । जिस तरह यहाँपर जीवक ऊपर ये चारों निश्तेप ध्रटित किये हं, उसी प्रकार 
अनीवादिकके ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये । 

इसके सिवाय नामद्रव्य स्थापनाद्व्य द्वव्यद्रव्य और भावद्रव्य इस तरह प्रकारान्तरसे 
भी इनका व्यवहार होता है, सो इसको भी यहाँ घटित करके बताते हैं-- 


किसी भी जीव या अजीवका ५ द्रव्य ” ऐसा संज्ञाकम करना नामद्रव्य कहा जाता हें। 
काष्ट पसत चित्रकमें अक्ष निक्षेपादंम “य द्रव्य है” इस तरहस आरापण करनंका स्थापना- 
द्रव्य कहते हैं । नैसे कि देवताओंकी मूर्तिमं यह इन्द्र है, यह रुद्र हैं, यह गणेश है, यह 
विष्ण है, ऐसा आरोपण हुआ करता है। धर्म अधर्म आकाश आदिमेंसे केवल बुद्धिके द्वारा 
गुण पयोय रहित किसी भा द्वव्यको द्व॒व्यद्रव्य कहते हैं। कुछ आचायोका इस विषयर्म एंसा 
कहना है, कि द्रव्यनिन्तेपकी अपेक्षा द्रव्य केवछ पृढुल द्रव्यको ही समझना चाहिये । सो इस 
विषयका “ अणवःस्कन्धाश्व ” और “ संघातमभेदेम्य उत्पद्चन्ते ” इन दो सत्राका आगे चलकर 
हम वर्णन करेंगे, उससे खलासा हो जायगा । प्राप्तिरूप लक्षणसे युक्त ओर गुण पयाय सहित 
धमादिक द्र॒ब्योंको भावद्रव्य कहते हैं। आगमकी अपेक्षा से द्वव्यके स्वरूपका निरूपण करनेवाले 
प्राभत-शाखके ज्ञाता जीवको जो द्रव्य कहते हैं, सो यहॉँपर द्रव्य शब्दस मब्य-प्राप्य अर्थ 
समझना चाहिये । क्योंकि व्याकरणंम भव्य अरथमे ही द्व्य शब्दका निपार्त होता है। भव्य 
शब्दका अथे भी प्राप्य है। क्योंकि प्राप्ति अथवाली आत्मनेपदी म्‌ धातुसे यह शब्द बनता 
है। अथात्‌ जो प्राप्त किये जायें, अथवा जो प्राप्त हों उनको द्व॒व्य॑ कहते हैं । 


पिई ०० लक "इन की... परन-न- ५ जम«-कन पाना ० +०--मक, 


१-कर्मोके उपशान्त हो जानेपर जो भाव होते हैं, उनकी आपशमिक, क्षयसे होनेवालोंकों क्षायिक 

सवधातीके क्षय-बिना फल दिये निजेरा ओर उपशम होनेपर तथा साथमें देशधातीका उदय भी हांनेपर हानवाले 

भावोको क्षायोपशामिक, एवं कमेंक्रे उदयसे द्वानेवाले भावोंकी ओंदयिक कहते हैं | किंतु जिनमें कमंक्री कुछ भी 
अपेक्षा नहीं है, ऐसे स्वाभाविक जीवत्व आदि भावोंको पारणामिकभात्र कहते हैं । 

२--पाँचवें अध्यायके २५ और २६ नंबरके ये दोनों सूत्र हैं। २-भवितुं योग्यों भव्यः, अथोत्‌ जो होनेके योग्य 

हो, उस को भव्य कहंते हैं। ४-व्याकरणकी संज्ञा विशेष हैँ । विना प्रकृति प्रत्ययकी अपेक्षा लिये किसी अथ विशेषमें 

शब्दके निष्पन्न होनेको कहते हैं। ५-द्रबितुं योग्य द्रब्यम्‌ू , अथवा द्वूयते द्रवति द्रविष्यति अदुद्रवत्‌ इंति द्रब्यम्‌ । 


२४ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम [ प्र थमो वध्यायः 


इस प्रकारसे जनादि और सोदि जीव अजीव आदिक मोक्षपयन्त समस्त भावोके तत्त्वका 
अधिगम प्राप्त करनेके लिये न्यासका उपयोग करना चाहिये । 
भावाथे -- प्रत्येक वस्‍्तुका शब्द द्वारा व्यवहार चार प्रकारसे हुआ करता है, अतएव उस 

वस्तुका उस शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारसे हुआ करता है। इस जाननेके 
उपायको ही निश्षेप कहते हैं | उसके चार भेद हैं-नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव | 

गुणकी अपेक्षा न करके केवल व्यवद्ारकी प्िद्धिके लिये जो किसीकी संज्ञा रख दी 
जाती है, उसको नामनिलेप कहते हैं; जैसे कि किसी मूखंका भी नाम विद्याधर रख दिया 
जाता है, अथवा माणिक और लाल रत्नके गुण न रहनेपर भी किसीका माणिकहाल नाम रख 
दिया जाता है । इत्यादि । 

किप्ती कस्‍्तुमें अन्य वस्तुके इस तरहसे आरोपण करनेको कि “ यह वही है ” स्थापना 
निश्तेप कहते हैं, चाहे वह वस्तु निसमें कि आरोपण किया गया है, साकार-निस कस्‍तुका 
आरोपण किया गया है, उसके समान आकारको धारण करनेवाली हो या ने हो । जैसे कि 
महावीर भगवानके आकारवाली मतिम यह आरोपण करना, कि ये वे ही महावीर भगवान्‌ हैं, 
कि जिन्होंने तीथेकर प्रकृृतिक उदयवश भव्यनीवोंके हिताथ समवस्तरणमें मोक्षके मागेका उप- 
देश दिया था, इसको साकारम स्थापनानिक्षेप समझना चाहिये। ओर शातरंजके मुहरोंम जो 
बादशाह बजौर हाथी घोड़ा आदिका आरोपण किया जाता है उसको अतदाकारमें स्थापना- 
निक्षेप कहना चाहिये। 

नाम ओर स्थापना दोनों ही निश्षेपोंम गणकी अपेक्षा नहीं रक्ख्ी जाती, फिर दोनोंम क्‍या 
अन्तर हे? यह प्रश्न हो सकता है। सो उसका उत्तर इस प्रकार है, कि पहले तो नाम निक्षेपम निस 
प्रकार गुणकी अपक्षाका सवेथा अभाव है, उस प्रकार स्थापनानिक्षेपम नहीं हे । क्योंकि नाम 
रखनमें किसी प्रकारका नियम नहीं है; किन्तु स्थापनाके लिये अनेक प्रकारके नियम बताये हैं । 
दप्तरी बात यह है, कि नाममें आदरानग्रह नहीं होता, परन्त स्थापनामें वह होता है। मर्तिमें जो 
पाइवेनाथकी स्थापना की गई है, सो उप्त मूर्तिका भी खास पारवनाथ भगवानके समान ही 
आदर सत्कार किया जाता हे। 

किप्ती वस्तुकी आगे जो पयाय होनेवाली है, उसको पहले ही उस पर्यायरूप कहना 
इसको द्रव्यनिक्तेप कहते हैं। जैसे कि राजपत्र अथवा यवराजकों राजा कहना | क्योंकि 
यद्यपि वह वतमानमें राजा नहीं है, परन्त भविष्यमें होनेवाला है, अतणव उसको वतेमानमे राजा 
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१-वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा । * पर्योयकी अपेक्षा । ३--अतद्गुणेषु भावेषु व्यवद्यारप्ासिद्धये यत्संज्ञाकम॑ तन्नाम 
नरेच्छावशवतेनात ॥ ४--साकारे वा निराकारे काष्टादो यश्निवेशनम । सोयमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ 
०-आगामियगुणयोग्यो5थोद्रव्यन्यासस्थ गोचरः ॥ ( तस्वाथंसार-अम॒तचंद्रसूरि ) 
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कहना द्वव्यनिक्षेषता विषय है । अथवा मृत भविष्यत्‌ पयायरूपसे वतेमान वस्तुके व्यवहार 
करनेको द्रव्यनिश्षेपे कहते हैं । जैसे कि राज्य छोड देनेवालेकी भी राजा कहना, अथवा 
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मुनीमीकी नोकरी छोड देंनेवालेको भी मुनीमजी कहना या विद्यार्थीकी पंडित कहना, इत्यादि | 


किसी भी वस्तुको वतेमानकी पयायकी अपेक्षासे कहना भावनिक्षेप है। जैसे कि राज्य 
करते हुएको राजा कहना अथवा मनुष्य पर्योययुक्त जीवकों मनुष्य कहना । इत्यादि । 

इन उपयेक्त चार निल्लेपोंको यहॉपर जीव द्र॒व्यकी अपेक्षासे घटित करके बताया है । 
उसी प्रकार समस्त द्वव्यों और उनकी पयोयों तथा सम्यन्दशन आदिकी अपेक्षासे भी घटित 
कर लेना चाहिये | विशेष बात यह ध्यानमें रखनी चाहिये, कि जो भंग जहां संभव न हो, 
उसको छोड़ देना चाहिये | जेसा कि यहाँपर जीवद्गव्यके द्रव्यनिश्ेषका भंग शृन्यरूप 
बताया गया है। क्योंकि उसमेंसे नीवन गुणका कभी भी अमाव नहीं होता । द्॒व्यनिक्षेपसे 
जीव उसको कह सकते हैं, के निसमें व्तमानमें तो जीवन गुण न हो, परन्तु भूत अथव। 
भविष्यतमें वह गुण पाया जाय | सो यह बात असंभव है। क्योंकि यदि किसी क्स्तुके 
गुणका कभी भी अभाव माना मायगा तो उस वस्तुका ही अभाव मानना पड़ेगा, और एक 
वस्तुके किप्ती भी गुणका दूसरी क्स्तुमें यदि संक्रमण माना जायगा, तो स्वेस्ंकरता नामका 
दोष आकर उपस्थित होगा । 

यहाँपर जीवद्रव्यके विषयमें द्रव्यनिलिषको जो शृन्यरूप कहा है, वह जीवत्व-सामान्य 
जीवद्रव्यकी अपेक्षास समझना चाहिये । नीव विशेषकी अपेक्षासे यह भंग भी घठ्ति हों 
सकता है, यथा-कोई मनुष्य जीव मरकर देव होनेवाछा है, क्योंकि उसने देंव आयुका निका” 
चित बंध किया है, ऐसी अवस्थामें उस मनुष्य जीवको देवजीव कहना द्रव्यनिक्षेपका विषय है। 


हक पर ७ औ 


जीवादिक पदार्थोको जाननेके लिये ओर भी उपाय बतानेकों सत्र कहते हैं:--- 


सत्र--प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम--णपां च जीवादीनां तत्त्वानां यथोद्ििष्ठानां नामादिभिन्येस्तानाँ प्रमाणनयेवि 
स्तराधिगमों मवाते । तत्न प्रमाणं दविविध परोक्ष॑ प्रत्यक्ष च धक्ष्यत । चत॒विधामित्येके । नय- 
वादान्तरेण । नयाश्व नेगमावयों वक्यन्ते । 


किथान्यत्‌ | 

अथे--जिन जीव अजीव आदि तत्त्वौका नामनिर्देश “ नंधादीःद८ ”-आदि सत्रके 
द्वारा किया जा चुका है, ओर निनका न्यास-निक्लेप “ नामश्थापना ”-आदि उपयुक्त सूत्रके 
द्वारा कियां गया है, उनका विस्तार पृवेक अधिगम प्रमाण ओर नयके ह्वारा हुआ करता है। 


१-अंतद्भांब बा-राजेवार्सिक-अकंलंकदेव । २-तत्कालपयेयाकान्त वस्तु भांवो$भिर्धायते ॥ 
हे 
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इनमेंसे प्रमाणके दो भेद हैं-परोक्ष और प्रत्यक्ष । किसी किस्ती आचायेने इसके चार भेद माने 
हैं। सो यह कथन मिन्न नयवाद-अपेक्षासे समझना चाहिये । इसी प्रकार नयोके नेगम संग्रह 
आदि सात भेद हैं। उनका भी हम आंगे चलकर वणेन करेंगे । 

भावाथे--तच्चेंकि जाननेका ज्ञानरूप उपाय प्रमाण और नय इस तरह दो प्रकारका 
है । सम्यम्ज्ञानको प्रमाण और प्रमाणके एक देशकों नय कहते हैं | प्रमाणके यद्यपि 
अनेक भेद हैं, निनका कि आगे चलकर निरूपण किया नायगा, परन्तु सामान्यसे उसके 
दो भेद हैं-परोक्ष और प्रत्यक्ष । जो पर-आत्मासे भिन्न-इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे 
उत्पन्न होता है, उसको परोक्ष, ओर जो परकी सहायता न लेकर केवल आत्ममात्रसे ही 
उत्पन्न होता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । 


प्रमाण और नय दोनों ज्ञानस्वरूप हैं, फिर भी उनमें महान्‌ अन्तर है। क्योंकि एक 
गुणके द्वारा अशेष वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको प्रमाण और वस्तुके एक अंशविशिेषके ग्रहण 
करनेको नय कहते हैं । अतएव दोनेंमे सकलादेश ओर विकलांदेशका अन्तर समझना चाहिये। 

उपयुक्त उपायोंके सिवाय जीवादिक तत्त्वोंको विध्तारसे जाननेके लिये ओर भी उपाय 
हैं। अतएव उनको भी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
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सूत्र--निर्देशखामिवसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--एशसिश्र निर्देशादिभिः पड़भिरनुयोगद्वारेः सर्वेपां भावानां जीवादीनां तत्त्वानां 

विकल्पशो विस्तरेणाघिगमो भवाते | तद्यथा-निर्देशः। को जीवः ! ओपशमिकादिभावयुक्तो 

द्रव्य जीव: । 

सम्यग्दरो नपरीक्षायाम--कि सम्यग्दशनम्‌ ! द्रव्यम्‌ | रूम्यग्हप्टिजीवो5रूपी नोस्कन्धो 
नो ग्रामः | स्वामित्वम--कस्य सम्यग्दरोनमित्येतदात्मसंयोगेन परसंयोगेनो भयसंयोगेन चाति 
वाच्यम । आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्दशनम्‌ । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयो- 
श्जीवयोजीवानामजीवानामिति विकल्पा+ | उभयसंयोगेन जीवस्य नोजीवस्य जीवयोरजी- 
वर्योजीवानामजीवानामिति विकलपा न सन्ति | रोषा: सन्ति | साधनम्‌-सम्यग्दशंनं केन 
भवति ? निसगांद्धिगमाद्दा भवतीत्युक्तम | तत्र निसगेः पूर्वोक्त: । अधिगमस्तु सम्यरव्या- 
यामः | उसयमपि तदावरणीयस्य कमेणः क्षयेणोपशमन क्षयोपशमाभ्यामिति । अधिकरणं 
अिविधमात्मसन्निधानेन परसजल्निधानेनोसयसलिधानेनेति वाच्यम । आत्मसन्निधानम- 
भ्यन्तरससिधानमभित्यर्थः। कस्मिन सम्यरदर्शनम! आत्मसन्निधाने तावतजीवे सम्यग्दर्शनम्‌ 
जीवे ज्ञानम, जी बचारित्रमित्येतदादि । बाह्मसन्रिधाने जीवे सम्यग्दशेनम नोजीवे सम्य- 
ग्दहंनामीति यथोक्ता विकल्पाः | उसयसश्विधाने चाप्यभताः सद्ध्ताइच यथोक्ता संग- 
विकलपा इति । स्थितिः--सम्यर्दशंनम कियन्तं॑ कालम! सम्यग्दर्शिक्िविधा । सादिः 
सपर्यवसाना सादिरपयंवसाना क। सार सिपरयवलानमेव च ६:5::६०८८. । तज्जघन्ये- 
नान्समलेंहुतंम उत्कृष्टेन पटवषष्ठटः सागरोपमाणि साथिकानि । सम्यग्दष्ठिः साक्रिपयें- 
घसाना । सयोगः देलेशीप्राप्तथ्ष केवडी सिद्धओ्नेति । विधानम--द्वेतुजैविध्यात क्षयादित्रि- 
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विध॑ सम्यग्दर्शनम । तदावरणयस्य कर्मणो दृशनमोहस्य च्‌ क्षयादिभ्यः । तद्यथा-क्षयस- 
म्यद्वशनम, उपशमसम्यग्वशनम्‌, क्षयोंपशमसम्यग्दशंनामाति । अन्नचीपशमिकक्षायौपदा- 
मिकक्षायिकाणां परतः परतो विशुद्धिप्रकर्षः । 


के चान्यतृ-- 

अथे--ये निर्देश आदि जो छह अनुयोग द्वार हैं, उनसे सभी भावरूप जीवादिक तच्चोंका 
उनके भेद प्रभेदरूपसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है । जैसे कि निर्देशकी अपेक्षा किसीन 
पूछा कि-नीव क्िप्तको कहंते हैं ! तो उसका उत्तर देना, कि नो द्रव्य आपशमिक आदि 
भावसते युक्त है, उसको जीव कहते हैें। 

इसी तरह यदि कोई सम्यगृदर्शनक्रे विषयमे निर्देशेक्री अपेक्षा प्रइन करे, कि सम्दरदशन 
किसको कहते हैं ? उसका स्वरूप क्‍या है ? तो उस्तको उत्तर दूना, कि वह जीव द्रव्यस्तरूप 
है । क्योंकि नोस्कन्ध और ने|्रामरूप अरूपी सम्यम्दष्टि जीवरूप ही वह होता है । 

स्ामित्वके विषयमें यदि कोई पूछे, कि सम्यग्दशन किसके होता हैं ? तो उमका उत्तर 
तीन अपेक्षाओंसे दिया जा सकता है, आत्मसंयोगकी अपक्षा परत्ंयोगकी अपक्षा और उभय- 
संयोगकी अपेक्षा । अथात्‌ इन में स क्रिप्ती भी एक दो अथवा तीनों ही प्रकारसे सम्यदशन 
के स्वामित्वका व्याख्यान करना चाहिये । इनमेंसे पहले भेदकी अपेक्षा सम्यम्दशनका स्वामी 
जीव है-अथात्‌ आत्मसंयोगकी अपेक्षा सम्यददशन जीवके होता है । दूसरे भेद-परसंयोगकी 
अपक्षा सम्यम्द्शन एक जीवके या एक अजीवके अथवा दो जीवोंके या दो अजीवोंके यद्वा 
बहुतसे जीवोंके या बहुतसे अनीबोंके हो सकता है, इस प्रकार इस भेदकी अपेक्षा स्वामित्वके 
भेदोंको समझना चाहिये । तीसरे भेद-उभयसंयागकी अपेक्षा सम्यन्दशनके स्वामित्वम ये 
विकल्प नहीं होते-एक नीवके, नाजीव-इंषत्‌ जॉविके, दो जनीवके या दो अनीवके, बहुतसे 
जीवोंके या बहुतसे अजीवोंक्रे, इनके सिवाय अन्य विकल्प हो सकते हैं । 

सॉघनकी अपेक्षासे यदि कोई पछे, कि सम्यम्दशन किसके द्वारा होता है! उसकी 
उत्पत्तिका कारण कया है? तो उसका उत्तर यह है, कि सम्यम्द्शन निस्छग ओर अधिगम 
इन दे हेतुओंसे उत्पन्न हुआ करता है। इनमेंसे निसगका स्वरूप पहले बता चुके हैं । ओर 
अधिगमका अमिप्राय यहाँपर सम्यम्व्यायाम समझना चाहिये | अथांत्‌ ऐसी शुभ क्रियाएं करना, 
के जिनके निमित्तसे सम्यम्द्शनकी उत्पत्ति हो सके । निसगेन तथा अधिगमज इस तरह दोनों 
ही प्रकारका सम्यग्दशन अपने अपने आवरण कमेके क्षयसे अथवा उपशमसे यद्वा क्षयोपशमसे 
हुआ करता है। अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आत्मर्सन्निधानकी अपेक्षा, परसत्रिधानकी 
१ -जाननेके उपायोंको अनुयोग कहते हैं। २- लक्षण अथबी स्वरूपके कहनेंको निर्देश « कहते हैं। २- लक्षण अथबी स्वरूपके कहनेंको निर्देश कहते हैं। “ निर्देशः 
स्वरूपाभिधानम्‌ । ”-सवोर्थासद्धि! । ३-स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । ४-साधनमुत्पत्तिनिमित्तमू । ५-इसी अध्यायके दूसरे 
सूत्रकौ व्याल्यामें । 





२८ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ [ प्रथमोड्ष्यायः 


अपेक्षा, और उमयसन्निधानकी अपेक्षा | आत्मसन्निधानका अभिप्राय अभ्यन्तरसन्निधान और 
परसन्निधानका अमिप्राय बाह्मसत्रिधान है। बाह्य और अम्यन्तर दोनों सन्निधानोंके मिश्रणको 
उमयसन्निधान कहते हैं । अतएव यदि कोई अधिकरणकी अपेक्षासे प्रइन करे, कि सम्यब्दशेन 
कह रहता है, तो उसका उत्तर इन तीन सन्निधानोंकी अपेक्षासे दिया जा सकता है। आत्म- 
सन्निधानकी अपेक्षा कहना चाहिये, कि जीवमें सम्यग्दशन रहता है । इसी तरह ज्ञान और 
चारित्र आदिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। जैसे कि नीवमें ज्ञान है, अथवा नीवमें चारित्र है, 
इत्यादि । बाह्य सन्निधानकी अपेक्षा नीवमें सम्यम्दशेन नोनीवमे सम्यमन्दशेन, इन विकल्पोंको 
पहले कहे अनमप्तार आगममें कहे हुए अनुसार समझ लेना चाहिये | इसी तरह उभयसन्निधानकी 
अपेक्षासे भी अभूत और सद्भूतरूप भज्ञोंके विकल्प आगमके अनुसार समझ लेने चाहिये। 
स्थितिका अथ्थ काल्प्रमाण है। अथोत सम्यम्दशन कितने कालछ्तक रहता है, इस बातको 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चाहिये | सम्यम्दृष्टिके दो भेद हैं--एक सादिसांत और दूसरा 
सादिअनंत । सम्यन्द्शन सादि और सांत ही हुआ करता है। उसका जघन्य काढ अन्तमेहूते 
और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक छतद्यासठ सागर प्रमाण है, सम्यम्दृष्टि सादि होकर अनन्त होते हैं । 
तेरहवें गुणस्थानवत्ती सयोगकेवडी अरिहंत भगवान्‌, शील-बह्मचयेकी स्वामिताको प्राप्त चौदहवें 
गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली भगवान्‌, और संसारातीत सिद्धपरमेष्ठी ये सादि अनन्त सम्यग्दृष्टि हैं। 
विधान नाम भेदोंका है। सम्यम्दशन हेतुभेदकी अपेक्षासे तीन प्रकारका कहा जा सकता है। 
क्योंकि वह सम्यम्द्शनको आवृत करनेवाले दशनमेहहनीय कर्मके क्षयसे अथवा उपशमसे यद्वा 
क्षयोयशमसे उत्पन्न हुआ करता है। अतएव सम्यम्दशन भी तीन प्रकारका समझना 
चाहिये-क्षयसम्यद्दशेन उपशमसम्यम्दशन और क्षयोपशमसम्यग्दशेन । प्रतिपक्षी द्शनमोहनीय 
कमे ओर चार अनन्तानुबन्धी कषाय इनका क्षय होनेपर जो सम्यम्दशन प्रकट हो, उसको क्षय 
सम्यद्द्शेन अथवा क्षायिकप्तम्यग्दशन समझना चाहिये । और जो सम्यरूुशेन इन कर्मोंके उप- 
शान्त होनेपर उद्धृत हो, उसको उपशमसम्यन्दशन अथवा औपशमिकसम्यम्दशेन समझना 
चाहिये । तथा इन कर्मोंका क्षय ओर उपशम दोनों होनेपर जा सम्यम्दशेन उत्पन्न हो, उसको 
क्षयोपशम अथवा क्षायोपशमिकसम्यम्दशेन समझना चाहिये | इनमें विशेषता यह है कि औपशमिक 
क्षायोपशमिक और क्षायिक इनकी विशुद्धि क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक अधिक हुआ करती है। 

१-उपमामानका एक भेद है, इसका स्वरूप गोम्मटसार क्मकाण्डमें लिखा है। २-” सीलेसिं संपत्तो णिरुद् 
णिस्सेसआसवे। जीवो । कम्मरयविप्पमुक्ो गयजोगो केवरी होदी ॥६५॥ (गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इस कथनकें अनुसार 
अयोगकेवर्लाको शैलेशी प्राप्त समझना चाहिये । क्योंकि शीलके अठारह हजार भेदोंकी पृर्णता यहीं पर होती है । 
३- दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार ओपशमिक ओर क्षायिकसम्यग्दशनकी अपेक्षा क्षायोपशमिकसम्यग्दशेनकी 
विशुद्धि कम हुआ करती है । क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यग्दशेनमें प्रतिपक्षी कर्मोंमेंसे सम्यक्त्व नामकी देशघाती 
प्रकृतिका उदय भी रहा करता है, जिसके निमित्तसे उसमें चल मलिन ओर अगाढ़ दोष उत्पन्न हुआ करते 
हँ। औपशमिक ओर क्षायिकमें उसका उदय नहीं रहता, अतएव दोष भी उत्पन्न नहीं होते । तथा निर्मेल्ताकी 
अपेक्षा औपशमिक ओर क्षायिक दोनों सम्यग्दशेन समान हैं । 


सूत्र ७। ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूच्रम । २९ 


अथात्‌ औपशमिकसे क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकसे क्षायिककी विशुद्धि-निलता 
अधिक हुआ करती है। 

भावाथे--जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप विस्तृत रूपसे जाननेके लिये ये निर्देशादेक छह 
जनु+(छ/६ बताये हैं | अतएव यद्यपि यहाँपर केवल सम्यग्दशन की अपेक्षा लेकर ही ये 
धटित करके बताये हैं, परन्तु इनको सभी विषयोंमें आगमके अनुसार घटित कर लेना चाहिये । 

अनेक मतवाल्ने वस्तुका स्वरूप मिन्न भिन्न प्रकारसे माना है, कोई वस्तुकों शुन्यरूप 
मानते हैं, कोई धर्मरहित मानते हैं, कोई नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई विज्ञा- 
नरूप मानते हैं, कोई ब्ह्मरूप मानते हैं, और कोई शब्दरूप ही मानते हैं, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी कश्पनाएं प्रचलित हैं, जिनसे वस्त॒के वास्तविक रवरूपका बोध नहीं होता, अतण्व 
उसके बतानेकी आवश्यकता है। यही पहले अनयोग-निर्देशका काये है । 

किप्ती किसी का कहना है, कि वस्तमें सम्बन्धकी कल्पना करना सर्वथा मिथ्या है । 
क्योंकि सम्बन्ध दो वस्तुओमें हुआ करता है। सो यदि शशविषाण ओर अश्वविषाणकी 
तरह वह दो असिद्ध वस्तुओंका माना जायगा, तो सर्वथा अयुक्त है, और यदि बन्ध्या तथा 
उसके पुत्रकी तरह एक सिद्ध ओर एक असिद्ध वस्तुका वह माना जायगा, तो वह भी बन नहीं 
सकता । इसी प्रकार यदि दो सिद्ध वस्तुओंका सम्बन्ध माना जायगा तो वह भी अयुक्त ही है। 
क्योंकि सम्बन्ध परतन्त्रताकी अपेक्षा रखता है, और सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूपमें स्वतन्त्र 
हैं। यदि वस्तुस्वरूप परतन्त्र माना जायगा, तो अनेक प्रकारकी बाधाएं उपस्थित होंगीं। 
इत्यादि | सो यह कहना स्वथा अयुक्त है, क्योंकि वस्तुके अन्दर कथंचित्‌ भेद ओर कथ्॑चित्‌ 
अमेद स्याद्वादसिद्धान्तके द्वारा सुत्तिद्ध है, और इसी लिये स्वस्वामी आदिके सम्बन्ध भी सुधट 
ही है। इसके विना वस्तुका स्वरूप भी स्थिर नहीं रह सकता | अतएव इस तरहके सम्ब- 
न्धोंका और उनके द्वारा वस्तुका बोध कराना दूसरे अनुयोग-स्वामित्वका काये है । 

कोई वादी कह सकता है, कि वस्तुका स्वरूप स्वयं ही सिद्ध है | क्योंकि सतका विनाश 
नहीं हो सकता, और असत्‌की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि वस्तुको परतः प्रिद्ध माना जायगा 
ते सतका विनाश और असत्‌की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी। अतएव जब वस्तु ख्वयंसिद्ध ही है 
तो उसकी उत्पत्तिके निमित्तोंको बतानेकी क्या आवश्यकता है ! सो यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि वस्तु कंचित नित्य और कथ्थ॑चित्‌ अनित्य है । यदि वस्तुको सवेथा नित्य ही माना 
जायगा, तो संप्तारक सम्पर्ण व्यवहाराका छोप हो नायगा, और सप्रार मोक्षका मंद तथा मोक्ष प्राप्तिकं 
लिये प्रयत्न करना व्यथे ही ठहरेगा | अतएव वस्तुका स्वरूप कथंचित्‌ अनित्य भी है। ओर 
इसीलिये उसकी पयोयेकि कारणोंको बताना भी आवश्यक है। कौनसी कोनसी पर्याय किन 
किन कारणेंसे उत्पन्न होती है, यह बताना ही तीसरे अनुयोग-साधनका प्रयोजन है | 


३० राय जन्‍्त्न्त।२४ख्मालायाम [ प्रथमो<्ध्यायः 


इसी प्रकार जो पदार्थोको आधाराघेय भावसे सवंथा रहित मानते हैं, उनका कहना भी 
यक्तियक्त नहीं है, इस बातकों बतानेके लिये ही अधिकरण अनयोगका उल्लेख किया है। 
यर्यपे निश्चयनयसे कोई भी पदार्थ न किसीका आधार है, और न किसीका आधेय है। 
आकाशके समान सभी पदाथ खप्नतिष्ठ ही हैं । परन्तु सवथा ऐसा ही नहीं है। क्योंकि 
द्रव्यगुण आदिका भी आधाराघेयमाव प्रमाणसे सिद्ध है। अतएव पदार्थोके परिमाणक्ृत अल्प- 
बहुत्व अथवा व्याप्यव्यापक्र भावका बताना आवश्यक है, और यह बताना ही चौथे 
अनुयोग-अधिकरणका प्रयोजन है । 

कोई कोई मतवाले पदार्थों क्षणनखवर मानते हैं, और इसीलिये वे उसकी स्थितिको 
वस्तमत नहीं मानते | परन्त सर्वथा ऐसा माननेसे पदार्थोंके निरन्वय नाशका प्रसज्भ आता है। 
और पण्य पापका अनष्ठान भी व्यर्थ ही ठहरता है | अतएव यह बतानेकी आवश्यकता है, कि 
मब पदाथे कथाचित्‌ अनित्य है ओर कथंचित्‌ नित्य है, तो उसकी अनित्यताके कालका 
प्रमाण कितना हैे। ओर इसी ढिये ऋनसत्रनयक्री अपेक्षा क्षणमात्रका काल्प्रमाण तथा 
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा अनेक क्षणका उसका काल प्रमाण है, यह बताना ही पाँचवे अनयोग- 
स्थितिका प्रयोजन है । 

सम्पूण सद्भूत तत्व एकरूप ही है। उसके आकार या विशेष भेद वास्तविक नहीं हैं। 
ऐसा किसी किसी का कहना है, सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि वस्त॒क नाना आकारोंके बिना 
एकरूपता भी बन नहीं सकती । सम्पण पदार्थोकों एकरूप कहना ही अनेक भेदोंको ।ैद्ध 
करता है। अतणव वस्त॒में भद कल्पना भी वास्तविक ही है, ओर इसी लिये नानाभेदरूपसे 
जीवादिक तक्लोंका या सम्यग्दशनादिकका अधिगम कराना छठ्टे अनयोग-विधानका युक्ति सिद्ध 
प्रयोनन समझना चाहिये । 

इस प्रकार रत्नत्रयरूप मोक्षमाग और उसके विषयभत जीवादिक तच्ोंकों संक्षेपसे जाननेके 

लिये उपायमृत निर्देशाडेक छह अनुय्रागोंका वर्णन किया । जो विस्तारके साथ उनका स्वरूप 
जानना चाहते हैं, उनके लिये इनके सिवाय सदादिक आठ अनुयोगद्वार और मी बताये 
हैं । अतएव अब उन्हींको बतानेके लिये यहाँपर सूत्र कहते हैं--- 


हे क श्‌ कप 

सृत्र--सत्सस्यक्षत्रस्पशनकालान्तर भावापबहुलेश्च ॥ <॥ 
भाष्यम--सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशनं, कालः, अन्तरं, भावः, अल्पबहुत्वामत्येतिश्व 
द्भूतपदप्ररूपणादोभि रष्टाभिरनु यागद्वारं: सवभावानां विकल्पशों विस्तराधिगमों भवाति। 
फथमितिचेदृच्यते-सत्‌ सम्यग्दशन किमस्त नास्तीति। अस्तीत्युच्यते । क्कास्तीति चेदच्यते- 
अजीवेषु तावन्नास्ति। जीवेषु तु माज्यम्‌ | तद्यथा-गतीन्द्रियकाययोगकषायवेदलेश्यासम्यकत्व 
ज्ञानदर्शनचारित्राहारोपयोगेषु त्रयोदशस्वनुयाद्वारेषु यथासंभव सद्भूतप्ररूपणा कतंव्या। 
संख्या-कियत्सम्यग्वशेनं कि संख्येयमसंख्येयमनल्तामीति, उच्यते,-असंख्येयाने उून्‍जन्‍्पर' 


सृत्र ८] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम । ३१ 


नानि, सम्यग्दष्टयस्त्वनन्ताः ॥ क्षेत्र, सम्यग्दशेन कियितिक्षेत्र, छोकस्यासंख्येयभागे । 
स्पदानम्‌ | सम्यग्दशनन किस्ट्ृट्म्‌ ! लोक स्यासख्येयभागः, सम्यग्दाष्टिना तु स्वेलाक 
हातेि । अन्नाह-सम्यग्दष्टिसम्यग्दशनयोः कः प्रतिविशेष इति । उच्यते । अपायसदरद्- 
व्यतया सम्यर्वृशंनमयाथ आशिनिबोधिकम्‌ । तद्योगात्सम्यग्दशनम्‌ । तत्केवलिनो 
नास्ति । तस्माल्न केवली सम्यग्दशनी, सम्यग्दष्ठिस्तु ॥ कालः । सम्यग्वशनं कियन्त काल- 
मित्यत्रोच्यते । तदेकजीवेन नानाजीवेश्च परीक्ष्यम्‌ तद्यथा-णकजीवं प्रांत जघन्येन/ल्त- 
स॒हतम्॒त्कृष्टन घटषष्ठिः सागरोपमाणि साधिकानि । नानाजीवान प्राति सवोद्धा ॥ अन्तरम्‌। 
सम्यग्दशनस्थ को विरहकालः | णक॑ जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूतंमुत्कृषन उपाधपुद्ठल परि- 
बतेः । नानाजीवान भ्रति नास्त्यन्तरम ॥ भावः । सम्यग्दशनमीपदमिकार्दीनां भावानाँ कतमो 
भावः ! उच्यते | ओदयिकपारणामिकवर्ज॑ त्रिषुभावेषु सभवति । अल्पबहुत्वम्‌ । अन्नाह-सम्य- 
ग्दशनानां त्रिषु भावेषु वर्तमानानां कि तुल्यसंख्यत्वमाहोस्विदल्पबहुत्वमस्तीति । उच्यंत । 
सर्वेस्तेकमोपशमिकम्‌ । ततः क्षायिकमसंख्येयगुणम । ततोदपिक्षायोपशमिकमसंस्येयगु- 
णम्‌ । सम्यग्दष्टयस्त्यनन्तगुणा इति। एवं सर्वेभावानां नामादिभिन्योस कृंत्वा प्रमाणा- 
दिभिरधिगमः कायः ॥ 

उक्त सम्यम्दशोनम । ज्ञानं वक्ष्याम: । 

अथे--सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, और अल्पबहुत्व इन आठ 
अनयोगोके द्वारा भी नीवादिक तत््चोंका तथा सम्यम्दशनादिकका अधिगम हुआ करता 
है।ये सत्‌ संख्या आदि पदोंकी प्ररूपणा आदिक आठ अनुयोग द्वार ऐसे हैं, कि 
निनके द्वारा जीवादिक सभी पदार्थोके भेदोंका ऋमसे विस्तारके स्ताथ अधिगम हुआ करता है। 
सो किप्त तरहसे होता है, यही बात यहाँपर बताते हैं ओर उसके लिये आठमेसे सबस पहली- 
सत्प्ररूपणाको सम्यम्द्शनका आश्रय लेकर यहां दिखाते हैं ।-यदि कोई पूछे, कि सम्यसशेन 
है या नहीं ? तो इस सामान्य प्रइनका उत्तर भी सामान्यसे यही हो सकता है, कि हे, परन्तु 
उसमें भी यदि कोई विशेषरूपसे प्रश्न करे, कि वह सम्यम्दशन कहाँ कहँपर है, तो उसका 
उत्तर भी विशेषरूपसे ही होगा, ओर वह इस प्रकार है, कि सम्यम्दर्शन अनीव द्र॒ब्यमें तो 
नहीं ही होता, जीवद्रव्यमें ही होता । परन्तु जीवद्रव्यमें भी सबमें नहीं होता, किस्रीमें होता है 
किप्रीमं नहीं होता, किस किस में होता है, इस बातको भी विशेषरूपसे जाननेके लिये गति 
इन्द्रिय काय योग कषाय वेद लेइया सम्यक्त्व ज्ञान दशन चारित्र आहार ओर उपयोग इन तरह 
अनुयोगद्वारोंमं आगमानुसार यथाप्त॑ंभव सत्प्ररूपणा घटित करलेनी चाहिये । 

क्रमानुसतार संख्या प्ररूपणाको कहते हैं-सम्यग्दशन कितने हैं, संख्यात हैं असंख्यात हैं, 
या अनंत हैं ! इसका उत्तर इस प्रकार है, कि सम्यम्दशन असंख्यात हैं, परन्तु सम्यम्दृष्ट 
अनन्त हैं । 





१ -- इनको जीवसमांस तथा मागेणा भी कहते हैं । दिगम्बर सिद्धान्तमें इनके चोदह भेद माने हैं-गति 
इन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दद्ीन लेशष्या भव्यत्व सम्यक्त्व संज्ञा ओर आहार । 


२ रायचन्द्रजेनशाख्रमालयास [ प्रथमोडध्यायः 


क्षेत्रप्ररूपणा--सम्यर्दशेन कितने क्षेत्र म॑ रहता हे! इसका उत्तर इतना ही समझना 
चाहिये, कि लोकके असंख्यातंव भागमें, । अर्थात्‌ असंख्यात प्रदेशरूप तीनसे तेताढीस 
(३४३ ) राज्‌ प्रमाण छोकमें असंख्यातंका भाग देनेसे नितने प्रदेश लब्ध आवे, उतने ही 
लोकके प्रदेशाम सम्यद्दशेन पाया जा सकता है । 


स्पशनप्ररूपणा---प्रम्यम्दर्शन कितने स्थानका स्पश करता है? उत्तर-सम्यग्दशन 
तो ल्लोकके असंख्यातवें भागका ही स्पश किया करता हे, परन्तु सम्यर्दृष्टि सम्पूण 
लोकका स्पश किया करते हैं । यहापर यह शंका हो सकती है, कि सम्यग्दृष्टि ओर 
सम्यग्दशन इनमें क्‍या अन्तर है! इसका उत्तर-दोनोंमे. अपाय और सदृद्वव्यकी 
अपेक्षासे अन्तर है । सम्यम्दर्शन अपाय आमभिनिवेधिकरूप है, ओर सम्यग्दष्टि सद- 
द्रव्यरूप हैं । अथोत्‌ अपाय नाम छटनका है, सो सम्यम्द्शनमें इसका सम्बन्ध पाया जात 
है-प्रम्यदशन उत्पन्न होकर छूट जाता है, या छट सकता है। परन्तु 
सम्यग्दृष्टिमें यह बात नहीं है । केत्रली सद्द्ग॒व्यरूप हैं, अतए्व उनका सम्यग्दृष्टि कह सकते हैं 


सम्यग्दशनीं नहीं कह सकते | क्योंकि उनमे अपायका यांग नहीं पाया जाता । 


कालप्ररूपणा-सम्यम्दशन कितने काछतक रहता है ! इसका उत्तर इस प्रकार है- 
कालकी परीक्षा या प्ररूपणा दो प्रकारसे हो सकती है, एक तो एक जीवकी अपक्षा दूसरी 
नाना जीवोंकी अपेक्षा । एक नीवकी अपेक्षासे सम्यस्दशनका जपन्यकाल अन्तमुंहृतमात्र हे, और 
उत्कृष्ट काढ छद्यासठ सागरसे कुछ अधिक है । अथांत्‌ किप्ती एक जाविके सम्यम्दशन उत्पन्न 
होकर कमसे कम अन्तमुंहूतं तक अवश्य रहा करता है । उसके बाद वह छूट सकता है, और 
ज्याद:से ज्याद: वह कुछ अधिक छद्यासठ सागर तक रह सकता है, उसके बाद अवश्य छूट 


जाता है। नाना जीवॉकी ओपेक्षा सम्यम्द्शनका सम्प्ण काल हैं। अथात्‌ कोई भी समय ऐसा 
न था न है और न होगा,कि जब किप्ती भी जीवके सम्यम्द्शन न रहा हो या न पाया जाय | 


अन्तरप्ररूपणा-सम्यन्दशेनका विरहकाल कितना है? उत्तर-एक नीवकी अपेक्षा 
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१--लोक यह भी उपमामान संख्याका भद है । क्योंकि उपमामानक आठ भेद हैं -पल्य, सागर, सूच्यंशुलल, 
प्रतराइगुल, घनाइगुल, जगच्छेणी, जगत्प्रतर और लोक । इनका स्वरूप आंगे लिखेंगे। जगच्छेणीके सातबे भागकों 
राजू कहते हैं । २-असंल्यातके भी असंल्यात भेद हैं ।--वतेमान कालके आधारको क्षेत्र और तीनों कालके 
आंधारको स्पशेन कहंते हैं। ३--दिगम्बर सैद्धान्तमें सम्यम्दशेन ओर सम्यर्दष्टिमें इस तरहका अन्तर नहीं मामा 
है। क्योंकि गुण गुणीका छोड़कर नहीं रह सकता । अंतएव सम्यग्दशेन आत्माका गुण है, वह जिनके पाया जांथ, 
उनको सम्यग्दृष्टि अथवां सम्यग्दशनी समझना चाहिये | इसलिये सम्यग्दशन और सम्यग्ईष्टेका भेद नहीं कहा 
जां सकता | हाँ सम्यग्दृष्टि जीव दो प्रकारके हुआ करते हैं-संसारी और मुक्त । संसारी जौवोंका सम्यग्दशेम 
सादिसांत-अन्तमुहतसे लेकर कुछ अधिक छथासठ सागरतकका द्ोता है, और मुक्त जीबोंका सादिअमन्त होता है। 


मृत्र ९ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसृत्रम । रै 


जपधन्य अन्‍्तर्महर्त और उत्कृष्ट अध॑पदूले परिवतेन है । किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षासे अन्तर- 
काल होता ही नहीं है। अर्थात्‌ जत्र नाना नीबोंकी अपेक्षासे सम्य्दशेन सदा ही रहा करता 
है, तो उसका विरहकारू कभी भी नहीं रह सकता, यह बात स्पष्टतया सिद्ध है । हाँ एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर पाया जा सकता है, क्योंकि वह उत्पन्न होकर छट भी जाता है। 
उत्पन्न होकर छट जाय, और फिर वही उत्पन्न हो, उसके मध्यम जितना काल लगता है 
उप्तको विरहकाछ कहते हैं । एक जीवके सम्यम्दशनका विरहकाछ कमसे कम अन्‍्तमुहूत्त और 
ज्यादःसं ज्यादः अधप॒दुलपारवतन है । 

भावप्ररूपणा-औपशमिकादिक भावोमेसे सम्यग्दशनकों कोनसा भव समझना चाहिये ! 
इसका उत्तर यह है, कि ओदयिक और पारणामिक इन दो भावोंकों छोड़कर 
बाकीके तीनों ही भावोंम सम्यग्दशन रहा करता है । अथात सम्यग्दशन कहीं औपशमिक कहीं 
क्षायक और कहीं क्षायोपशमिक इस तरह तीनों ही म'वरूप पाया जा सकता है। 

अरप बहत्व प्ररूपणा--ओपशामिकादि तीन प्रकारके भावोम रहनेवाले तीनों ही 
सम्यम्दशनोंकी संख्या समान है, अथवा उसमें कुछ न्यनाधिकता हैं! उत्तर-तीनेमेंस ओप- 
शामेक सम्यन्दशनकी संख्या सबसे कम है। उससे असंग्व्यातगणी क्षायिकसम्यमर्दशनकी 
संख्या है, ओर उससे भी असंख्यातगुणी क्षायोपशमिक की है । परन्तु सम्यर्दष्टियोकी संख्या 
अनंतगणी है । 

इस प्रकार अनुयोगद्वारोका स्वरूप बताया । सम्यन्दशनादिक तथा उसके विषयभृत 
जीवादिक सभी पदार्थोका नाम स्थापना आदिके द्वारा विधिपत्रेंक व्यवहार करके प्रमाण नय 
आदिक उपयुक्त अनुयोगोंके द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि इनके द्वारा निश्चित 
तत्त्वाथोंका तथाभूत श्रद्धान करना ही सम्यम्द्शेन है। 


इस प्रकार सम्यग्दशनका प्रकरण समाप्त करके क्रमानुसार ज्ञानका वर्णन करते हैं ।-- 


सूत्र--मतिश्रुतावधिमनश्पययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यम--मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानं, अवधिज्ञानं, मनःपययज्ञानं, केबलूउनमित्येत-:ल- 
विधानतः पश्चविध्ध ज्ञानम । प्रभेदास्त्वस्य पुरस्ताद्वक्ष्यन्ते ॥ 
अथे---मूल भेदोंकी अपेक्षासे ज्ञान पाँच प्रकारका है-मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
मनःपययज्ञान और केवढज्ञान | इनके उत्तरभेदोंका वणन आगे चलकर करेंगे । 
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१--संसारमें अनादिकालसे जीवका जो नाना गतियोंमें परिश्रमण हो रहा है, उसीको परिवर्तन कहते हैं। 

इसके पाँच भेद हैं- द्रब्य क्षेत्र का भव और भाव | इनका स्वरूप और इनके कालका प्रमाण आगे चलकर लिखेंगे। 

इनमेंसे पहले द्वव्यपरिवतेनंके कालके आधे कालको अर्धपुद्लपरिवतेन समझना चाहिये । २--ओऔपशझामिक क्षायेक 

क्षायोपशमिक ओऔदयिक और पारणामिक । 
ष्‌ 
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भावाथे--बाह्य और अन्तरक्ञ दोनों निमित्तोंके मिलनेपर चेतना गणका जो साकार 
परिणमन होता है, उसको ज्ञान कहते हैं | सामान्यसे इसके पाँच भेद हैं। पाँचोंके स्वरूप 
विषय और कारण भिन्न भिन्न हैं। इनका व्शिष खलासा आगे चलकर क्रमसे लिखेंगे | 

पाँचों ही प्रकारके ज्ञान दो भागोंम विभक्त हैं-एक परोक्ष दसरा प्रत्यक्ष । तथा ये 
दोनें ही भेद प्रमाण हैं | इसी बातको बतानेके लिये यहँपर सूत्र कहते हैं |-- 


सूत्र--तत्रमाण ॥ १०॥ 
भाष्यम--तदेतत्पश्चाविधमपि ज्ञान द्वे प्रमाण मवतः परोक्ष प्रत्यक्ष च । 

अथे---पर्वोक्त पाँच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, और उसके दो भेद हैं, एक परोक्ष 
दूसरा प्रत्यक्ष । 

भावाथे--जिप्तके द्वारा वस्तुस्वरूपका परिच्छेदन हों, उसको प्रमाण कहते हैं । यह 
प्रमाण अनेक सिद्धान्तवालेने भिन्न भिन्न प्रकारका माना है। कोई सन्निकषेको प्रमाण मानते हैं । 
कोई निर्विकल्पदशनको, कोई कारकसाकल्यकी ओर कोर, वेदको ही प्रमाण मानते हैं। इत्यादि 
अनेक प्रकारकी कल्पनाएं हैं, जो के युक्तियुक्त या वास्तविक न होनेके कारण प्रमाणके प्रयोजनको 
सिद्ध करनेमे असमर्थ हें। अतएव आचायेने यहाँपर प्रमाणका निर्दोष लक्षण बताया है, कि 
उपयुक्त सम्यम्तानका ही प्रमाण समझना चाहिये । प्रमाणके भेद भी भिन्न भिन्न मतवाहोंने 
भिन्न मित्र प्रकारसे माने हैं। कोई एक प्रत्यक्षकों ही मानते हैं, तो कोई प्रत्यक्त और अनुमान 
ऐसे दो भेद मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ऐसे तीन, तो कोई प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान आगम ऐसे चार भेद मानते हैं, कोई इन्हीं चारको अथोपत्तिक साथ करके 
पाँच ओर कोई अभावका भी जोड़कर छह प्रमाण मानते हैं । इत्यादि प्रमाणंके भेदोंके 
विषयमें मी अनेक कल्पनाएं हैं, जो कि अव्याप्ति आदि दृषणेंसि युक्त होनेके कारण अवास्त- 
विक हैं । अतएव आचायौने यहॉपर प्रमाणके दो भेद गिनाये हैं, एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष 
जो कि सवेथा निर्दोष हैं, ओर इसी लिये इष्ट अर्थके साधक हैं, तथा इन्हींमें प्रमाणके सम्पू् 
भेदोंका अन्तमोव हो जाता हैं। 

ऋरमानपतार पहल परोक्षका स्वरूप ओर उसके भेद्‌ बताते हैंः--- 

सत्र--आद्ये परोक्षम ॥ ११ ॥ 
भाध्यम--आदी सवमाद्यम । आद्ये सूत्रक्रमप्रामाण्यात्‌ प्रथमद्धितीये शास्ति । तदेव 

भाधे मतिज्ञानश्चतत्ञाने परोक्ष प्रमाण भवतः | कुतः ! निमित्तापेक्षत्वात्‌ । अपायशद्गव्यतया 
मतिज्ञानम्‌ | तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तामिति बक्ष्यते। तल बकत्वात्परोपदेशजत्वाच श्रुतज्ञानम्‌। 


अथे--जो आदिम हो उसको आद्य कहते हैं। यहाँपर आधद्ये ऐसा द्विवचनका प्रयोग 
किया है, अतएंव “ मतिश्रुतावधिमनःप्येयकेवलानि ज्ञानम ” इस सूत्रके पाठ क्रमके प्रमाणा- 


सत्र १०-११-१९।] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रय । ३६ 


नुसतार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समझने चाहिये, ऐसी आचायेकी आज्ञा है । इस प्रकारसे 
आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं, यह बात सिद्ध होती है। इनको 
परोक्ष प्रमाण क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर यह है, कि ये दोनों ही ज्ञान निमित्तकी अपेक्षा 
रखते हैं । मतिज्ञान अपायसदूद्वव्यतया परोक्ष है । क्योंकि आगे चलकर ऐसा सूत्र भी 
कहेंगे कि “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ” अथोत्‌ आत्मासे भिन्न स्पशनादिक पॉँचों इन्द्रियों 
तथा अनिन्द्रिय-मनके निमित्तसे मतिज्ञान उत्पन्न होता है, अतए्व वह अपायसदद्रव्यरूप है 
और इसी लिये परोक्ष भी है। क्योंकि निमित्त नित्य नहीं है। श्रुतज्ञान भी परोक्ष है । क्योंकि 
वह मतिज्ञानपृवंक ही हुआ करता है, और दूसरेंके उपदेशसे उत्पन्न होता है । 
भावार्थ--जिस ज्ञानके उत्पन्न होनेमें आत्मासे मिन्न पर वस्तुकी अपेक्षा हो, उप्तको 
परोक्ष कहते हैं। मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानमें इन्द्रिय और मन नो कि आत्मासे भिन्न पुद्ुलरुप हैं, निमित्त 
हुआ करते हैं,अतएव इनको परोक्ष कहते हैं। विशेषता यह है,कि इनमेंस मतिज्ञानमे तो इन्द्रिय और मन 
दोनों ही निमित्त पड़ते हैं, परन्तु श्रुतज्ञानमें केवल मन ही निमित्त पड़ता है। किंतु वह मतिक्ञान- 
प्वेक ही होता है, अतएव उपचारसे उसमें इन्द्रियाँ मी निमित्त पड़ती हैं । नैसे कि परोपदेशके 
सुननेमे श्रोत्नइन्द्रिय निमित्त है। इस सुननेको ही मतिज्ञान कहते हैं । सुने हुए शब्दके विषयमें 
अथवा उसका अवलंबन लेकर अर्थान्तके विषयमें विचार करनेको श्रतज्ञान कहते हैं । सो 
इसमे मुख्यतया बाह्य निमित्त मन ही है। परन्तु उपचारसे श्रोत्रेन्द्रिय भी निमित्त कहा जा 
सकता है । क्योंकि बिना सुने विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सवेन्न समझना चाहिये। 


प्रत्यक्षका सरूप ओर उसके भेद्‌ बतानेको सत्र कहते हैं-- 


सूत्र--प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ 

भाष्यम-मतिक्षताम्यां यदन्यत्‌ त्रिविध॑ ज्ञान तत्यत्यक्ष॑ प्रमाणं भवाति | कुतः ! अती- 
न्वियत्वात्‌ । प्रमीयन्तेडथोस्तैरिति "टाए॥0 । अभ्नाह-इह अवधारितं ढ्वे ण्व प्रमाणे पत्यक्ष- 
परोक्षे इति । अनुमानोपमानागमाथोपत्तिसम्भवाभावानपि च प्रमाणानीति केचिन्मन्यन्ते 
तत्कथमेतादिति। अत्रोच्यते सर्वाण्येताने मतिश्र॒तयोरन्तभूतानीन्द्रिया थसन्निकषनिमित्तत्त्वात्‌। 
किंचान्यत्‌-अप्रमाणान्येव वा । कुतः ? मिथ्याद०5एप्टिटाहिपरीतोपदेशात्व । मिथ्यादृष्टेहिं 
मतिशक्षतावधयो नियतमज्ञानमेवाति वक््यते । नयवादान्तरेण तु यथा मतिश्रताविकल्पजानि 

सवन्ति तथा परस्ताह्वक्यामः । 
अथ--मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानको छोड़कर बाकीके अवधि मनःपर्यय और केवल ये 
तीन प्रकारके जो ज्ञान हैं, वे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। क्‍्योंके ये अतीन्द्रिय हैं । जिनके द्वारा 
पदार्थोको भले प्रकारसे जाना जाय, उनको प्रमाण कहते हैं । शंका-यहाँपर प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
दो ही प्रमाण बताये हैं; परन्तु कोई अनुमान उपमान आगम अथांपत्ति और अभावको भी प्रमाण 


मानते हैं, सो यह किप्त तरहसे माना जाय! उत्तर-सबसे पहली बात तो यह है, कि ये सभी 
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प्रमाण मतिज्ञान और श्रतज्ञानमें ही अन्तर्मत हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय ओर पदार्थके 
सन्निकषका निमित्त पाकर ही उत्पन्न होनेवाले हैं । दूसरी बात यह है, कि ये व्त्तुतः प्रमाण ही 

हैं । क्योंकि ये मिथ्यादशनके सहचारी हैं, तथा विपरीत उपदेशसे उत्पन्न होनेवाले और 
विपरीत ही उपदेशको देनेवाले हैं । मिथ्यादृष्टिक जो मति श्रुत या अवधिज्ञान होता है, वह 
नियमसे अप्रमाण ही होता है, यह बात आंगे चलकर कहेंगे भी | परन्तु समीचीन नयवादके द्वारा 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानंक मो जो और निप्त निस प्रकारसे भेद होते हैं, उनको भी आगे 
चलकर बतावेंग 


भावार्थ--आत्माके सिवाय पर पदाथे इन्द्रिय और मनकी सहायताकी जिसमें अपेक्षा 
नहीं है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, ओर इसीलिये इसका नाम अतीन्द्रिय भी है। बहुतसे लोग 
ऐन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय ज्ञानको परोक्ष कहते हैं, परन्तु यह बात ठीक नहीं 
है। क्योंकि सवेज्ञ परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, और यदि वह इन्द्रियनन्य माना 
जायगा, तो उसकी सरवेज्ञता स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योंकि इन्द्रियोंका विषय आदि अरुप 
और नियत है। अतएव अक्ष नाम आत्माका है, नो ज्ञान उसीकी अपेक्षा लेकर उत्पन 
हो, उसको प्रत्यक्ष और नो पर-अथोत्‌ आत्मासे भिन्न इन्द्रियानिन्द्रयत्री सहायतासे हो 
उसको परोक्ष ज्ञान समझना चाहिये । 


प्रत्यक्ष ज्ञानके सामान्यसे दो भेद हैं-एक देशप्रत्यक्ष दूसरा सकत्भ्रत्यक्ष । 
अवधि और मनःपयेयक्रो देशप्रत्यक्ष कहंते हैं। कयोंके इनका विषय नियत ओर अपपरिपण 
है । केव॒छज्ञान सकठ्प्रत्यस्त है। कयोंके वह सम्पर्ण जैक्रालिक वस्तुओंको ओर उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थाओंकोी विषय करनेवाछा और नित्य है। इसके सिवाय मतिक्ञानकी भी 
उपचारसे अथवा व्यवहारसे प्रत्यक्ष कहते हैं। क्योंकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उसमें अधिक 
स्पष्टता रहा करती है। मुख्यरूपसे वह परोक्ष ही है । 


अवधि मनःपर्यय ओर केवल ये प्रत्यक्षेके समीचीन भेद भी प्रमाण ही हैं। 
यद्यपि अन्य मतवालेन ऊपर लिखे अनुसार अनमान उपमान आदिको मी प्रमाण माना है । 
परन्तु उनका छक्षण अपरिपूर्ण होनेसे युक्तिशन्य और मिथ्यादशनादिसे दूषित है। किन्तु 
समीचीन अनमानादिकका लक्षण आगे चलकर हम लिखेंगे और बतावेंग, कि इनमेंस किस किस का 
मतिज्ञानादिमेंस किस किस में किस किस अपेक्षासे अन्तभोव होता है, तथा उनके-मतिक्ञानादिके 


भेद कोन कोन से हैं। 


भाष्यम--अन्नाह, उक्ते भवता मत्यादीनि शानानि उद्दिश्य तानि विधानतों लक्षणतथ 
परस्ताहिस्तरेण वक्ष्याम इतिः; तदृच्यतामिति। अन्नोच्यतेः-- 


सूत्र १३-१४ । ] * सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ३७ 


अथे--शंका-ऊपर आपने मतिज्ञानादिकका सामान्यसे नाममात्र उछेख करके यह 
कहा था, कि इनके भेद और लक्षणोंकों हम आगे चलकर विस्तारके साथ कहेंगे, सो अब 
उनका वन करना चाहिये | उत्तर-यह बतानेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं। इसमें 
क्रमानुसार सबसे पहले मतित्ञानके भेद्‌ बताते हें:--- 


सूत्र-मतिः स्घृतिः संज्ञा चिन्ताइमिनिवोध हत्यनथोन्तरम ॥११॥ 


भाष्यम-मतिज्ञानं, स्म्रतिज्ञानं, संज्ञाज्ञानं, चिन्ताज्ञानं, आभिनिवोधिकज्ञानमित्य 
नथान्तरम ।॥। 


अथे--मतित्ञान स्पृतिज्ञान संज्ञाज्ञान चिन्ताज्ञान और आमभिनिबोधिवज्ञान ये पाँचों 
ही ज्ञान एक ही अथेके वाचक हें | 
भावाथे--ये मतित्ञानके ही भेद हैं, क्योंकि मतिज्ञानावरणकर्मंका क्षयोपशम होनेसे ही 
होते है, अतएव इनकी एक ही अथका वाचक भाना हे । वस्ततः ये भिन्न भिन्न विषयके प्रति. 
पादक हैं, ओर इसी ढिये इनके लक्षण भी मिन्न मिन्न ही हैं । अनभव स्मरण प्रत्यमिज्ञान 
तक और अनुमान ये ऋमसे पँचोंके अपर नाम हैं | इन्द्रिय अथवा मनके निमित्तसे किसी भी 
पदार्थंका नो आयज्ञान होता है, उसको अनुभव अथवा मतिकज्ञान कहते हैं। कालान्तरमें उस 
जाने हुए पदारथका “ ततू-वह ” इस तरहसे जो याद आना इसको स्टति कहते हैं। अनु- 
भव और स्ट्ृति इन दोनेंके जोडरूप ज्ञानकों संज्ञा अथवा प्रत्यमिज्ञान कहते हैं । साध्य 
और साधनके अविनाभावसम्बन्धरुप व्याप्तिके ज्ञानको चिन्ता अथवा तके कहते हैं । ओर 
साधनके द्वारा जो साध्यका ज्ञान होता है, उसकी अनुमान अथवा अभिनिबोध कहते हैं। 
इनमेंसे मतिज्ञानमें प्रत्यक्षका और प्रत्यमिज्ञानमें उपमानका तथा अनुमानमें अथोपत्तिका अन्त- 
भाव समझना चाहिये | ओर इसी प्रकारसे आगम तथा अभावप्रमाणका भी अन्तमोव यथा 
योग्य समझ लेना चाहिये । 


मंतिज्ञानका सामान्य लक्षण बताते हें:-- 


के ९" के 
सूत्र-तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाष्यम- तदेतन्मतिज्ञानं द्विविधं भवति। इन्द्रियनिमित्तमनिन्द्रियनिर्मितं च। तत्रोन्द्रिय- 
निमित्तं स्पदशंनादीनां पञ्चानां स्पशादिषु पश्वस्वेव स्वविषयेषु । अनिन्द्रियनिमित्तं मनोवृत्ति- 
रोधज्ञानं च । 


अर्थ -- उपयेक्त पाँच प्रकारका मतिज्ञान दो तरहका हुआ करता है-एक तो इन्द्रिय 
निमित्तक दूसरा अनिन्द्रिय निमित्तक । इन्द्रियोँ पाँच हैं-सपशन रसन घ्राण चक्ष ओर श्रोत्र | 









१--जो सिद्ध किया जाय या अनुमानका विषय हो, उसको साध्य कहते हैं, जैसे पवेतमें अमि। ३०- 
साध्यके अविनाभावी चिन्हको साधन कहते हैं, जैसे अप्िका साधन घूम । 


३२८ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम [ प्रथमोड्ष्यायः 


इनके विषय भी ऋमसे पाँच हैं-स्पशे रस गंध वण और शब्द, जैसा कि आगे चढछकर बता- 
बेंगे। इन पँँचों ही को अपने अपने विषयोंका जो ज्ञान होता है उसको, इन्द्रियनिमित्तक कहंत हैं । 
मनकी प्रवत्तियोंका अथवा विशेष विचारोंको यद्वा समृहरूप ज्ञानको अनिन्द्रिय निमित्तक कहते हैं। 

इस प्रकार निमित्तमेदसे मतिज्ञानंक भेद बताकर स्वरूप अथवा विषयकी अपेक्षासे 
भेद बतानेको सूत्र कहंते हैं-- 


सूत्र--अवग्रहेहापायधारणाः ॥ १५ ॥ 
भाष्यम--तंदेतन्मतिज्ञानसुमयनिमित्तमप्येकशथतुर्विधं भवाते । तद्यथा-अवप्रह इंहा- 
पायो धारणा चेति । तत्राव्यक्त यथास्वमिन्द्रियविषयाणामालोचनावधारणमवर्महः । 
अवग्रहों ग्रहणमालोचनमवधारणमित्यनथान्तरम्‌ । अवगृहीते विषया?८प्लाएडेसजुगमनं 
निश्चयविदेषजिज्ञासा ईहा । ४हा ऊहा तक परीक्षा विचारणा जिज्ञासेत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अवगुहीते विषये सम्ूम्च्च्झागेति गुणदोषविचारणाध्यवसायापनोदो5पायः । अपायो5 
पगसः अपनादः अपव्याधः अपतमपगतमपावद्धमपनुत्तासत्यनथानह्तरस्‌ | 
घारणा प्रातिपात्तियथास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च । घारणा प्रतिपत्तिरवधा रणमवस्थान 
निश्चयो5वगमः अवधोध इत्यनथान्तरम्‌ ॥ 
अथे---ऊपर इन्द्रियनिमित्तक और अनिन्द्रियनिमित्तक इस तरह दो प्रकारका नो मतिक्ञान 
बताया है, उसमें प्रत्यकके चार चार भेद हैं |-अवग्रह इंहा अपाय और धारणा | अपनी 
अपनी इन्द्रियोंके द्वारा यथायोम्य विषयोंका अव्यक्त रूपसे जो आलोचनात्मक अवधारण-ग्रहण 
होता है, उसको अगग्रह कहते हैं । अवग्रह ग्रहण आलोचन ओर अवधारण ये एक ही 
अथेके वाचक शब्द हैं | अवग्रहके द्वारा नि॑ँ्त पदार्थंके एक देशका अहण कर लिया गया 
है, उसीके शेष अंशको भी जाननेके लिये जो प्रवातति होती है, अर्थात्‌ उस पदाथंका 
व्शिष रूपसे निश्चय करनेके लिये जो जिज्ञासा-चेष्टठ व्शिष होती है, उसीको इंहा कहते 
हैं। इंहा ऊहा तके परीक्षा विचारणा और नित्ञासा ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । 
अवग्रह तथा इंहाके द्वारा जाने हुए पदार्थकरे विषयमें यह समीचीन है, अथवा 
अम्रमीचीन है, इस तरहमे गुणदोषेंका विचार करनेके लिये जो निश्चयरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है, उसको अपाय कहते हैं । अपाय अपगम अपनोद अपव्याध अपेत अपगत 
आपविद्ध ओर अपनुत्त ये सभी शब्द एक अथंके वाचक हैं । धारणा नाम प्रतिपत्तिका 
है। अथांत अपने योग्य पदार्थका जो बोध हुआ है, उसका अधिक कालतक स्थिर रहना 
इसको धारणा कहते हैं | थारणा प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थान निश्चय अवगम और अवबोध 
ये सब शब्द भी एक ही अथके वाचक हैं । 
(5 पे ऐप ७ 6 
भावाथें--मतिकज्ञानके चार भेद हैं-अवग्रह इंहा अपाय और धारणा । इन्द्रिय और 
पदार्थका योग्य क्षेत्रम अवस्थान होनेपर सबसे पहले दशन होता है, जोकि निर्विकश्प अथवा 


सूत्र १९-१६ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम ३९ 


निराकार है। उसके बाद उस पदार्थका अहण होता है, जोकि साविकल्प अथवा माकार 
हुआ करता है, जैसे कि यह मनुष्य है, इत्यादि । इस ज्ञानके बाद उस पदार्थको विशेष- 
रूपसे जाननेके लिये मत्र यह शंका हुआ करती है, कि यह मनप्य तो है, परन्त दाक्षिणात्य 
हैं, अथवा ओदीच्य हैं ? तब उस शंकाका दर करनेके लिये उसके वसत्र आदिकी तरफ दृष्टि 
देनेसे यह ज्ञान होता है, कि यह दाक्षिणात्य होना चाहिये । इसीकी इंहा कहते हैं । नत्र 
उस मनष्यके निकट आ जानेपर बातचीतके सननेसे यह दृढ निश्चय होता हैं, कि यह दाक्षि- 
णात्य ही है, तब उसकी अपाय कहते हैं । परन्तु उसी ज्ञानम ऐस संस्कारका हो जाना, कि 
जिसके निमित्तसे वह अधिक काठतक ठहर सके, उस संम्क्ृत ज्ञानकमी ही धारणा कहते हैं । 
इसके होनेसे ही कालान्तरमें उस जान हुए पदाथका स्मरण हो सकता हैं। 
ये अवग्रहादिक कितने प्रकारके पदार्थोक्रो ग्रहण करनेवाले हैं, यह बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
सूत्र--बहुबहुविधक्षिप्रानिश्चितानुक्तश्॒वाणां सेतराणाम्‌ ॥ १९॥। 
भाष्यम--अवदग्यहादयश्चत््वरो मतिज्ञानविभागा एपषां बह्लादीनामथानां सेतराणां 
भवन्त्येकशः । संतराणामिति सप्रतिपक्षाणामित्यथेंः । बह्दवग्रह्मयति अल्पमवगह्वाति, बहु 
विधमवग्ह्वाति एकविधमवगृह्ाति, क्षिप्रमवग॒ह्ाति चिरेणावगह्माति, अनिश्चतमवगुह्लाति 


निश्रितमवग॒ह्नाति, अनुक्तमव्ग॒ह्ाति उक्तमवम॒ह्ाति, धुवमवग॒ह्ााति अधुवमवगह्वाति इत्य- 
वर्माहादीनामपि विद्यात्‌ । 


अथे--बहु बहुविध ्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ओर भव ये छह ओर छह सेतर अथांत 
इनसे उल्टे, अर्थात्‌ बहुका उल्टा अल्प, बहुविधका उल्टा एकविध, क्षिप्रका उल्टा चिरेण, अनि- 
श्रितका उल्टा निश्चित, अनुक्तका उल्टा उक्त और ध्रुवका उल्टा अभुव | इस तरहसे बारह प्रकारके 
अथ हैं । मतिज्ञानके अवग्रहादिक चार भेद्‌ जो बताये हैं, उनमें से प्रत्येक भेद इन बारहों 
तरहके अर्थोंके हुआ करते हैं । अथोत्‌ अवग्रह इन विषयोंकी अपेक्षासे बारह प्रकारका है- 
बहुका अवग्रह, अहपका अवग्रह, बहुविधका अवग्रह, एकविधका अवग्रह, क्षिप्रका अवग्रह, 
चिरेणका अवग्रह, अनिश्चितका अवग्रह, निश्रितका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह, उत्तका अवग्रह, 
भ्रुवका अवग्रह, अधुवका अवग्रह | इसी तरहसे इंहादिकके भी बारह बारह भद्‌ समझ 
लेने चाहिये । 

भावार्थ--अवग्रहादिक ज्ञानरूप क्रियाएं हैं, अतएव उनका कर्म भी अवश्य बताना 
चाहिये | इसीलिये इस सत्रमें ये बारह प्रकारके कम बताये हैं | एक जातिकी दोसे 
अधिक संख्यावाल्ली वस्तुको बहु कहते हैं । ओर एक जातिकी दो संख्या तककी वस्तुको अल्प 


१--असंदिन्धमबगृह्ाति, संदिग्धमवयूह्वातीति पाठान्तरम्‌ । 


४० रायचन्द्रजनशाख्रमालयाम्‌ [ प्रथमोथ््यायः 


कहते हैं | दोसे अधिक जातिवाली वस्तुओंको बहुविध कहते हैं, और दो तककी जातिवाली 
वस्तुओंको एकविध अथवा अल्पविषध कहते हैं । शीघ्र गतिवाढी वस्तुको ज्षिप्र और मंद 
गतिवालीकोी चिरेण कहते हैं| अप्रकटकों अनिश्रित और प्रकटको निश्रित कहते हैं । 
विना कही हुईंको अनक्त ओर कही हुईको उक्त कहते हैं | और तदवस्थकों ध्रुव तथा 
उससे प्रतिकूलको अध्ुव कहते हैं । 

बहु आदिक शब्द विशेषणवाची हैं, अतएव ये विशेषण किसके हैं, यह बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

पे 
सूत्र---अथस्य ॥ १७ ॥ 
४. भाष्यय--अवग्रहादयों भतिहानविकल्पा अर्थस्य भवम्ति । ते हैं 
अथ---अवग्रह आदिक मतितज्ञानके जो भेद बताये हैं, वे अथेके हआ करते हैं। 
भावार्थ--यहॉँपर यह शंका हो सकती है, कि ऊपर बहु आदिक जो विशेषण 
बताये हैं, वे किप्ती न किसी विशेष्यके तो होंग ही, और विशेष्य जो होगा, वह पदार्थ ही होगा, 
अतएव ये अथे-पदार्थके विशेषण हैं, यह बतानेके लिये सूत्र करनेकी क्या आवश्यकता है ! 
इसका उत्तर यह है, कि किसी किसी मतवालेने ज्ञानका साक्षात्‌ विषय पदार्थकों नहीं माना है; 
किंतु ज्ञानका साक्षात्‌ विषय विशेषणकों ही माना है, और समवाय समवेतसमवाय संयुक्त- 
समंवेतसमवाय आदि सम्बन्धोंके द्वारा पदा्थंकों विषय माना है | सो ठीक नहीं 
है, क्‍्योांके ज्ञानम विशेष्य विशेषण एक साथ ही विष्य हेते हैं । 
क्योंके दोनोंमें क्थंचित्‌ अमेद हैं। एक दूसरेको सवेथा छोड़कर ज्ञानका विषय नहीं हो 
सकता | अतएव विशेषणके साथ साथ विशेष्यरूप पदाथ भी विषय होता ही है, यह बताना ही 
इस सूत्रका प्रयोनन है। और इसी लिये यहाँपर यह कहा है, कि मतिज्ञानके अवग्रहादिक 
भेद अथेके हुआ करते हैं । क्‍ 

विशेष्यरूप पदार्थ दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक व्यक्त दूसरे अव्यक्त । व्यक्तको अरथ 
और अव्यक्तको व्यंनन कहा करते हैं । इस सृत्रमें व्यक्त पदा्थेके ही अवग्रहादिक बताये हैं; 
क्योंकि अन्यक्तके विषयम कुछ विशेषता है । वह विशेषता क्या है, इस बातको बतानेके 
हिये सूत्र कहते हैं--- 

सूत्र--व्येजनस्थावंत : ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--व्यंजनस्थावग्रह एवं भवति नेहादयः | एवं द्विविधो5व्यहों व्यंजनस्यार्थस्य 

स। 8 »दयस्त्वथेस्येव ॥ 

अथे---व्य॑जन पदार्थका अवप्रह ही होता है, ईंहा आदिक नहीं होते, इस तरहसे अव- 
प्रह तो दोनों ही प्रकारके पदार्थका हुआ करता है, व्यंननका भी और अथेका भी निनको कि 
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क्रमसे व्यंजनावग्रह तथा अर्थावग्रह कहते हैं | इंहा आदिक मतित्ञानके शेष तीन विकल्प अथे- 
के ही होते हैं, व्यंननके नहीं होंते । 

भावा्थ--जिस प्रकार मट्ठीके किसी सकोरा आदि वरतनके ऊपर जलकी बंद पडनेसे 
पहले तो वह व्यक्त नहीं होती, परन्तु पीछे से वह धीरे धीरे क्रम ऋम-से पड़ते पड़त व्यक्त हो 
जाती हैं, उसी प्रकार कहीं कहीं कार्नोपर पडा हुआ शब्द आदिक पदाथ भी पहले तो अन्यक्त 
हेता है, पीछे व्यक्त हो जाता है। इसी तरहके अव्यक्त पदार्थकों व्यंनन ओर व्यक्तको अर्थ 
कहते हैं । व्यक्तके अवग्रहादि चारों होते हैं, और अव्यक्तका अव्ग्रह ही होता है। 
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इसके सित्राय व्यंजनावग्रहम और भी नो विशेषता हैं, उसको बतातेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र-न चक्लुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--चक्षुषा नोइन्द्रियण च व्यञ्ननावश्रहों न. मवाति। चतुभिरिन्द्रियेः शोषेर्स- 
बरतीत्यरथः । एवमेतन्मतिज्ञानं द्विविध॑ चतुविध अष्टाविशर्तिविधं अष्टपछ्तय्य॒ुतरशतविध॑ षट- 
जरदात्रशतावध च भवात | 
अर्थ---यह व्यंजनावग्रह चक्षरिन्द्रिय ओर मन इनके द्वारा नहीं हुआ करता है। 
मतलब यह है, कि वह केवल स्पशन रप्तन घाण ओर श्रोत्र इन बाकीकी चार 
इन्द्रियोंके द्वारा ही हुआ करता है। इस प्रकारसे इस मतिज्ञानके दो भेद अथवा चार भेद 
यद्वा अद्वाइंस भेद या एक सी अड्सठ भेद अथवा तीन सो छत्तीप्त भेद होते हैं। 
भावायें---चक्षरिन्द्रिय ओर मन ये दोनों ही अप्राप्यकारी हैं। अर्थात्‌ ये वस्तुको प्राप्त 
प्म्बद्ध न होकर ही ग्रहण करते हैं| अतणव इनके द्वारा व्यक्त पदार्थका ही ग्रहण हो 
सकता है, अव्यक्तका नहीं । 
मतिज्ञानके निमित्त कारणकी अपेक्षासे दो भेद हैं--एक इन्द्रयनिमित्तक दूसरा 
अनिन्द्रिय निमित्तक । अवग्रह इंहा अपाय और घारणाकी अपेक्षास चार भेद्‌ हैं। तथा ये 
चारों भेद पाँच इन्द्रिय और छट्ठ मनसे हुआ करते हैं, अतएव चारको छहसे गणा करनेपर 
२४ अथोवग्रहादिके भेद होते हैं, और इन्हींमे व्यंजनावग्रहके ४ भेद मिलानेसे २८ भेद 
हेते हैं। कक्‍्यें।क व्यंननका एक अवग्रह ही होता है, और वह चार इन्द्रियोंसे ही होता है। इन 
अट्टाइंस भेदोंका बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ओर भ्रुव इन छह भेदोंके साथ गुणा 
करनेसे १६८ भेद होते हैं। ओर यदि इनके उल्टे अल्प अर्पविध आदि छह मभेदेंकी भी 
साथमें जोडकर बारहके साथ इन अट्ढाईप्तका गुणा किया जाय; तो मतिज्ञानकरे तीनसो छत्तीस 
भेद होते हैं । 
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१---पु; सुणोदि सह अपुई चेब पस्सेदे रूव॑। फास रसे च गंध॑ बद्धं पद विजाणादि ॥ 
हे 
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भाष्यम--अन्नाह ग्रह्लीमस्तावन्मतिज्ञानम । अथ श्रुतज्ञानं किमिति। अत्रोच्यते । 
अर्थ--यहाँपर शिष्य प्रइन करता है, कि आपने मतिज्ञानके स्वरूपका और उसके 
भेदादिकोंका जो वर्णन किया सो सब्र हमने समझा । अब निर्देश-क्रमके अनुस्तार श्रुतज्ञानकः 
बेन प्राप्त हे, अतण्व कहिये कि उसका स्वरूप क्‍या है! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र 
कहंते हैं-- 
सूत्र--श्रुतं मतिपूर्व दयनेकद्घादशभेदम्‌ ॥ २० ॥ 


भाष्यम--अ्रतज्ञान॑ मतिज्ञानपूर्वकं भवति | श्रुतमाप्ततचनमागम उपदेश ऐतिश्यमास्ताय 
प्रवचन जिनवचनमित्यनथान्तरम । तद्विविधमइयाह्यमबप्रविष्टं च । तत्पुनरनेकविध 
द्वादशाविधं च यथासंख्यम । अड्डबाह्यमनेंकविधम्‌, तद्यथा-सामायिकं॑ चतुविशतिस्तवो 
बन्द प्रतिकमर्ण कायव्युत्सगंः प्रत्याख्यानं दशावेकालिक॑ उत्तराध्यायाः दशाः कल्पव्य 
वहारों निशीथमृषिभाषितान्येवमरदि । अदक्गप्रविष्ट द्वादशविधं, तद्यथा-आचारः सृत्र- 
कृत स्थान समवायः व्याख्याप्रक्षत्तः ज्ञात॒र्मकथा उपासकाध्ययनद्शाः अन्तकृद्दशा: 
अनुत्तरो पपादिकदशाःप्रश्नव्याकरणं विपाकसूत्रं दृष्ठिपात इति । अन्नाह-मति 
ज्ञानश्वुतज्ञानयोः कः प्रतिविशेष इति । अन्नोच्यते-उत्पन्नाविनष्टार्थपग्राहक॑ सांप्रतकालाबिषयं 
मतिज्ञानम । श्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयम्‌ । उत्पन्नांवेनष्टानुत्पन्नाथग्राहकम्‌ । अन्नराह-ग्रह्लीमों 
मतिश्रुतयोनोनात्वम्‌ । अथ श्वतज्ञानस्य द्विविधमनेकद्दादशविधमिति कि कृतः प्रांतविशेष 
इति । अन्नोच्यते-वक्तृविशेषादद्रेविध्यम । यद्भ गवक्निः सवधेः सवद्शिभिः परमषामरहक्नि 
स्तत्स्वाभाव्यात परमशुभस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीथंकरनामकर्मणो5नुभादृक्त 
भगवनत् ब्येरतिशयवक्धिरुत्तमातिशयवाग्बुद्धिसम्पल्नैगेणघंरेहंब्ध॑ तददुभ्रविष्ट । गणघरान- 
ल्तयोदिस्त्वत्यन्तविशुद्धागमः परमप्रकृष्टवाउम्नतिशक्तिमिराचायें: कालसंहननायुदोंषादल्प- 
शक्तीनां शिष्याणामनुगअहाय यत्‌ भ्रोक्तम तदकछृबाह्यमिति । सर्वेज्षप्रणीतत्ष्वादानन्त्यात्व 
शेयस्य श्रुतज्ञानं मतिज्ञानान्महाविषयमम । तस्य च महाविषयत्वात्तांस्तानर्थांनाधिकृत्य 
भकरणसमाप्त्यपेक्षमद्वेपाइनानात्वम्‌_ । किचान्यत्‌-सुखग्रहणघारणविज्ञानापोहप्रयो 
गार्थ च । अन्यथा ह्यनिबद्धमज्नोपादृशः सर भ्रतरणबदरध्ययवसेय स्यात्‌ | एतेन पूवांणि 
बस्ताने प्राभृताने प्राभूतप्राभतानि अध्ययनान्युद्ेशात्र व्याख्याताः। अन्नाह-मतिश्रुतयों- 
स्तुल्यावेषयत्वं वक्ष्यति “ द्रव्येष्वसवेपयायेषु ” इति। तस्मादेकत्वमेवास्त्वाति । अश्रोच्यते- 
उक्तमेतत्‌ साम्प्रतकालविषयं मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं तु त्रिकालबिषयं विशुद्धतरं चेति। किं 
चान्यत्‌ । मतिज्ञानमिन्द्रियानिन्द्रयनिभ्भित्तमात्मनो ज्ञस्वभाव्यात्पारिणामिकं, श्रुतज्ञानं तु 
तह बकमाप्तोपदेशाहृवतीति ॥ 


अथ--श्रुतज्ञान मतिज्ञानपृवेक होता है, श्रत आप्त-वचन आंगम उपदेश ऐतिह्य आश्नाय 
प्रवचन ओर निनवचन ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं। श्रतज्ञान दो प्रकारका है, अन्न- 
बाह्य ओर अज्भप्रविष्ट | इनमे अद्जबाह्मके अनेक भेद हैं ओर अकह्लप्रविष्टके बारह भेद्‌ 
हैं। अज्ृबाह्मके अनेक भेद कोनसे हैं, सो बताते हैं-सामायिक चतर्विशतिस्तव वन्दना 
प्रतिकमण कायब्युत्सगे श्रत्यास्याव दृशवैकाल्कि उत्तराध्यायदृशा कल्पव्यवहार निशीय 


सत्र २० | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ४३ 


इत्यादि । इसी प्रकार ऋषियोंके द्वारा कहे हुए और भी अनेक भेद समझ लेने चाहिये। अज्ग 
प्रविष्टेक बारह भेद कौनसे हैं, सो बताते हैं-आचाराज्ञ सत्रकृताह़ स्थानाज् समवायाज्ञ व्याख्या- 
प्रज्ञप्ति ज्ञातधमंकथा उपासकाध्ययनदशाज्ञ अन्तकृद्दशाज्ञ अनुत्तरोपादिकदशाज्व प्रश्नव्याकरण 
विपाकसूत्र ओर दृष्टिपाताज्ञ । 

बका-मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानमें क्या विशेषता है! उत्तर-जो उत्पन्न तो हो चुका है, किंतु 
अभीतक नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थको ग्रहण करनेवाला ते मतिज्ञानहै, अर्थात्‌ मतिज्ञान केवल 
बरतमानकाल्वर्ती ही पदार्थको ग्रहण करता है | किंतु श्रुतज्ञान त्रिकालविषयक है, वह उत्पन्न- वतमान 
और विनष्ट-भृत तथा अनुत्पन्न-भविष्यत्‌ इस तरह तीनों काछ सम्बन्धी पदार्थोक्रो ग्रहण करता है । 
प्रशन- मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका भद समझमें आया। परन्तु श्रतज्ञानके जो भद्‌ बताये हैं, उनमें 
एकके अनेक भेद ओर एकके बारह भेद बताये, से इनमें क्‍या विशेषता है ! उत्तर-श्रत 
ज्ञानके ये दो भेद वक्ताकी विशेषताकी अपेक्षासे हैं। अपने स्वभावक्रे अनुसार प्रवचनकी 
प्रतिष्ठापना-प्रारम्म करना ही निप्तका फल है, ऐसे परम शुभ तीथेकर नामकमेके उदयसे 
सवेज्ञ सवंदर्शी परमर्षि अरिहिंत भगवानने जो कुछ कहा हे, और जिसकी उत्तम-अतिशयसे 
युक्त वचनऋद्धि तथा बुद्धिऋद्धिसे परिपृणे अरिहेंत भगवानके सातिशय शिष्य गणघर 
भगवानके द्वारा रचना हुईं है, उसको अज्जप्रविष्ट कहते हैं । गणधर भगवानकेअनन्तर हेने- 
वाले आचार्योंके द्वारा जिनकी कि वचनकी शक्ति और मतिज्ञानकी शक्ति परम प्रकषको प्राप्त 
हो चुकी है, तथा जिनका आगम-श्रुतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है, काल दोषसे तथा संहनन और 
आयुकी कमी आदिके दोषसे जिनकी शक्ति अत्यंत कम होगई है, ऐसे शिष्योंपर अनग्रह 
करनेके ल्यि मिनकी रचना हुई है, उनको अज्जबाह्म कहते हैं । 

मतिज्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका विषय महान्‌ है। क्योंकि उप्तमें जिन विषयोंका 
वर्णन किया गया है, अथत्रा उसके द्वारा जिन विषयोका ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
विषय अनन्त हैं, तथा उसका प्रणयन-निरूपण सवेक्षके द्वारा हुआ है । उसका विष्य अति- 
शय महान है, इसी लिये उसके एक एक अर्थको लेकर अधिकारोंकी रचना क॑ गई है, और 
तत्तत्‌ अधिकारोंके प्रकरणकी समाप्तिकी अपेक्षासे उसके अड्डः और उपाइुन्खूपमें नाना भेद 
हे गये हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ऐसा होनेंसे उन विषयोंका सुखपुर्वेक ग्रहण 
हे। सकता है-उनका निरूपित तत्त्व अच्छी तरह समझमें आसकता है, और उनका धारण 
भी हो सकता हे-याद खखा जा सकता है। तथा उनके जानकर उनके विषयमें मनन 
अथवा ऊहापोह भी किया जा सकता हे। ओर उसके बाद उप्तका निश्चय भी भले प्रकार 
हो सकता हे, एवं हेयको हेय समझकर उसके त्याग करनेरूप तथा उपादेयकों उपादेय समझकर 
उसके ग्रहण करनेरूप प्रयोग मी अच्छी तरह किया ना सकता है | यदि अज्ब और उपान्न 
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रूपसे उसकी रचना न कीगई होती, तो समुद्रको तरनेके समान वह दुरवगम्यही हो गया 
होता । अथीत्‌ निस प्रकार कोई मनुष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 
श्रुतक्ा भी पार नहीं पा सकता था:। इसी कथनसे पुवोका वरतुओंका प्राभ्रतोंका प्राभृतप्रारुतेंका 
अध्ययनेंका तथा उद्देशोंका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये। अथोत्‌ प्‌वोक्त कथनमें ही 
पूरे आदिकोंका भी कथन आ जाता है। 

शका--आगे चलकर ऐसा कहेंगे कि “ द्रव्येष्वसवेपयायेषु ” अर्थात्‌ मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञानका विषय सम्पृण द्रव्य किन्तु उनकी कुछ पयाय हैं । इससे स्पष्ट है, कि आचाये 
दोनों ज्ञानाका विष्य समान ही बतावेंगे । अतण्व दोनों ज्ञानोंकी एकता-समानता ही रहनी 
चाहिये ? आपने मिन्नता केसे कही ! उत्तर-यह बात हम पहले ही कह चुके हैं, कि 
मतिज्ञान वर्तमान कालविषयक है, ओर श्रुतज्ञान त्रिकालविषयक है, तथा मतिज्ञानकी अपेक्षा 
अधिक विशुद्ध भी है। अर्थात्‌ यर्थपि दोनोंका विषयनित्रन्ध सामान्यतया एक ही हे, परन्तु 
विषयोम कालक्ृत भेद रहनेसे उनमें अन्तर भी है। तथा दोनोंम विशुद्धिकी अपेक्षासे भी 
भेद है। इसके सिवाय एक बात यह भी हे, कि इन्द्रियनिमित्तक हो अथवा अनिन्द्रियनि- 
मित्तक मतिज्ञान तो आत्माकी ज्ञस्वमावताके कारण पारणामिक है, परन्तु श्रुतज्ञान ऐसा नहीं 
है, क्योंकि वह आप्तके उपदेशसे मतिज्ञानपृवक हुआ करतों है। 

भावार्थ---श्रुतज्ञान दो प्रकारका है-ज्ञानरूप और शब्दरूप । इनमेंसे ज्ञानरूप मुख्य 
है, ओर शब्दरूप गोण है। इनके भेद प्रभेद और उनके अक्षर पद आदिका स्वरूप तथा 
प्रमाण एवं विषय आदिका व्स्तृत वर्णन गोम्भट्सार जीवकाण्ड आदिमें देखना चाहिये । 

भाष्यम--अब्राह--5क्त श्रुतज्ञानम्‌ । अथावचिज्ञानं किमेति. अन्नोच्यते-- 

अथ--प्रश्न-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, से समझमें आया। परंतु श्रुतज्ञानके 
बाद जिसका आपने नामनिर्देश किया था, उप्त अवधिज्ञानका क्या स्वरूप है? इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
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१--पूवें वस्तु प्राप्त और भ्राभृतप्राभत आदि अक्लेंके हो भेदोंके नाम हैं। यथा-पतञ्ञायक्खरपद संघाद॑ 
पडिवत्तियाणिजोगं व । दुगवारपाहुड च य पाहुडये वत्थु पुन्बे च॥ ३१६ ॥ तेसिं च समासेहिं य वीसविहं वा हु 
द्ोदि सुदणाणं । आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हव॑तित्ति ॥३१७॥ ( गोम्मटसार-जीवकांड ) इसके सिवाय बारहवें 
अंगके पाँच भेद हैं-परिकम सूत्र प्रथमानुयोग पृ्ब॑ंगत और घूलिका । इसमें परिकर्मके पाँच भेद हैं-चन्द्रपज्ञपि 
सूयेग्रज्नप्ति, जम्बूद्रीपप्रश्ञप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञत्ति और व्याल्याप्रज्ञप्ति । चौथे भेद पूव॑ंगतके १४ भेद हैं, जिनको कि १४ 
पूव्रे कहते हैं, यथा-उत्पादपूव आग्रायणी वीर्यानुवाद अस्तिनास्तिप्रवाद सत्यप्रवाद श्ञानप्रवाद आतक्मप्रवाद 
कमे्रवाद प्रत्याश्यान पूव्वेविद्यानवाद कल्याणवाद्‌ प्राणवाद क्रियाविशाल और त्रिलोकविन्दुसार। चूलिकाके पौंच 
मेद द-जलगता स्थलूगता मायागता आकाशगता और रूपगता । इनका विशेष स्वरूप जीवकाण्डमें देखना चाहिये । 
२० झत्थादो अत्यंतरमुबलंमत॑ भणंति सुदणाणं। आभिणिबोहिय पुष्ब॑ णियमेणिह सहज पमुदं 

0 ३१४ ॥ ८ गोम्मटसार जांवकांड ) द 


सत्र २१-१२। ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसृत्रम । ४९ 


दिविधो 
सत्र-दिविधोध्वधिः ॥ २१ ॥ 
भाष्यम--भवप्रत्ययः क्षयोपदशमनिमित्तश्च | ततन्न-- 
अर्थ--अवधिज्ञान दो प्रकारका है-एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपशमनिमित्तक । उनमेंसे- 


सूत्र--भंवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌॥ २२ ॥ 


भाष्यम--नारकाणां देवानां च यथास्वं भवप्रत्ययमवचधिज्ञानं भवाते | भवप्रत्ययं भव- 
हेतुक॑ भवनिमित्तमित्यर्थः । तेषां हि भवोत्पत्तिरेव तस्य हेतु भंवति पक्षिणामाकाशगमनवत्‌ न 
शिक्षा न तप इति ॥ 
अथं---नारक और देवोंके जो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, वह भवप्रत्यय कहा 
जाता है। यहाँपर प्रत्यय शब्दका अथ हेतु अथवा निमित्तकारण समझना चाहिये । अतएव 
मवप्रत्यय या मवहतुक अथवा भवनिमित्त ये सब शब्द एक ही अथके वाचक हैं । क्योंकि 
नारक और दत्रोंके अवधिज्ञानमें उस भवमें उत्पन्न होना ही कारण माना है। जैसे कि पश्षि- 
योंको आकाशमे गमन करना स्रभावसे-उस मवर्भं जन्म लेनेसे ही आ जाता है, उसके लिये शिक्षा 
और तप कारण नहीं है, उसी प्रकार जो जीव नरक गति अथवा दवगतिको प्राप्त होते हैं, उनको 
अवधिज्ञान भी स्वयं प्राप्त हो ही जाता है । 


भावाथे--यद्यपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे ही प्राप्त होता है। 
परन्तु फिर भी देव और नारकियोंके अवधिज्ञानकों क्षयोपशमनिमित्तक न कह कर भवहेतुक ही 
कहा जाता है। क्योंकि वहाँपर भवकी प्रधानता है। जो उस भवकों धारण करता है, उसके 
नियमसे अवधिज्ञानावरणकमका क्षयोपशम हो ही जाता है। अतएव बाह्मकारणकी प्रधानतासे 
देव और नारकियांके अवधिज्ञानकी भवप्रत्यय ही माना है | जिसकी किसीका उपदेश मिल 
जाय, अथवा जो अनशन आदि तप करे, उसी देव या नारकीकों वह हो अन्यको न हो, ऐसा 
नहीं हैं | क्योंकि इन दोनों ही गतियोम शिक्षा और तप इन दोनों ही कारणोंका अभाव है। 


| 


इसके लिये यथायोग्य शब्द जो दिया है उसका अभिप्राय यह है, कि सभी देव अथवा 


नारकियोंक्रे अवधिज्ञान समान नहीं होता। जिसके जितनी योग्यता है, उसके उतनों ही 
समझना चाहिये । 





१०“ तत्र भवश्रत्ययो नारकदेवानाम ” एवंविधः सूत्रपाठो अन्‍्यत्र । 

२०--- यथास्वम्तिति यस्य यस्‍्थात्मीयं ययादित्यथें: । तद्था-रत्नप्रभापथिवीनरकनिवासिनां ये सरवोर्पारे 
तेषामन्यादशम्‌, ये तु तेभ्यो5घस्तात्‌ ते्षा तस्यामेवावनावन्याहक्‌ प्रस्तारापेक्षयेति एवं सबे पृथिवीनारकाणां यथा- 
स्रमित्येतन्नेयम्‌ । देवानामपिं यद्यक्ष्य सम्भवति तच्च यथास्वमिति विज्ञेयम्‌ भवप्रत्यय॑ भवकारणं अधो६धो विस्तृत- 
विषयमवधिज्ञानं भव॥ ”-सिद्धसेनगाणि टीकायाम । 
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हे कप |, पल च् ०० 
अवधिज्ञानका दूसरा भेद-क्षयोपशमानमित्तक किनके होता है, ओर उसमें मी भव 


चर 


कारण है, या नहीं इस बातको बतानेके लिये सत्र कहते हैं--- 


कर 


९९ ० शशि क 
सूत्र--यथोक्तनिमित्तः पडविकत्पः शेषाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 

भाष्यम--यथोक्तानिमित्तः क्षयोपशमानिमित्त इत्यर्थ: | तदेतदवाधिज्ञानं क्षयोपशमनि- 
मित्तं पडविर्ध भवति रोषाणांम्‌ | रोषाणामिति नारकदेवेभ्यः दोषाणां तियंग्योनिजानां मनु- 
व्याणां च । अवधिन्नानावरणीयस्य कर्ण: क्षयोपशमाभ्यां भवति षड़विधम । तथ्यथा- 
अनानुगामिकं, आनुगामिकं, हीयमानकं, वर्धभनकं, अनवस्थितम्‌, अवस्थितामेति | तन्नाना- 
नुगामिकं यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पन्न॑ ततः प्रच्युतस्य प्रतिपताते प्रश्नादेशपुरुषज्ञानवत्‌ । आलु- 
गामिकं यत्र क्चिदृत्पन्न क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रतिपतति भास्करप्रकाशवत्‌ घटरक्तसाववच्च । 
हीयमानके असंख्येयेष द्वीपेषु समुद्रेष प्राथेवीष विमानेष तिथंगूरध्वमधों यह॒त्पज्न॑ कमश 
संक्षिप्यमाण प्रतिपतांते आ अड्डुलासंखूयेयभागात्‌ प्रतिपतत्थेव वा परिच्छिन्नेन्धनो पादानसंत 
त्यप्नेशिखावत्‌ । वधमानक॑ यदद्भुलस्यासंख्येयभागादिषूत्पज्नं वर्धते आ सर्वोकात्‌ अधरो 
त्तरारणिनिमथनो त्पन्नोपात्तशुष्कीपर्चीयमाना धी यमानेन्धनराश्य प्िवत्‌ । अनवस्थितं हीयते 
वर्धते च वर्धते हीयते च प्रतिपतति चोत्पद्यते चाति पुनः पुनरूमिवत्‌। अवस्थित यावति क्षेत्र 
उत्पन्न भवति ततो न प्रतिपतत्या| केवलप्रांपेंः आ भवक्षयाद्वा जात्यन्तरस्थायें वाँ भवाति 


लिब्बवंत्‌ ॥ 

अथे---अवधिज्ञानके दूसरे भेदकी बतानेके लिये सत्नमें “ यथोक्तनिमित्त: ” ऐसा 
शब्द जो दिया है, उससे अमिप्राय क्षयोपशमनिमित्तकका है । यह क्षयोपशमनिमित्तक अवधि- 
ज्ञान छह प्रकार्का होता है, और यह उपयेक्त भवप्रत्यय अवधिक्ञानके.स्वामी मो देव और 
नारक उनके सिवाय बाकीके दो गतिवाले जीवोंके अर्थात्‌ तियश्चोंके और मनष्योंके पाया जाता 
है। अवविज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षासे इस अवधिज्ञनके भी छह भेद हो नाते 
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नरकका साता पाथिवियके कुछ ४९ प्रस्तार-पटल हैं । उनमेंसे पटले नरकके पहले पटलमें अवधिका क्षेत्र 


एक योजन है, ओर अंतिम पटलमें करीब साड़े तीन कोस है । इसी तरह नीचे नीचेकी पशथिवियोंभें आधा 
आधा कोस कम कम होता गया है, अंतक्की सातवीं पथिवीमें अवधिका क्षेत्र एक कोस है। यथान *» 
सत्तमखिदिम्मि कासं कोसस्सद्धं पवडुदे ताव। 
जाब य पढठम णरय जोयणमसेक्क दे पुण्णं॥ 8२२३॥ ” ( गोम्मरसार-जीवकाण्ड ) 
देव चार प्रकारके ई-भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ओर बेमानिक-कल्पवासी । इनके अवधिका क्षेत्र कमसे 
कम २५ योजन ओर अधिकसे अधिक लछोकनाड़ी-एक राजू मोटी एक राजू चोड़ी, तथा चोदह राजू ऊंची 
त्रसनाली है, और देवोंके अवधिका क्षेत्र ऊपर कम किंतु तियक्‌ और नीचे अधिक हुआ करता है । यथा -- 
भवणतियाणमधोधो थोंव तिरियेण होहि बहग॑ तु । 
उद्धेण भवणवा ली सुरगिरिसिहरो.त्ते पससाति ॥ 8९८ ॥ 
सब्बं च लोयणाल पस्सात अणत्तरेसु जे देवा ॥ 8४३२१ ॥ ” ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) 
१--“ शेषाणाम ” इतिपाठ: पुस्तकान्तरे नास्ति । २-निमेथनासन्नोपात्तति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२-- प्राप्तेरवतिष्ठते ”” इतिपाठान्तरम्‌ू । ३--“ वा ”” इति पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति। ४--लिडवजा- 


त्यन्तरचिन्दितायमबस्थायी वा भवति ” इति वा पाठ: । 


सूत्र २९। ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रम । ४७ 


हैं। वे छह भेद कौनसे हैं सो बताते हैं,-अनानुगामी, आनुगामी, हीयमानक, वर्धमानक, 
अनवस्थित ओर अवस्थित । 


जिस स्थानपर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस स्थानपर तो वह काम कर सके और उस 
स्थानकी छोडकर स्थानान्तरम चले जानेपर वह छूट जाय-काम न कर सके-अपने विषयको जाननेमें 
समर्थ या उपयुक्त न हो सके, उस अवधिज्ञानका अनानुगामिक कहते हैं | नैसे कि किप्ती किसी 
ज्योतिषी या निमित्तज्ञानी आदि मनृष्योंके वचनके विषयमें देखा जाता है, कि यदि उससे कोई प्रइन 
किया जाय, ते वह उसका उत्तर किसी नियत स्थानपर ही दे सकता है, नकि सर्वत्र । इसी 
तरह इस अवधिज्ञानके विषयमं भी समझना चाहिये । आनुगामिक अवधिज्ञान इससे उल्ट। 
है। वह निप्त जीवके सिस् क्षेत्रम उत्पन्न होता है, वह जीव यदि क्षेत्रान्तरको चला जाय, तो 
भी वह छटता नहीं । उत्पन्न होनेके स्थानमें ओर स्थानान्तरमें दोनों ही जगह वह अपने योग्य 
विषयकी जाननेका काम कर सकता है। जेसे कि पव दिशाम उदित होता हुआ सय-प्रकाश 
पर दिशाके पदर्थोक्ो भी प्रकाशित करता है, ओर अन्य दिशाके पदार्थोकों भी प्रकाशित 
करता है। अथवा निम्त प्रकार अवा-पाकस्थानमें रक्तताकी धारण करनेवाला घट अपने 
स्थानमें-पाकस्थानमें जिस प्रकार रक्ततासे युक्त रहा करता हैं, उसी प्रकार स्थानान्तर- 
तड़ागादिमं भी रहा करता है। ऐसा नहीं हैं कि पाकस्थानमें तो वह रक्तताको 
धारण करे या प्रकाशित करे, परन्तु तडाग-सरोवरपर जानेपर वह वेसा न करें। इसी 
प्रकार नो अवधिज्ञान स्वस्थान और परस्थान दोनों ही जगह अपने विषयको ग्रहण 
कर सकता या अपने ख्रूपको प्रकाशेत कर सकता है, उसकी आनुगामिक कहते 
हैं । असंख्यात द्वीप समद्र पएथिवी विमान और तियेक--तिरछा अथवा ऊपर 
नौचेके जितने क्षेत्रका प्रमाण लेकर उत्पन्न हुआ है, क्रमसे उस प्रमाणसे घटते 
घटते नो अवधिज्ञान अन्भुलके अस्तख्यातवें भाग प्रमाण तकके क्षेत्रको विष्य करने- 
वाल रह जाय, उसको हीयमान कहते हैं। जिस प्रकार किसी अभिका उपादान 
रण यदि परिमित हो, तो उस उपादान संततिके न मिलनेसे उस अप्निकी शिखा भी क्रमसे 
कम कम होती जाती है, उसी प्रकार इस अवधिज्ञानके विषयम समझना चाहिये। जो 
अवधिज्ञान अछ्लके असंख्यातवें भाग आदिक नितने विष्यका प्रमाण लकर उत्पन्न हो, 
उस्र प्रमाणते बढता ही चछा जाय उसको वधमानक कहते हैं। जेसे कि नीचे और 
ऊपर अरंणिके संघषेणसे उत्पन्न हुई अप्नरिकी ज्वाह्य शुष्क पत्र आदि ईंधन राशिका निमित्त 
पाकर बढती ही चली जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान जितने प्रमाणका लेकर उत्पन्न 
हुआ है, उससे अन्तरह्ञ बाह्य निमित्त पाकर सम्पर्ण छलकपर्यन्त बढ़ता ही चला जाय, उसको 
वर्धभानक कहते हैं | अथोत्‌ जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट प्रमाणतक विषयकी अपेक्षासे अवधिज्ञानके 


४८ रायरछ्क८ंताहटालायाग् [ प्रथमो<ध्यायः 


जितने स्थान हैं, उनमेंत्ते निंप्त स्थानका अवधि उत्पन्न होकर परम शुभ परिणामोंका 
निमित्त पाकर उत्कृष्ट प्रमाणतक बढ़ता ही जाय उसको वधेमानक समझना 
चाहिये | अनवस्थित अवधिज्ञान उसकी समझना चाहिये जोकि एक रूपमें न 
रहकर अनेक रूप धारण कर सके | या तो कभी उत्पन्न प्रमाणते घटता ही जाय, 
या कभी बढता ही जाय, अथवा कभी घंटे भी और बंढे मी, यद्वा कभी छूट भी जाय और 
फिर कभी उत्पन्न हो जाय । निस प्रकार किसी जल्यशयकी रुहरें वायुवेगका निमित्त 
पाकर अनेक प्रकारकी-छोटी मोटी या नष्टोत्पन्न हुआ करती हैं, उसी प्रकार इस अवधिके 
विषयम समझना चाहिये । शुभ या अशुभ अथवा उभयरूप जप्ते भी परिणामोका इसके 
निमित्त मिलता है, उसके अनुसार इसकी हानि वृद्धि आदि अनेक अवस्थाएं हआ करती 
हैं। कभी उत्पन्न प्रमाणसे बढती ही है, कभी घटती ही हैं कभी एक दिशाकी तरफ घटती हैं 


ध्े 


और दूसरी दिशाकी तरफ बढ़ती है, कमी नष्टोत्पन्न भी होती है । इत्यादि | अवस्थित अब- 
विज्ञान उसको कहते हं, जो कि जितने प्रमाण क्षेत्रके विषयमे उत्पन्न हों, उससे वह तबतक 
नहीं छूटता, जत्रतक के केवलज्ञानकी प्राप्ति न हो नाय, अथवा उसका वर्तमान मनुप्य जन्‍म 
छूटकर जबतक उसको भवान्तरको प्राप्ति न हो जाय, यद्वा जात्यन्तरस्थाये न बन जाय | 
जैसे कि लिंग-खीलिंग पुल्लिंग या नपुसंकलिंग प्राप्त होकर जात्यन्तरताकों धारण किया करते 
हैं, उप्ती प्रकार अवृधिज्ञान भी निम्त जातिका उत्पन्न होता है, उससे मिन्न जातिरूप परिणमन 
कर लिया करता हैं | अथात्‌ निस्के अवस्थित जातिका अवधिज्ञान होता है, उसके वह 
तबतक नहीं छूटता, जबतक कि उसको कवरुक्षानादिकी प्राप्ति न हो जाय । क्योंकि 
केवछज्ञान क्षायिक है, उसके साथ क्षायोपशमिकज्ञान नहीं रह सकता । यदि उसी 
जन्मम केवलज्ञान न हो, तो जन्मान्तरमं वह अवधिज्ञान उस जीवके साथ भी जाता 
है। निम्त प्रकार इस जन्ममें प्राप्त हुआ पुरुष लिंग आदि तीन प्रकारके ढिंगामेंसे कोई 
भी लिंग जैसे इस जन्ममें आमरण साथ रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ जन्मान्तरमे भी साथ 
जाता है। उसी प्रकार यह अवधिज्ञान केवलज्ञान होनेतक अथवा इस जन्मके पणे होनेतक 
तदवस्थ रहा करता हे-जितन प्रमाणमें उत्पन्न हुआ है, उप्ती प्रमाणमें ज्योका त्यों अवस्थित 
रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ जन्मान्तरको साथ भी चला जाता है। 

भावाथे--अवधिज्ञानके ये छह भेद दो कारणेंसि हुआ करते हैं-अंतरंग और बाह्य । 
अंतरंग कारण क्षयोपद्मकी विचित्रता है, ओर बाह्य कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
कारणोंकी विभिन्नता है | इस पड़मेदात्मक अवधिको क्षयोपशमनिमित्तक कहते हैं । क्योंकि 
इसमें मवप्रत्ययके समान मव प्रधान कारण नहीं है । जिस प्रकार देव या नारक भवधारण 
करनेवाढेको उस भवके धारण करनेसे ही अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम अवश्य प्राप्त हो 


मूत्र २४ । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रस । ४९ 
जाता है, वैसा इसमें नहीं होता । मनुष्य ओर तियचोंको नियमसे अवधिज्ञान नहीं होता, दिंतु 
जिनको संयम स्थानादिका निमित्त मिलता हे, उन्हींका वह प्राप्त होता है। अतएव अवधिज्ञाना- 
वरणके क्षयोपशमरूप अन्तरज्ञ निमित्तके दोनों ही जगह समानरूपसे रहनेपर भी बाह्य कारण 
और उसके नियमके भेदसे ही अवधिके दो भेद बताये हैं-एक भवप्रत्यय दुपरा क्षयोपशमनिमित्तक | 

इसके सिवाय अरवृधिज्ञानका तर तम रूप दिखानेके लियि देशावधि परमावषि और 
सवोवाधे इस तरहसे उसके तीन भेद भी बताये हैं । देव नारकी तियेच ओर सागार मनुष्य 
इनके देशावधि ज्ञान ही हो सकता है। बाकीके दो भेद-परमावधि और सवोवधि मुनियोके ही 
हो सकते हैं । इनका विशेष खासा और इनके द्रव्य क्षेत्र का मावरूप विषयका भेद गोम्मट- 
सार जीवकाण्ड आदिस जानना चाहिये । 
साष्यम-उक्तमवधिज्ञानम | मन 'पयोयज्ञान वक्ष्याः।- ु 
अथे--छक्षण ओर विधानपृवेक अवधिज्ञानका व्न उक्त रीतिसे किया | अब उसके 
बाद मनःपयोयज्ञानका वणन क्रमानुसार प्राप्त हे। अतएव उसके भी छक्षण और विधान- 
भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सत्र--ऋजुविपुलमती मनःपयोयः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम--मनःपयांयक्षानं द्विविघं-ऋज़ुमति मनःपर्यायज्ञानं विपुलमाते मनःपर्या 

यज्ञानं च। अन्राह,-को 5नयोः प्रतिविशेषः ! हाति । अन्नोच्यते ।- 

अथे---मनःपयोयज्ञानके दो भेद हैं-एक ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञान और दूसरा विपुल 
मतिमनःपयोयज्ञान | 

भावाथे-- जीवके द्वारा ग्रहणंमं आईं हुईं और मनके आकारमें परिणत द्रव्य विशेषरूप 
मनेवगेणाओंके अपलम्बनसे विचाररूप पयोयोंको इन्द्रिय और अनिन्द्रियकी अपेक्षा लिये 
विना ही साक्षात्‌ जानता है, उसको मनःपयोयज्ञान कहते हैं। सम्पूणे प्रमादोसे रहित और 
जिसकी मनःपर्योयज्ञानावरणकमंका क्षयोपशम प्राप्त हो चुका है, उस साधुकी यह एक 
अत्यंत विशिष्ट और ज्षायोपशमिक किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, निसके कि निमित्तसे वह 
साधु मनुष्य लछोकवर्ती मनःपेयाप्रेके धारण करनेवाले पंचेन्द्रिय प्राणीमात्रके त्रिकालवर्त्ती 
मनोगत विचारोंको विना इन्द्रिय और मनक्री सहायताके ही जान सकता है। 


१--मध्यलोकमें ढाई द्वीप ( प्रमाणाह्रुलसे ४५ लाख योजन ) चौड़े और मेरुप्रमाण ऊंचे क्षेत्रको मनुष्य 
क्षेत्र कहते हैं। २-श्क्ति विशेषकी पूर्णताकों पर्याप्ति कहंते हैं। इसके छह भेद हैं-आहार शरीर इन्द्रिय ्लासोच्छाम 
भाषा ओर मन । इनमेंपे एकेन्द्रियके ४, दोईन्‍्द्रयेस लेकर असंझ्ञी पंचेन्द्रितकके ५, और संज्ञी पंचेन्द्रियके छह 
होती हैं। यथा-“ आहारसरीरिंदियपलत्ती आणपाणभासमणों । चत्तारे पंच छप्प थ एडंदियवियलसण्णिसण्णीणं ” 
॥ ११८ ॥ गोम्मटसार जीवकांड । जिन जीवोंकी मनोवर्गणाओंकों दन्‍्य मनके आकारमें परणमानिकी शाक्ति पूण्े हों 
जाती है उनको मनःपयोप्त कहते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र समझना । जिनकी शरीरपयाप्ति भी पृण नहीं हो पार्त। 
किन्तु मरण हो जाता है, उनका लब्ध्यपयोप्तक कहते हैं । भवप्नहणके प्रथम अन्तेमुद्दूत कालमें हो अपन 
अपने योग्य पयोप्तियोंकी पूणेता हो जाती है, तथा इनका प्रारम्भ युगपत्‌ किंतु पूरणता क्रमसे हुआ करेती 
है । फिर भी प्रत्येक पयोप्तिका काल अन्तमुहते ही है| क्योंकि अन्समुंहूतके भी असंख्यात भेद हैं । 

७ 


६० रायचन्द्रभेनशास्रमाठायार॑ [ प्रथमो<ध्यायः 


विषय भेदकी अपेक्षासे इस ज्ञानके दो भेद हैं।नो ऋज-सामान्य-दो तीन पयोयोको ही 
ग्रहण करे, उसको ऋज॒मतिमन:पर्योयज्ञान कहते हैं, और जो विपुल-बहुतसी पयोयोको 
ग्रहण कर सके, उसको विपुल्मतिमनःप्ोयज्ञान कहते हैं। अथात्‌ विपुल्मतिमनःपयोयज्ञान 
त्रिकालवर्त्ती मनुष्यके द्वारा चिन्तित अचिन्तित अर्ध चिन्तित ऐसे तीनों प्रकारकी पयोयेको 
जान सकता है, परन्तु ऋनमतिमन/पयोयज्ञान केवल वरतमानकालवती जीवके द्वारा ही चिन्त्य- 
मान पयायेको ही विषय कर सकता है | इसके सिवाय यह दोनों ही प्रकारका ज्ञान दृशनप्वेक 
नहीं हुआ करता । नैसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दशेन प्वंक ही हुआ करता है, वेसे 
यह नहीं होता । यह इंहा नामक मतिज्ञानप्वक ही हुआ करता है । 


प्रझन---जब कि मनःपयोयज्ञानके ये दोनों ही भेद अतीन्द्रिय हैं, और दोनोंका विषय- 
परिच्छेदन-मन$पयोयोकी जानना भी सरीखा ही है, फिर इनमें विशेषता किस बातकी है ! 


है का ० आग 0० पल. 


इसका उत्तर देंनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--विशुद्धयप्रतिपाताम्यां तद्घिशिषः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम--विशुद्धिकृतश्राप्रतिपातकृतश्चानयोः प्रतिविशेषः । तद्यथा- ऋज़ुमतिमनः- 
पयायाहि.:::।हेए पर्यायज्ञानं विशुद्धतरम्‌ | कि चान्यत्‌ | ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञानं प्रति- 
पतत्यापे भूयो विपुलमतिमनःपयायज्ञानं तु न प्रतिपततीति । 
अथे--मनःपयोयज्ञानके दोनों भेदोंमें विशेषता दो प्रकारकी समझनी चाहिये | एक तो 
विश्वाद्धिक्त दूसरी अप्रतिपातकृत | मतलब यह है, कि एक तो ऋजुमतिमनःपयोयज्ञानकी अपेक्षा 
विपुल्मतिमनःपयोयज्ञान अधिक विशुद्ध हुआ करता है। दसरी बात यह है, कि ऋजुमतिमनः- 
पयोयज्ञान उत्पन्न होकर छूट भी जाता है, ओर एक वार ही नहीं अनेक वार भी उत्पन्न 
हो हो करके छूट सकता है। परन्तु विपुल्मतिम॑ यह बांत नहीं है, वह उत्पन्न होनेके 
अनंतर जबतक केवलक्ञान प्रकट न हो तबतक छूटता नहीं । 
भावाथे---ऋनुमतिमनःपयोयज्ञानसे विपुल्मतिमनःपर्योयज्ञान विशुद्धि और अप्रति- 
पांत इन दो कारणेंसे विशिष्ट है। क्योंकि ऋज॒मतिका विषय स्तोक और विपुल- 
मतिका उससे अत्यधिक है। ऋजुमाति नितने पदार्थों नितनी सुक्ष्मताके साथ जान 
सकता हे; विपुल्मति उसी पदांथेकों नानाप्रकारस विशिष्ट गुण पयोयोंके द्वारा अत्यंत अधिक 
१--तियकालविसयरूवि चिंतित वह्माणजीवेण । उजुर्मादिणार्ण जाणदि भ्रृदभावेस्स व विउलमदी ॥ ४४० ॥ 


२०परमणसिश्ियमा॑ इंहामदिणा उज्ुद्रियं लद्दिय । पच्छा पत्र॒क्खेण य उजुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
““गोम्मटसार जीबकांण्ड । 


सूत्र २९-२६ । ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम । ५१ 


सक्ष्मताके साथ जान सकता है। अतएव विपुल्मतिकी विशुद्धि-निमेल्ता ऋजमतिसे अधिक 
है । इसी प्रकार ऋजमातिके विषयमें यह नियम नहीं, है कि वह उत्पन्न होकर नहीं ही छूटे 
किंत विपलमतिके विषयम यह नियम है । निस्त संयमी साधको विपलमतिमनःपयोयज्ञान 
प्राप्त हो जाता है, उसको उप्ती मवसे केवलज्ञान प्रकट होकर निर्वाण-पद्‌ भी प्राप्त हो नाता 
है। अतएव विपलमति अप्रतिपाती है। 
भाष्यम--अन्राह-अथावधि मनःपर्या थज्ञानयोंः कः प्रतिविशेषः ! इति । अशन्नोच्यते ।-- 
अथे--प्रश्न-मनःपर्यायज्ञानके दोनों भेदोमें विशेषता किस किस कारण॑ंसे है, सो तो 
समझमें आया; परन्तु अवधिज्ञान और मन/पयोयक्ञानमें विशेषता क्या क्‍या है, ओर किस किस 


अपेक्षास है! इसी बातका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


[क चर ्‌े 

सत्र--विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेम्यो उपधिमनःपयोययोः ॥ २६॥ 
भाष्यम--विशुद्धिक्तः क्षेत्रकृतः स्वामिकृतो विषयकृतआनयो।विशेषों मवत्यवधिमन+- 
पर्यायज्ञानयोः । तद्यथा--अवाधिज्षानान्मनः पर्यायज्ञानं विशुद्धतरम्‌ । यावन्ति हि रूपाणि 
ब्रव्याण्यवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपयायज्ञानी विशुद्धतराणि मनोगतानि जानीते। 
कि चान्यत्‌-क्षेत्रकृतआनयोः प्रतिविशेषः । अवशधिज्ञानमदग्गुलस्यासंख्येयभागादिपृत्पक्षं 
भवत्यासवेलोकात्‌ | मनः पयोयज्ञानं तु मनुष्यक्षेत्र एव भवति नान्यक्षेत्र इति । कि चान्यत्‌- 
स्वामिक्ृतश्चानयोः प्रतिविशेषः। अवधिज्ञानं संयतस्य असंयतस्य वां सवंगातिषु भवाते। 
मनः:.।:/८ तु मनुष्यसंयतस्येव मवाति नान्यस्य | कि चान्यत्‌-विषयक्ृतश्चानयोः प्राति- 

विशेषः । रूपिव्व्येष्वसर्वपयोयेष्ववर्भेविषयनिवन्धों मवति | तदनन्तभागे मनःपयोयस्येति । 


अथे---अवधिज्ञान और मनःपर्योयज्ञानमें विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय इन चार 
कारणेंसे विशेषता है। निसके द्वारा अधिकतर पयोयोका परिज्ञान हो सके, ऐसी निमेल्ताको 
विशुद्धि कहते हैं। क्षेत्र नाम आकाशका है। निन जीवोंको वह ज्ञान हो, उनको उम्र 
विवक्षित ज्ञानका स्वामी समझना चाहिये । ज्ञानके द्वारा जो पदाथं जाना जाय, उसको ज्ञेय 
अथवा विषय कहते हैं । इन चारों ही कारणोंकी अपेक्षासे अवधिज्ञान ओर मनःपयोयज्ञानमें 
अन्तर है | वह किप्त प्रकार हे सो बताते हैं--- 
अवधिज्ञानकी अपेक्षा मनःपयोयज्ञानकी विशुद्धि अधिक होती है। जितने रूँपी 
द्रब्योकी अवधिज्ञानी जान सकता है, उनको मनःपर्यायज्ञानी अधिक स्पष्टतासे और मनोगत 
होनेपर भी जान लिया करता है । इसके सिवाय दोनें।ें क्षेत्रक्त विशेषता इस 
प्रकारसे है, कि अवधिज्ञानका क्षेत्र अन्ञलके असंख्यातवें भागसे लेकर सम्पणे लोक पर्य॑न्त है। 
अथात्‌ सुक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपयाप्तककी उत्पन्न होनेसे तौसरे समयमें जो शरीरकी नघन्य अव- 


किननपमननी न नितिन “। २ जा री राज आशा कम अल इस ललललननन॒लइ नल ल॒ब मा आरा ॥ भा आ॥ल्‍८७-७८एएएए 


/ रूपीणि ” इते पाठान्तरं साधु प्रतिभाति । २---“ मनोरहस्यगतानीव ” इत्यपि पाठः | ३--“ वा ? 
इतिपाठोइन्यत्र नास्ति । ४--गुणसंघात्मक रूपरसगंधस्पशेयुक्त दब्य । 


५२ रायचन्पन्लसाज्लालयाम [ प्रथमो5ध्यायः 


गाहना होती, इसका जितना प्रमाणे होता है, उतना ही अवधित्ञानके जधन्य क्षेत्रका प्रमाण 
समझना चाहिये । इतने क्षेत्रमें मितने भी जधन्य द्रव्य होंगे, उन सबकी वह जघन्य अवधि- 
ज्ञानवाल्य जान सकता है। इसके ऊपर क्रमसे बदता हुआ अवधिका क्षेत्र सम्पृणें लोकपयेन्त 
हुआ करता है। और प्रत्येक अवषिज्ञान अपने अपने योग्य क्षेत्रम स्थित यथायोग्य द्वव्योंकी नान 
सकता है । परन्तु मनःपयायज्ञानके विषय ऐसा नहीं है। उसका क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण ही 
है । वह उतने क्षेत्रके भीतर ही संज्ञी जीवकी होनेवाढी मनःपर्योयोंको जान सकता है, बाहरकी 
नहीं | इसके सिवाय स्वामीकी अपेक्षासे मी दोनोंमें अन्तर है। वह इस प्रकार हे कि-अवधि- 
ज्ञान ते संयमी साधु और असंयमी जीव तथा संयतासंयत श्रावक इन सभीके हो सकता है, 
तथा चारों ही गतिवाले जीवोंके हे। सकता है। परन्तु मनःपयायज्ञान संयमी मनुष्यके ही हे सकता है, 
अन्यके नहीं हो सकता | इसी तरह विषयक्री अपेक्षाते भी अवधि ओर मनःपयायमें अन्तर 
है । वह इस प्रकारसे कि अवधिज्ञान रूपी द्वव्योंकी और उसकी असम्पर्ण प्योयोंको मानता 
है। परन्तु अवधिके विषयका अनंतवाँ भाग मनःपयोयक्रा विषय है। अतणव अवधिकी 
अपेक्षा मनःपयोयज्ञानका विषय अतिशय सूक्ष्म है । 


भावाथे--यर्थपि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोननादिकी अपेक्षासे भी इन दोनोंमें अन्तर 
है, परन्तु इनका अन्तभोव इन कारणोंमें ही हो नाता है, अतणव यहाँपर चार कारणोंकी 
अपेक्षासे ही विशेषताका उल्लेख किया है। इसी प्रकार यय्यपि क्षेत्रका प्रमाण अवधिकी अपेक्षा 
मनःपयोयज्ञानका थोडा है, परन्तु फिर भी उत्कृष्ट मनःपर्यायज्ञानको ही समझना चाहीये। 
क्योंकि उस्तका विषय बहुतर ओर सुक्ष्मतर होनेसे प्रकृष्ट तथा स्त्रामी भी संयत मनुष्य ही 
होनेसे विशेष्ट हुआ करता है । नेसे कि अनमानस-धमको देखकर होनेवाले अभ्नि-ज्ञानकी 
अपेक्षा चक्षुरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले अभ्निज्ञाममें अधिक स्पष्टता रहा करती है। अथवा जेसे कि 
एक व्यक्ति तो अपने पठित ग्रंथका ही और एक ही प्रकारसे अथ कर सकता हे, 
परन्तु दूसरा व्यक्ति पढठितापठित अन्थोंका और अनेक प्रकारसे अर्थ कर सकता हे, 
इनमेंसे जैसे दूसरे व्यक्तिका ज्ञान उत्कृष्ट समझा जाता है, उसी प्रकार अवधिज्ञान- 
की अपेक्षा मनःपयोयज्ञानको भी उत्कृष्ट समझना चाहिये । इसके सिवाय जिस तरह अवधि- 
ज्ञान चारा गतिके जीवोके उत्पन्न हो सकता है, वंसे मनःपयाय नहीं होता। वह संयमी मन॒- 





१---उत्सेधा इगुलकी अपेक्षासे उत्पन्न व्यवह्दार सूच्यब्ठुलके असंल्यात॒वें भाग प्रमाण भुजा कोटी ओर बेधमें 
परस्पर गुणा करनेसे जघन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता है । यथा-“ अवरोगाहणमार्ण उस्सेहंगुलअसंख- 
भागस्स । सूहस्स य घणपदरं होदि हु तक्खेत्तसमकरणे॥३७५९॥ गो ० जावकाण्ड । २--णोकम्मुरालसंच मज्म्िमजोग- 
जिय॑ सविस्सचयय । लेोयविभत्तं जाणदि अवरोही दब्वदो णियमा ॥३७६॥ गो०जी ०। अथात्‌ विलसोपचयसद्दित ओर 
मध्यम योगके द्वारा संचित ढेढ़ गुणी द्वानिमात्र समयप्रबद्धरूप ओदारिक नोकमेके समूहमें लोकप्रमाणका भाग देनेसे 
जो रूब्ध आवे, वहीं अवधिज्ञानके जधन्य द्वव्यका प्रमाण है । हे 


सूत्र २७-२८-२९-३०।] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रय । ५६३ 


प्यके ही होता है, और उसमें भी ऋद्धिप्रा_्ततो ही होता है ओर ऋड्धिप्राप्तेम॑ भी सबको 
नहीं किन्तु किसी किसीके ही होता हे । 
भाष्यम--अन्नाह,-उक्त मनः पयोयज्ञानम्‌ । अथ केवलकज्षानं किमिति । अन्नोच्यते |--- 


केवलज्षानं दरमे5ध्याये वक्ष्यते-“ मोहक्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयाश्व केवलामिति | ” 
अन्नाह-णएपां मतिक्ञानादीनां कः कस्य विषयनिबन्धः ! इति। अन्नोच्यते ।--- 


अथे--प्श्च-आपने मनःपयोयज्ञानका तो लक्षण और भेद विधान आदिके द्वारा 
निरूपण किया, परन्तु अब इसके बाद केवलज्ञानका निरूपण ऋरमानुसार प्राप्त है, अतएव कहिये 
कि उसका स्वरूप क्‍या है! उत्तर-केवलज्ञानका स्वरूप आगे चलकर इसी ग्रंथके दशवे 
अध्याय के प्रारम्भ में-पहले ही सूत्रमें इस प्रकार बतावेंगे कि “ मोहक्षयाउ्ज्ञानदशेनावरणान्त- 
रायक्षयाथ्व केवलम । ”” वहीं पर उसका विशेष खासा समझना चाहिये, यहँपर भी उसका 
वर्णन करके पुनरुक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
प्रक्ष---यहाँपर ज्ञानके प्रकरणमे ज्ञानके मतिज्ञान आदि पौँच भेद बताये हैं । परन्तु 
यह कहिये, कि उनमेंसे किप्त किस ज्ञानकी किस किप्त विषय प्रवाते हो सकती हे ? क्योंकि 
उसके विना ज्ञानके स्वरूपक्रा यथावत्‌ परिज्ञान नहीं हो सकता। अतणव इस प्रइनका उत्तर दनेके 
लिये सूत्र कहते हैं, उसमें सबसे पहले क्रमानुसार मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विषय बताते हैं--- 
सूत्र-मतिश्रुतयोनिंवन्धः सर्वेद्रव्येष्वसंवेपयोयेषु ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌--मतिज्ञानभ्रतज्ञानयोर्विषयानिवन्‍्धो भवाते स्वद्रव्येष्वसबंपरयायेषु ।ताभ्यां 
हि सवोणि द्वव्याणि जानीते न तु सर्वेः पयायेः ॥ 
अथे---मतिक्ञान और श्रतक्ञान इन दोनेंका विषय सम्पूर्ण द्वव्यामें है, परन्तु उनकी 
सम्पृण पर्योयोमे नहीं है । इन ज्ञानोंके द्वारा जीव समस्त द्रव्योकी तो जान सकता है, परन्तु 
सम्पूण पयोयोके द्वारा उनको नहीं जान सकता। 
भावाथे--ये दोनों हीं ज्ञान परापेक्ष हैं, यह बात पहले ही बता चुके हैं। उन अपेलित 
पर कारणेमेंसे इन्द्रियोंका विषय और क्षेत्र नियत है। अतएव उनकेद्वारा सम्पर्ण द्वव्य तथा 
उनकी समस्त पयोयोका ज्ञान नहीं हो सकता | तथा मनकी भी इतनी शक्ति नहीं है, कि वह धर्मादिक 
सभी द्वव्योंकी सुक्ष्मातिसक्म सभी पयोयोंको मान सके | अतएव श्रुतग्रन्थके अनुप्तार 
ये दोनें ही ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्योकी और उनकी कुछ पयोयोकी ही जान सकते हैं, 
उनकी सम्पूण पयोयोंको नहीं जान सकते । 
ऋक्रमानुसार अवधिक्ञानका विषय बतानेको सूत्र कहते हैं-- 
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१--चार घाती कमोंमें से पहले मोहनीय कमेक्रा और फिर ःशनावरण दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों- 
का सवेथा क्षय हो जानेयर केवलज्ञान प्रकट होता हे । 


५९४ रायचन्द्रनेनशास्रमालायार [ प्रथमोडघ्यायः 





सूत्र-- -पिष्ववधः ॥ २८ ॥ 
भसाष्यम--रूपिष्वेव द्रव्येष्ववधिक्षानस्य विषयनिवन्धो भवति डे कर सुबि- 
शुद्धेनाप्यवधिज्ञानेन रूपीण्येव द्वव्याण्यवधिज्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वेः प्योयेरिति । 


अर्थ--अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्यही है| किन्तु वह भी सम्पूर्ण पयोयों करके 
युक्त नहीं है। क्योंकि अवधिज्ञानी चाहे जसे अतिविशुद्ध अवधिज्ञानको धारण करनेवाल 
क्यों न हो, परन्तु वह उसके द्वारा रूपी द्रव्योंका ही जान सकता है, अन्योंको नहीं | तथा रूपी 
द्रव्योंकी भी सम्पणे पयोयोंकों नहीं जान सकता । 

क्रमानप्तार मनःपयायक्ञानका विषय बताते हैं-- 


कि श्र 
सूत्र--तदनन्तभागे मनःपयोयस्थ ॥ २९॥ 
भाष्यम--यानि रूपीणि द्रव्याण्यवधिज्ञानी जानीते ततोषनन्तभागे मनःपयोयस्य विष_ 
यनिबन्धो भवति । अवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपयोयज्ञानी जानीते रूपिव्रव्याणि 
मनोरहस्याविचारगतानिे च मानुपक्षेत्रपयांपन्नानि विशुद्धतराणि चेति । 


अथे---जितने रूपी द्॒व्योंकों अवधिज्ञान जान सकता है, उप्तके अनन्त भागके। 
मनःपयायज्ञानी जान सकता है । अवधिकज्ञानका नितना विषय है, उसका अनन्तवां भाग 
मनःपयोय ज्ञानका विषय है | क्योंकि मनःपयोयज्ञानी अन्तरडमें स्थित अतएव अन्त/करण- 
रूप मनके विचारोम प्राह-आये हुए रूपी द्रव्योको तथा मनुष्य क्षेत्रवर्ती अवधिक्ञानकी अपेक्षा 
अतिशय विशुद्ध-सूक्ष्मतर और बहुतर पयोयेंके द्वारा उन रूपी द्वव्यांको जान सकता है। 

भावाथ--मनःपर्यायज्ञानका विषय अवधिके विषयसे अनन्तैकमागप्रमाण रूपी 
द्रव्य है। परन्तु वह भी असर्वपयोयही है। अपने विषयकी सम्पण पर्योयोंकी नहीं जान 
सकता । फिर भी वह अधिकतर सूक्ष्म विषयको विशेषरूपस जानता है, अतणव प्रशस्त है । 

क्रमानुसार केवलज्ञानका विषयनिबन्ध बतानेको सूत्र कहते हैंः-- 


स्‌ः | ध द्र्ठ न पीर 
त्र--सर्वेद्रव्यपयोयेषु केवलस्य ॥ ३० ॥ 
भाष्यम-सर्वव्रव्येद सर्वपयायषु च केवलशानस्थ विषयनिवन्धोी भवति। 

ताडे सवभावग्माहकं संभिन्न लोकालोकविषयम्‌ | नातःपरं ज्ञानमस्ति। न च केघछ पनबियय।- 
त्परं किचिदन्यज्शेयमस्ति । केवलं परिपूर्ण समग्रमसाधारणं निरपेक्ष॑ विशुद्ध सर्वेभाव- 
जशञापकं लोकालोकविषयमननन्‍्तपयोयमित्यथेः ॥ 
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अथे--करेवरक्ञानका विषय निबन्ध संपुणे द्रव्य और उनकी संपूर्ण पर्याय है । क्योंकि 

वह द्वव्य क्षेत्र का भाव विशिष्ट तथा उत्पाद व्यय भोव्यरूप सभी पदार्थोको अहण करता 
है, सम्पृणं लोक और अज्ञेकको विषय किया करता है। इससे बड़ा और कोई भी ज्ञान 
नहीं है, और न ऐसा कोई क्षेय ही है, जो कि केवरक्ञानका विषय होनेसे बाकी बच रहे । 


सत्र २१ । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसत्रम । ९५९ 


इस ज्ञानकी केवल परिपृण समग्र असाधारण निरपेक्ष विशुद्ध स्वभावज्ञाप6 लोकाल्कविषय 
और अनंतपर्याय ऐसे नामोंसे कहा करते हैं । 

भावार्य-- जीवपुद्वलादिक सम्पूर्ण मूलद्वव्य और उनकी त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण सक्षम 
स्थल पयोयें इस ज्ञानका विषय है।न तो इस ज्ञानसे उत्कृष्ट कोई ज्ञान ही है, और 
न ऐसा कोई पदाथे या पर्याय ही है, नो कि इस ज्ञानका विषय न हो। यह ज्ञान 
क्षायिक है, ज्ञानावरणकर्मका सवेथा क्षय होनेसे प्रकट होता है | अतण्व दूसरे 
लायोपशामिक ज्ञानोमेंसे कोई भी ज्ञान इसके साथ नहीं रह सकता और न रहता ही है, यह 
एकाकी ही पाया जाता या रहा करता है, इसी लिये इसको केवल कहते हैं। यह सकल 
द्रव्य भावोंका परिच्छेदक है, इसलिये इसको परिपूर्ण कहते हैं | निस तरह यह एक जीव पदा 
थेको जानता है, उस्ती तरह सम्पूर्ण पर पदार्थोको भी जानता है, इसलिये इसको समग्र कहते हैं।- 
किसी भी मतिक्षानादि क्षायोपशमिक ज्ञानसे इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसालैये इसको 
अम्ताधारण कहते हैं । इसको इन्द्रिय मन आलोक आदि किसी भी अवलम्बन या सहायककी 
अपेक्षा नहीं है, इसालिये इसको निरपेक्ष कहते हैं । ज्ञानावरण द्शनावरण आदिके निमित्तसे 
उत्पत्न होनेवाली मछदोष रूप अशुद्धियोंसे यह सवेथा रहित है, इसलिये इसको विशुद्ध कहंते 
हैं । यह समस्त पदार्थोंका ज्ञापक है, इसीसे सम्पूणे तत्त्तोका बोध होता है, इसलिये इसको 
स्वेभावज्ञापक कहते हैं । छोक और अलोकका कोई भी अंश इससे अपरिछिन्न नहीं है, इसलिये 
इसको छोकाछोक विषय कहते हैं | अगुरुल घुगुणके निमित्तते इसकी अनन्तपयाय परिणमन 
होते हैं, इसलिये इसको अनन्तपयोय कहते हैं । अथवा इसकी शैयरूप पर्याय अनन्त हैं, यद्वा 
इसके अविभागप्रतिच्छेद अनन्त हैं, इसलिये भी इसको अनंतपयोय कहते हैं | मतलब यह कि 
अनन्त शक्ति और योग्यताके धारण करनेवाल्ा यह ज्ञान सर्वथा अप्रतिम है । 


या साष्यम-अज्ाह-ण्वां मतिज्ञानादीनां युगपवेकस्मिनजीवे कति भवान्ति ! इति। 
अ न 


अथे--प्रश्ष-आपने ज्ञानोंका विषय निबन्ध जो बताया से समझमें आया। परल्तु 
अब यंह बताइये, कि इन मतिज्ञानादि पाँच प्रकारके ज्ञानोंम से एक समयमें एक जीवके 
कितने ज्ञान है| सकते हैं ! इसीका उत्तर देंनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
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सत्र--एकादीनि *।८था: युगपदेकस्मिन्ना चतुम्येः ॥ ३१ ॥ 

भाष्यम--एवां मत्यादीनां ज्ञानानामादित एकादीन भाज्यानि थुगपरदेकास्मिन औदवें 

आ चहतु॒र्भ्य , कस्मिश्चिज्जीवे मत्यादीनामेक॑ मवाते, कस्मिश्चिज्जीवे द्व भवतः, करस्मिश्चित्‌ 

भीणि भवान्ति, कस्मिश्चिश्वत्वारि सवान्ति | श्रुतज्ञानस्य तु मातिज्ञानेन नियतः गछूए(रफ्टूब 

कंत्वात्‌ । यंस्य तु मतिज्ञानं तस्य श्षतज्ञानं स्याद्रा न वोते। अनश्वाह-अथ केवलज्ञानस्य 

रवेंमेतिशानाविभिः कि सहमावो मवति नेत्युच्यते। केचिदाचायां व्याचक्षत, नाभांवः कं तु तद्‌- 
१---अतो$प्रे “ तंशथा ” इत्यपि पाठान्तरम्‌॥ २-“ नेति £ अन्नोच्यते ” इति पाठान्तरम्‌ 





९६ रायचन्द्रमेनशाख्रमालयाम् [ प्रथमोष्ध्यायः 


भिभूतत्वादर्किचित्कराणि सवन्तीन्द्रियवत्‌। यथा वा व्यश्ने नमसि आवित्य उदिति भूरितेजरूवा- 
दावित्येनामिभूतान्यतेजांसि ज्वलनमाणिचन्द्रनक्षत्रप्रभृतीने प्रकाशन प्रत्यकिंचित्कराणि 
मवन्ति तह्॒दिति। केचिदृप्याहु: ।-अपायसद्व्यतया मतिज्ञानं तत्पूवेक श्रुतज्ञानमवधिशान- 
मनःपर्यायज्ञाने च रूपिद्रव्यविषये तस्मालनताने केवलिनः सन्‍्तीति ॥ कि चान्यत्‌ ।-मति- 
ज्ञानादिषु चत॒षु पर्योयेणापयोगो भवाते न युगपत्‌ । संभिन्नज्ञानवशंनस्य तु सगवतः केव- 
लिनो युगपत्सवेभावग्माहके निरपेक्षे केवलज्षाने केवलद्शने चानुसमयम्॒ुपयोगो भवति। 
कि चान्यत्‌ +-क्षयोपशमजानि चत्वारि ज्ञानानि पूवोणि क्षयावेव केवलम्‌ । तस्माज्न केवलिनः 
शोषाणे ज्ञानानि सन्‍्तीति ॥ 


अर्थ--ऊपर मतति आदिक नो ज्ञानके भेद गिनाये हैं, उनमेंसे एक जीवके एक समयमें 
प्रारम्मके एके छेकर चार तक ज्ञान हो सकते हैं । किप्ती जीवके तो मतिज्ञानादिकमेंसे एक ही 
ज्ञान हो सकता है, किसी जीवके दो हो सकते हैं, किर्साके तीन हो सकते हैं, ओर किसीके चार 
हो सकते हैं। इनमेंसे श्रुतज्ञानका तो मतिज्ञानके साथ सहभाव नियत है। क्योंकि वह मतिज्ञान- 
पूवेंक ही हुआ करता है। परन्तु निम्त जीवके मतिज्ञान है, उसके श्रतज्ञान हो भी और 
न भी हो । शंका-केवरक्षानका अपनेसे पृवके मति आदिक ज्ञानोंके साथ सहभाव हे, या 
नहीं ? उत्तर-इस विषयमें कुछ आचायोंका ते ऐसा कहना है, कि केवलक्षान हो जानेपर भी 
इन मतिक्ञानादिकका अभाव नहीं हो जाता | किंतु ये ज्ञान केवलज्ञानसे अभिभूत हो जाते हैं, 
अतएव वे उस अवस्थामं अपना कुछ भी काये करनेके लिये समर्थ नहीं रहते । जैसे कि 
केवलक्ञानके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्रियाँ तदवस्थ रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी काये 
नहीं कर सकतीं, इसी प्रकार मतिक्ञानादिक के विषयम समझना चाहिये | अथवा जैसे के 
मेघपटछ्से रहित आकाशर्म सूर्यंकरा उदय होते ही उस्तके सातिशय महान्‌ तेनते अन्य तेनो 
द्रत्य-अग्मि रत्न चन्द्रमा नक्षत्र प्रश्शति प्रकाशमान पदाथ आच्छादित हो जाते हैं, और अपना 
प्रकाशकाये करनेमें अकिंचित्कर हो नाते हैं, वेसे ही केवलक्ञानके उदित होनेपर मतिज्ञानादिके 
विषयमें समझना चाहिये । 
किसी किसी आचायेका ऐसा भी कहना है, कि ये ज्ञान केवलीके नहीं हुआ करते | 
क्योंकि श्रोत्राविक इन्द्रियोसे उपलब्ध तथा इंहित पदाथेके निश्चयको अपाय कहते 
हैं, ओर मतिज्ञान अपायस्वरूप है तथा वह सद्ृब्यतया हुआ करता है वह 
विद्यमान अथवा विद्यमानवत्‌ पदार्थों हो अहण किया करता है । कैंतु केवकक्ञानमें ये दोनों ही 
बाते सवेथा नहीं पायी जातीं। अतएव वह केवरन्ञानके साथ नहीं रहा करता। और इसीलिये 
श्रुतक्ञान भी उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह मतिक्ञानप्वेक ही हुआ करता है, और 
अवधिक्षान तथा मनःपयोयज्ञान केवल रूपी द्रव्यको ही विषय करनेवाले हैं अतएव वे भी 
उसके साथ नहीं रह सकते । इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि-मतिक्ञानादिक 
१--भषन्तीति पाठान्तरम्‌ । आए या डे मल 


सूत्र २२ । ] सभाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम । 4 


चार प्रकारके नो क्षायोपशमिक ज्ञान हैं, जीवके उनका उपयोग ऋरमसे हुआ करता है, युगपत्‌ 
नहीं हआ करता । अर्थात्‌ ये चारों ही ज्ञान ऋमवर्त्ती हैं नकि सहवर्ती । परन्तु केंवलक्षान 
ऐसा नहीं है । निन केवलछी भगवान्‌ को परिपर्ण ज्ञान और परिपण दशेन प्राप्त हो गया है, 
उनका वह केवलज्ञान और केवलदशैन समस्‍्त पदार्थोकों यगपत विषय किया करता है, क्योंकि 
वह असहाय है, ओर इसीलिये इन दोनोंका उपयोग प्रतिसमय युगपैत्‌ ही हुआ करता हे । 
तथा एक बात यह भी है, कि पांच प्रकारके नो ज्ञान हैं उनमेंसे आदिके चार ज्ञान क्षायो- 
पशमिक-ज्ञानावरण करम्मके क्षयोपशमस उत्पन्न होनेवाले हैं, परन्तु कंवलक्ञान उसके सवंथा 
क्षयसे ही प्रकट होता है। अतएव केवढी मगवानके केवलक्ञान ही रहा करता है, बाकीके 
चार ज्ञान उनके नहीं हुआ करते । 

भावार्थें--क्षायिक और क्षायोपशमिकम परस्पर विरोध है, अतएव क्षायिक-केवलक्षा- 
नके साथ चारों क्षायोपशमिक ज्षञानोंका सहभाव नहीं रह सकता, इसलिये केवर्लक केवलज्ञानके 
सिवाय चारोंका अमाव है| समझना चाहिये । 

यहातक प्रमाणरूप पाँचो ज्ञानोंका वर्णन किया, अब प्रमाणाभास रूप ज्ञानोंका निरूपण 


करनेकी इच्छासे सूत्र कहते हैं-- 
कर विपये 
सत्र--मतिश्नतावधयो विपयेयश्च ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम--मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमिति विपयेयइच भवत्यज्ञानं चेत्यथेः। ज्ञान- 
विपयेयो5ज्ञानमिति । अन्नाह । तदेव ज्ञान तदेवाज्ञानमिति | ननन च्छायातपवच्छीतोष्णवच्च 
तदत्यन्तविरुद्धमिति | अन्नोच्यंत ।-मिथ्यावशनपरिग्रहाद्विपरीतग्राहकत्वमेतेषाम । तस्मावज्ञा- 
नानि भसवन्ति । तथ्था “+मत्यज्ञानं श्रताज्ञानं विभनज्ञज्ञानामोतिं । अवधिविपरीतो 
विभन्न इत्युच्यते ॥ 
अथे---मतिक्ञान श्रुतज्ञान ओर अवधिक्ञान ये विपयय भी हुआ करते हैँ, अथांत ये 


तीनों ज्ञान अज्ञान रूप भी कहे जाते हैं । क्‍योंकि ज्ञानसे जो विपरीत हैं, उन्हींकी अज्ञान 
कहते हैं । शंका-उसीको ज्ञान कहना और उसीको अज्ञान कहना यह केसे बन सकता है ! 


१--केव लक्ञान और केवलदशेनके विषयमें दो सिद्धान्त हें-दिगम्बर आम्नायमें दोनों उपयोग एक समयमें ही 
हुआ करते हैं, ऐसा माना है। क्योंकि दोनों उपयोगोंकी आवृत्त करनेवाले दो कमे हैं- ज्ञानावरण ओर दशेनावरण | इन 
दोनोंका केवलीके सवेधा क्षय हो जानेसे फिर कोई भी क्रमवर्तिताका कारण शेष नहीं रहता । इसी लिये ऐसा लिखा 
भी है कि “ दंसणपुन्च॑ णाणं छदमत्था्ं ण दोण्णि उबओंगा | जुगवं जम्हा केवलिणोह जुगवं तु ते दोवि ॥ ४४ ॥ 
“पव्यसंप्रह-श्रीनोमिचन्द्र सिद्धान्तचऋवर्ती । परन्तु स्वेताम्बर सम्प्रदायमें ऐसा नहीं माना है । श्रीसिद्धसेनगणिकृत 
टौकामें लिखा है कि “नचातीवा्भिनिवेशोउस्माकक॑ युगपदुपयोगो मा भूदिति । वचन न पश्यामस्तादृशम्‌, ऋमोपयोगार्थे 
प्रतिपादने तु भूरिवचनमुपलभामहे । ” अथोत्‌ इस विषयमें हमारा ऐसा कोई अत्यधिक आग्रह नहीं है, कि केवल 
ज्ञान और केवलद्शेन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं दी हों । परन्तु इस विषयके विधायक वचन नहीं दीखते। 
उपयोगकी क्रमवर्तिता रूप अर्थके प्रतिपादक बचन बहुतसे देखनेको मिलते हैं । यथा-'“ नाणाम्म दंसणम्मिय एत्तो 
एगयराम्मि उवउत्ता। ” (अज्ञापनायाम्‌ )। तथा “ सब्वस्स केवलिस्स वि जुगवं दो णाथि उवंभोगा |” (वि. ३२०९६) 
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१८ रायचन्द्रमेनशासमालयाम [ प्रथमी5थ्यायः 


क्योंकि निस्त प्रकार छाया और आतप-प्रूपमें परस्पर विरोध है, अथवा शीत उष्ण 
पर्यायोम अत्यंत विरुद्धता है। उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान भी परस्परमें सर्वथा विरुद्ध हैं, 
फिर भी मति श्रूत ओर अवधिको ज्ञान भी कहना ओर अज्ञान भी कहना 
यह केपे बन सकता है ? उत्तर-जिन जीवेंने मिथ्यादशनकोी अहण-धारण 
कर रक्‍्खा है, उन जीवोंके ये तीनों ही ज्ञान पदाथको याथात्म्यरुपसे ग्रहण नहीं करते-विपरीत- 
तया ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी विपरीत-अक्षान कहते हैं । अर्थात्‌ उनको क्रमसे मति- 
ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान न कह कर मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विमंग कहा करते हैं । विप- 
रीत अवधि-मिथ्यादष्टि जीवके अवधिक्ञानकों ही विमंग कहा करते हैं| अवध्यज्ञान ओर विभज्ञ 
पर्याय वाचक शब्द हैं। 

भावाथे---व्यवहारम ज्ञानके निषेघको अज्ञान कहा करते हैं, और निषेध दो प्रकारका 
माना हे-पर्यदास ओर प्रस॒ह्मय । जो सदृश अथंको ग्रहण करनेवाल्ला है उसको पर्युदास कहते 
हैं, ओर जो सवेया निषेध-अभाव अथको प्रकट करता है उसको प्रस॒ह्म कहा करते हैं । सो 
यहँपर ज्ञानके निषेधका अथे पर्युदासरूप करना चाहिये न कि प्रसह्ारूप । अथोतू अक्ञा- 
नका अथे ज्ञानोपयोगका अभाव नहीं है, किंतु मिथ्यादशन सहचरित ज्ञान ऐसा है। मिथ्या- 
दशेनका सहचारी ज्ञान तच्चोंके यथाथ स्वरूपको ग्रहण नहीं कर सकतो। मिथ्यादृष्टिके ये तीन 
ही ज्ञानोपयोग हो सकते हैं; क्योंकि मनःपयाय और केवरुज्ञान सम्यग्दष्टिके ही हुआ करते 
हैं | अतणव इन तीनोंका विपरीतक्ञान अथवा अज्ञान कहा है। 


भाष्यम--अन्नाह-उक्त भवता सम्यग्दशनपरिग्रहीतं मत्यादि ज्ञान भवत्यन्यथाउज्ञान- 
मेवोति । मिथ्याहष्टयोउपि च भव्याश्राभव्याश्रेन्द्रियनिमित्तानविपरीतान स्परशांदीनुपलभन्ते, 
डपद्शिन्ति च स्पर्श स्पशे इति रसं रस इति, एवं शेषान । तत्कथमेतादिति । अन्नोच्यते ।--- 
तेषां हि विपरीतमेतद्धवाति ।:--- 


अथे--प्रश्ष-आपने कहा कि सम्यम्द्शनके सहचारी मत्यादिकको तो ज्ञान कहते 
हैं, और उससे विपरीत-मिथ्यादश सहचारी मत्यादिकको अज्ञान कहते हैं | सो यह बात कैसे 
बन सकती है। क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी चाहे वे भव्य हों चाहे अभव्य इन्द्रियोंके निमित्तसे 
निनका ग्रहण हुआ करता है, उन स्पशादिक विषयोंको अविपरीत ही ग्रहण किया करते हैं 
और उनका निरूपण भी वैसा ही किया करते हैं । वे भी स्पर्श को स्पशे ओर रसको रस ही 
जानते तथा कहा भी करते हैं । इसी प्रकार शेष विषयोमं भी समझना चाहिये | फिर क्‍या 
कारण है कि उनके ज्ञानकी विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान कहा माय? उत्तर--मिथ्याइष्टियों- 
का ज्ञान विपरीत ही हुआ करता है। क्योंकिः--- 








१--- पयुदासः सद्म्पाह्दी, प्रसह्मस्तु निषेघकृत्‌ । ” २--मिच्छाइही जीबो उबहईं पवयणं ण सहहृदि । 
सहृहददि असब्भाव उबहई वा अणुबइई्ट ॥ १८ ॥-गो० जौवकांड । 


सूत्र ३९-३४ । ] समाप्यतत्त्ताथोषिगमसत्रम्‌ । ५९ 


भावाथे--मिथ्याइष्टि दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक भव्य दूसरे अभव्य । जो 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते हैं, उनको भव्य कहा करते हैं, ओर इसके विपरीत हैं-जिनमे 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है, उनको अभव्य कहा करते हैं । मिथ्यादश्कि 
दूधरी तरहसे तीन भेद भी हुआ करते हैं-एक अभिगृहीतमिथ्यादशन दूसरे अनमिगृहीत- 
मिथ्यादशन तीसरे संदिग्ध । जो निनमगवानके प्रवचनसे सवेथा विपरीत निरूपण करनेवाले 
हैं, उन बौद्धादिकांको अमिगृहीतमिथ्यादशेन कहते हैं, ओर जो जिनभगवानके वचनोंपर 
श्रद्धान नहीं करते, उनकी अनभिगृहीत मिथ्यादशन कहते हैं, तथा उसपर संदेह करनेवालेको 
संदिग्ध कहा करते हैं | ये तीनों ही प्रकारके भिथ्यादृष्टि मव्य भी हुआ करते हैं, और अभव्य 
भी हुआ करते हैं। परन्तु सभी मिथ्यादष्टि सम्यग्दृष्टिके ही समान घटपटादिक और रूप रसादिकक 
ग्रहण और निरूपण किया करते हैं । फिर क्या कारण है कि सम्यग्दृष्टिके ग्रहणको तो समीचीन 
कहा जाय और मिथ्यादृष्टिके अहणकी विपरीत। क्योंकि बाधक प्रत्ययके होनेसे ही किसी 
भी ज्ञानको मिथ्या कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। जेसे कि किसीको सीपमें चांदीका ज्ञान 
हुआ, यह ज्ञान इसलिये मिथ्या कहा जाता है, कि उसका बाधक ज्ञान उपस्थित है। सो 
ऐसा यहाँपर तो नहीं पाया जाता, फिर समीचीान ओर मिथ्यांके भेदका क्या कारण है ? इसका 
उत्तर यही है, कि मिथ्यादृष्टिके सभी ज्ञान विपरीत ही हुआ करते हैं। क्योंकि वे ज्ञान क्स्तुके 
यथार्थ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं किया करते । वे यथ'थ परिच्छेदन नहीं करते यह बात 
कैसे माठ्म हो । अतएव इस बातको स्पष्टतया बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


बिक कब 
सूत्र-सदसतोरविशेषायदच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम-यथोन्‍्मत्तर कर्मोद्याइपहतेन्द्रियमतिविपरीतग्राही भवाति | सो5श्वं गोरि- 
त्यध्यव ध्यति गां चाश्व इति लोषट छुवर्णामति खुबर्ण लोष्ट इति लोष्टं च लोष्ट इति सुवर्ण 
छसुवर्णामाति तस्यैवमविशेषेण लोष्ट छुवर्ण सुवर्ण लोष्टामाति विपरीतमध्यवस्यतों नियतम- 
ज्ञानमंव मवाति । तददन्मिथ्यादशेंनोपहतेन्द्रियमतेमातिश्र॒तावधयों5प्यज्ञानं भवन्ति ॥ 


अथे--जैसे कि कोई उन्मत्त पुरुष निस्तकी कि कर्मोदयसे इन्द्रियोंकी और 
मनक्ी शक्ति नष्ट हो गई है, पदार्थके स्वरूपकोी विपरीत ही ग्रहण किया करता है, 
वह घोड़ाकों गौ समझता है, और गोको थोड़ा समझता है, मह्ठीके ढेलेको सुबरण 
मानता है, और सुवणको ढेला मानता है, कभी ढेलेको यह ढेला है, ऐसा भी जानता 
है, और सुवर्णका यह सुवणे है, ऐसा भी समझता हैं, तथा जैस्ता समझता है, वैसा ही कहता 
भी है, फिर भी उसके ज्ञानको अज्ञान ही कहते हैं। क्योंकि उसका वह ज्ञान ढेलेकों सवण 
और सुवर्णकी ढेला समझनेवाले विपरीत ज्ञानसे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता । इसी 
प्रकार निस्की मिथ्यादशन कमके निमित्तत देखने और विचार करनेकी शक्ति तथा योग्यता 
नष्ट हो गई है, यद्धा विपरीत हो गई है, वह जीव जीवादिक पदार्थोंके वास्ताविक स्वरूपको न 


६० शयचन्‍कऋणनशोखमालायाम्‌ [ प्रथमो&घ्यायः 


देख सकता, न विचार सकता और न असहायरूपसे ही जान सकता है, अतएवं उसके मति- 
श्रत और अवधि ये तीनें। हा ज्ञान अज्ञान ही कहे नाते हैं। 

भावार्थं--मिथ्यादृष्टि जीव घट पटादिक पदार्थोकी यद्यपि सम्यम्दष्कि समान ही ग्रहण 
करता, तथा उनका निरूपण भी किया करता है, परन्तु मिथ्यात्वके निमित्तते उसके कारण- 
विपयोस भेदाभेदविपयोस स्वरूपविषयोस भी रहा करते हैं, अतण्व उसके ज्ञानको प्रमाणभूत 
अथवा समीचीन नहीं कह सकते । जैसे कि कोई पुरुष वख्रको तो वस्त्र ही माने, परन्तु उसको 
कुम्मारका बनाया हुआ और पत्थरका बना हुआ माने, तो उसके ज्ञानको अज्ञान ही समझा जाता 
है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। मिथ्यादष्टि जीव यद्यपि मनुष्यको मनुष्य ही कहता है 
परन्तु उसके कारणके विषयम इंइवर आदिकी भी कल्पना किया करता है, और वेसा ही फिर 
श्रद्धान भी करता है। इसी तरह भेदाभेद तथा स्त॒रूपके विषयमें भी समझना चाहिये। अत- 
एव उसके ज्ञानको प्रमाणरूप न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये । 


भाष्यम--5क्तं ज्ञानम्‌। चारिन्न नवमेष्ध्याये वक्ष्यामः | प्रमाण चोक्ते | नयान्‌ वक्ष्यामः । 
तद्यथा ।-- 


अथे---पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञानका निरूपण और प्रकरण समाप्त हुआ | अब इसके बाद्‌ 
क्रमानुसार चारित्रका वणेन प्राप्त है, परन्तु उसका व्णेन आगे चलकर इसी ग्न्थके नोंवें अध्या- 
यमें करेंगे, अतएव यहाँपर उसके करनेकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानके प्रकरणमे प्रमाण 
और नय इन दोका उल्लेख किया था, उसमेंसे प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप दोनों भेदोंका 
भी वर्णन ऊपर हो चुका । अतएव उसके अनंतर क्रमानुसार नयोंका वर्णन होना चाहिये। 
सो उन्होंकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 
सूत्र--नेगमसंग्रहव्यवहारजुसृत्रशब्दा नयाः ॥ ३४॥ 
साष्यम-नेगमः संग्रहों व्यवहार ऋजुरूत्रः शब्दः इत्येते पश्चनया भवान्ति । तत्र ।-- 
अथे---नयोके पाँच भेद हैं ।-नेगम सद्डह व्यवहार ऋन॒प्तत्र और शब्द । 
भावार्थ--यह बात पहले लिखी जा चुकी है, कि प्रमाणके एक देशको नय कहते 
हैं । अथोत्‌ वस्तु अनेक धमोत्मक या अनन्त धमोत्मक है। परन्तु उन अनन्त धर्मेम्ेंसे-अस्तित्व 
या नास्तित्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनेकत्व आदि किसी भी एक भमेके द्वारा 
उस वस्तुके अवधारण करनेवाढे ज्ञान विशेष-विकलादेशकी नय कहते हैं । इस नयके अनेक 
अपेक्षाओंसे अनेक भेद हैं। परन्तु सामान्यसे यहँ।पर उसके उपयुक्त पाँच भेद समझने चाहिये। 
जो वस्तुके सामान्य व्शिष अथवा भेदाभेदको ग्रहण करनेवाढा है, उसको अथवा 
संकर्पमात्र वस्तुके ग्रहण करनेको नेगम नय कहते हैं । नैसे कि अरहंतको प्विद्ध कहना 
१--तत्रेति पाठः पुस्तकान्तेरे नास्ति । हर 








सूत्र २६। ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ९१ 


अथवा मट्ठीके घड़ेको .धघीका घड़ा कहना । विवल्ित पदाथमें भेद न करके किसी भी सामान्य 
गुणधर्मकी अपेक्षासे अमेदरूपसे किसी भी पदार्थके प्रहण करनेको संग्रह नय कहते हैं । जैसे 
जीवत्व सामान्य घर्मकी अपेक्षासें ये जीव है ऐसा समझना या कहना। जो सद्डह 
नयके द्वारा गृहीत विषय भेदको ग्रहण करता है, उसको व्यवहार नय कहते हैं। 
जैसे जीव द्रव्यमं संसारी मुक्तका भेद करके अथवा फिर संसारीमेसे भी चार 
गतिकी अपेक्षा किप्ती एक भेदका ग्रहण करना । केवल वतंमान पर्यायके 
ग्रहण करनेकी ऋजूदत्र कहते हैं । इसका वास्‍्तवम उदाहरण नहीं बन सकता। 
क्योंकि शुद्ध वर्तमान. क्षणवर्ती पर्योयका अहण या निरूपण नहीं किया जा 
सकता । स्थुलदृष्टिसि इसका उदाहरण भी हो सकता है। जैसे कि मनुष्यगतिमे उत्पन्न जीवको 
आमरणान्त मनष्य कहना । कत्तों कम आदि कारकोंके व्यवहारको प्रिद्ध करनेवाल अथवा ढिंग 
संख्या कारक उपग्रह काल आदिके व्यभिचारकी निवत्ति करनेवालेको शब्द नय कहते हैं । जैसे 
कि किसी वस्तुको मिन्न भिन्न लिंगवाले शब्दोंके द्वारा निरूपण करना। इस प्रकार नयोंके सामान्यसे 
पाँच भेद यहाँ बताये हैं । परन्तु इसमें और भी विशेषता है, जैसे कि इनमेंसे--- 
सत्र--आरयेशब्दो दिज्रिभेदों ॥ ३५ ॥ 


भाष्यम--आद्य इति सुत्रक्रमप्रामाण्याक्षेमममाह । स दिभेदों देशपरिक्षेपी सर्वपरि- 
क्षेपी चेति। दशब्दस्तिसेदः साम्प्रतः समभिरूढ ण्वम्भूत हाते । अत्राह-किमेषां लक्षणमिति! 
अन्नोच्यते ।-निगमेषु येपभिहिताः शब्दास्तेषामथः शब्दार्थपरिज्ञानं च देशसमग्रग्राही नेगमः 
अथांनां सर्वेकदेशसंग्रहणं संग्रहः। लोकिकसम उपचारप्रायो विस्तृता्ों व्यवहारः | सता 
साम्पतानामथानामभिधानपरिज्ञानमृजुसूतः । यथार्थांभिधानं शब्दः । नामादिषु प्रसिद्ध 
पूवांच्छवब्दादर्थे प्रत्ययः साम्प्रतः | सत्स्वर्थेष्वसंक्रमः समभिरूढः | व्यंजनाथयोरेवम्मूत इति । 


अथे--यहँपर सतन्नमें आद्य शब्दका जो प्रयोग किया है, उससे नेगम नयका ग्रहण करना 
चाहिये । क्योंकि पर्वोक्त सत्र (नेगमसंग्रहव्यवहारेत्यादे)म जो क्रम बताया हे, वह प्रमाण है। 
उसके अनार नयोंका आय-पहला भेद नेगम ही होता है। अतएव नेगम नयके दो भेद हैं- 
एक देशपरिक्षिपी दसरा सवंपरिक्षेपी। शब्द नयके तीन भेद हैं-साम्प्रत समभिरूढ और एवम्मत। 

शका--आपकने पहले सत्रमें ओर इस सतन्नमें जो नयोंके भेद गिनाये हैं, उनका रक्षण 
क्या है ! उत्तर-निगम नाम जनपद-देशका है। उसमें नो शब्द निस अर्थके लिये नियत 
हैं, वहॉपर उस अर्थके और शब्दके सम्बन्धी जाननेका नाम नेगम नय है। अर्थात्‌ इस 
शब्दका ये अथे है, और इस अर्थके लिये इस शब्दका प्रयोग करना चाहिये, इस तरहके 
वाच्य वाचक सम्बन्धके ज्ञानमों नेगम कहते हैं। वह दो प्रकारका है। क्यों+े 
शब्दोंका प्रयोग दो प्रकाससे हुआ करना है-एक तो वस्तुके सामान्य अंशकी 

















१--“ तत्रायशब्दौ ” इति क्चित्याठः । स तु भाष्यकाराणां तत्रेतिशब्देन मिश्रणाज्वात इत्यनुभीयते । 


१२ राज बन ब॥ जा कया [ प्रथमो्ष्याय: 


अपेक्षाते दूसरा विशेष अंशकी अपेक्षासे । जो सामान्य अशका अवलंबन 
लेकर प्रवृत्त हुआ करता है, उप्तको समग्रग्राही नगमनय कहते हैँ । मैसे |कि चांदीका 
या सोनेका अथवा मट्टीका या पीतरुका यद्वा सफेद पीछा छाछू काला आदि भेद न करके के 
घटमात्रकी ग्रहण करना | जो विशेष अंशका आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको देशग्राही 
भैगम कहते हैं। नैसे ककि घटकों मद्दीका या पीतलका इत्यादि विशेषरूपसे ग्रहण करना । 
पदार्थोंके सब देश ओर एक देश दोनोंके ग्रहण करनेको संग्रहनय कहते हैं । अथोत संग्रहनय 
४ सम्पण पदार्थ सन्मात्र हैं? इस तरहसे सामान्यतया ही वस्त॒को ग्रहण करनेवाला है। निस 
प्रकार ठोकिक परुष प्रायः करके घटादिक विशेष अंशको लेकर ही व्यवहार किया करते हं | 
उसी प्रकार जो नय विशेष अशको ही ग्रहण किया करता है, उसको व्यवहार कहते हैं। 
यह नय प्राय; करके उपचारमे ही प्रवृत्त हुआ करता है। इसके ज्ञेय विषय अनेक हैं, इसी लिये 
इसको विस्तृताथ भी कहते हैं। जैसे यह कहना कि घडा च॒ता है, रास्ता चलता है, इत्यादि । 
वस्तुतः घड़ेम मरा हुआ पानी च॒ता है, और रास्तेके ऊपर मन॒प्यादि चलते हैं, फिर मी लोकिक जन 
घंडेका चना ओर रास्तेका चलना ही कहा करते हैं | इसी तरहका प्रायः उपचरित विषय ही 
व्यवहार नयक्रा विषय समझना चाहिये। जो वतेमान काछवर्ती घटादिक पर्यायरूप पदार्थोको 
ग्रहण करता है, उसको ऋजूसूत्र नय कहते हैं। व्यवहार नय त्रिकाल्वर्ती विशेष अंशोंको 
ग्रहण करता है, परन्त उनमेंसे भत और भविष्यत्‌को छोड़कर केवल वतंमानकालमे विद्यमान 
विशेष अंशोकों ही यह नय-ऋजसत्र ग्रहण करता है। व्यवहारकी अपेक्षा ऋनसत्रकी यही 
विशेषता है। जैसा पदारथका स्वरूप है, वेसा ही उसका उच्चारण करना-कर्त्ता कम॑ आदि 
कारकॉंकी अपक्षात्रे अथके अनरूप ग्रहण या निरूपण करनेको शब्दनय कहते हैं। इस 
नयके तीन भेद हैं-साम्प्त समभिरूढ और एवम्मत । निक्षेपोंकी अपेक्षासे पदार्थ चार 
प्रकारका है-नामरूप स्थापनारूप द्रव्यरूप और भ[वरूप | इनमेंसे किप्ती भी प्रकारके पदार्थंका 
ऐसे शब्दके द्वारा निं्तके कि उस पदार्थके साथ वाच्यवाचक सम्बम्धका पहलेसे ही ज्ञान है, ज्ञान 
होनेको साम्प्रत नय कहते हैं | घयादिक वर्तमान पर्योयापन्न पदार्थोक्रे विषयमें शब्दका संक्रम 
न करके ग्रहण करनेकी समभिरूढ नय कहते हैं । व्यज्ञन-वाचकशव्द और अथे-अभिषेयरूप 
पदाथ इन दोनेंका यथार्थ संघटन करनेवाले अध्यवस्तायको एवंभूत नय कहते हैं। 
१--अन्यत्र सिद्धस्याथंस्थान्यत्रारोप उपचार: । २--इन नयोंके विषयमं श्रीसिद्धसेनगणि कृत टीकामें विशेष 
लिखा है-३-इन नयोंके विषयमें दिगम्बर सम्प्रदायमें सेज्ञा और लक्षण भिन्न प्रकारसे ही माना है। उन्होंने मूलसूत्रमें 
ही नयोंके सात भेद गिनाये हैं, यथा-“ नगमसं ग्रहष्यवहारजुसूत्रशव्दसमाभर्डैबभूतानया: । ” अर्थोत्‌ नेगम संग्रह 
व्यवहार ऋजुधृनत्न शब्द समभिर्ढ और एवंभत ये सात नय हैं। इनमेंसे आदिके तीन द्रव्यार्थिक और अंतकी चार 
पयोयार्थिक हैं । अथवा आदिके ४ अर्थनय और अंतके ३ शब्इनग्र हैं। सातोंका विषय पूर्व पूर्वका महान और 


उत्तरोत्तका अल्प अल्प है । इनका लक्षण ओर संघटन आदिक तस्ताथराजवात्तिक तथा तत्त्वार्थ- 
इलोकवातस्तिक आदियमें देखना चाहिये । 





सेत्र २५ | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ६३ 


भसाष्यम--अन्ञाह-उद्दिष्ठा भवता नेगमादयो नया: | ततल्नया इति कः पदाथः ? इति। 
नयाः प्रापकाः कारकाः साधकाः निवंतंका निर्मासका उपलम्भका व्यञ्ञका इत्यनथोन्तरम्‌ । 
जीवादीन्पदाथोत्नयन्ति प्राप्नुवन्तिकारयन्ति साधयन्ति निवेतेयन्ति निर्भासयन्ति उप- 
लमग्मयन्ति व्यज्षयान्ति इंते नयाः ॥ 


अर्थ--शंका-ऊपर आपने निन नेगम आदि नयोंका उछेख किया है, वे नय क्या 
पदार्थ हैं ! उत्तर-नय प्रापक कारक साधक निवेतेक निमोसक उपलृम्भक और व्यज्ञक ये 
सभी शब्द एक ही अथेके वाचक हैं। जो जीवादिक पदार्थोंकों सामान्यरूपसे प्रकाशित करते हैं, 
उनको नय कहते हैं | नो उन पदार्थोंको आत्माम प्राप्त कराते-पहुँचाते हैं, उनको प्रापक कहते 
हैं। नो आत्मामें अपूव पदार्थके ज्ञानको उत्पन्न करावें, उनको कारक कहते हैं । परस्परकी 
व्यावात्तिरूप-जिससे एक पदाथेका दूसरे पदार्थमें मिश्रण न हो जाय, इस तरहके विज्ञप्तिरूप 
तथा सिद्धिके उपायभूत वचनोंको जो छिद्ध करें, उनको साधक कहते हैं । अपने निश्चित 
अभिप्रायके द्वारा जो विशेष अध्यवसायरूपसे उत्पन्न होते हैं, उनको निवतंक कहते हैं । जो 
निरंतर वस्तुके अंशका भास-ज्ञापन करावें उनको निभोसक कहते हैं । विशिष्ट क्षयोपशमकी 
अपेक्षासे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ विशेषेमिं जो आत्मा या ज्ञानका अवगाहन करावें उनको उपल- 
म्भक कहते हैं । जो जीवादिक पदार्थोकी अपने अभिप्रायानुस्तार यथार्थ स्वमावमें स्थापित करें 
उनको व्यज्ञक कहते हैं | 

भावाथे--इस प्रकारसे यहाँपर निरुक्तिकी अपेक्षासे नय आदिक शब्दोंका अर्थ यद्यपि 
मिन्न भिन्न बताया है । परन्तु फलिताथम ये सभी शब्द एक ही अथके वाचक हैं । अतएव 
जो नय हैं, वे ही प्रापक हैं, ओर वे ही कारक हैं, तथा वे ही साधक हैं । इत्यादि सभी शब्दोंके 
विषयम समझ लेना चाहिये। 

भाष्यम--अत्राह-किमेते तन्त्रान्ततया वादिन आहोश्वत्स्वतन्त्रा एव चोदकपक्ष- 

ग्राहिणो मतिभेदेन विप्रधाविता इति। अन्नोच्यते ।-नेत तन्त्रान्तरीया नापि स्वतन्त्रा मतिभेदेन 
विपधाबिताः । शेयस्य त्वथेस्याध्यवसायान्तराण्येतानि । तद्यथा-घट इत्युक्ते योषसी चेष्ठा- 
भिनिबृत्त ऊध्यकुण्डलीडायतबृत्तप्रीवो5धस्तात्पारिमण्डलो जलादीनामाहरणधारणसमर्थ 
उत्तरशुणनिवंतना निवृत्तो द्वव्यविशेषस्तास्मज्लेकस्मिन्विशेषवति तज्ञातीयेषु वा सर्वेष्वाविशे- 
पात्परिज्षान नेगमनयः । एकस्मिन्चा बहुष वा नामादोविशेषितेषु 'राठ्यान्ान्रोत्न5।/0फेहु 
घटेषु सम्पत्ययः सह-प्रहः। तेष्वेवलीकिकपर।/क्षक ग्रह्येषुपचारगम्येषु यथा स्थूलार्थेंबु संप्र- 
त्ययों व्यवंहारः । तेष्वेव सत्सु साम्पतेषु सम्प्रत्ययः ऋजुसत्रः | तेष्वेव साम्प्रतेषु नामादी- 
नामन्यतमग्रादिषु प्रसिद्ध पूरवकेषु घटेषु सम्पत्ययः साम्पतः शब्दः | तेषामेव साम्पताना- 
मध्यवलायासंक्रमो वितकध्यानवत्‌ समाभिरूढः | तेषामेव व्यंजनार्थयोरन्योन्यापेक्षार्थप्राहि- 
त्वमेवम्मूत इति ॥ ह 

शुका--आपने ये नेगम आदिक जो नय बताये हैं, उनको अन्यवादी-ननं्रकचनरे 
मिन्न वैशेषिक आदि मतके अनुसार वस्तुस्वरूपका निरूपण करनेवाले भी मानते हैं, अथवा 

१--तत्र नया इते पाठः टीकाकाराणामभिम्रतः । 


६४ राय जन्‍्ख्न्तनब/जनासयाम्‌ [ प्रथमो<ध्याय; 


ये-नय स्तन्त्र ही हैं। अथीत ये नय अन्य पिद्धान्तका मीं निरूपण करते हैं, अथवा यद्वा तद्बा- 
दुरुक्त अनक्त या युक्त अयुक्त कैसे भी पक्षको अहण करके जैनप्रवचनको सिद्ध करनेके लिये 
चाहे जैसे भी बुद्धिमेदके द्वारा दौडनेवाले-प्रवृत्ति करनेवाले हैं? उत्तर-इन दोनेमिसे एक 
भी बात नहीं है। न तो ये अन्य सिद्धान्तके प्ररूपक हैं ओर न चाहे नेसे बुद्धिमिदके द्वारा 
जैनप्रवचनको सिद्ध करनेके लिये सवंथा स्वतन्त्ररुपसे प्रवृत्ति बरनेवाले हैं । किन्तु क्षेयरूप 
पदार्थको विषय करनेवाले ये ज्ञान विशेष हैं । अथात्‌ अनेक धमोत्मक वस्तुको ही ग्रहण करने- 
वाले ज्ञान अनेक प्रकारके हैं, उन्हींको नय कहते हैं। अतएव ये नय जनशाखत्रका ही निरूपण 
करनेवाले हैं । नेसे कि किसीने घट शब्दका उच्चारण किया। यहाँपर देखना चाहिये, कि लोक 
में घट शब्दसे क्या चीज ली जाती है। नो घटनकिया-कुंभकारकी चेष्टके द्वारा निष्पल्त बना हुआ 
है, निसके ऊपरके ओष्ठ कण्डलाकार गोल हैं, और निम्तकी ग्रीवा आयतवृत्त-लम्बगोल है, तथा 
जो नीचेके भागमें भी परिमण्डल-चारों तरफसे गोल है, एवं जो जल घी दूध आदि पदार्थोको 
लाने तथा अपने भीतर भरे हुए उन पदार्थोंकी धारण करनेके कार्यकों करनेमे समर्थ है, और 
जो अभिपाकसे उत्पन्न होनिवाले रक्तता आदि उत्तर गुणोंकी परिसमाप्ति होजानेसे भी निष्पन्न 
हो च॒क्रा है, ऐसे द्वव्य बिशेषको ही घट कहते हैं| इस तरहके किसी भी एक खास घटका अथवा 
उस जातिके-जिन जिन में यह अथथ घटित हो, उन सभी घटोंका सामान्यरूपसे जो परिक्षान 
होता है, उसको नेगम नय कहते हैं । 
घटादिक पदाथे निक्षप भेदसे चार प्रकारके होते हैं ।-जैसे ।कि नामघट स्थापनाधट 
द्रव्यधट और भावधट । इनके भी वतेमान भृत और भविष्यत्‌ की अपेक्षासे तीन तीन भेद हैं । 
सो इनमेंस्ते किप्ती मी तरहक एक या अनेक-बहतसे घर्टोका सामान्यरूपसे बोध होता है, उसको 
हनय कहते हैं | क्योंकि यह नय विशेष अशोंकों ग्रहण न कर सामान्य अंशॉको ही ग्रहण 
किया करता है। तथा इन्हीं एक दो या बहुत्व संख्यायक्त नामादिस्वरूप और निनका लोक प्रापिद्ध एवं 
परीक्षक-पयोछ्ोचना करनेवाले जलादिक द्रव्योंको छाने आदिकमें उपयोग किया करते हैं ओर 
जो उपचारगम्य हें-छोकक्रियाके आधारमत हैं, ऐसे यथायोम्य स्थल पदार्थोका जो ज्ञान होता 
है, उस्तको व्यवहार नय कहते हैं । क्योंकि प्रायः करके यह नय सामान्यकोी ग्रहण न करके 
विशेषको ही ग्रहण किया करता है, और इसी प्रकार सक्ष्मकों गौण करके स्थछ विषयमें ही 
यह प्रायः प्रवत्त हुआ करता है। वतेमान क्षणमें ही विद्यमान उन्हीं घटादिक पदार्थोके जाननेको 
ऋजसत्र नय कहते हैं। ऋजसत्र नयके ही विषयभत ओर केवल वतंमानकालवर्ती तथा 
निक्षेपकी अपेक्षा नामादिकके भेदसे चार प्रकारके पदा्थमेंस्े किसीको भी विषय करनेवाले और 
निनका वाच्यवाचक सम्बन्ध पहलेसे ही ज्ञात है, अथवा निनका संकेत अ्रहण हो चुका है, ऐसे 
शब्दरूपसे घटादिकके ग्रहण करनेको साम्प्रत शब्दनय कहते हैं। उन्हीं सद्गृप-विध्यमान वते- 
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मानकाल सम्बन्धी घटादि पदार्थाके अध्यवसायके असंक्रम-विषयान्तरमें प्रवुत्ति न करनेको सम- 
मिरूढ नय कहते हैं । निप्त प्रकार तीन योगेंमेंसे किसी भी एक योगका आश्रय लेकर वितर्क- 
प्रधान झह्नध्यानकी प्रवृत्ति हुआ करती है, उसी प्रकार इस नयके विषयमे मी समझना चाहिये। 
य्पि प्थक्त्ववितकेवरीचार नामका पहला शुक्लूष्यान भी वितक प्रधान हुआ करता है, परन्तु 
उसका उदाहरण न देकर यहाँ दसरे शुक्लध्यानका ही उदाहरण दिया है, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि पहले भेदमे अथे व्यंजन योगकी संक्रान्ति रहा करती है, ओर दूसरे भेदमे 
वह नहीं रहती । तथा यह नय भी अध्यवसायके असंक्रमरूप हैं। अतएव दूसरे शुक्तल- 
ध्यानका ही उदाहरण युक्तियुक्त है। अनंतरोक्त नयोंके द्वारा गृहीत घटादिक पदार्थेके 
व्यंनन-वाचकशब्द और उसके अर्थ-वाच्य पदार्थकी परस्परमें अपेक्षा रखकर ग्रहण करनेवाले 
कक ० जे रे ५ 
अध्यवसायको एवम्भूत नय कहंते हैं। अथोत्‌ इस शब्दका वाच्याथे यही है, और इस अथका 
प्रतिपादक यही शब्द है, इस तरहसे वाच्यवाचक सम्बन्धकी अपेक्षा रखकर योग्य क्रिया विशिष्ट 
ही वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको एवम्भूत नय कहते हैं। 
भावार्थ--शंकाकारने नयके रक्षणमें दों विकल्प उठाकर अपना मतलब सिद्ध करना 
चाहा था, परन्तु अंथकारने तीसरे ही अभिप्रायसे उसका लक्षण बताकर शैकाकारके पक्षका 
&# बे ०० [ बे कि छह, बज ० 
निराकरण कर दिया है। नयोंका अभिप्राय क्या है, सो ऊपर बता दिया हैं, कि वे न तो 
अन्य सिद्धान्तका निरुपण करनेवाले हैँ ओर न सवा स्व॒तन्त्र ही हैं। किंतु भिनप्रवचनके 
अनुसार और यथार्थ वस्तुस्वरूपके प्रहण करनेवाले हूं। 
भआष्यम--अच्ाह-एवमिदानीमेकस्मिज्न्थेषष्यवसायनानात्वाज़नु॒ विपतिपस्तिप्रसड् 
इति । अन्रोच्यते ।-यथा सर्वेमेके सदावशेषात्‌ सर्वे द्वित्व॑ं जीवाजीवात्मकत्वात्‌ सर्व तित्व 
ऋण्थ३)727।० वरोधात्‌ सब चतुष्ठ चतुदेशनविषयावरोधात्‌ सव पश्वत्वमस्तिकायावरोधातव्‌ 
सर्व षदत्वं पड्द्व्यावरोधादिति। ययैता न विप्रतिपत्तयो5थ चाध्यवसायस्थानान्तराष्येतानि 
तद्॒न्नयवादा इति | कि चान्यत्‌ यथा मतिज्ञानादिनिः पञ्रभिन्ञनिर्धमादीनामस्तिकायाना- 
मन्यतमोएथ्थः प्रथऋ पएथगुपलमभ्यते पर्यायविशुद्धिविशेषादृत्कषण न च ता विप्रतिपत्तयः तद्द- 
सयवादाश यथा वा प्त्यक्षानुमानोपमानाप्तवचनेः प्रमाणेरेकी 5थः प्रमीयते स्वविषयनियमात्‌ न 
च ता विप्रतिपत्तयों भवन्ति तद्बज्यवादा इति। आह च-- 
अथै--शंका- आपने जो नयोंका स्वरूप बताया है, उसमें विरुद्धता प्रतीत होती है । 
क्योंकि आपने एक ही पदा्थम विभिन्न प्रकारके अनेक अध्यवसायोंकी प्रवात्ति मानी है। परन्तु 
यह बात कैसे बन सकती है। एक ही वस्तु नो सामान्यरूप है, वही विशेषरूप कैसे हो 


१--बीचारो5थैन्यंजनयोगसंकरान्ति: ॥ अ० ९ सूत्र ४६ । अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ अ० ९ सूत्र ४४ 
२०---“ चतुष्टयं ” इति चल पाठ: | ३--* पंचास्तिकायात्मकत्वात्‌ ” इति पाठान्तरम्‌ । ४--षरट्कमिति च पाठ: । 
७---तानीर्व्यापि पाठः । 

दे 
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सकती है, अथवा जा त्रकालिक है, वही वर्तमानक्षणवर्ती कैसे कही जा सकती है। यद्वा नामादिक 
तीनोंकी छोड़कर केवल भावरूप या पयाय शब्दोंका अवाच्य अथवा विशिष्ट क्रियासे युक्त 
वस्तु विशेष कैसे मानी जा सकती हैं। ये सभी प्रतीति विरुद्ध होनेसे निश्चयात्मक-तत्त्वज्ञान- 
रूप कैसे कही जा सकदी हैं ! उत्तर-अपक्षा विशेषके द्वारा एक ही वस्तु अनेक धमोत्मक 
होनेसे अनेक अध्यवसायोका विषय हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं है | 
जैसे कि सम्पण वस्तुमात्रकीं सत्मामान्यकी अपेक्षा एक कह सकते हैं, ओर उसीको जीव 
अनीवकी अपेक्षा दो भेद रूप कह सकते हैं, तथा द्रव्य गुग और पयोयकी असपेक्षासे तीन 
प्रकारकी भी कह सकते हैं । समस्त पदार्थ चक्ष अचक्ष अवधि और केवछ इन चार दशेनोंके 
विषय हुआ करते हैं। कोई भी पदाथ एसा नहीं है, कि नो इन चार द्शनेंमेंसे किसी न क्रिस, 
दशेनका विषय न हो। अतणएव वस्तु मात्रका चार प्रकारका भी कह सकते हैं। इसी तरह पंच 
अस्तिकायोंकी अपेक्षा पाँच भेदरूप ओर छह द्र॒व्योंकी अपेक्षा छह भेदरूप भी कह सकते हैं । 
जिस प्रकार इस विभिन्न कथनम कोई भी विप्रतिपत्ति-विवाद उपस्थित नहीं होते, और न 
अध्यवसाय स्थानोंकी मित्नता ही विरुद्ध प्रतीत होती हे, उसी प्रकार नयवादोंके विषयमे 
भी समझना चाहिये । अथात्‌ निम्त प्रकार कस्‍्तुमात्रमें एकत्व द्वित्व त्रित्व आदि 
संख्याओंका समावेश या निरूपण विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना 
चाहिये । क्योंकि ये धरम परस्परम विरुद्ध नहीं है। यदि जीवकों अनीव कहा जाय 
या ज्ञानगुणको अज्ञान-नडरूप कहा जाय | अथवा अमृत आकाशादि द्व॒व्योंको मते बताया 
जाय, तो वह कथन विरुद्ध कहा जा सकता हे, ओर उसके ग्रहण करनेवाले अध्यवसायोंमें 
भी विप्रतिपत्तिका प्रसज्ञ आ सकता हे । परन्तु नयोम यह बात नहीं है,क्योंकि वे निन अनेक 
धर्मोकी विषय करती हैं, व परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं। 

इसके सिवाय एक बात ओर भी हे, वह यह कि-निम्त प्रकार मतिज्ञान आदि पॉँच 
प्रकारके ज्ञानोंके द्वारा धमादिक अस्तिकायेंमेंसे किसी भी पदाथेका एथक्‌ प्रथक्‌ ग्रहण हुआ 
करता हैं, उसमें किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्तिका प्रसंग-विसंवाद उपस्थित नहीं होता 
क्योंकि उन ज्ञानेंमे ज्ञानावरण कमेके अभावसे व्शिष विशेष प्रकारकी जो विशद्धि-निर्मल्ता रहा 
करती है, उसके द्वारा उत्कृष्टताके साथ उन्हीं पदार्थेका मिन्न भिन्न .अंशको ढेकर परिच्छेदन 
हुआ करता हे, इसी प्रकार नयवादके विषयमें भी समझना चाहिये। 

भावाथें--जिम्त प्रकार एक ही विषयम प्रवृत्ति करनेवाले मतिज्ञानादिम किसी भी 
प्रकारका विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोंके विषयमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही 
घटादिक अथवा मनुष्यादिक किप्ती भी पयोयकोी मतिज्ञानी चक्षरादिक इन्द्रियोंके द्वारा 
जेसा कुछ ग्रहण करता है, श्रतज्ञानी उसी पदार्थों अधिक रूपसे जानता है । क्योंकि 


सूत्र १९ । ] समाष्यतक्तार्थाधिगमसत्रम । १७ 
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मतिज्ञान कुछ ही पर्योयोंको विषय कर सकता है, परन्तु श्रतज्ञान असंख्यात पयोयोके ग्रहण 
और निरूपणमें समर्थ है। अवधिक्ञान श्रुतज्ञानकी भी अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे इन्द्रिय और 
मनकी अपेक्षा भी न लेकर रूपी पदार्थवों जान सकता है, और इसी तरह मनःपर्यायज्ञान 
अपने विषयकी अवधिकी अपेक्षा भी अधिक विशुद्धताके साथ ग्रहण कर सकता है। और 
केवरज्ञानसे तो अपरिच्छित्न कोई विषय ही नहीं है । इस प्रकार सभी ज्ञानोंका स्वरूप और 
विषयपरिच्छेदन मिन्न होनेसे उनमें किसी भी तरह की बाधा नहीं है, उसी तरह नयाका भी 
स्वरूप तथा विषयपरिच्छेदन मिन्न भिन्न है, अतणव उनमें भी किसी भी तरहकी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती । 

अथवा जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान ओर उपमान तथा आप्तवतचन-अआगंम इन प्रमाणोंके 
द्वारो अपने अपने विषयके नियमानुसार एक ही पदाथका ग्रहण किया जाता है, उसमें कोई 
विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोमें भी कोई विरोध नहीं है । अर्थात्‌ जैसे वनमे छगी हुई 
अंम्रेको एक जीव जो निकटवर्ती हे, अपनी आंखोंसे देखकर स्वयं अनुभवरूप 
प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उस्ती अगप्निकों जानता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी अस्निको 
धूम हेतुकों देखकर जानता है, तथा तीसरा व्यक्ति उसी अप्निकों ऐसा स्मरण 
करके कि सुवर्ण पुल्लके समान पीत व प्रकाशमान ओर आमृल्से उष्ण स्पशेवाल्ली अभि हुआ करती 
है, तथा वैसा ही प्रत्यक्षम देखकर उपमानके द्वारा ानता है, तथा चौथा व्यक्ति केवल किस्ीके 
यह कहनेसे ही कि इस वनमें अप्नि है, उसी अभिको जान छेता है। यहाँपर इन चारों ज्ञानोमि 
औरं उनके विषयोमे किसी भी प्रकारका विसंवाद नहीं है, उसी प्रकार नयोंके विषयम भी समझना 
चाहिये । अतएव ऐसा कहाँ मी है कि--- 
भाष्यम--नैगमशब्दाथोनामेकानेका थनयगमापेक्षः | देशसमग्रग्राही व्यवहारी नेगमो ज्ञेयः ॥९॥ 
यत्संग्रहीतवचन सामान्ये देशतो5थ च॑ विशेषे। तत्संग्रहनय नियत ज्ञानं विधाज्नयविधिज्ञः ॥२॥ 
समुदायव्यक्तचाकृतिसत्तासंज्ञादि निश्चयापेक्षम्‌। लोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्तृत विद्यातरे 
खाम्प्रत विषयग्राहकमजु सत्रनयं समासतो विद्यात!विद्याद्थार्थशब्दं विशेषितपदं तु शाब्दनयम8 

अथे--निगम नाम जनपदका है, उसमें जो बोले जाते हैं, उनको नेगम कहते हैं । 
ऐसे-नैगमरूप शब्द ओर उनके वाच्य पदार्थोके एक-विशेष और अनेक सामान्य अंशोंको 


१---“ संखातीतेडवि भवे । ” ( आव«नि०) । २-विशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु यहाँपर अनुभवरूप 
मतिज्ञानसे अभिप्राय है, हेतुको देखकर साध्यके ज्ञानकको अनुमान कहते हैँ । उपमानसे मतलब यहाँपर साहश्य 
प्रत्यभिज्ञान का है । सत्य वक्ताके वचनोंसे जो ज्ञान होता हैं, उसको आगम कहते हैं। ३-दस शब्दका अभिप्राय 
टीकाकार श्रीसिद्धसेनगणीने यह बताया है, कि इस शब्दसे ग्रन्थकार अपनेको ही प्रकारान्तरसे सूचित करते हैं 
यथा--“ आहतचेत्यात्मानमेव पयोयान्तरवर्तिनं निर्दिशति । ” ४-देशतो विशेषान्व ” इति पाठान्तरम्‌ । ५-संक्षादि 
निरचयापेक्षमेवं कचित्पाठः । क्चित्तु “ संज्ञाविनिश्वयापेक्षम्‌ ” इतिपाठः । 
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प्रकाशित करनेकी रींतिकी अपेक्षा रखकर देश-विशेष और समग्र-सामान्यकी विषय करने- 
वाले अध्यवसायको जिसका कि व्यवहार परस्पर विमुख सामान्य विशेषके द्वारा हुआ करता 
है, नेगम नय कहते हैं ॥| १॥ नो सामान्य ज्ञेयको विषय करनेवात्य है, जो गोत्वादिक 
सामान्य विशिष ओर उसके खंडमुण्डादिक विशेषोम प्रवृत्त हुआ करता है, ऐसे ज्ञानकों नयोंकी 
विधि-भेदस्वरूपके जाननेवालॉको संग्रहनयका निश्चित स्वरूप समझना चाहिये । क्योंकि 
सामान्यको छोड़कर विशेष और विशेषकी छोडकर सामान्य नहीं रह सकता, और सत्ताको 
छोडकर न सामान्य रह सकता है, न विशेष रह सकता है । अतणव यह नय दोनोंको ही 
विषय किया करता है ॥ २॥ समदाय नाम संघात अथवा समहका हैं। मनष्य आदिक 
सामान्य विशेषरूप पदार्थकी व्यक्ति कहते हैं । चौड़ा गोल ढुम्बा तिकोना पटकोण आदि 
संस्थानकों आकृति कहते हैं। सत्ता शब्दसे यहाँ महासामान्य अर्थ समझना चाहिये संत्ञा 
आदिसे प्रयोजन नामादिक चार निश्षेपाका है । इन समुदायादिक विषयोके निश्चयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवत्त होनेवाले अध्यवसायकी व्यवहारनय कहते हैं । यह नय विस्तृत माना गया 
है। क्योंकि लोकमें “ पवत जल रहा हे” इत्यादि व्यवहारम आनेवाले उपचरित विषयोमें 


| ७. फोर 


भी यह प्रवत्त हुआ करता है। तथा उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका यह 
आश्रय लेता है, इसलिये इसको विस्तीण कहते हैं ॥ ३॥ जो वरतेमानकालीन पदाथेका 
आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसकी ऋजुसूत्रनय कहते हैं| यहाँ पर ऋजसत्रनयका स्वरूप 
संश्षेपसे इतना ही समझना चाहिये यथथाय शब्दकी विषय करनेवाले और विशेषित ज्ञानको 
शब्दनय कहंते हैं ॥ ४ ॥ 

भाष्यम--अन्नाह-अथ जीवों नोजीवः अजीवों नो5जीव इत्याकारिते केन नयेन को5थः 
प्रतीयत इति । अन्नोच्यते ।-जीव इत्याकारिते नेगमदेशसंग्रहव्यवहारजुसत्नसाम्प्रतसमाभि- 
रूढेः पञ्स्वपि गतिष्वन्यतमों जीव इति प्रतीयते । कस्मात, पते हि नया जीव प्रत्योपशमि- 
कावियुक्तमावग्राहिणः । नोजीव इत्यजीवद्वव्यं जीवस्य वा देशप्रदेशी । अजीव इति अजीव 
दत्यमेव । नोप्जीव इति जीव ण्व तस्य वा देशप्रदेशाविति ॥ ण्वम्भूतनयेन तु जीव इत्या- 
कारिते भवस्थो जीवः प्रतीयते। कस्मात, एप हि नयो जीव प्रत्योदयिकभावभाहक णव । 
जीवतीति जीवः प्राणिति प्राणान्धारयतीत्यर्थः | तन्च जीवनं सिद्धे न विद्यते तस्मारवस्थ 
एव जीव इति | नोजीव इत्यजीदद्रव्यं सिद्धों वा। अजीव इत्यजीवद्रव्यमेव । नो5्जीव इति 
भवस्थ एवं जीव इति। समग्रार्थप्राहित्वात्वास्य नयस्य नानेन देश प्रदेशी गुह्येते । एवं जीवो 
जीवा इति द्वित्व बहुत्वाकारितेष्वपि | सर्वे संग्रहण तु जीवों नोजीवः अजीवबी नो5जीवो जीवो 
नोजीवी अजीवी नो5जीवो इत्येकद्वित्वाकारितेषु शून्यम्‌ कस्मात, एप हि नयः संख्यानन्त्या 
ज्वीवानां बहुत्वमेंवेच्छति यथाथ्थेग्राही । शेषास्तुनया जात्यपेक्षमेकस्मिन्‌ बहुबचनत्वं बहुषु 
सच बहुवचनं सर्वाकारितग्राहिण इति। ण्वं सर्वेभावेषु नयवादाधिगमः कायेः 


हनन रा 
बन अननभययख धनी समनज नव रनसक०न- तय 


१-“ यथार्थ शब्द ” ऐसा कहनेसे मुख्यतया एवम्भतनयकों सूचित किया है, जैसा कि श्रीसिद्सेनगणीकृत 
टीकामें भी कहा है कि “ अनेन तु एबम्मूत एवं प्रकाशितो लक्ष्यत सब विशुद्धत्वात्तस्य । ”” “ (विशेषितपदम ”' 
ऐसा कहनेसे साम्प्रत ओर समभिरूढ इन दो भेदोंको ध्वनित किया है । 


सूत्र २५ । ] सभाष्यतत्त्वारथांधिगमसूत्रय । ६९, 


अर्थ--शंका-/ जीव” या “ नोजीव” अथवा “अनीव” यद्वा “८ नोअजीव ” इस 
तरहसे केवल शुद्धपदका ही यदि उच्चारण किया जाय, तो नेगमादिक नर्येमेसे किस नयके 
द्वारा इन पदोंके कौनसे अर्थका बोधन कराया जाता है ! उत्तर-“ जौव ” ऐसा उच्चारण 
करनेपर देशग्राही नेगम संग्रह व्यवहार ऋजसत्र साम्म्त और सममिरूढ इन नयोंके द्वारा 
पांच गतियोम॑से किप्ती भी गतिमें रहनेवाले जीव पदाथंका बोधन होता है। क्योंकि य नय 
जीव शब्दंस ओपशमिक आदि परिणामोंसे जो यक्त है, उसको जीव कहंते हैं, ऐसा अर्थ ्रहण 
करनेवाले हैं । अथोत्‌ इन नयोंके द्वारा औपशमिकादि पाँच प्रकारके भावोमेसे यथासंभव 
मावोकी जो धारण करनेवाला है, वह जीव है ऐसे अथंका बोधन कराया जाता है। “ नोनीव ” 
ऐसा कहनेसे नीवके देश अथवा प्रदेश इन दोनोंका प्रत्यय होता है। “ अजीब” ऐसा 
कहनेसे केवल अजीव द्रव्यका ही बोध होता है। और “ नोअजीव ” ऐसा कहनेसे या तो 
जीव द्वव्यका ही बोध होता है अथवा उस्तीके-जीवके ही देश और प्रदेश दोनोंका बोध होता है। 


भावाथे--ऊपर नेगम आदिक नयोंका जो स्वरूप बताया है, वह केवल घटादिक 
अजीव पदार्थोके उद्देशके लेकर ही दिखाया गया है, न कि जीव पदार्थका मी उदाहरण देकर । 
अथवा उन उदाहरणोंमं केवल विधिरूपका ही उल्लेख पाया जाता है, न के प्रतिषेघरूपका | अतएव 
यहाँपर जीव नो जीव अजीव नोअजीव इन चार विकल्पोंके द्वारा उन नयोंका अमिप्राय स्पष्ट 
किया है। इनमेंसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर नाव पदार्थ का ही बोध होता है। औपश- 
मिकादि भावोमेसे किसी भी, एक को या दो को अथवा सभीको जो धारण करनेवाह्य है, 
उसको जीव कहते हैं । सिद्धजीव क्षायिक ओर पारणामिक भावोंकों ही धारण करनेवाले हैं 
परन्त अन्य जीवोंमें ओपशमिक क्षायोपशमिक ओर आदयिकमभाव भी पाये जाते हैं । वह जीव 
नरक तियेच मन॒ष्य ओर देव इस तरह चार गतियोंम ओर पॉँचवीं सिद्ध गतिमें भी रहनेवाला 
है । समग्रम्राही नेगम और एवंमतकी छोड़कर बाकी उपयेक्त सभी नयोंके द्वारा इन पाँचों ही 
स्थानों-अवस्थाओंमें रहनेवाढ़े जीवपदार्थथा बोध हुआ करता है। 

नोजीव इस शब्दके द्वारा दो अर्थोंका बोध होता, एक तो जीवसे मिन्न पदाथे दूसरा 
जीवका अंश । क्योंके नो शब्द सव प्रतिषेघम भी आता है, ओर इंषत्‌ प्रतिषेधर्म भी आता 
है। सो जब सव प्रतिषिध अर्थ विवक्षित हो, तब तो नोजीव शब्दका अथ जीवद्वव्यसे मिन्न 
कोई भी द्वव्य॑ ऐस्ता समझना चाहिये, ओर जब ईंषत्‌ प्रतिषेध अर्थ अभीष्ट हो, तब जीव द्र॒व्यका 
अंश ऐसा अथ ग्रहण करना चाहिये। अंश भी दो प्रकारसे समझने चाहिये, एक तो चतथीश 


किक धन । 


१--क्योंकि जेनािद्धान्तमें तुच्छाभाव कोई पदार्थ नहीं माना है, ओर यह बात युक्तिसिद्ध भी है| क्योंकि 
सवेथा अभावरूप वस्तु प्रतीतिविरुद्ध हे, तथा स्वरूपकी बोधक ओर अथीक्रियाकी साधक नहीं हो सकती । अतएव 
अभावषको वस्त्वन्तररूप ही मानना चाहिये । 








७० रागददरूणतास्रमालायाम्‌ [ प्रथमो5ध्यायः 


पष्ठांश अष्टमांश आदि देशरूप अथवा अविभागी भ्रदेशरूप | अजीव शब्दसे पुद्वल्लादेक अजीव 
द्रव्यका ही अहण होता है । क्योंकि यहाँपर॑े अकार सर्वप्रतिषेघनाची है । नोअजीव ऐसा 
कहनेपते दो अर्थाका बोध होता है, जब नो और अ इन दोनोंका ही अर्थ सप्रतिषेध है, तब तो 
नोअजीवका अर्थ जीवद्रव्य ही समझना चाहिये । क्योंकि दो नकार-निषेषका निषेध प्रकृ- 
तस्वरूपकाही बोधन कराया करता है। किंतु जब॒नोका अर्थ इंपत्‌ निषेध औरं अ का अथे 
सवेप्रतिषेध है, तब नोअजीवका अथ जीवद्गव्यका देश अथवा प्रदेश ऐसा करना चाहिये। 

इस प्रकार जीव नोनीव आदि चार विकस्पेंम प्रवृत्ति करनेवाले नेगम आदे नयोंसे 
किप्त अथेका बोध होता है, सो ही यहाँपर बताया है। परन्तु एवंमृतनयमें यह आञात नहीं है। 
उसमें क्या विशेषता हे सो बताते हैं-- 

एवमतनयसे जीव शाब्दका उच्चारण करनेपर चतगोतिरूप संसारम रहनेवाले जीवद्गव्य- 
का ही बोध होता है, परिद्ध अवस्था प्राप्त करनेवाले जीवका बोघ नहीं होता। क्योंके यह नय 
जीवके विषयमें ओद्यिक भावको ही ग्रहण करनेवाल्ा है। तथा जीव शब्दका अथे ऐसा होता हैं 
कि “ नीवतीति जीवः। ” अथोत्‌ जो ख्वासोच्छास लेता है-प्राणोंको धारण करनेवाल्ा है, उसको जीव 
कहते हैं।सो सिद्ध पयोयमे प्राणोका धारण नहीं हैँ। अतएव एवम्मत नयसे संसारी जीवका ही ग्रहण 
करना चाहिये । नोनीव शब्दसे या तो अनीव द्र॒ब्यका ग्रहण होता, अथवा सिद्ध जीवका । क्योंकि 
जीव शब्दुका अथे जीवन-प्राणोंका धारण करना है, सो दोनोंमें से किसीम भी नहीं पाया जाता। 
अजीव कहनेसे केवल पुद्दछलदिक अचेतन द्वव्यका ही ग्रहण होता है, और नोअजीव कह- 
नेसे संसारी नीवका ही बोध होता है। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नोनीव और नेअजीव 
शब्दोंका अथ नीवके देश अथवा प्रदेशका भी हो सकता है, परन्तु यह अर्थ यहाँपर नहीं 
लेना चाहिये; क्योंकि एवम्मतनय देश प्रदेशको ग्रहण नहीं करता | वह स्थल अथवा सक्ष्म 
अवयवरूप पदार्थों विषय न करके परिपण अथंको ही ग्रहण किया करता है। इस प्रकार 


जन्नत ना चर नल नाननीखल नीयनाओ ना ७०३० व .. सा... “मानक ५ शव लीन लीन भतभ नर ननलनट ० न ता नि ड 


१--ननुरूप प्रतिषेघके भी दो अथ्थ द्वोते हैं--एक प्रसज्य दूसरा पयुंदास। प्रसज्य पक्षमें नम॒का अर्थ से 
प्रातेषेष ओर पयुदास पक्षमें तद्धिन्न तत्सदश अथ होता है । यथा--“ पयुंदासः सह्प्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्‌ |” 
इस नियमके अनुसार अजीव दब्दके भी दो अर्थ हो सकते हैं। परन्तु नो जीव शब्दके दो अर्थ किये गये हैं 
अतएव अजीव दब्दका एक सर्वेप्रतिषिवरूपही अथे करना उचित है, ऐसा इस लेंखसे आचायेका अभिप्राय मादम 
होता है । २-“ द्वो प्रतिषेधो प्रकृतं गमयतः ”” ऐसा नियम है। ३-जिनका संयोग रहनेपर जीवमें ' यह जीता है ” 
ऐसा व्यवहार हो और जिनका वियोग द्वोनेपर “ यह मर गया ” ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं । ऐसे 
प्राण दश हे-पांच इन्द्रिय तीन बल-मन वचन काय आयु ओर ख़ासोच्छास यथा-“ ज॑ संजोंग जीवदि मरदि 
वियोंगे वि तेवि दह पाणा ।”” तथा-पंचवि इंदिय पाणा मणवचिकाएऐसु तिण्णि बलपाणा। आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण 
दॉतिद्सपाणा ॥” सो ये प्राण संसारी जीवोंकी अपेक्षासे कहे गये हैं। सिद्धों में ये नहीं रहते; क्योंकि प्राण दो प्रकारके 
दवोते हैं, द्रव्यरूप ओर भावरुप । द्रव्यप्राणोंके ये दश भेद हैं। भावप्रमाण चेतनारूप है। संसारी जीवमें दोनों ही 
तरहंके प्राण पाये जाते हैं, ओर सिद्धोंमें केवल भावप्राण-चेतना ही पाया जाता है । 


सूत्र २५ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ७ १ 


जीव नोजीव अनजीव और नोअनीव इन चार विकल्पोंको एक वचनके हीं द्वारा बताया 
है। परन्तु इसी तरह से द्विवेचन और बहुंवचनके द्वारा भी समझ लेना चाहिये । 


सतत संग्रहनय भी इसी तरह चारों विकल्पोंको ग्रहण करता होगा : ऐसा संदेह 
किसीकी न हो जाय, इसलिये उसकी विशेषताको स्पष्ट करते हैं, कि सवेसंग्रहनय जीव: 
नोनीव: अनीव: नोअजीवः इन एक वचनरूप विंकल्पोंको तथा जीवों नोजीबो अजीवो नो- 
अनीवी इन द्विवचनरूप विकल्पोंको ग्रहण नहीं करता । क्योंकि यह नय यथार्थग्राही है- 
जैसा वस्तुका स्वरूप है, वैसा ही अहण करता है । चारों गतिवरत्ती संसारी और 
सिद्ध ऐसे पौँचों प्रकाके जीवॉंकी संख्या सत्र॒ मिलकर अनन्त है । अतए॒व यह 
नय बहुवचनकी ही विषय करता हैं । यद्यपि इसके विकल्पोंका आकार पहले 
अनुसार है है, परन्तु उसका अथ केवल बहुवचनरूप ही है, ऐसा समझ लेना चाहिये। इसी लिये 
बाकीके नो नेगमादिक नय हैं, वे द्विवचनरूप ओर एकवचनरूप भी विकल्पोंकोी विषय किया 
करते हैं, ऐसा अर्थ स्पष्ट ही हो जाता है। निश्न समय नीव शब्दका अर्थ एक जीव द्रव्य 
ऐसा अभीष्ट हो, वहाँ एकवचनका प्रयोग होता है, परन्तु जहाँ जातिकी अपेक्षा हो, वहाँ 
उप्त एक पदार्थके अभिषेय रहते हुए भी बहुवचनका प्रयोग हो सकता हैं। इसके सिवाय 
जहँॉपर जीव शब्दका अथ बहुतसे प्राणी ऐस्ता दिखाना अभिग्रेत हो, वहॉँपर भी बहुवचनकां 
प्रयोग हुआ करता है | अतएव संग्रहनय बहुवचनरूप ही विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त 
हुआ करता है, और बाकीके नय एकवचनरूप द्विवचनरूप ओर बहुवचनरूप तीनों ही 
तरहके विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवत्त हे सकते हैं। क्योंकि वे सवोकारम्राही हैं । यहाँपर 
जिस तरह जीव शब्दके विधिप्रतिषेघको लेकर नयोंका अनुगत अथ बताया है, उसी प्रकार 
तत्त्त-बुभुत्सुओंकी धमोस्तिकायादिक अन्य सभी पदार्थोके विषयमे भी उक्त सम्पुण नयोंका 
अनुगम कर लेना चाहिये । 


| का] | 4. 


ऊपर वस्तुस्वरूपको विषय करनेवाले ज्ञानक आठ भेद बताये हैं। उनमेसे किस | 
ज्ञानमें कोन कौनसे नयकी प्रवात्ति हुआ करती है, इस बातको बतानेके छिये आगेका 
प्रकरण लिखते हैं-- 
भाष्यम--अन्नाह-अथ पश्ानां ज्ञानानां सविपयेयाणां काने को नयः अ्यत इति | 


घदू्‌ | अत्राह ।--कस्मान्मति सविपयंयां न भ्रयत इति । अन्नोच्यते --श्रुतस्य सविपये- 
यस्योपग्रहत्वात्‌ । शब्दनयस्तु छवे णवं श्रतज्ञानकेवलज्षाने श्रयते। अन्नाह ।+--कस्माजेत- 


१--जीवो नोजीवो अजीवो नो अजीवो । २-- जीवाः नोजीवाः अजीवाः नोअजीकः । 


७२ रायचन्द्रमैनशाखमालयार . | प्रथमोड्ध्यायः 


राणि अयते इति। अन्नोच्यते ।--मत्यवधिमनःपयायाणां श्रतस्येवोपग्राहकत्वात्‌। चेतना- 
शस्वाभाव्यात्ञ सवेजीवानां नास्य कश्निन्मिथ्यादष्टिरज्ञो वा जीवा विद्यते, तस्मादपि 


विपयंयाञ्न भ्रयत इते | अतचच प्रत्यक्षानुमानोपमानाप्तवचनानामापि प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायत 
इति । आह च ।-- 


अथे--प्रश्न--पहले ज्ञानके पँच भेद बता चुके हैं, और तीन विपरीत ज्ञानोंका 
स्वरूप भी छिख चुके हैं । दोनों मिलकर ज्ञानके आठ भेद हैं । इनमेंसे किन किन ज्ञानोंकी 
नेगमादि नयोमेंसे कोन कौनसा नय अपेक्षा लेकर प्रवृत्त हुआ करता है? अथोत्‌ कोन कोनसा 
नय किप्त किप्त ज्ञानका आश्रय लिया करता हे ! उत्तर--नेगम आदिक तीन नय-नेगम 
संग्रह और व्यवहार तो कुछ आठ प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया करते हैं, और ऋनुसुत्र नय 
आ।मेसे मतिज्ञान और मत्यज्ञान इन दोके प्रिवाय बाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया 
करता है । प्रश्न---यह नय मतिज्ञान ओर मत्यज्ञानका आश्रय क्‍यों नहीं रुता ! उत्तर--ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और श्रुताज्ञानका उपकार करने वाले हैं, अतएव उनका आश्रय नहीं 
लिया जाता । चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा नो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि अवप्नहमात्र ही हे, 
ते उससे व्स्तुका निश्चय नहीं हो सकता | क्योंकि जब श्रुतज्ञानके द्वारा उस्त पदार्थका 
पयोलोचन किया जाता है, तमी उसका यथावत्‌ निश्चय हुआ करता है । अतएव मतित्ञानसे 
फिर क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इसी लिये ऋनुसृत्रनय मतिज्ञान और मत्यज्ञानका आश्रय 
नहीं लिया करता । शब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवढज्ञान इन दो ज्ञानोंका ही आश्रय लेकर 
प्रवत्त हुआ करता है। प्रश्न-बाकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यो नहीं लेता ! उत्तर- 
मतिज्ञान अवधिज्ञान और मन/योयज्ञान श्रुतज्ञानका ही उपकार करनेवाले हैं । क्योंके ये 
तीनों ही ज्ञान स्वयं जाने हुए पदा्गेके स्वरूपका दूसरेकी बोध नहीं करा सकते । ये ज्ञान स्वयं 
मूक हैं, अपने आलोचित विषयके स्वरूपका अनुभव दूसरेको स्वयं करानेमे अस्मथ हैं, श्रुत- 
ज्ञानके द्वारा ही उसका बोध करा सकते हैं, और वैसा ही कराया भी करते हैं । यद्यपि केवल 
ज्ञान भी मुक ही हे, परन्तु वह समस्त पदार्थोंकी ग्रहण करनेवाला और इसीलिये सबसे प्रधान 
है। अतएव शब्दनय उसका अवरम्बन लेता है । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि 
चेतना-जीवत्व-अथोत्‌ सामान्य परिच्छेदकत्व और ज्ञ अथोत्‌ विशेषपरिच्छेदकता इन दोनोंका 
तथामृत परिणमन सभी जीवों पाया जाता है। इस नयकी अपेक्षास पृथिवीकायिक आदि 
कोई भी जीव न मिथ्यादृष्टि है ओर न अज्ञ ही है । क्योंकि सभी जीव अपने अपने विषयका 
परिच्छेदन किया करते हैं-स्पशेको स्पशे ओर रसकी रसरूपसे ही ग्रहण किया करते हैं, उनके 
इस परिच्छेदनमें अयथाथंता नहीं रहा'करती। इसी प्रकार कोई भी जीव ऐसा नहीं है,जिसमें कि ज्ञानका 
अभाव पाया जाय । ज्ञानजीवका लक्षण है, वह सबमें रहता ही है, कमसे कम अक्षरके अनंत 


सूत्र ३५ । ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम | ७३ 


माग प्रमाण तो रहतो ही है । इस अपेक्षा से समी जीव सम्यगदृष्टि हैं, ओर ज्ञोनी हैं । 
अतएव इस दष्टिसे कोई विपरीत ज्ञान ही नहीं ठहरता है।और उसके विना शब्दनय 
अवलम्बन किसका लेगा । इसलियि भी विपरीत ज्ञानका शब्दनय आश्रय नहीं छेता । 
और इसी ढिये प्रत्यक्त अनुमान उपमान और आप्ततचन-आगमको भी प्रमाण समझ 
लेना चाहिये। 

अब इस अध्यायेक अंतमें पाँच कारिकाओंके द्वारा इस अध्यायम जिम्त जिम्त विषयका 
वर्णन किया गया है, उसका उपसंहार करते हैं । 


भाष्यम--विज्ञायैकार्थपदान्यर्थपद्रानि च विधानमिष्ठं च । 
विन्यस्य परिक्षेपात्‌, नयेः परीक्ष्याणि तत्त्चानि॥ ९ ॥ 
ज्ञान सविपयासं त्र॒यः अयन्त्यादितो नयाः स्वेम्‌ । 
सम्यग्दछ्ठेज्ञोनं मिथ्याहृष्टेविपयांसः ॥ २ ॥ 
ऋजुसूत्रः षद ॒अयते मतेः श्रुतोपग्रहादनन्यत्वात्‌ । 
श्ुतकेवले तु शब्दः अयते नान्‍्यच्ःताबग्गत्वात्‌ ॥ रे ॥ 
मिथ्यादृष्श्यज्ञाने न अयते नास्य कार्चद हर5स्ति । 
शस्वाभाव्याज्जीवो मिथ्यारृष्टिने च[<?सल ।॥ छे ॥ 
इति नयवादाश्चित्राः क्वचिद्‌ विरुद्धा इवाथ च विशुद्धाः 
लौकिकविषयातीताः तत्त्वज्ञानाथंमधिगम्याः ॥ ५॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमें5 +०्मवचनसंग्रहे प्रथमो5उप्यायः समाप्तः ॥ 


अथे--जीव प्राणी जन्तु इत्यादि एकारथ पदोंको और निरुक्तिसिद्ध अथंपदोंको 
जानकर तथा नाम स्थापना आदिके द्वारा तत्त्वोंके भेदोँकी जानकर एवं निर्देश स्वामित्व 
आदि तथा सत्‌ संख्या आदि अधिगमोपायोंको भी समझकर नामादि निश्षिपोंके द्वारा तत्त्वोंका 
व्यवहार करना चाहिये और उपयेक्त नयोके द्वारा उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ १॥ 


बन लानत ननतथ??ण»िय।णण- नानी तिलक >2०् कन “व बा. 3 वन नध्ननभल कितना चानत >कका मन सजा का." 


१--जैसा कि कद्दा भी है कि “ सब्बजीवाणं पिय णें अक्खस्स अणंतो भागों निच्चुम्धाडितओ । ”” 
( नन्दीसूत्र ४२ ) अथोत्‌ सभी जीवोंके अक्षरके अनंतर्वं भाग प्रमाण ज्ञान तो कमस कम नित्य उद्घाटित 
रहता है । यह ज्ञान निगोदियाके ही पाया जाता है । ओर इसको पयायज्ञान तथा लब्ध्यक्षर भी कहते हैं । 
क्योंकि लब्धि नाम ज्ञानावरणकर्मके क्षयोयशमसे प्राप्त विशुद्धिका है। ओर अक्षर नाम अविनश्वरका है ! 
ज्ञानावरणकमका इतना क्षयोपशम तो रहता ही हैं । अतएब इसको लब्ध्यक्षर कहते हैं। ६५०३६ को पण्णट्टी 
ओर इसके वगेको वादाल तथा वादालके वरगंका एकट्री कहते हैं । केवलज्लानके अविभागप्रातिच्छेदोंमें एक कम 
एकट्टीका भाग देनेसे जो लब्ध आवबे, उतने अविभागप्रतिच्छेदोंके सघहका नाम अक्षर है । इस अक्षर प्रमाणमें 
अनन्तका भाग देनेसे जितने अविभागप्रतिच्छेद लब्ध आंबे, उतने ही अविभागप्रतिच्छेद पयोग ज्ञानमें पाये जाति 
हैं। वे नित्योद्वाटी हैं। २--यह कथन शुद्धनिश्चयनयकी अंपेक्षासे है। अतएव सर्वेथा ऐसा ही नहीं समझन 
चाहिये । कर्मोपाधिरहित शुद्ध जीवका स्वरूप ऐसा हैं, यह अभिप्राय समक्षना चाहिये । किंतु लोकध्यवहार 
एक नयके द्वारा नहीं किंतु सम्पूण नयोंके द्वारा साध्य है । 

३००० न चाप्यज्ः ”” इति क्वचित्‌ पाठः । 

१७ 


७४ क्‍ रायचन्द्रमेनशाखमालयाम् [ प्रथमो<्ष्यायः 


आदिके तीन नय-नेगम संग्रह और व्यवहार सभी सम्यम्नान और मिथ्याज्ञानोंको 
विषय किया करते हैं। परन्तु सम्यग्द्टिके ज्ञानकों ज्ञान-पम्यम्ञान और मिथ्याइृष्टिके ज्ञानको 
उससे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते हैं ॥ २॥ 

ऋजुसृत्र नय छह ज्ञानोंका ही आश्रय लिया करता हे-मतिज्ञान और मत्यज्ञानका 
आश्रय नहीं लिया करता। क्योंकि मतिज्ञान श्रतज्ञानका उपकार करता है, और इसी लिये मति 
और श्रतमें कर्षचित्‌ अभद भी है ।नत्र श्रुतज्ञानका आश्रय ले लिया, तब मतिज्ञानकी आवश्य- 
कता भी क्या है ! शब्दनय श्रुतज्ञान और केवरक्ञानक्रा ही आश्रय लिया करता है, ओरोंका 
नहीं । क्योंकि अन्य ज्ञान श्रतज्ञानमें ही बलाधान किया करते हैं, वे स्वये अपने विषयका दूसरेको 
बोध नहीं करा सकते॥ ३ ॥ 

शब्दनय मिथ्यादशन और अज्ञानका भी आश्रय नहीं लिया करता, क्योंकि 
इस नयकी अपेक्षास कोई भी प्राणी अज्ञ नहीं हे। क्योंकि सभी जीव ज्ञस्वमावके धारण करने- 
वाले हैं, इस्तीलिये इस नयकी दृष्टिसि कोई भी जीव मिथ्यादृष्टि भी नहीं हैं॥ ४ ॥ 

इस तरह नयोक्रा विचार अनेक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कहीं कहीं पर किप्ती 
किसी विषय प्रवत्त होनेपर विरुद्ध सरीखे दीखा करते हैं, परन्तु अच्छी तरह पर्योोचन करनेपर 
वे विशुद्ध-निर्देष-अविरुद्ध ही प्रतीत हुआ करते हैं । वैशेषिक आदि अन्य-जैनेतर लछोकिक 
मतोंके शा्तरोंमे ये नय नहीं हैं । उन्होंने इन नयोके द्वारा वस्तुस्वरूपका पयोलोचन किया भी 
नहीं है । परन्तु इनके विना वस्तुस्वरूपका पूण ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव तत्त्वज्ञानको 


दि 3७ आय » औ ७. 


सिद्ध करनेके लिये इनका स्वरूप अवइय ही जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


इति प्रथमोष्ण्यायः 





अथ हितीयोष्ध्यायः । 


भाष्यम--अन्नाह-उक्त भवता जीवादीने तत्त्वानीति। तन्न को जीवः कर्थलक्षणो 
वोति ! अन्नोच्यते ।--- 
अथे--प्रश्न-पहले नीवादिक सात तत्त्वेंका आपने नामनिर्देश किया है । उनमेंसे 
अभीतक किप्तीका भी स्वरूप नहीं बताया, और न उनका लक्षण विधान ही किया । अतण्व 
सबसे पहले क्रमानुसार नीव तत्त्वका ही स्वरूप कहिये कि वह क्या है, और उसका.लुक्षण किप् 
प्रकार करना चाहिये कि जिससे उसकी पहचान हो सके ? अतएव इसे अश्वका उत्तर 
देनेके लिये ही आंगेका सन्न कहते हैं--- 


सूत्र--ओपशमिकक्षायिकों भावों मिश्रश्न जीवस्य 


स्वतत्तमोदयिकपारिणामिकी च॥ १॥ क्‍ 
भाष्यम--ओऔपशमिकः क्षायिकः क्षायोपशमिक औदयिकः पारिणामिक इहत्येते पत्र 

भावा जीवस्य स्वतत्त्वं मवन्ति । 

अथे;--औपशामिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक ये पाँच भाव 
जीवके स्वतत्त्व हैं। 

भावाथे--जो कर्मोके उपशमसे होनेवाढे हैं, उनको औपज्ञामिक और क्षयसे होने- 
वालेकोी क्षायिक तथा क्षयोपशमसे होनेवालेंको क्षायोपश्नमिक एवं उदयसे होनिवाले 
भावोंकी औदयिक कहते हैं। परन्तु निसके होनेमें करमंकी अपेक्षा ही नहीं है-नो स्वतःही 
प्रकट रहा करते हैं, उनको पारिणामिकभाव कहते हैं। 

यद्यपि इनके सिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि और भी अनेक स्वभाव ऐसे हैं, जोकि 
जीवके स्वतत्तव कहे जा सकते हैं, परन्तु उनको इस सूत्रमें न चतानेका कारण यह है, कि वे 
जीवके अप्ताधारण भाव नहीं हैं । क्योंकि वे नीव और अजीव दोनों ही द्रव्योमें पाये जाते हैं। 
किंतु य पाँच भाव ऐसे हैं, जोके जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते। इसी ढिये इनको 
जीवका स्वतत्त्व-नित्र तत्व कहा गया है। 

यहाँपर जीव शब्दका अभिप्राय आयुकमकी अपेक्षासे जीवन पयोयके धारण 
करनेवाला ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होनेसे सिद्धोंमे नो क्षायेक तथा पारिणामिक भाव 
रहा करते हैं, सो नहीं बन सकेंगे । अतएव यहॉपर जीवसे अमिप्राय जीवत्व गुणके 
धारण करनेवालेका है। जो जीता है-प्राणोंकी धारण करता है, उसको जीव कहते हैं । 
प्राण दो प्रकारके बताये हैं-एक द्रव्यप्राण॑ दूसरे भावप्राण । पिद्ध नीवेंमें यद्यपि 


१-इनका खुलासा पृष्ठ ७० की टिप्पणी नं० ३ में किया जा चुका है । 
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द्रव्यप्राण नहीं रहते, क्योंकि वे कर्मोंकी अपेक्षासे होनेवाले हैं, परन्तु भावप्राण रहते ही हैं। 
क्योंकि उनमें कर्मोंकी अपेक्षा नहीं है ।-वे शास्वतिक हैं। 
जीव दो प्रकारके हुआ करते हैं, एक भव्य दूसरे अभव्य । इनमेंसे औपशमिक और 
क्षायिक ये दो स्वतत्त्व भव्यके ही पाये जाते हैं, ओर बाकीके तीन स्वतत््व भव्य अभव्य दोनोके ही 
रहा करते हैं। ओपशमिक और क्षायिक इन दोनों भावोकी निमेल्ता एकप्ती हुआ करती है, 
परन्तु दोनोंमे अन्तर यह है, कि औपशमिकम तो प्रतिपक्षी कमेकी सत्ता रहा करती हे, किंतु 
क्षायिकम बिलकुल भी उसकी सत्ता नहीं पाई जाती। जैसे कि सपंकजलमें यदि निर्मछी आदि 
डाल दी जाय, तो उससे पंकका भाग नीचे बेठ जाता है और ऊपर जल निमल हो जाता है, 
ऐसे ही ओपशमिक भावकी अवस्था समझनी चाहिये। यदि उसी निमेल जलको किसी दूसरे 
वर्तनमें नितार लिया जाय, तो उसके मूलमें पंककी सत्ता भी नहीं पाई जाती, इसी तरह क्षायिक 
की अवस्था समझनी चाहिये । क्षायोपशमिकर्मे यह विशेषता है, कि प्रतिपक्षी कमेकी देशधाती 
प्रकृतिका फलोदय भी पाया नाता है। जैसे |कि सपंक जलमें निमेली आदि डालनेसे पंकका 
कुछ भाग नीचे बेठ जाय और कुछ भाग जहमें मिला रहे। उसी प्रकार क्षायोपशमिक भावमें 
कमेकी मी क्षीणाक्षीण अवस्था हुआ करती है। गति आदिक भाव जोकि आगे चलकर बताये जायँगे, 
वे कर्मके उदयसे ही होनेवाले हैं, ओर पारिणामिक भावोंम चाहे वे साधारण हों, चाहे असाधारण 
कमेकी कुछ भी अपेक्षा नहीं हे-वे स्वतः पिद्ध भाव हैं । 
ये पॉँचों भाव अथवा इनमेंसे कुछ भाव जिसमें पाये जायें, उसको जीव समझना 
चाहिये । यही जीवका स्वरूप है | अब यहाँपर दूसर प्रश्नके उत्तरमें नीवका छक्षणें बताना 
चाहिये था, परन्तु वह आंगे चलकर लिखा जायगा, अतएव उसको यहूँ। लछिखनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। इसलिये यहँपर इन पँचों भावोंके उत्तरमेदोंको भिनाते हैं। उनमें सबसे 
पहके औपशमिकादिक भेदोंकी संख्या कितनी कितनी है, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 
सत्र--दिनवाधदशेकविंशतितरिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
भाष्यम--णएते ओपशमिकादयः पश्च भावा द्विनवाष्टादरै:7:८॥5६मेदा भवान्ति । 
तद्यथा--ओपशामिकों द्विमेदः, क्षायिको नवभेदः, क्षायोपशमिको5्ष्टावशभेदः, औदाथिक णक- 
विशातिभेवः, पारिणामिकस्तिभेद इति | यथाक्रममिति येन सूत्रक्मेणात ऊर्ध्व वक्ष्यामः ॥ 


अथे--ये औपशमिक आदि पाँच भाव क्रमसे दो नों अठारह इक्कीस और तीन 
भेदवाले हैं । अथोत्‌-औपशमिकभावके दो भेद, क्षायिकके नो भेद, क्षायोपशमिकके अठारह 
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१-- क्योंकि यहांपर जीव शब्दका अभिप्राय सामान्य जीव द्रव्यसे है, न कि आयुःप्राणसम्बन्धी जीवन 
पर्योयके धारण करनेवाले संसारी जीवसे। यहँपर स्वतत्त्व शब्दमें स्वशब्दस आत्मा ओर आत्मीय दोनोंका ही भ्रहण 
दो सकता है । २--क्योंकि इसी अध्यायकी आदियमें प्रश्न किये थे, कि जीव क्या है, और उसका लक्षण कया है ! 
स्व॒तत्त्वोंके निरूपणसे पहले प्रश्नका उत्तर तो दो चुका । ३--उपयोगे। लक्षणम्‌ ” अध्याय २ सूत्र ८ में लिखा है । 


सत्र ३, ४ | ] सभाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम । ७७ 


औदयिकके इक्कीस भेद और पारिणामिकके तीन भेद हैं । ये दो आदिक भेद कौन कौनसे हैं, 
सो आंगे चलकर सत्रक्रमके अनुसार बतावेंगे । 

कोई कोई विद्वान यहाँपर सिद्धनीवोंकी व्यावृत्तिक लिये ४ संसारस्थानाम ” अथोत्‌ ये 
भेद संसारी जीवोम पाये जाते हैं ” ऐसा वाक्यशेष भी जोड़कर बोलते हैं । परन्तु ऐसा करना 
ठीक नहीं है । क्योंकि सभी जगह शब्दोंका अथे यथासंमव ही किया जाता है। सभी 
जीवेमें सब माव पाये जायें ऐसा नियम नहीं है, और न बन ही सकता है। नैसे कि आदिंके 
दो भाव सम्यम्दृष्टिके ही सम्भव हैं, न के मिथ्यादृष्टिके, उसी प्रकार सिद्धोंम भी यथासम्भवही 
भाव समझ लेने चाहिये | उसके लिये “ संसारस्थानाम्‌ ” ऐसा वाक्यशेष करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है । 

ऋरमानुसतार औपशमिकके दो भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-.. 

सूत्र--सम्यक्त चा रित्रि ॥ ३ 
भाष्यम--सम्यकत्वं चारित्रं च द्वावोपशमिको भावों भवत इति । 

अथे---सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशामिक भाव हैं । 

भावाथे--यर्थपे सम्यक्त्व और चारित्र क्षायिक और क्षायोपशमिक भी हुआ करता है 
परन्त औपशमिकके ये दो ही भेद हैं। इनमें से सम्यक्त्वका लक्षण पहले अध्यायमें कहा 
जा चका है, और चारित्रका छक्षण आगे चलकर नोवें अध्यायमें कहेंगे । निप्तका सारांश यह 
है, कि सम्यम्दशनकी घातनेवाले जो कर्म हैं, तीन दशेनमोहनीय ओर चार अनन्तानुबंधा 
कषाय इन सौतों प्रकृतियोंका उपशम हो जानेपर जो तस्‍्त्वोमं रुचि हुआ करती है, उसके। 
औपशमिकसम्यक्त्व कहते हैं । और द्रम तथा अशुभरूप कियाओंकी प्रवृत्तिकी निवात्तिको 
चारित्र कहते हैं । चारित्रमोहनीयकर्मका उपशम हो जानेपर जो चारित्र गुण प्रकट होकर 
शभाशभ क्रियाओकी निवृत्ति हो जाती है, उसको आपेशामकिचारित्र कहते हैं। यह चारित्र 
गण म्यारहवे गणस्थानमे ही पर्ण हुआ करता है। क्योंकि चारित्रमोहनीय की शेष २१ प्रक्वति 
योंका उपशम वहींपर होता है । 

क्रमानुत्तार क्षायिकके नो भेदोंको गिनाते हैंः-- 


श्र [भमभोगोप 
सत्र--ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयाणि च ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--ज्ञानं वशेनं दान छामो भोग उपभोगों वीयेमित्येताने च सम्यक्त्वचारित्रे 
च नव क्षायिका भावा भवन्ति इति । 
१ --यह कथन सादि मिथ्यार्दी कथन सादि मिथ्यादष्टिकी अपेक्षासे है, अनादि मिथ्यादृश्टि के मित्र और सम्यक्त्व प्रकृतिके सिवाय 
पॉँच प्रकृतियोंके उपशमसे द्वी सम्यक्व हुआ करता है । २--सम्यम्ज्ञानवतः कमोंदान्द्वेताकरियोपरमः 
सम्यक्‌ चारित्रम्‌ ॥ 
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अथे--ज्ञान दर्शन दान छाम भोग उपभोग और वीये ये सात भाव और पूबे 
सृत्रमं निनका नामोल्लेख किया गया है, वे दो-सम्यक्त्व और चारित्र इस तरह कुछ मिला 
कर नो क्षायिक भाव होते हैं। 

भावारथ--प्रतिपक्षी कमेके सवंथा निःशेष हो जानेपर आत्माम ये नो भाव प्रकट 
हुआ करते हैं । ज्ञानाव णकर्मका नाश होनेपर क्षायिकज्ञान-केवलक्षान उत्पन्न होता है | 
दशेनावरणकर्मके क्षीण होनेपर क्षायिक दुर्शन-अनंतद्शन उद्धृत हुआ करता है । 
अन्तरायकमेके आमुल नष्ट हो जानेपर दान छाम भोग उपभोग और वीये ये पाँच भाव 
आविर्भत होते हैं। इसी तरह सम्यम्दशनके घातनेवाली उपयुक्त सात प्रकृतियोंक्े सर्वेथा 
प्षीण हेनेपर क्षायिक सम्यक्त्व ओर चारित्रमोहनीयका सर्वथा क्षय होनेपर क्षायिकचारित्र 
प्रकट होता है । इनमेंसे क्षायिकसम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवें तक किसी भी 
गुणस्थानमें उद्धृत हो सकता है, और क्षायिकचारित्र बारहवें गुणस्थानमें ही प्रकट होता हे, 
तथा बाकीके अनन्तज्ञानादिक सात माव तेरहवे गुणस्थानमें ही प्रकाशित हुआ करते हैं। 

सम्यक्त्व चारित्र और ज्ञान दशेनका लक्षण पहले लिख चुके हैं| दानका लक्षण आगे 
चलेकर ढिखेंगे कि “ स्वस्यातिसगों दानम्‌ । ” अथात्‌ रनत्रयादि गुणोंकी सिंद्धिके लिये अपनी 
कोई भी आहार औषध शास्त्र आदि वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते हैं| छाम 
नाम प्राप्तिका है, और जो एक बार भोगनेमं आ सके उसको मोग तथा जो बार बार भोगनेमें 
आ सके उसको उपभोग कहते हैं । एवं वीये नाम उत्साह शक्तिका है। ये इन भावोंके 
सामान्य लक्षण हैं । विशेषरूपसे क्षायिक अवस्थामं यथासम्भव घटित कर लेने चाहिये । 

प्रश्ष-सिद्धत्वमाव भी क्षायिकमाव है, सो उसका भी इनके साथ ग्रहण क्यों नहीं 
किया ! उत्तर-वह आठों ही कर्मोंके सवेथा क्षय हो जानेपर सिद्ध अवस्थामें ही प्रकट होता 
है। अतएव उसके यहाँ उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि ये नो क्षायिकभाव 
तो ऐसे हैं, नो |के संसार ओर मोक्ष दोनों ही अवस्थाआमे पाये जाते हैं । 

क्ञायोपशमिकभावके अठारह भेदेंको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--ज्ञानाज्ञानदशन-नादिलवब्धयश्रतुस्ित्रिपंच भेदाः 
सम्यक्लचारित्रसंयमासंयमाश्र ॥ ५॥ 
भाष्यम--ज्ञान चतुर्भेदं-मतिज्ञानं क्षतज्ञानं अवधिज्ञानं मनःप:०४<८८० । अज्ञानं 
त्रिलेवं-मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं टिटाउदाठाएँंति। दुशेन जिभेदं-चक्षुेशन॑ अचझ्षुदंशेन अवाधि- 
दर्शनामेति । लब्धयः पंचविधाः-दानलब्धिः लाभलब्धिः भोगलब्धिः उपसोगलब्धिः वीये- 
. लब्घिरिति । सम्यकत्वे चारित्रं संयमासंयम इत्येति्टादश छादद क्षायोपशमिका भावा भवन्तीति | 


न 











१--अध्याय ७ सूत्र ३३ | 


सूत्र ६। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृत्रम्त | ७९, 


अथे--चार प्रकारका ज्ञान-मतिज्ञान श्रतज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान | तीन 
प्रकारका अज्ञान-मत्यज्ञान श्रताज्ञान और विभंगज्ञान | तीन प्रकारका दशन-चक्षृद्शन अचल्षुद्शन 
और अवधिदशेन । पाँच प्रकारकी लब्धि-दानलब्धि छामलब्धि भेगलब्धि उपभोगलब्धि और 
वीयेलन्धि। एक प्रकारका सम्यक्त्व और एक प्रकारका चारित्र तथा एक प्रकारका संयमासंयम | 
इस तरह कुल मिलाकर अठारह क्षायोपशमिकभाव होते हैं । 

भावार्थ---ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोमेंसे चार॑ं घाती और चार अधघाती हैं। घातीकरमोमें 
दो प्रकारके अंश पाये जाते हैं-एक देशघाती दूसरे सवंघाती । देशघातीकर्मोके २६ भेदे हैं। 
इन्ही घातीकर्मोंके क्षयोपशमसे आत्मामे क्षायोपशमिकभाव जागृत हुआ करता है। ज्ञानावरण 
कमके क्षयोपशमसे चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपशमिक होता है । तीन प्रकारके ज्ञान ही मिथ्या- 
दशनसे सहचरित होनेके कारण अज्ञान कहे जाते हैं, अतएव वे भी क्षायोपशमिकही हैं । तीन 
प्रकारका दशेन भी दशनावरणकमेके क्षयोपशमसे हुआ करता है, अतएव वह भी क्षायोपशमिक ही 
है। इसी तरह लब्धि आदिके विषयम भी समझ छेना चाहिये। संयमासंयम अप्रत्यारू्याना- 
वरणकषायके क्षयोपशमसे हुआ करता है, जो कि श्रावकके बारहें ब्रतरूप है । 

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि इस सूत्रम सम्यक्त्व और चारिज्रिका ग्रहण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । क्योंकि पहले सूत्रमें इनका ग्रहण किया गया है, वहींसे इस सूत्रमें मी 
उनका अनुकपण हो सकता था। परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि इनका 
पहले सूत्रमे पाठ नहीं किया गया है, किन्तु च शब्दंके द्वारा उनका प्वेसूजसे अनुकषण किया 
गया है, और इस तरह अनुकषण द्वारा आये हुए शब्दोंका सृत्रान्तरमें पुन अनुकपैण 
न्यायानुसार नहीं हो सकता। अतणव सूत्रमें इन दोनों शब्दोंका पाठ करना ही आवश्यक 
ओर उचित है । 


ऋमानुसार ओदयिकके २१ भेदोंको गिनाते हैं-- 
सत्र-गतिकषायलिब्डमिथ्यादशना ज्ञानासंयतासिद्धलले- 
स्याश्रतुश्रतुरूयरेकेकेकपइभेदाः ॥ ६॥ 
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१-ज्ञानावरण, दशेनावरण, भोहनीय, और अन्तराय । २-ज्ञानावरणकी ४ दशेनावरणकी ३ और सम्यक्त्व- 
प्रकृति तथा संज्वलनकी ४ नोकषायकी ९ और अन्तरायकी ५ यथा--“ णाणावरणचउक्क तिदंसणं सम्मर्ग च॑ 
संजलणं । णव णोकसाय विग्धं छब्बीसा देशवादाओ ॥ ४० ॥ ( गोम्मटसार-कर्मकांड ) 

२-हिंसा झूंठ चोरी कुशील और परिप्रह इस तरह पाप पाँच श्रकारके हैं। ये दो प्रकारसे हुआ करते हैं- 
संकल्पपूवंक और आरम्भनिमत्तक श्रावक अवस्थामें संकल्पपूर्वक इन पाँच पापोंके त्यागकी अपेक्षा संयम और 
आरम्भनिमित्तक पापोंका त्याग न हा सकनंकी अपेक्षा असंयम रहता है, अतएवं श्रावकके त्रतोंको संयमासंयम॑ 
कहंत हैं । इन पाँच पापोंके संयमासंयमरूप त्यागको पंचअणुत्रत ओर अध्याय ७ सूत्र १६ में बताये गये 
दिखितादिक, ७ शीलको मिलानेसे श्रावकके १२ त्रत ह्वोते हैं । 

३--“ चानुक्ृष्ट मुत्तरत्र नाजुवतेते | ”” ऐसा नियम है । 


(० रायचन्द्रजेनशांख्मालायाम्‌ [ द्वितीयो<ध्याय: 


भाष्यम--गतिशअत॒र्भेद़ा नारकतैयग्योनमनुष्यदेवा हति । कषायश्चतमभेंदः कोधी मानी 

मायी लोभीते | लिक्ू॑ जिमेदं स्रीपुमान्नपुंसकरमिति । मिथ्यादर्शनमेकभेदं मिथ्याह्वह्रिरिति । 
अंशानमकमे- मज्ञानीति । असंयतक्त्वमेकभेद्मसंयतो अविरत इति । आंख : त्वमेकभेदमसिद्ध 
इति | एके मेकविधामिति। लेश्या: षड़भेदाः कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेजोलेश्या 
पद्मलेश्या शुक्कलुलेश्या | इत्येते णएकविंशांतिरोद्यिक मावा भवन्ति । 

अर्थ---गतिके चार भेद हैं-नरकगति तियेचगति मनुष्यगति और देवगति | कषाय चार 
प्रकारका हे-क्रोध मान माया और लेम । लिंग तीन तरहका है-खीलिंग पू्िंग ओर नपुंसकालिंग | 
मिथ्यादशन एक भेद्रूप ही है। इसी तरह अज्ञान असंयत और असिद्धत्व ये मी एक एक भेद्रूप ही 
हैं। एक भेद कहनेका मतलब यह है, कि ये एक एक प्रकारके हीं हैं-इनके अनेक भेद नहीं हैं। 
लेश्या छह प्रकारकी है-कृष्णलेइ्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या ओर शुक्॒लेश्या । 
इस प्रकार ये सब मिलकर २१ ओदयिकमाव होते हैं । 

भावार्थ--जो भाव कर्मके उदयसे होते हैं, उनको ओदयिक कहते हैं| नरकगति 
नामकर्मके उदयसे नारकमाव हुआ करते हैं, इसलिये नरकगति ओदयिकी है । इसी तरह 
तियचगाति आदि सभी भावोंके विषयमें समझना चाहिये। ये सब माव अपने अपने योग्य कमके 
उदयसे ही हुआ करते हैं, इसलिये सब औदयिक हैं । लेश्या नामका कोई भी कम नहीं है, 
अतएव लेश्यारूप माव पयोप्ति नामकमंके उदयसे अथवा पुदुलविपाकी शरीरनाम कम 
और कषाय इन दोके उदयसे हुआ करते हैं | क्यांके कषायके उद्यसे अनुरांनित मन वचन 
ओर कायकी प्रवत्ति को ही लेश्यां कहते हैं । असिद्धत्वमाव आठ कर्मोके उदयसे अथवा चार 
अबातीकर्मोंके उदयसे हुआ करता है । 


यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब कमेके भेद १२२ हैं, अथवा १४८ हैं तो 
ओदयिकमाव २१ ही कैसे कहे, जितने कर्मोंके भेद हैं, उतने ही औदयिक भावेंके भी 
हक |» अक ७ 4७ हें 8 ॥० ७ अर 3] १ 
भेद्‌ क्यों नहीं कहे । परन्तु यह शंका ठीक नहीं हैं, क्योंकि इन २१ भेदोंमें समी औदयिक- 
भावोंका अन्तभाव हो जाता है। जैसे कि आयु गोत्र और जाति शरीर आज्ञोपाड़ आदि नाम 
कमप्रभतिका एक गतिरूप औदयिकमावमें ही समावेश हो जाता है, तथा कषायमें हास्या- 
दिका निवेश हो जाता है, उसी प्रकार सबका समझना चाहिये । 


लेश्या दो प्रकारकी बताई हैं-द्वव्यलेश्या ओर भावल्दयां | शरीरके वर्णको द्व॒व्य- 
लेश्या और अन्तरद्ज परिणाम विशेषोको भावलेदया कहते हैं। पुनरपि ये लेश्या दो प्रकारकी 
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१ -- “जोगपउती लेह्सा कसायउदयाणुरंजिया दोइ।४८९॥ गो० जी०” कषायोदयानुरंजिता योगग्रवत्तिलेश्या । 
२०--जीव ।जैस लेश्याके योग्य कमे द्ब्यका प्रहण करता है उसके निमित्तसे उसी लेकष्यारूप उसके परिणाम 
हो जाते हैं -यथा “ जह्लेस्साई दब्बाइं आदिआंति तहेस्‍्से परिणामे भवति ” ( भ्रज्ञा० लेश्यापदेन )। 


सत्र ७। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृत्रम । ८! 


हैं, एक शुभ दूसरी अशुभ | कापोत नील और कृष्ण ये ऋमसे अशुभ अशुभतर और 

अशुमतम हैं। पीत पद्म और शुक्ल छेश्या क्से शुभ शुभतर और शुभतम हैं । किस 

लेब्याके परिणाम कैसे होते हैं, इसके उदाहरण शाम््रोमें प्रप्िद्ध हैं, अतण्व यहाँ नहीं लिखे हैं । 
पारिणामिक भावोंके तीन भेद जो बताये हैं, उनको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


९ 6. 
सूत्र-जीवभव्याभव्यलादीनि च ॥ ७ ॥ 

भाष्यम---जीव त्वं भव्यत्वमभव्यत्वामित्येते तअऋरयः पारिणामिका भावा भवन्तीति। आदि- 
ग्रहण किमथ्थंमिति ! अन्नोच्यते-अस्तित्वमन्यत्वं कतेत्वं भोक्तत्व॑ं गुणवत्वमसवेगतत्त्वमनादि- 
कमसंतानबद्धत्व॑ प्रदेशत्वमरूपत्व॑ नित्यत्वमित्येवमादयो5प्यनादिपारिणामिका जीवस्य मावा 
भवन्ति । धर्मांदिभिस्तु समाना दइत्यादिग्रहणेन सखाचिताः । ये जीवस्थेव वेशेषिकास्ते 
स्वरब्देनोक्ता इति । एते पद्च सावास्िपथञ्वाशकह्लेदा जीवस्य स्वतत्त्व॑ं भवन्ति । अस्तित्वा- 
दयइच । कि चान्यत्‌ । 


अथे---जीवत्व भव्यत्व और अमव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । प्रश्न-इस 
मत्रमें आदि शब्दके ग्रहण करनेका क्या प्रयोजन हैं ! उत्तर-अस्तित्व अन्यत्व कतृत्व 
भोक्तृत्व गुणवत्व असवेगतत्व अनादि कमसंतानबद्धत्व प्रदेशत्व अरूपत्व नित्यत्व इत्यादिक और 
भी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक भाव होते हैं । परन्तु ये भाव जीवके असाधारण नहीं 
हैं। क्‍योंकि ये धमादिक द्वव्योंमें मी पाये जाते हैं, अतएव उनके समान होनेस साधारण हें, 
इसी लिये इनको आदि शब्दका अहण करके साधारणतया सूचित किया है । जो जीवमें ही 
पाये जाते हैं, ऐसे विशेष-अस्लाधारण पारिणामिक भाव तीन ही हैं, और इसी- 
लिये उनका खास नाम लेकर उछेख किया है। 
इस प्रकार औपशमिकादिक पाँच भाव जो बताये हैं, वे जीवके स्वतत्व-निजस्वरूप हैं- 
जीवमें ही पाये जाते हैं, अन्यमें नहीं । इनके सिवाय जीवके साधारण स्वतत्व अस्तित्वादिक 
गी हैं। ओपशमिक आदि पाँच भावोंके २+९,।-१८+२१+३ के मिलनेसे कुल ५६३ भेद 
ते हें। 
भावाये--असंख्यात प्रदेशी चेतनताको जीवत्व कहते हैं । भव्यत्व और अभव्यत्व 
गुणका लक्षण पहले बताया ना चुका है, कि नो सिद्ध-पदको प्राप्त करनेके योग्य है, उसको 
भन्य कहते हैं, ओर जो इसके विपरीत है, सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता, उसको 
अभव्य कहते हैं | अस्तित्वादिक प्ताधारण भावोंका अथे स्पष्ट है। 
इस प्रकार जीवके स्वतत्वोका वर्णन किया | पहले दो प्रश्न जो किये थे, उनमेंसे 
पहले प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवके स्वतत्वोंका निरूपण करके उसका स्वरूप बताया। परन्तु दूसरे 


१--गोम्मरसार जीवकाण्ड, लेक्याधिकार, गाथा ५०६ से ५१६ तक । 
११-११ 
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प्रश्नका उत्तर अभीतक नहीं हुआ है, निसके कि विषयमें यह कहा गया था, कि जीवका लक्षण 
आगे चलकर करेंगे | इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ये पौंच भाव व्यापक नहीं हैं। अतएव 
जो जीवमात्रमें व्यापकरूपसे पाया जा सके, ऐसे त्रिकालविषयक ओर सवेथा अव्यभिचारी जीवके 
लक्षणकी बतानेकी आवश्यकता है। अतणएव अंथकार दस्रे प्रइनके उत्तरमें जीवका संतोषकर 
लक्षण बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सत्र--उपयोगो लक्षणम्‌॥ <॥ 
भाष्यम--उपयोगो लक्षण जीवस्य भवति ॥ 
अथे---नीवका छक्षण उपयोग है | 


कं 


भावार्थ--ज्ञानदशनकी प्रवृत्तिकों उपयोग कहते हैं । अनेक वस्तुओम मिली हुई 
किसी भी वस्तको जिसके द्वारा प्थक्‌ किया जा सके, उसको छक्षण॑ कहते हैं | इसके दो भेद 
हैं-आत्ममत और अनात्ममत । जो रुक्ष्यमें अनुप्रविष्ट होकर रहता है, उसको आत्मभृत कहते 
हैं, ओर जो लक्ष्यम अनुर्प्रविष्ट न रहकर ही उसका अनुगमक होता है, उसको अनात्मभृत कहते 
हैं । जीवका उपयोग आत्मभत लक्षण है। यह छक्षण त्रिकालाबाधित और जव्याप्ति अति- 
व्याप्ति असंभव इन तीन दोर्षेसि सवेथा रहित है। क्योंकि कोई भा जीव ऐसा नहीं हे, जिसमें कि 
ज्ञान और दशेन न पाया जाय, कमसे कम अक्षरके अनंतव भागप्रमाण ते ज्ञान जीवमें रहता ही है । 
तथा और कोई ऐसा पदाथ भी नहीं है, कि उसमें भी ज्ञान और दशेन पाया जा सके, एवं दृष्ट 
और अदृष्ट प्रमाणोंसे उपयोग लक्षणवाला जीव द्रव्य सिद्ध है, अतएवं उसमें असंभव दोष 
भी असंभव ही है । 


इस लक्षणके उत्तर भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र-स दिविधोषष्टचतुमेंदः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--स उपयोगो ह्विविधः साकारो5नाकारश्न ज्ञानो पयोगो दशेनोपयोगसश्रेत्यर्थः। स 
पुनर्यथासंख्यमष्टचत॒र्मेदी मवति। ज्ञानोपयोगो5ष्टविधः। तद्यथा। मतिज्ञानोपयोगः श्रुतज्ञानोप 
योगः, अवधिज्ञानोपयोगः, मनःपयोयज्ञानोपयोगः, केवलज्ञानोपयोग इति, मत्यज्ञानोपयोगः 
अत वानापंयाग:, विभदनज्ञानोपयोग शत | दू “नोपयोगशअतर्भेदः पपयागश्तु सदर तद्यथा--चश्षुदेशनोपयोगः, 
अचक्षुवेशनेपयागः, अवधिदर्शनो पयोग:, केवलद्शेनोपयोग इति। 


>+००_-्याभाकाा्रन, _ब्कक- नी परनगवाबतान ५. 7२४-प्रका--लवापत८».2. ५ “ममनायाहापल ५ "3-० डर संकल>रनदफाबा५ल०७ वि लनननब८ न लफसमनन-न सी लानानक नाप नप- 5० >े। 


१---” व्यतिकोणेवस्तुव्याशत्तिद्ेतुलेक्षणम्‌ ।” २--लक्ष्यके एकदेशमें रहनेको अव्याप्ति, लक्ष्य और 
अलक्ष्य दोनेंमं रहनेकी अतिव्यातप्ति ओर लक्ष्यमात्रमें लक्षणके न रहइनेकी असंभव दोष कहते हैं। ३--यह 
बात पहले अध्यायके अंतमें ( टिप्पणीमें ) बताई जा चुकी है । 


सूत्र “९ | ] समाष्यतत्तायापिगमसृञत | ८३ 


अर्थ--नीवकां छक्षणरूप उपयोग दो प्रक्ारका है, एक साकार दूसरा अनाकार । 
ज्ञानोपयोगकी साकार और द्शनोपयोगकी अनाकार कहते हैं | इनके भी ऋमसे आठ और 
चार भेद हैं । ज्ञानोपयोगके आठ भेद्‌ इस प्रकार हैं:--मतिज्ञानोपयोग, श्रतज्ञानोपयोग, 
अवधिज्ञानोपयोग, मनःपयोयज्ञानोपयोग, और केवलज्ञानोपयोग, तथा मत्यज्ञानोपयोग, श्रुता- 
ज्ञानोपयोग, विभज्ञज्ञानोपयोग । दशेनोपयोगके चार भेद्‌ इस प्रकार हैं-चक्षर्दर्शनोपयोग, अच 
प्षुदंशनोपयोग, अवधिदशनोपयोग, और केवलद्शनोपयोग । 


भावाथे--यद्यपि इस सूत्रके विषयमें किस्ती किसीका ऐसा कहनी है कि यहाँपर तत 
( स ) शब्दका पाठ नंहीं करना चाहिये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तर 
विषयका ही सम्बन्ध दिखानेके छिये उसके ग्रहण करनेकी आवश्यकता है, नैसे कि “ से 
आखव॑: ” इत्यादि सत्रोम किया गया है । 


सविकल्प परिणतिको ज्ञान और निर्विकल्य परिणतिकों दर्शन कहते हैं | इनकी प्रवात्ति 
ऋमसे इस प्रकार होती है, कि पहले दशनोपयोग और पीछे ज्ञानोपयोग | इस क्रमके कारण 
यद्यपि पहले दशेनोपयोगका और पीछे ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्तु दर्शनकी 
अपेक्षा ज्ञान अम्यहिंत-पूज्य है, ओर उसका वक्तव्य विषय भी अत्यधिक है, तथा उसके ही 
भदभी अधिक हैं, अतएव ज्ञानोपयोगका ही पूवमं पाठ करना उचित है। 

किसी किसीका ऐसा भी कहना है, कि ज्ञान और दशेनसे भिन्न भी उपयोग होता है, 
ने। कि विग्रहगतिमें नीवोंके पाया जाता है| परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि इसमें 
युक्ति और आगम दोनेंसि ही बाधा आती है। ज्ञानद्शनसे मिन्न उपयोग पदार्थ किसी भी यक्ति 


० 


अथवा प्रमाणसे प्रिद्ध नहीं है । आगममें भी उपयोगके ज्ञान आरै दर्शन ऐसे दो ही भेद गिनाये 
हैं-इन दोनेंति रहित कोई भी अवस्था उपयोगकी नहीं बताई। तथा गिग्नहगतिमें भी ज्ञान पाया 
नाता है, यह बात भी आगम-वाक्योंसे सिद्ध होती है।तथा विम्रहग्तिम लब्धिरूप इन्द्रियाँ मी 


रहती ही हैं। अतणव ज्ञान दर्शन रहित उपयोगकी अवस्था नहीं रहती यह बात सिद्ध है । 








१-अध्याय ६सूत्र २। २- जस्स दवियाता तस्स उबयोगाता णियमा अत्थि जस्स उबयोगाता तस्स नाणाया 
वा दंसणाया वा णिमया अत्थि,” (भगवत्यां श० १२ 3० १० सूत्र ४६७ )। “अपजत्तगाणं अंते ! जीवा कि नाणी 
अण्णाणी १ तिन्नि गोयमा ! नाणा तिन्नि अण्णाणाएं।” (भगवत्यां श० ८ 3० २ सूत्र ३१९) तथा-“जाइस्सरो उ भगवं 
अप्पडिवडिऐद तिद उ नोर्णदिं।” (आवश्यक नियुक्ति ऋषभजन्माधिकारे)। ३---“ जीवेणं मंते ! गब्भाओ गर्म वक्कम- 
माणे कि सईंदिए, बक्कमइ अगिंदिए बक्कमइ १ गोयमा ! सिय सईंदिए सिय अर्णिदिए, से केणोेण भंते ! एवं 
वुच्चइ १ गोयमा | दन्विन्दियाई पड़ुच अर्णिदिए वक्षमति लड्िन्दियांई पडुच सईंदिए घक्रमति । ” ( भगवत्यां शन् 
१ उ० ७ सूत्र ६९९ ) अथोत्‌ जीव विम्रदृगंतिमें लब्धिरूप इन्द्रियोंकी अपेक्षासे इन्द्रिय सहित ही जाता है । 


८४ रायचन्द्रजेनशाखमालायास | द्वितीयाडध्याय+ 


उपयोग यह जौवंका सामान्य लक्षण है-वह जीवमात्रमे पाया जाता है। और वह 
दो भेद रूप है, यह बात तो बताई, परन्तु इस लक्षणप्रे युक्त नीब द्व्यके कितने भेद हैं, सो 
अभीतक नहीं बताये, अतएव उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हें-- 


सत्र--संसारिणो मुक्ताइव ॥ १० ॥ 
साप्यम--ते जीवाः समासतो द्विविधा भवन्ति-संसारिणों मुक्ताश्च ॥ कि चान्यत्‌-- 

अर्थ---निनका कि उपयोग यह लक्षण ऊपर बताया जा चुका है, व जीव संक्षेपम 
दो प्रकारके हैं-एक संमारी और दूपरे मुक्त । 

भावाथे--संसरण नाम परिश्रमणका है, वह जिनके पाया जाय-जनो चत॒गेतिरूप संसा- 
रे भ्रमण करनेवाले हैं, अथवा इस भ्रमणके कारणभत कर्मोका निनके सम्बन्ध पाया जाय, 
उनको संसारी कहते हैं । ओर जो उससे रहित हैं, उनको मुक्त कहते हैं । 

यद्यपि जीवेंके इन दो भेदेंमें मुक्त जीव अम्यहिंत हैं, इसलिये सूत्रम पहले उनका ही 
उल्लेख करना चाहिये था । परन्तु अभिप्राय विशेष दिखानके लिये सृत्रकारने पहले संसारी 
शब्दका ही पाठ किया है। वह अभिप्राय यह है, कि इससे इस बातका भी बोध हो जाय, कि 
संसारपवेक ही मोक्ष हुआ करती है। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि संसारी जीवोंका 
आगेके ही सूत्रोंम वर्णन करना है, अतएव उसका पहले ही पाठ करना उचित है । 

संसारी जीवोंके उत्तरमेद्‌ बतानेके लिये सूत्र करते हें ।-- 


सूत्र--समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--समासतस्त णव जीवा द्विविधा भवन्ति-समनस्काश्च अमनस्काश्व | तान 
पुरस्तात्‌ वक्ष्यामः ॥ 


९ $ ३९ ५ ५०७ 
अथे---उपयुक्त संसारी जीवोंके संलेपसे दो भेद हैं-एक समनस्क दूसरे अमनस्क । 
इन दोनोंका ही स्वरूप आगे चलकर लिखेंगे | 


, भावाथें---जो मन सहित हों उनको समनस्क कहते हैं, और जो मन रहित हों, 
उनको अमनस्क्र कहते हैं । नारक देव और गर्मन मनुष्य तियेच ये सब समनस्क 
हैं, और इनके सिवाय जितने संसारी जीव हैं, वे सब अमनस्क हैं। नो शिक्षा 
क्रिया आलूप आदिकों ग्रहण कर सके, समझना चाहिये, कि ये मन सहित हैं 
दो प्रकारका है-एक द्रव्यमन दूसरा मावमन | मनोवगेणाआक़ द्वारा अष्टद्क कमलके आका- 
रमें बने हुए अन्तःकरणको द्वव्यमन कहते हैं ओर जनीवके उपयोगरूप परिणामको भाव- 
मन कहते हैं । 


१---अध्याय २ सूत्र २५ 


कपल 





'पकनाव " 


सूत्र १०-११-१२-१६।] समभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस । ८५ 
संस्तारी जीवोंके और भी भेदोंका बतानेके लिये सूत्र करते हैं:- 
सूत्र--संसारिणख्रसस्थावराः ॥ ११ ॥ 
साष्यम--संसारिणो जीवा द्विविधा भवन्ति-त्रसाः स्थावराश्र । तत्न-- 
अथे--फिर भी संसतारी नीवेंके दो भेद हैं-एक तरस दूसरे स्थावर । 


भावार्थ--यहँसे चतुर्थ अध्यायके अंत तक संप्तारी जीवको ही अधिकार सम झ्नना 
चाहिये । मुक्त जीवोंका वर्णन दृशव अध्यायमें करेंगे | त्रस और स्थावर ये भी संसारी जीवोंकि 
ही दो भेद हैं | त्रसनामकमेके उदयसे जिनके सुख दुःखादिका अनुभव म्पष्ट रहता है, उनके 
त्रस कहते हैं, और जिनके स्थावरनामकमेक्रे उदयसे उनका अनुभव स्पष्टतया नहीं 
होता, उनको स्थावर कहते हैं । कोई कोई इन शब्दोंका अर्थ निरुक्तिक अनुसार 
ऐसा करते हैं, कि जो चलता फिरता है, वह त्रस और जो एक जगहपर स्थिर रहे, वह स्थावर | 
परन्तु यह अथे ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे वायुकौयकों भी त्रस मानना पड़ेगा, तथा 
बहुतसे द्वीन्द्रियदिक भी जीव ऐसे हैं, जो कि एक ही जगहपर रहते हैं, उनको स्थावर 
कहना पडेगा । 


इन दो भेदोमं परस्पर संक्रम भी पाया जाता है-त्रस मरकर स्थावर हो सकते हैं, 
और स्थावर मरकर त्रस हो सकते हैं । परन्तु इनमें तरस पयोय प्रधान है। क्योंकि उनके सुख 
दुःखादिका अनुभव स्पष्ट होता है । 


किक 3 


स्थावरोंके भेद बतानेके लिये सृत्र कहते हैं:-- 


सूत्र-पथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 


भाष्यम-प्ृथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः, वनस्पतिकायिकाः इत्येते त्रिविधाः स्थावरा 


'जीवा भवब्ति। तत्र प्रथ्वीकायिको5नेकविधः शुद्धपथिवीशकंराबालुकादिः। अप्कायो जने- 
कविधः हिमादिः। वनरु 5८7: 5नेकविधः शैवलादिः । 


१-- परिस्प्ठखुखदुःखेच्छाद्रेषादिलिक्वाज़्सनामकर्मोंदयात्‌ त्रसाः । अपरिस्फुटसुखादिलिक़ा:स्थावरनमकर्मों- 
'इयात्‌ स्थावरा: । ” इति सिद्धसेनगाणिटीकायामू । २--त्रस्यन्तीति त्रसाः, स्थानशीलाः स्थावराः ॥ 
३०-यय्यपि आगे चलकर सूत्र १४ में अप्रेकाय और वायुकायको त्रस लिखा है, परन्तु वहाँ केवल क्रियाकी 
अपेक्षासे वेसा लिखा है, वस्तुतः कमेकी अपेक्षांस वे दोनों स्थावर हैं, यह बात भी अंथकारको दृष्ट है । इसी लिये 
भीसिद्धसेनगणीने अपनी टीकामें लिखा है, कि ““ अतः क्रियां प्राप्य तेजेवास्योज्स, ,, ,.,..लब्ष्या पथिव्यप्तेजो- 
'वायु-वनस्पतयः सेव स्थावरनामक: दियात्‌ स्थावरा एवं । ? 


<६ रायचन्द्रजेनशाजमालायाम् [ द्वितीयो5ध्याय: 


अथे---स्थावर जीव दीन प्रकारके हैं-शथेवीकायिक, जठकायेक और वनस्पतिकायिक | 
इनमेंसे प्थिवीकायिक जीव शाद्ध एथिवी शर्करा बाुका मत्तिका उपल आदिके भेदसे अनेक 
प्रकारके हैं । इसी प्रकार जलकायिक जीव भी हिम अवश्याय आदिके भेदसे अनेक प्रकारके हैं । 
तथा वनस्पतिकायिक मी रैवछ मलक आद्रेक पणक वृक्ष गुच्छ गुल्म लता आदिंके मेदसे 
अनेक प्रकारके हें । 


भावाथे--स्थावर और जस शब्दोंका अर्थ दो- प्रकाससे होता है-एक क्रियाकी 

॥० अशिलिक से (०. शक 9 मिकिक [ &. ५ ।+ आदि" रे ॥ 

अपक्षास और दसरा कमेके उदयकी अपक्षासे । क्रियाकी अपेक्षासे जो स्थानशील 

हों-एक ही जगहपर रहें-चल्ते फिरते न हों, उनको स्थावर कहते हैं, और कमके उद्यकी 

अपेक्षासे मिनके स्थावरनामकर्मका उदय हो, उनके स्थावर कहते हैं। यहाँपर ये स्थावर- 

के तीन भेद क्रियाकी अपेक्षासे बताये हैं, न |कि कर्मोदयकी अपेक्षासे । क्योंकि कमंकी अपे- 
क्षात्रे अभिकाय और वायुकाय मी स्थावर ही हें । 


स्थावरोंके विषयमें यह शंका हो सकती है, कि क्या इनमें भी साकार और अनाकार 
उपयोग पाया जाता है ? सो युक्ति और आगम दोनों ही प्रकारसे इनमें दोनों प्रकारके उप- 
योगका अस्तित्व सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिये | आहारादि किया विशेषके देखनेसे उनकी 


[4] 


आहार भय मैथुन परिग्रहरूप संज्ञाओंका बोध होता है, निनसे कि उनके उपयोगकी अनु 

मानस (न ३ छा. च.े, ड़ [03 हक] दे हक खछ.. ॥५ 
मानेसे सत्ता सिद्ध होती है। आर्गेममें भी इनके साकार और अनाकार ऐसे दोनों ही 
उपयोगोंका उल्लेख किया गया है । 


१--दिगम्बर सम्प्रदायमें सूत्रपाठ ऐसा है किं--“ पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थाबराः” “ तथा 
द्वीन्द्रियादयस्लसा: ”' । अतएव स्थावर पाँच प्रकारके माने हैं-प्रथेवीकाय जलकाय अप्निकाय वायुकाय और 
बनस्पतिकाय । तथा द्वीू्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन््रिय ओर पंचेन्द्रिय इनको ही त्रस माना है, उन्होंने कमेके उदयसे ही 
स्थावर और त्रस भेद किये हैं, क्रियाकी अपेक्षासे नहीं। जैसा कि श्रीसिद्धसेनगणीने भी कर्मोंदयकी अपेक्षा पथिवी- 
कायादि पॉँचोंको स्थावर और द्विन्द्रियादिकको ही न्नस बताया है। २--जैसा कि पहले श्रीसिद्धसेनगणीके वाक्योंको 
उद्धत करके बताया जा चुका है । ३--एकेन्द्रिय उपयोगवन्तः आहारादिषुविशिष्टप्रवृत्त्यन्यथानुपपत्ते: ॥ 
४०-४४ पुढविकाइयाणं भंते !' किं सागारोबओगोवउत्ता अणागारोबओगोवउत्ता ? गोयमा ! साग्रारोव 
ओगोउत्ता वि अणागारोवओगोवउत्तावि। ” ( प्रज्ञा० सूत्र-३१२ ) अथोत्‌ द्वे भदनन्‍्त ! पृथिवाकायिक जीव 
साकारोपयोगयुक्त अथवा अनाकारोपयोगयुक्त हैं? उत्तर-हटे गौतम, साकारोपयोगयुक्त भी हैं; ओर अनाकारोपयोगयुक्त 
भी हैं।इसी प्रकार अन्य स्थावरेंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये । 
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सृत्र १४ | ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ८७ 


पृथिवी आदिके भेद और भी तरहसे ग्रन्थान्तरोंमं बताये हैं, सो वे भी उन ग्न्योसे 
जान लेने चाहिये । 
श्रसोके भेद भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तेजोवायू दीन्द्रियादयर्च त्रसाः ॥ १४॥ 


भाष्यम--तेजःकायिका अन्ञारादयः, वायुकायिका उत्कलिकादयः, द्वीन्द्रियासत्री- 
न्व्रियाइचतुरोन्द्रियाः: पश्चेन्द्रिया इत्येते त्रसा भवन्ति । संसारिणसत्रसाः स्थावरा इत्युक्ते 
एतदुक्त भवाति मुक्ता नेव तसा नैव स्थावरा हाति ॥ 


अथे--अज्जार किरण ज्वाद्म मुमुर शुद्धाप्ति आदिक अप्नरिकायिक नीवोंके अनेक 
भेद्‌ हैं । घनवात तनुवात उत्कलिका मंडालि इत्यादि वायुकायिक जीवोंके भी अनेक मेद हैं । 
तथा द्वन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन सब जीवोंकों त्रस कहते हैं । 

यहाँपर संसारी जावोंके त्रस ओर स्थावर ये दो भेद हैं, ऐसा कहनेसे अथोपत्ति प्रमा- 
णके द्वारा यह बात स्पष्ट सिद्ध होनाती है, कि मुक्त्ीव न त्रप्त हैं और न स्थावर हैं। अथात॒ 
वे इन दोनों ही संसारकी अवस्थाओँसे सत्रया रहित हैं । 

भावाथ--जनिस तरह पूबे सूत्नसें स्थावरोंका उलछेख क्रियाकी प्रधानतासे किया गया 
हैं, उप्ती प्रकार इस सूत्रम त्रसोंका भी बिघान क्रियाकी ही प्रधानतासे समझना चाहिये। क्योंकि 
कमकी अपेक्षसे द्वीन्द्रियादिक ही त्रस हैं । 

पाँच स्थावरोंके समान द्वीन्द्रिय आदि जीवोंके भी अनेक भेद हैं । यथा-शंख शुक्ति 
गिंडोल्ा कोंदी चनूना आदि ह्वीन्द्रिय जीव हैं। घुण मत्कुण (खटमछ) जू चौंटी आदि त्रीन्द्रिय जीव 
हैं। अमर मक्खी मच्छर बरे पतंग तितली आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं। सर्प पक्ली मत्स्य 
आदिक और सम्पूण मनुष्य ओर पशु पंचेन्द्रिय जीव हैं । पाँच स्थावर और त्रस्त॒ जीवोंके 
शरीरका आकार इस प्रकार हे-शथिवीकायिक जीवोंके शरीरका आकार मसूरके समान है। 
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१---पृथिवी पृथिवाकाय पृथिवाकायिक और पृथिवीजीव । इस तरह प्रथिवीके चार भेद हैं । इसी प्रकार 
जलादिक पाँचो ही स्थावरोंके चार चार भेद समझ लेने चाहिये । काठिन्य गरुणके धारण करनेवाली सामान्यसे चेतन 
ओर अचेतन दोनों ही प्रकारकी पुद्रछकी स्वाभाविक प्रथनक्रियायुक्त पयोयविशेषको शथिवी कद्दते हैं । इसके म्रत्तिका 
बालुका आदि ३६ भेद श्रीअम्रतचंद्रआचायेने तत्त्वाथेसारमें गिनाये हैं । जिसके प्रथिवीनामकरमेका उदय है, उस 
जीवके द्वारा ग्रहण करके पुनः छोड़े हुए शरीरको प्रथिवाकाय कहते हैं। जिसके प्रथिवीनामकमका उदय है, और जिसने 
प्थिवीकों शरीररूपसे धारण भी कर रक्‍्खा है, उसको प्रथिवीकायिक कहते हैं । जो प्रथिवीकायिक पयोयका धारण 
करनेवाला हैं, परन्तु अभातक जिसने शरीरकों धारण नहीं किया है, किंतु जिसके प्राथिवीनामकर्मका उदय हो आया है, 
ऐसे विग्रहदगतिम स्थित जीवको प्रथिवीजीव कहते हें । इसी तरह जल जलकाय जलकायिक जलजीव आदिके भेद भी 
समझ लेने चाहिये । जलकाय्रिक आदि जीवोंके भी भेद श्रीअमृतचंद्र आचायेने तत्त्वार्थसारमें दिखाये हैं॥ 
२--इसका कारण पहले लिखा जा चुका है । 


८८ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम [ द्वितीयोड्ध्यायः 


जलकायिक नीवोंके शरीरका आकार जलकी विन्दुके समान है । अभ्निकायिकें जीवेंके, शरीरका 
आकार सूचीकछाप-सुशयोंके पुंकके समान है| वायुकायिक जीवेंके शरीरका आकार ध्वजाके 
समान है । वनस्पतिकायिक और त्रस जीवेंके शरीरका आकार नानाप्रकारका हें-किसी भी 
एक प्रकारका निश्चित नहीं है । 

पहले अध्यायमे “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ” इत्यादि सुत्रोमं तथा  द्वीन्द्रियादयइच 
त्रसा ” इत्यादि स्थढोंम इन्द्रियोंका उल्लेख किया है, परन्तु उनके विषयमे अ भीतक यह नहीं 


मालूम हुआ, कि उनकी संख्याका अवसान कहाँपर होता है-उनकी संख्या कितनी है, अत- 
एवं उनकी संख्याकी इयत्ता बतानेके लिये सृत्र कहते हैं--- 


सूत्र--पश्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 
भाष्यम-पश्चेन्द्रियाणि मवन्ति | आरम्मो नियमार्थ', षडादिप्रतिषेधार्थेश्व । “ इन्द्रियं 
इन्वलिब्वमिन्द्रविष्टामन्वदृष्टामेन्द्सूहमिन्द्रज॒ट्ट मिन्द्रदत्तमिति वा ।” इन्द्रो जीवः से वे- 
द्रव्यष्वेश्यययोगात्‌ विषयेषु वा परमेश्वययोगात्‌, तस्य लिड्डामिन्द्रियम, लिइनात्‌ सूचनात 
प्रदर्शनादप्टम्मनाद व्यक्षनाज्च जीवस्य लिगमिन्द्रियम ॥ 
अर्थ--ईन्द्ियाँ पाँच हैं। इस सूत्रका आरम्म नियमार्थक है। जिससे नियम रूप 
इस प्रकारका अथ सिद्ध होता है, कि इन्द्रियाँ पाँच ही हैं--अथांत्‌ न छह हैं, और न चार 
हैं । इसलिये छह आदिक संख्याका प्रतिषेध करना नियमका प्रयोजन सिद्ध होता है | इन्द्रके 
लिड्अका इन्द्रिय कहते हैं | लिक्क शब्दसे पाँच अभिप्राय लिये जाते हैं--- 
१-न्द्रका ज्ञाप+-बोधक चिन्ह, २ इन्द्रके द्वारा अपने अपने कायम आज्ञप्त, ३ इन्द्रके 
द्वारा देखे गये, ४ इन्द्रके द्वारा उत्पन्न, और ५ इन्द्रके द्वारा सेवित-अर्थात्‌ निनके द्वारा 
इन्द्र शब्दादिक विषयोका सेवन-ग्रहण करे | इन्द्र नाम जीवका है । क्योंकि जो ऐश्वयेको 
घारण करनेवाल्ा है, उसको इन्द्र कहते हैं, और सम्पण द्वन्योमें जीवका ही ऐश्वर्य पाया जाता 
है, अथवा समस्त विषयोमे इसके उत्कृष्ट ऐश्वयंका सम्बन्ध है। अर्थात्‌ जीव सब द्र॒व्योंका 
प्रभ-स्वामी है ओर समस्त विषयोंका उत्क्ृष्टतया भोक्ता है, अतणव वह इन्द्र है। और 
इसके लिझ्डको इन्द्रिय कहते हैं । इन्द्रियाँ नीवकी सूचित करनेवाली हैं, नीवसे आज्ञप्त होकर 
अपने अपने विषयमें प्रवृत्ति करनेवाली हैं, जीवको प्रदर्शित करनेवाली हैं, अथवा जीवके द्वारा 
स्वयं प्रदाशित होती हैं, नीवके निमित्तते ही इनकी उत्पत्ति होती है, और जीव इनके द्वारा 
इष्ट विषयोंका प्रीतिपृवक सेवन करता है, अतएव ये जीवकी रिज्ञ हैं। 











१--मसूराम्बुषए्व्सूचीकलापध्वजसन्नरिभाः: । धघराप्तेजोमर्त्काया नानाकारास्तस्त्रसाः ॥ ५७ ॥ 
-श्रीअमृतचन्द्र्सूरि-तत्त्वाथसार । २--पाणिनीय अध्याय २ पाद ५ सूत्र ९३ । इन्द्रदिश्मितिपाठः क्रचिन्नास्ति । 
'टीकाकरैस्तु संगहीतः । 


सुत्र १९-१६-१७। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ८५९ 


| >> 


भावाथे---जीवकी चेतन्य शक्तिको ये इन्द्रियाँ ही सचित करती हैं, इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको 
देखकर अनमान होता है, कि इस शरीरमें जीव है | परन्तु सभी जीवोंके पॉचोही इन्द्रियाँ नहीं 
होतीं, किसीके एक किस्तीके दो किसीके तीन किसीके चार और किसीके पाँचा होती है । 
परन्त ये एक दो आदि किन किनके होती हैं, सो स॒त्रकार स्वयं ही आगे चलकर बतावेंगे। 
यहँपर तो इन्द्रियोंकी संख्याकी इयत्ता ही बताईं है कि इन्द्रियाँ पाँचही हैं । इस नियमसे जो 
पँच ज्ञानिन्द्रिय ओर पॉँच कर्मानद्रिय इस तरह दश भेद मानते हैं, उनका निराकरण होता 
हैं। इन पाँच इन्द्रियोमेसे रसनासे लेकर श्रोत्रपर्यन्त चार इन्द्रियोॉंका आकार नियत 
हे, परन्तु स्पशेनेन्द्रियका आकार अनियत है । इन इन्द्रियोंके उत्तर भेद और विषय विमागा- 
दिका आंगे चलकर वणन करेंगे | किन्तु सब्रसे पहले इनके सामान्य भेदोंको बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

सूत्र-द्विविधानि ॥ १६ ॥ 
भाष्यम--हद्वि विधानीन्द्रियाणि भवन्ति । द्रव्येन्द्रियणि भावेन्द्रियाणि च। तत्र-- 

अथे---इन्द्रिया दो प्रकारकीं ह-एक द्र॒व्येन्द्रिय दसरी भावन्द्रिय । आत्माक असंख्यात 
अ्रदेशोंकी अपेक्षासे अनंत पुठ्ठल प्रदेशोंके द्वारा जो तत्तत्‌ इन्द्रियोंका आकार विशेष बनता है, 
उसको द्व॒व्येन्द्रिय कहते हैं। और कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षासे आत्माकी जो परिणति विशेष 
होती है, उप्तको भावेन्द्रिय कहते हैं। इनमेसे क्रमानसार द्रव्येन्द्रिके आकार और भेदोंको 
बतानेके लिये सत्र कहते हेँ--- 


सूत्र--निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--निवृत्तीन्द्रियम्मुपकरणेन्द्रियं च॒ द्विविध॑ द्व्योन्द्रियम। निवेत्तिरज्ञेपाइनाम- 
निवतितानीन्द्रियद्वाराणि कमंविशेषसंस्कृताः शरीरप्रदेशाः । निमोणनामाह्षोपादइप्रत्यया 
मूलगुणनिवंतेनेत्यथेः। उपकरण वाह्यममभ्यन्तरं च | निर्वर्तितस्यानुपघातानुग्रहाभ्या घ्ुपकारीति॥ 
अथे--<द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं-निवेत्तीन्द्रिय ओर उपकरणेन्द्रिय | निवाति नाम रच- 
नाका है। अथोत्‌ भावेन्द्रियके उन द्वारोंकोी जिनकी कि रचना अड्डगेपाज्ञनामकर्मके द्वारा हुई 
है, और जो कि कमविशेषके द्वारा संस्कृत शरीरके प्रदेशरूप हैं, उनको निवत्तीन्द्रिय कहते हैं। 
अथोत्‌ निर्माणनामक्म ओर अह्ढंगपाज्ञनामकमके निमित्तते मिसकी रचना होती है, उस 
मुलगु्णनिवतेनाका ही नाम निवत्तीन्द्रिय है। नो उस रचनाका उपघात नहीं हेनि देता, तथा 
उसकी स्थिति आदिकर्म जो सहायता करता है, इन दो प्रकारोंसे जों उस रचनाका उपकार 
करनेवाछा है, उसको उपकरण कहते हैं । इस उपकरणके दो भेद हैं---एक बाह्य 
दूसरा अम्यन्तर । 


९.० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम् [ द्वितीयो<च्यायः 


भावाथे--जो भांवेन्द्रियकी सहायक हैं, उनको द्र॒व्येन्द्रिय कहते हैं । वह दो प्रकारकी 
हैं, निवेत्ति और उपकरण । निवेत्ति भी दो प्रकारकी होती है, आम्यंतर और बाह्य । जो 
निवेत्तिका उपकारक है, उसको उपकरण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं-आम्यन्तर और बाह्य । 
आड्लपाह़् और निमोणनामकर्मके उद्यके निमित्तसे तत्तत्‌ इन्द्रियांका आकार बना करता है। 
तत्तदू इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे युक्त आत्माके असंख्यात प्रदेश उप्त उस इन्द्रियके 
आकारमें परिणत हुआ करते हैं। तथा उन्हीं आत्मप्रदेशोंके स्थानमें उस उस इन्द्रियके आका- 
रमें जो पदल द्रव्यकी रचना उक्त दोनों कर्मोंके निमित्तते होती है, उसको भी द्रव्येन्द्रिय कहते. 
| इनका स्वरूप चक्षरिन्द्रियम अच्छी तरह घटित होता है। और समझमें आता है, अतएव 
उसीमें घटित करके यहाँ बताते हैं |---चक्षरिन्द्रियावरणकमेके क्षयोपशयसे यक्त अह्डलके: 
असंख्यातवें माग प्रमाण आत्मप्रदेशोंका चक्षरिन्द्रियके आकारमें बनना इप्तको आम्यन्तरनिवृत्ति 
कहते हैं। और तथ्ोग्य पुद्ल्स्कन्धोंका मसूरके आकारमें परिणत होना, इसको बाह्यनिवृत्ति 
कहते हैं । कृष्ण श॒क्वर्णका जो उसी इन्द्रियके आकारमें परिमण्डल दिखाई देता है, उसको 
आम्यन्तर उपकरण कहते हैं। ओर पलक विनोनी आदिको बाह्य उपकरण कहते हैं। 
इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विषयम भी यथायोम्य घटित करके समझ लेना चाहिये। इन्द्रि- 
येंका आकार-स्पशनेन्द्रियक सिवाय चारका नियत है, और स्पशनेन्द्रियका अनियत है । श्रोत्रे 
न्द्रियिका आकार यवनाढीके सदृश, चक्षरिख्रियका आकार मसर अन्न विशेषके समान, घाणे 
न्द्रियका आकार अतिमक्तक पप्प विशेषके तल्य और रसना इन्द्रियका आकार क्षरप्र-खरपा 
सरीखा हुआ करता है। स्पशनेन्द्रियका आकार शरीरके अनुसार नाना प्रकारका हुआ करता है। 


बाह्य और अभ्यन्तर उपकरण निवत्तिरूप द्वव्येन्द्रियका बाह्य वस्तसे धात नहीं होने 
देते, और अपने कायकी प्रवत्तिमें सहायता किया करते हैं । मुठ्गण निवतना शब्द उत्तरगण- 
निवेतेनाको भी सूचित करता है। अतए्‌व जिन बाह्मपदार्थेत्ति उन इन्द्रियोंकी सहायता मिला 
करती है, उनको उत्तरगुण निवरेतना कहते हैं। जेसे कि चक्षुके लिये अज्लन आदिके द्वारा 
संस्कार करना | 


भावेन्द्रिय के भेद ओर स्वरूप बतानेके लिये सत्र कहते हैं--- 





डील अजओजजआ *॒ ्चऑचज-खआ ्आ खिल करम्कनकननन सकता >> वे की» >क _-माकक २ 


१--/ चख्खू सोदं घाणं जिब्भायारं मसूरजवणाली । अतिमुत्तखुरप्पसमं फासं तु अणेयसंठाणं ॥ १७० ” 
( गोम्मटसार जीवकांड )। तथा--“ फार्सिदिए ण॑ मते! किं संठिएपण्णते ? गोयमा | णाणासंठाणसंठिए, जिब्भिंदिएणं 
अंते ! किं संठिएपण्णते ? गोयमा ! खुरप्प संठिए, घार्णिदिएणं भेते ' किंठिए पण्णत्तेः गोयमा ! अतिमुत्तय- 
चंदकसंठिए, चक्खुरिंदिएणं भेते ! कि संठिएपण्णत्ते ? गोयमा ! मसूरयचंदसंठिएपण्णतते सोईदिए णं मंते ! किंसंठिए 
पण्णत्ते : गोयमा ! कलंबुयापुप्फसंठिए पण्णत्ते ” ( प्रज्ञा० सूत्र १९५१ ) २--श्रीसिद्धसेनगणीके कथनानुसार 
उपकरणके ये दो भेद आगममें नहीं बताये हैं । किसी तरहसे आचायेकी सम्प्रदाय इनको कहनेकी प्रचलित है ,. 
गथा--“ आगमे तु नास्ति कद्िबिदन्तबेहिभेंद उपत्ध/-प्ाव्यैस्थेबकुतोईपि सम्प्रदाय इति ” 





सूत्र १८-१९ | ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसृत्रम । ९१ 


० पयो जज नद्र 
सुत्र--लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌॥ १८॥ 
भाष्यम---लब्धिरुपयोगस्तु भावेन्द्रियं भवति । लब्धिनांम गतिजात्यादिनामकर्मज- 
निता तदावरणीयकर्म क्षयोपशमजनिता च। इन्द्रियाभ्रयकरमोंद्यनिवृत्ता च जीवस्य मवति। 
सा पश्चविधा, तथ्थथा-स्पशेनेन्दियलाब्धि, रसनेन्व्रियकब्धि, घाणेन्द्रियलब्धिः, 
चह६ रिन्द्रियलूब्धिः श्रोजेन्द्रियलब्धिरिति 0 
्फ ++ ० शशि आल 0 पी... 4 ७९ ंग ५ 6. १७. 

अथे---भार्वेन्द्रियके दो भेद हैं-छब्धि और उपयोग | गति जाति शरीर औदि नाम- 
कर्मके उदयका निमित्त पाकर जो उत्पन्न होती है, और जो तत्तदू इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोप- 
शमसे उत्पन्न होती है, उसको लब्धि कहते हैं । एवं च पृर्वोक्त इन्द्रियोंका तथा आज्लोपाब्न 
और निर्माणनामकर्मका आश्रय लेकर जौवके ये लब्धिरूप इन्द्रियाँ निष्पन्न हुआ करती 
हैं। तथा अन्तरायकरमके क्षयोपशमकी अपेक्षा लेकर इन्द्रियोंके विषयका उपभोग-ग्रहण 
करनेके लिये जो ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, उप्तको लव्धि कहते हैं । यह लब्धि इन्द्रियोंके 
भेदसे पॉच प्रकारकी हे-स्पशेनन्द्रियलब्धि, रसनेन्द्रियलब्धि, धराणेन्द्रिय लब्धि, चक्षुरिन्द्रियलव्धि, 
और श्रोत्रेन्द्रियर्लन्ध । 

९ चर आप र्‌ः | पक ७. 

भावाथ--लब्धि नाम प्राप्तिका है। सो उपयुक्त कर्मोद्यादिके कारणको पाकर ततदू 
इन्द्रियावरणकमके क्षयोपशमस्ते उस्त जीवको उस उधप्त इन्द्रियके विष्यकी ग्रहण करनेकी जो 
शक्ति प्रकट होती है, उस छामको ही लब्धि कहते हैं। इसके होनेसे उस उस इन्द्रियके विषयको 
गअहण करनेकी जीवमें योग्यता प्राप्त होती है । अतणव इन्द्रिय भेदसे इस लब्धिके भी पांच 
भंद हैं । 

उपयोगका स्वरूप यहाँपर नहीं बताया है। उपयोग शब्दसे मतिक्ञानादिक पाँचों 
प्रकारका सम्यम्तान अथवा तीन अज्ञान सहित आठों ही प्रकारका उपयोग लिया जा सकता 
है । परन्तु अवधि आदिक अतीन्द्रियज्ञान उपयोग शब्दसे अभीष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे 
इन्द्रियोंकी तथा उनके कारणोंकी अपेक्षासते उत्पन्न नहीं होते । अतएव यहॉँपर उपयोग शब्दसे 
कौनसा उपयोग लेना चाहिये, इस बातको बतानेके लिये आगेका सृत्र कहते हैं |-- 


सूत्र--उपयोगः स्पशादिः ॥ १९ ॥ 


साष्यम--स्पशादिषु मतिज्ञानोपयोगः इत्यथेः | उक्तमेतदुपयोगो लक्षणम्‌ |” उपयोगः 


१--शआ्रादि शब्दस शरीरकमे आदि जो जो सहायक हैं, उन सबका ग्रहण समझना चाहिये, आयुकर्म के विषयमें 
मतभेद हे-किसीको उसका भी ग्रहण इष्ट है, किसीकों वह इष्ट नहीं है । २-इस विषयमें भी मतभेद मादम होता 
जैसा कि श्रीसिद्धसेनगणीके इन वाक्योंसे प्रकट होता है कि-'अन्ये पुनराहुः-अन्तरायकर्मक्षयोपशमापेक्षा” इत्यादि । 
३--किसीके मतमें यहद्द सूत्र ही नहों है। कोई कहते हैं, कि यह भाष्यका पाठ है, जो कि सूत्नरूपमें बोला 
जान लगा है । कैंतु श्रीसिद्धसेनगणीने सूत्र ही माना है । 





# ५, $० जे 
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'अणिधानम । आयोगस्तक्लावः परिणामडत्यथेः । एवां च सत्यां निददृत्तावुपषकरणापयोगी 
भवतः | सत्यां च लब्धो निवृत््युपकरणोपयोंगा भवन्ति । निर्ृत्त्यादीनामकतराभावे5पि 
विषयालोचन न भमवति । 

अथे--मतिज्ञानके उस व्यापारकों नो कि स्पशनादिक इन्द्रियोंके पश रस गंध वणे 
और दशाब्दरूप प्रतिनियत विषयोंको ग्रहण करनेवाला है, उपयोग कहते हैं । स्पशादि विषयका 
मतिज्ञान ही यहँपर उपयोग शब्दसे लिया गया है, ऐसा कहनेसे अवधिज्ञानादिका भाष्यकारने 
निषेध व्यक्त किया है, परन्तु उपयोग शब्दका अथथ किसी भी परिणतिम उपयुक्त होना भी 
होता है । अतणव परमाणु अथवा स्क्न्धरूप पुद्दल भी उपयोग शब्दके द्वारा कहे जा सकते 
हैं । क्योंकि वे भी द्रच्णकादि स्कन्धरूप परिणतिमें उपयुक्त होते हैं । परन्तु उपयोग शब्द- 
का यह अथ सवंथा असंगत है, इस बातकी बतानेके लिये ही आंगे भाष्यकार कहते हैं- 
कि जीवका छक्षण उपयोग है, यह बात पहले कही जा चुकी है। अथथात्‌-जब्र उपयोग जीवका 
ही लक्षण है | तब पुठुलके विषय उसकी कल्पना करना सर्वेथा विना सम्बन्धी बात है- 
बिलकुल अयुक्त है। क्योंकि उपयोगसे चेतन्यलक्षण ही लिया जाता है । द्रन्येन्द्रियादिककी 
अपेक्षा लेकर स्पर्शादिक विषयोकी तरफ ज्ञानकी नो प्रवृत्ति होती है, उसकी अथवा स्पशनादिक 
इन्द्रियोंके द्वारा उद्धृत होनेवाले उस ज्ञानकों जो कि विषयकी मयोदापूवक स्पशादिके भेद- 
की अवभासित करनेवाढ्ा है उपयोग कहते हैं। यह आत्माका ही परिणाम है, न कि 
अन्य द्रव्यका | 


इस इन्द्रियोंके प्रकरणमें निवत्ति आदिक जो इन्द्रियोंके भेद गिनाये हैं, उनकी प्रवृत्तिका 
क्रम इस प्रकार है कि-निवेत्तिक होनेपर ही उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । तथा 


०“ 
ल्‍ ही. 


रूब्धिके होनेपर ही निवत्ति उपफरण और उपयोग हुआ करते हैं । क्योंकि निवेत्तिके बिना 
उपकरणकी रचना नहीं हो सकती और उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
इसी प्रकार लब्धिके विना ये तीनो ही-निव्ोत्ति उपफरण और उपयोग नहीं हो सकते। क्योंकि 
तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकमंकरा क्षयोपशम हुए विना इन्द्रियोंके आकारकी रचना नहीं हो सकती, 
और उसके विना ज्ञानकी अपने अपने स्पशांदिक विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अतएव इन 
चारोंकी मिलकर ही इन्द्रिय संज्ञा हुआ करती है, न कि इनमेंसे अन्यतमकी | क्योंकि इन 
चारेमिस एकके भी बिना विषयका ग्रहण नहीं हो सकता । 


भावाथे-उपयोग शब्दसे इन्द्रियनन्य मतिज्ञान विशिष-चैतन्य परिणाम समझना चाहिये। 
यह उपयोग दो प्रकारका होता है-एक विज्ञानरूप दूसरा अनुभवरूप। घटादि पदार्थोंकी उपलब्धिको 
विज्ञान और सुखदुःखादिके वेदनके अनुभव कहंते हैं।यह उपयोग पाँचो इन्द्रियोंके द्वारा हुआ 


मृत्र २०। ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ९३ 


करता हैं, परन्तु एक समय में एक ही इन्द्रियके द्वारा होता है। क्सी किसी ने एक ही समयमें 
अनेक इन्द्रियोंके द्वारा भी उपयोगका होना माना है । परन्तु वह ठीक नहीं है, क्योंकि उप- 
येगकी गति अति सक्ष्म होनेसे एक ही समयमें प्रतीत होती हे, परन्तु वास्तवमें उनका समय 
मिन्न भिन्न ही है। जैसे के छरीसे सेकडों कमल्पत्नोंको काटते समय वे एक ही समयमें कटत 
हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव वैसा नहीं है। क्योंकि उनकी काटते समय एक पत्नको 
काटकर जितनी देरमें दूसरे पत्र तक छुरी पहुँचती है, उतनी देरम ही असंग्ब्यात समय हो जाते 
हैं। इसी तरह प्रकृतमं भी समयकी सूक्ष्म गति समझनी चाहिये । अतएव एक समयमें एक ही 
इन्द्रिय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त हुआ करती है। हाँ, एक इन्द्रिय निम्त 
समयम अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है, उसी समयमें द्वितीयादि इन्द्रिय- 
जन्यज्ञान भी रह सकता है। अन्यथा स्म॒ृतिज्ञान जो देखनेमं आता है, सो नहीं बन सकेगा । 
इस अपेक्षासे अनेक इन्द्रियनन्य उपयोग भी एक समयमें माने जा सकते हैं | दूसरी बात 
यह भी है, कि कमविशेषके द्वार अथोन्तरके उपयोगके समय पहलेका उपयोग आबुत भी 
हे जाता हे । 


भाष्यम--अन्राह-उक्ते भवता पञ्रन्दियांणि इति । तत काने तानि इन्द्रियाणि इति !? 
उच्यतेः--- 


(९ रे पा भी हक ७१ ४ 8 ऑ३ी 6 
अथे--प्रश्न-आपने “ पश्चेन्द्रियाणि ” इस सूत्रके द्वारा इन्द्रियाँ पाँच ही हैं, यह ते' 

बताया, परन्तु वे कोनसी हैं, सो नहीं बताया। अतएव कहिये कि वे पांच इन्द्रियाँ कोन कौनसी 
हैं- उनके नाम क्या हैं! इस प्रश्नके उत्तरमें पाँचों इन्द्रियोके नाम बतानेके लिये मृत्र कहते हैं--- 


सूत्र -स्पशेनरसनप्राणचश्लुःओ्रोत्राणि ॥ २० ॥ 
भाप्यम--स्पशेनं, रसनं, प्राणं, चक्षु), ओोत्रमित्येतानि पश्चेन्द्रियाणि ॥ 
अथे--स्पशन, रसना, धाण, चक्ष, ओर श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रियों हैं । अथात्‌ ये ऋमसे 
पीच इन्द्रियोंके नाम हैं। ये नाम अन्वर्थ हैं, और इनमें अभेद्‌ तथा भेदकी विवक्षासे केतृसाधन 
ओर करणसाधन दोनें ही घटित होते हैं। अतएव इनका अर्थ इप्त प्रकार करना चाहिये, कि 
जो स्पशे करे-स्पशेगुणकी विषय करे उसको स्पशेन कहते हैं। तथा निम्के द्वारा स्पशे किया 
जाय-जिसके आश्रयसे शीत उष्ण आदि स्पशेकी पयोय जानी जाँय उसको स्पशने कहते हैं । 
इन इन्द्रियोंके स्वामीका उलेख ग्रन्थकार आगे चलकर करेंगे । यहाँपर इनके विष- 
यको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
१ इस प्रकार माननेवालेका नाम श्रीसिद्धसेनगणीने आयेलिक्न लिखा हे और उनको निन्हव करके बताया 
है। यथा-“ यत आयेलिज्निन्हपकेयुंगपत्‌ क्रियाद्ययोपयोग: ”” । २--स्पृशति इति स्पशनम्‌ , रसतीति रसनम्‌, जिप्र- 


तीति प्राणम्‌, चष्टे इति चक्षु,, श्य्णातीति श्रोत्रम्‌। ३-स्प॒श्यते अनेन इति स्पशेनम्‌, रस्यते अनेन इति रसनम्‌ , 
जिप्रित अनेन इति प्राणम्‌, चेष्ट अनेन इति चक्षुः, भ्रूयते अनेन इति श्रोत्रम्‌ू। ४--- | कतृंसाधन५---करणसाधन ।. 


९४ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम [ द्वितीयोड्ध्यायः 


सूत्र--स्पशरसगंधवणेशब्दास्तेषामथोः ॥ २१॥ 
भाष्यम-णतेषामिन्द्रियाणामेते स्पशो दयो5थां भवन्ति यथासंख्यम्‌ ॥ 
अथे---उपर्युक्त पाँच इन्द्रियोंके क्रमसे ये पँँच विषय हैं-स्पशे, रस, गंध, वर्ण 

और शब्द | 

भावार्थ--ये शब्द कर्मसाधने हैं | अतएव इनका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये, 
कि जो छुआ जाय उसको स्पशे, जो चखा जाय उसको रस, नो सूंघा जाय उसको गंध) 
जो देखा जाय उसको वर्ण, और जो सना जाय उसको शब्द कहते हैं। ये नियत इन्द्रि- 
योंके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते । इन्द्रियोॉंका और उनके 
विषय ग्रहणका नियम दोनों ही तरफसे है | यथा-म्पश विषय स्पशेनेन्द्रियके द्वारा ही जाना जा 
सकता है, न कि अन्य इन्द्रियके द्वारा, इसी प्रकार स्पशनेन्द्रियके द्वारा स्पशे ही जाना जा 
सकता है न कि रसादिक | इसी तरह रसना आदिक इन्द्रियां और उनके रसादिक विषयोंके 
विषयमें भी समझना चाहिये | अतएव पौँँचों इन्द्रियोंके क्रमसे ये पौच विषय बताये हँ- 
स्पशेनेन्द्रियका विषय स्पश, रसनेन्द्रियका विषय रस, धाणन्द्रियका विषय गंध, चह्षुरिन्द्रियका 
विषय वर्णे-रूप, और श्रोन्रेन्द्रियका विषय शब्द । 

इन्द्रियाँ अपने अपने विषयका ग्रहण करनेमें दो प्रकारसे प्रवत्त हुआ करती हैं। एक 
प्राप्तिरूपसे दूसरे अग्राप्ति रूपसे । चक्षुरिन्द्रिय अप्रोप्ति रूपसे ही पदार्थेको ग्रहण करती हे 
बाकी चारो इन्द्रियों प्राप्िरूपसे ही विषयका ग्रहण करती हैं। इन इन्द्रियोंके विषयभत क्षेत्रादिका 
प्रमाण भी मिन्न भिन्न है। कौन कौनसी इन्द्रिय कितनी कितनी दूरके पदा्थकी ग्रहण कर सकती है 
है यह नियम अन्थान्तरस जानना चाहिये । जैसे कि स्पशन रसना ओर प्राण इन्द्रियका क्षेत्र 
नौ योजन प्रमाण है। इसका अर्थ यह हे, कि इतनी दूरतकसे आया हुआ पुद्टल स्पष्ट होनेपर 
इन इन्द्रियोंके द्वारा जाना जा सकता है। 


न्‍कननननमञम»-- मानव पक - पु +वपनपास+अननन व कम म&+ पका 


१--स्पश्यते इति स्पशेः, रस्यते इति रसः, इत्यादि | २--चक्षुकी अप्राप्यकारिताका समर्थन न्यायकें 
प्रभेयकमलमातेण्ड आदि अनेक ग्रन्थोंमें किया गया है। ३-पुद्ट सुणोदि सह अपुद्द चेव पस्सद रूव । फास रसं च 
गन्धं बद्धं पुद्रं विजाणादि ॥ ४-नश्रोत्रेन्द्रियका क्षेत्र वारह योजन आर चक्षुरिन्रियका उत्कृष्ट क्षेत्र आात्माहुलकी 
ओओक्षा एक लक्ष योजनसे कुछ अधिक हैं । 

दिगम्बर सिंद्धान्तके अनुसार इन्द्रियॉका विषयभत क्षेत्र इस प्रकार है-एकेन्द्रियके स्पशेनका क्षेत्र चारसों 
धनुष है, ओर कह असंश्ञी पंचोन्द्रयतक क्रमश्न दूना दूना होता गया है, द्वीन्द्रियके रसनाका क्षेत्र ६४ धनुष ओर आगे 
दूना दूना है । त्रीन्द्रियके प्राणका क्षेत्र १०० धनुष आंगे दना दूना है। चतुरोन्द्रियके चक्षुका क्षेत्र दो हजार नो सो 
चौअन योजन और असंक्षीके दना है। असंज्ञीके श्रोत्रका क्षेत्र आठ हजार धनुष दे, सं्ञीके स्पशेन रसना प्राणका 
क्षेत्र नो नो योजन, श्रोत्रका १९ योजन, और चक्षुका सैंताडास हजार दो सौ श्रेसटसे कुछ अधिक है । चक्षुके इस 
उत्कृष्ट विषयक्षेत्रको निकालनेकी उपपत्ति इस प्रकार है. “ तिण्णिसयसश्िवरेहिदलक्ख दसघूलताड़िदे सूलम्‌ । 
णवगुणिंद सहिदहिदे चब्श्लुप्फासस्स अद्भधाणं ॥ १६९ ॥--गो० जीवकाण्ड । 


सूत्र २१-२२। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ९.५ 


स्पश आठ प्रकारका हैं-शीत, उप्ण, स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, लघु, मदु, कठे र। रस 
बच प्रकारका है-मधुर आम्ल कटु कषाय ओर तिक्त | गंध दो प्रकारका है-स॒गंध और 
दुरगंध । वर्ण पाँच प्रकारका है-खवेत नील पीत रक्त हरित | शब्द गर्नित आदिके भेदसे 
अनेक प्रकारका है। अथवा अक्षर अनक्षर आदि भेद्रूप है। 

इस प्रकार पाँच इन्द्रियोंका विषय बताया, परन्तु मतिज्ञानमें इन्द्रियोंकी तरह अनिन्द्रि- 
यको भी निमित्त माना है। अतएव इन्द्रियोंकी तरह अनिन्द्रियका भी विष्य बताना चाहिये। 


३५ (2 ५९, 


इसीलिये आगेका सूत्र कहते हैं;--- 


सूत्र--श्रुतम निन्द्रयस्प ।। २२ | 
भाष्यम--श्रुतज्ञानं द्विविधमनेकद्वादशविध नोइन्द्रियस्याथेः । 

अथे--श्रुतज्ञानके मूलमें दो भेद हैं-अज्गप्रविष्ट और अज्जबाह्म । अन्नप्रविष्टके आचा- 
राज्ञादि १९ भेद और अज्जबाह्मके अनेक भेद हैं | यह पहले कहा जा चुका है। इन सम्पण 
भेद रूप श्रुत अनिन्द्रिय-मनका विषय है । 

भावार्थ--यहँपर मनका विषय जो श्रुत बताया है, उससे मतलब भावश्रुतका है, जो 
कि श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशममसे द्॒व्यश्रुतक्के अनुसार विचार रूपसे तत्त्वाथंका परिच्छेदक 
आत्मपरि्णते विशेष ज्ञानरूप हुआ करता है। नैसे किसीने धर्म द्वव्यका उच्चारण किया, 
उसको सुनते ही पहले शासत्रम॑ बॉँचे हुए अथवा किस्तीके उपदेशसे जाने हुए गतिहेतुक 
धरम द्वव्यका बोध हो| जाता है, यही मनका विषय है । इसी प्रकार सम्पूर्ण तक्त्वाथ 
और द्वादशाज्ञके समस्त विषयेोंका जो विचार होना या करना मनका कार्य है। 
अथोत्‌ किप्ती भी विषयका विचार करना ही इसका विषय है। अथवा अर्थावग्रह- 
के अनन्तर जो मतिज्ञान होता है, उसको भी उपचारसे श्रुतज्ञान कहते हैं। 
क्योंकि वह मनके विना नहीं होता | अतएव वह भी मनका ही विषय है, परन्तु मुख्यतया 
द्वादशाहग्रन्थ-द्रव्यश्र॒तके अनुसार जो होता हे, वही लिया गया है। 

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अभिप्राय इंषत्‌ इन्द्रिय बतानेका है, जेसे कि किसी कन्याको 
अन॒दरा कह दिया जाता है । इन्द्रियोंकी तरह इसका विषय नियत नहीं है, और इसका स्थान 
भी इन्द्रियोंके समान दृष्टिगोचर नहीं होता, अतएव इसको अनिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कहते हैं । 

इस प्रकार इन्द्रियोका स्वरूप विषय और भेद विधान बताया । किंतु किस किप्त नीवके 
कोन कौनसी इन्द्रियाँ होती हैं, सो अभीतक नहीं बताया है । अतएव इस बातको बतानेके लिये 
आगेका प्रकरण उठाते हैं:--- 


भाष्यम--5त्ते भवता पृथिव्यव्वनस्पतितेजोवायवो द्वीन्द्रियादयशइच नव जीवानिकायाः । 
'पंचेन्द्रियाणि चेति। तत्कि कस्योंन बमिति | अश्ोच्यते-- 


९६ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्र [ द्वितीयोडध्यायः 
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अथे---आपने नो जीवनिकाय बताये हैं-एथिवी जल वनस्पति अभ्नि ओर वायु ये 

पाँच और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय य चार, इस तरह कुछ जीवानिकाय ९. 
हैं ओर “४ पंचन्द्रियाणि ” इस म॒त्रके द्वारा इन्द्रियाँ पाँच ही बताई हैं । अतएव कहिये कि 


० व ० का आल हें 5 से की ञअ्‌ हक 
किस किस जवानकासक कान काना इब्रय होती हें ९ इसका उत्तर इनक डय आगका 
सत्र कहते हें--- 


४ 
सूत्र--वाय्वन्तानामेकम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाष्यम--प्थिव्यादीनां वाय्वन्तानां जीवनिकायानामेकमेवोन्द्रियम्‌ । सृत्नक्रमप्रामा- 
ण्यात्‌ प्रथम स्पशनमवत्यथः ४ 
अर्थ--पएथिवीसे लेकर वायुपयनत पाँच जीवनिकायोंके एक ही इन्द्रिय है, और वह 
मृत्रक्रमकी प्रमाणताके अनुसतार पहडी स्पशन इन्द्रिय ही है। क्योंकि यहँपर एक शब्दसे 
अभिप्राय प्रथमका हे । + 
भावाथ--यर्थाप द्वीन्द्रियादिक शब्दोंका उच्चारण करनेसे ही यह अथ अर्थापत्ति प्रमा- 
णके अनुप्तार समझमें आ जाता है, कि जो इनमें पहले वायु प्यन्त जीवनिकाय हैं, उनके 
एक ही इन्द्रिय होना चाहिये । परन्तु ऐसा होनेपर मी यह समझमें नहीं आ सकता, कि 
द्वीन्द्रियके कोनसी दो इन्द्रियाँ हैं, और त्रीन्द्रियके कोनसी तीन इन्द्रियाँ हैं । इत्यादि । इसी 
तरह वायपर्यन्तके भी कौनसी एक इन्द्रिय समझना सो भी समझमें नहीं आ सकता । इसलिये 
इस सूत्रके कहने की आवश्यकता है । 
दो आदिक इन्द्रियाँ किन किनके होती हैं सो बताते हैं--- 


सूत्र--कमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवद्धानि ॥ २९४ 


भाष्यम--कृम्यादीनां पिपीलिकादीनां अ्रमरादीनां मनुष्यादीनां च यथासंख्यमेकेक- 
बुद्धानीन्द्रियाण भवन्ति | यथाक्रमं, तद्यथा--कृम्यादीनां अपादिकनूुपुरक गण्ड्पद शह्ृः 
शुक्तिका दम्बूका जलोका प्रभृतीनामेकेन्व्रियेम्यः पएथिव्यादिभ्यः णकेन बृद्धे स्पशोनरसनेन्द्रिये 
भवतः । ततोःप्येकेनवृद्धान पिपीलिका रोहिणिका उपचिका कुन्थु तम्बुरुकन्न 
कर्पासास्थिका शतपद्य॒त्पतक ठृणपत्र काप्ठहारकप्रभ्तीनां त्रीणि स्पशनरसनप्राणानि । 
ततोः5प्येकेनवृद्धाने अ्रमर वटर सारड्मक्षिकापुत्तिका दंदा मशकवृश्चिकनन्द्यावतंकीट पतद्वा- 
दीनां चत्वारिस्पशनरसनप्राणचक्षांषि । शोषाणां च तियंग्योनिजानां मत्स्योरगभुजंगपक्षि 
चतुष्पदानां सर्वेषां च नारकमनुष्यदेवानां पश्चेन्द्रियाणीति ॥ 
अथे--इस मूत्रमें आदि शब्दका सम्बन्ध कृमिआदिक प्रत्येक शब्दके साथ करना 
चाहिये-कृमि आदिक, पिपील्का आदिक, इत्यादि | इन जीवोंके क्रमसे एक एक इन्द्रिय 
अधिक अधिक होती गई है । अथीत्‌ वायु पर्यन्त पाँच जीवनिकार्योंके एक स्पशेन इन्द्रिय बताई 
है, उनकी अपेक्षा कृमि आदिक-कोड़ी लद नूपुरक केंचुआ शंख सौप धोंधा जोंक इत्यादि 


सूत्र २३-२४-२६९।] समाध्यतत्त्वा्थापिगमसूत्रण । ९७ 


नोवोंके एक इन्द्रिय अधिक है । इस तरहके जीवेंके प्रथिवी आदिककी अपेक्षा एक अधिक 
स्पशेन रसन ये दो इन्द्रियाँ होती हैं ॥ एक अधिकसे रसनेन्द्रिय ही क्‍यों अधिक होती है, 
तो इसके छिये सुत्रक्रम ही प्रमाण है । तथा यही बात त्रीन्द्रिय आदि नीवोंके विषयमें 
भी समझनी चाहिये | अथीत्‌ चींटी पई दीमक कुन्थुआ तम्बुरुक श्रपुसबीन कपपोसास्थिका 
शतपद्यत्पतक तृणपत्र काष्ठहारक-घुण इत्यादि जीवोंके कीड़ी आदिकी अपेक्षा एक इन्द्रिय 
अधिक अथीत्‌ स्पशेन रसन प्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं । अमर वटर-वर॑ सारज्ञ-ततैया 
मक्खी पुत्तिका डांस मच्छर विच्छू नन्धावते कीट पतक्ल इत्यादि जीवोंके चींटी आदिकी अपेक्षा 
एक इंद्रिय अधिक है, अथोत्‌ इस तरहके जीवोंके स्पशेन रसन धघ्राण और चक्ष ये चार 
इन्द्रियाँ होती हैं । इनके सिवाय बाकीके तियेच-मत्स्य दुमुही सवे पक्षी चोपाये-गौ मैंस घोड़ा 
हाथी आदि जीवोंके एवं सभी नारकी मनुष्य और देवोंके भ्रमरादिकी अपेक्षा एक अधिक अथोत्‌ 
म्पशन रप्तन घ्ाण चक्षु और श्रोत्र ये पाँचों ही इन्द्रियाँ होती हैं । 


भावार्थ---कमि आदिक पिपीलिका आदिक, इत्यादि शब्देंमे आदि शब्दसे उन्हीं 
जीवोंका ग्रहण समझना चाहिये, जिनकी कि इन्द्रियाँ समान हैं । अर्थात्‌ इन्द्रिय संख्याकी 
अपेक्षा समान जातिके ही जीवोंका आदि शब्दसे ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि कोई कोई 
इस सूत्रम मनुष्य शाब्दका पाठ नहीं करते, परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। मनुष्य शब्दका 
पाठ किये बिना भ्रमरादिका पाठ भी अयुक्त ही ठहरेगा, और ऐसा होनेसे किन किन इन्द्रियोंके 
कौन कोन स्वामी हैं, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । 

भाष्यम--अज्ाह-उक्त भमवता द्विविधा जीवाः समनस्का अमनस्काथेति । तत्र के: 

समनस्का इाते ! । अन्नोच्यतेः-- 

अये---प्रश्न-आपने पहले जीवेंके दो भेद बताये थे, एक समनस्क दूसरे अमनस्क | 
उनमेंसे समनस्क जीव कौनसे हैं ! अथीत्‌ इन्द्रिय और अनिन्द्रियमेंसे इन्द्रियोंकी अपेक्षा 
जीवोंका नियम तो बताया, परन्तु अनिन्द्रियकी अपेक्षा अभीतक जीवोंका कोई भी नियम नहीं 
बताया । अतएव उसके बतानेके अमिप्रायसे इस प्ररनका आश्रय लेकर उत्तर देनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--संज्ञिनः समनस्काः ॥ २५॥ 
भसाष्यम्‌--संप्रधारणसंज्ञायां संज्षिनो जीवाः >मगसका भवन्ति । सर्वे नारकदेवा गर्म- 
व्युत्कान्तयश्च #. न्यास्तियंग्योनिजाश्व काचित्‌ ॥ इचद्धापो ह: का गुर ५-.:३-/नि/«7 
१--कोई कोई इस सूत्रके पहले “ अतीन्दियाः केवलिनः ” ऐसा एक सूत्र और भी पढ़ते हैं । परन्तु 
टीकाकारने उसका खण्डन किया हे। आगममें देतु काल आदि संक्ञाएं अनेक प्रकारकी बताई हैं, उनमेंसे भाष्यकारने 
यहाँपर संप्रधारण संझ्ञाका ही व्याल्यान किया दे । 
१९-१४ 


९८ रायरपानराजन/जंथाम [ द्वितीयो5ध्याय: 


संप्र*६ ४८८ । तां प्रति सक्षिनो विवक्षिताः । अन्यथा छ्ाह्रमयमैथुनपरिग्रहरुंज्ञाभिः 
सर्थ एव जीवाः संशिन इति ॥ 

---संप्रधारण संज्ञाकी अपेक्षासे नो जीव संज्ञाको धारण करनेवाले हैं, उनकी सम- 
नस्क कहते हैं । सातों ही भूमियोमे रहनेवाले समस्त नारकी तथा चारों निकायवाले प्म्पृण देव 
और गर्भ जन्‍म धारण करनेवाले सभी मनुष्य एवं कोई कोई तियंच जीव समनस्क समझने 
चाहिये । इंहा और अपोहसे युक्त गुण तथा दोषोंके विचारको सम्प्रधारण संज्ञा कहते हैं । इस 
-तरहकी संज्ञाको जो धारण करते हैं, उनको ही प्रकृतमें संज्ञी शब्दसे लिया गया है। यदि 
यह अर्थ नहीं लिया जायगा, तो श्थिवीकायादिक सभी संसारी जीव जो कि आहार भय मैथुन 
और परिग्नह इन चार संज्ञाओंको धारण करनेवाले हैं, संक्षी कहे जा सकेंगे । 

भावाथे--समनस्क और अमनस्‍्कमें से समनस्क किसको समझना ! इसके उत्तरमें 
कहते हैं, कि जो संज्ञी हैं-संज्ञाके धारण करनेवाले हैं, उनकी समनस्क समझना चाहिये । परन्तु 
संज्ञा शब्दसे अनेक अर्थोका ग्रहण होता है। नाम इच्छा सम्यम्ज्ञान आदि भी संज्ञा शब्दसे 
कहे ना सकते हैं। अतएवं उसका तात्पये स्पष्ट करते हैं, [के इंहा और अपोहरूपसे गुणदोषोंके 
विचार करनेकी शक्तिकी यहाँ संज्ञा शब्दसे लेना चाहिये । इसीको संप्रधारण संज्ञा कहते हैं । 
यह शंखध्वनि है अथवा श्र्ञ्वनि है, इस तर्‌हकी तर्करूप कल्पनाको ईहा कहते हैं, और 
मघुरता आदिके द्वारा यह शंखध्वनि ही है, न कि ध्रृज्गधघ्वनि इस तरहसे एक विषयको ग्रहण करते 
हुए शेषके परित्याग करने रूप विचारकोी अपोह कहते हैं । मिन कारणोंसे अभिप्रत विषयकी 
सिद्धि हो, उनको गुण कहते हैं, ओर निनसे उस सिद्धिमें बाधा हो, उनको दोष कहते हैं| इस 
प्रकार ईहा और अपोहके द्वारा गुण दोषोंका विचार कर उनमें ग्राह्म तथा त्याज्य बुद्धिके 
होनेको संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा मनसहित जीवोंके ही पाई जाती है, अन्यके नहीं । यद्यपि 
यह संज्ञा ज्ञानरूप ही है, परन्तु मन रहित केवल इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
है, इसलिये इसको संज्ञा कहते हैं । अतएव वह समनस्कताका बोधक है । 

देव नारकी और मनुष्य सब समनस्क ही होते हैं । परन्तु तिसैचोंमें दो भेद हैं- 
समनस्क और अमनस्क । जो गर्भ जन्‍म धारण करनेवाले हैं, वे ही तियंच समनस्क होते हैं; 
किन्तु वे सभी समनस्क नहीं हुआ करते | समनस्कका अर्थ बतानेपर अमनस्कका अर्थ अर्था- 
पत्तिसे ही ज्ञात हो जाता है, कि जो इनके सिवाय संसारी जीव हैं, वे सभी अमनस्क हैं। 

इस तरह इन्द्रिय और अनिन्द्रियके विषयका नियम बताया । इससे यह भी माल्म 
हो नाता है, कि मनोयोग किनके पाया जाता है। अब यह बताते हैं, कि जो जीव एक शारी- 
रको छोड़कर शरीरान्तरको धारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके कौनसा येग पाया 
जाता है;-.0हह 
..._ ३--भआाष्यके “ केचित्‌ ” शब्दसे टीकाकारने केवल सम्परन जन्मवालोंका दी परिहार किया है।.... 


सूत्र २६।] समाप्यत्तत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ९९ 


#६. ग्रह हर गंतो हक हे ७ 
सूत्र--वि कमेयोगः ॥ २६॥ 

भाष्यम--विग्रहगेतिसमापनश्नस्य जीवस्य कमेकृत एवं योगो भवाति | कर्मशर्ररयोग 

इत्यथ्थः । अन्यत्र तु यथोक्तः कायवाब-मनोयोग इत्यथेः । 
अर्थ--जिम्त क्रियाके द्वारा क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरकी प्राप्ति हो, उसको गति कहते 
हैं। और विग्रह नाम शरीरका है। अतएव शरीर धारण करनेके लिये जो गति 
होती है, उसको विग्रहगति कहते हैं । जो नीव इस अवस्थाको धारण करनेवाले हैं, उनके 
कर्मकत ही योग पाया जाता है। कामंणशरीरके द्वारा जो योग-प्रदेशपरिस्पन्दन होता है, 
उप्तको कमयोग कहते हैं । विप्नहगतिमं तो यही योग रहता है, परन्तु इसके सिवाय अन्य 

अवस्थावाले जीवेंके काययोग वचनयोग और मनोयोग ये तीनों योग रहा करते हैं। 


भावाथे--यहँपर संसारी जीवका अधिकार है। संसारीका अर्थ बता च॒के हैं, कि 
जो संसरण करनेवाले हों । संसरण दो प्रकासे हुआ करता है। एक देशान्तरप्राप्तिरूपसे 
दूसरा भवान्तरप्राप्तिरपसे | एक शरीरको छोड़कर अन्य स्थानपर जाकर दूसरे शरीरको धारण 
करनेका नाम देशान्तरप्राप्ति और मरकर उसी छोड़े हुए शरीरम उत्पन्न हेनिका नाम भवान्तर- 
प्राप्ति है। यह दोनों ही प्रकारका संसरण चेष्टारूप योगके विना नहीं . हो सकता । अत- 
एव त्यक्त और ग्राह्म शरीरोंके मध्यम न्ीवकी गति हुआ करती है । इसीको विग्नहगति कहते 
हैं। यह दो प्रकारकी होती है-ऋज्वी और वक्रा । धनुषपरसे छूटे हुए बाणके समान जे 
सीधी गति होती है, उसको ऋज्वी कहते हैं, ओर जिसमें मोडा छेना पडे, उसको वक्रा कहते 
हैं। ऋज्वीगतिमें समय नहीं लगता; क्योंकि यहाँपर पूते शरीरका त्याग और उत्तर शरीरका 
ग्रहण एक ही समयमें हो जाता है, अतएव उसमें भिन्न समय नहीं छगता। किंतु वक्रागतिमें 
मोड़ा लेना पडता है, इसलिये इसमें एकसे छेकर तीन समयतक छगते हैं । इसी लिये वक्रा- 
गतिके तीन भेद हैं-एकसमया ह्विसमया और त्रिसमया । 


मन वचन और कायके द्वारा जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्दुन होता है, उसको योग 
कहते हैं। इसके मूलभेद तीन हैं, मनोयोग वचनयोग और काययेग; किंतु उत्तरमेद पंद्रह हैं । 
चार प्रकारका मनोयोग-सत्य असत्य उमय और अनुभये । इसी प्रकार वचनयोग भी चार 
प्रकारका है-सत्य असत्य उभय और अनुभय । काययोगके सात भेद हैं-ओदारिक औदा- 
रिकिमिश्र वेक्रियिक वैक्रियिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कामण। उपयुक्त वक्रागतिके समय 
नीवके इनमें से एक कामेंणयोग ही हुआ करता है, अन्य समयमें अन्य योग भी हो सकते हैं, 


१---अथवा इस तरहसे भी चार भेद हैं-सत्य असत्य सत्यासत्य असत्यामषा । वजनयोगके भी इसी 
'तरह चार भेद समझने चाहिये । 








१०० रंजननछतनकाखिमालायाम्‌ [ द्वितीयो5ध्यायः 


और होते हैं । विप्रहमति और केवल्समुद्घातक सिवाय अन्य अक्स्थामें कामंणयोग नहीं 
होता, शेष योग ही होते हैं। 

यहँपर कोई कोई ऐसी शंका किया करते हैं, कि जब शरीरके पौँच भेद हैं, तो 
उनमेंसे एक तैनस शरीरके द्वारा भी योगका होना क्‍यों नहीं बताया ! परन्तु इसका उत्तर 
भाष्यकार आगे चढुकर स्वयं देंगे । 

यहँपर यह शंका हो सकती है, कि जीवॉकी यह मवान्तर-प्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध है, अथवा अनियत-चाहे निस तरहसे भी हो सकती है, अतणव उसका भी 
नियम है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सत्र--अनुश्रेणिगति : ॥ २७॥ 
भाष्यम--सववा गतिरजीवानां पुद्लानां चाकाशप्रदेशानुभओणिभवोति | विश्ेणिन भवतीति 

गतिनियम इति ॥ 

अथे--जीव द्रव्य और पुद्ठल द्वव्योंकी समस्त गति आकाशभप्रदेशके अनुसार ही हुआ 
करती है, उसके विरुद्ध गति नहीं होती, ऐसा गतिके विषयमें नियम है ॥ 

भावाथे--यह गति सम्बन्धी नियम सम्पूर्ण जीव पुद्ठल द्रव्योंके लिये है, परन्तु उनकी 
समस्त अवस्थाओंके लिये नहीं है, किंतु अवस्था विशेषके लिये है । भवान्तरकों जाते समय: 
जीवकी जो गति होती है, वह ऊध्व॑ अधः अथवा तियेक्‌ किघरको भी हो आकाशप्रदेश- 
पंक्तिक अनुप्तार ही हुआ करती है । इसी प्रकार पुद्ूछकी नो स्वाभाविकीगति होती है, वह 
श्रेणिके अनुप्तार ही होती है। जैसे कि एक पुद्वलका अणु विना किप्ती सहायकके चौदह राजू तक 
लोकके एक भागसे लेकर दूसरे भागतक एक समय गमन किया करता है, यह प्रवचनका 
वचन है, पुढ्लकी ऐसी स्वाभाविकीगति अनुश्रेणि ही होती है, विश्रेणि नहीं होती । 

यद्यपि यहँपर जीवद्रव्यका अधिकार है, इसलिये इस सूत्रके द्वारा जीवकी गतिका 
ही नियम होना चाहिये, ऐसी झंका हो सकती है, परन्तु आगेके सूत्रमें जीव शब्दका पाठ 
किया है, उसके सामथ्यसे इस सूत्रमें पुद्दल द्रव्यके भी ग्रहण करनेका अर्थ निकल आता है । 
क्योंकि आगेके सृत्रमें जीव द्वव्यका अथ अधिकारके ही अनुप्तार हो सकता है, अतएव जीव 
शब्दका ग्रहण करना व्यथ है, वह व्यर्थ पड़कर ज्ञापन करना है, कि इस पूर्व सूत्नमें पुदलका 
भी ग्रहण है, निप्तकी कि व्यावृत्तिके लिये जीव शब्दका पाठ करना आवश्यक है। 

८४ विम्रहगती कमेयोग: ” इस सूत्रमें विग्नह शब्दसे दो अर्थ लिये हैं, एक शरीर 
दूघरा मोडा । इसी लिये शरीर धारण करनेकों नो जीवकी मोड़ेवाढी वक्रागति होती है, 

१---* स्वेस्य ”” इस सूत्र ( अ० २ सूत्र ४३ ) के व्याल्यानमें. २०“ अलुश्नेणिगेति: । ” ऐसा भी. 

कहीं कहीं पाठ है। 


सन्न २७-२८-१९।]  समाष्यतत्त्वार्थाषिगमसृत्रस । १०१ 


उसमें कमेयोगका होना बताया है | परन्तु अमीतक यह नहीं माल्म हुआ, कि संसारातीत 
सिद्ध जीव जो शरीरकी छोडकर ऊध्वेगमन करते हैं, उनकी गति किस प्रकार होती है। वह 
मोड़ा लेकर होती है, या विना मोड़ा लिये ही! अतएव उनकी गति -पंचमगतिका नियम बतानेके 
लिये सूत्र कहंते हैं:-- 


सूत्र--अविग्रह्य जीवस्य ॥ २८ ॥ 
'भाष्यम--सिद्धचयमा - गांतिजावस्य नियतमाधभ + भवतीति ॥ 
अथे--नीवोंकी सिद्धयममान गति अथात्‌ शरीरको छोड़कर लोकान्तको जाते समय 
भक्त जीवोंकी नो गति होती है, वह नियमसे मोड़ा रहित ही होती है। 


भावाथें--पहले सृत्रमे जीव और पद्छ दोनोंकी अनश्रेणिगति कही है। इससे 
दोनोंका ही यहँपर भी बोध हो सकता था, परन्तु नीव शब्दके ग्रहणसे पद्ठलका निराकरण 
हो जाता है। तथा आगेके सृत्रमें संसारी शब्दका अहण किया है, इससे यहाँपर जीव शब्दसे 
सेद्वययमान जीवका अभिप्राय हे, यह बात सामथ्येसे ही लब्ध हो जाती है। 

जो पिद्धबमान जीव नहीं हैं, उनकी गति ऋन॒ और वक्रा दो तरहकी होती है, यह 
तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किप्त प्रकार होती है-उसमें कितना काल लगता है, सो नहीं 
माल्म हुआ, अतएवं उसका नियम बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूः # ९९ [ ईे 
त्र--विग्रहवर्त। व संसारिणः प्राक चतुम्येः ॥ २९ ॥ 
भाष्यम--जात्यन्तर सक्तान्तोसला णो जीवस्य विभ्रहवती चाविध्रद्दा च गाति- 
'मेवाति उपपातक्षेत्रवशात्‌ तियंग्रूध्वमधइच प्राक़ू चतुभ्ये इति + येषां विग्रहवती तेषां 
'विग्हाः प्राकूचतुभ्यों मवन्ति । अविप्नहा ण्कविग्रहा द्विविग्नहा त्रिविग्हा इत्येताश्रतुःसमय- 
पराश्चतुविधा गतयो भवन्ति । परतो न संभवन्ति, प्रतिघाताभावाद्विग्रहनिमित्ता भावाञ् । 
“विषहों वाक्रितं विग्नहोत्वग्रहः श्रेण्यन्तरसंक्रान्तिरित्यनथोन्तरम्‌ । पुदुलानामप्येवमेव ॥ शरी 
रिणां च जीवानां विग्रहवती चार्वेग्रहवती च प्रयोगपरिणामवशात्‌ । न तु तन्न विग्मह 
नयसत शांत ॥। 
अथ--संस्तारी जीव जब अपने किप्ती भी एक शरीरकों छोड़कर अन्य शरीरको 
घारण करनेके लिये अथोत्‌ भवान्तरके लिये गमन करता है, उस समय उसके :विम्रहवती 
अथवा अविग्रहागति हुआ करती है । किंतु नैसा उपपात क्षेन्न-जन्‍्मक्षेत्र मिलता है, वैर्सी 
गति होती है। यदि विशग्रहवतीके योग्य क्षेत्र होता है, तो विग्रहवततीगति होती है, और यदि 
अविग्नहाके योग्य जन्‍्मक्षेत्र होता है, तो अविग्रहा हुआ करती है । परन्तु यह गति तियेक्‌ 
ऊष्बे ओर अधघः ऐसे तीनों दिशाओंकी मिछाकर चार समयके पहले पहले ही हुआ 
करती है। क्योंकि मिन नीवोंकी विग्रहवतीगति होती है, उनके विग्रह चार समयके पहले 
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पहले ही हुआ करते हैं। इन गतियेंमे चोर समय तक लगा करते हैं, अतएव काढभेद्‌की 
अपेक्षास्रे इन गतियोंके चार भेद हैं-अविग्रहा एकविग्रह द्विविग्रहा ओर त्रिविग्रहा । इससे 
अधिक मभेद्‌ भी संभवे वहीं ओर समय भी नहीं हुगता, क्योंकि इसके आंगे जीवकी गतिका 
प्रतिघात नहीं होता, और न विग्नहके लिये कोई निमित्त ही है । विग्नह नाम मोडा-टेढ का है। 
विग्रह अवग्रह और श्रेण्यन्तर संक्रान्ति ये सब शब्द एक ही अर्थके द्योतक हैं । निस प्रकार 
यहाँ नीवकी गतिके विषयमें नियम बताया है, उसी प्रकार पुद्लके विषयम भी समझना चाहिये। 


जो शरीरकी छोड़कर गमन नहीं करते-शरीरके धारण करनेवाले हैं, उन जीवोंके गतिके 
लिये जैसा भी प्रयोग-पारिणमन करनेवाह्य निमित्त मिल जाता हे, उसीके अनसप्तार दोनेंमेंसे 
कैसी भी-विग्नहवती अथवा अविग्नहा गति हो जाती है । दरीरधारी जीवोंकी गतिके डिये 
विग्रहका कोई भी नियम नहीं है । 
भाष्यम--अथ विग्रहस्य कि परिमाणमिति । अन्रोच्यते ।--क्षेत्रतो भाज्यम . 
कालतस्तु-- 
अथे--भवान्तरके लिये जाते समय जीवको नो विग्रह घारण करना पड़ता है, उसका 
प्रमाण कितना हे ! उसमें कितना समय छगता हे ? उत्तर-द्षेत्रकी अपेक्षा तो यथायोग्य- 
समझ लेना; परन्तु काछकी अपेक्षा-- 


सूत्र--एकसमयोउविग्रहः ॥ ३० ॥ 


भाष्यम--णकसमयो<विग्रहों भवातें। अविग्रहा गतिरालोकान्तादप्येकेन समयेन भवति ! . 
णकदिगश्नहा द्वाभ्याम, द्विविद्वह्ा त्रिभिः त्रिविग्रदहा चतुर्सिरिति । अन्न भज्गञप्ररूपणा कार्याति ॥ 
७ कप 2 (१ ७९ कु. हा 

अथे---विग्नह रहित गति एक समयकी हुआ करती है । अथोत्‌ ऐसी गति जिसमें 

कि विग्रह नहीं पाया जाता यदि लोकान्तप्रापिणी हो, तो भी वह एक ही समयके द्वारा होती 


है, उसमें अधिक समय नहीं लगते । अतएव जिसमें एक विग्नह पाया जाता है, वह दो 
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१---दिगम्बर क्षिद्धान्तके अनुसार विग्नहगतिमें तीन समयसे अधिक नहीं लगते । २-- आगमंम सात 
अ्रणी बताई हं-ऋज्वायता एकतावका द्विधावका एकतःखा द्विधारदा चक्राला ओर अधचक्रवाला । इनमेंसे आदिकी 
तीन ऋरमसे एक दो तीन समयके द्वारा हुआ करती हैं । इनके सिवाय घतुःसमया और पंचसमयागति भी संभव 
हैं, परन्तु उनमें यह विशेषता है, कि चतुःसमया गतिका तो सूत्र द्वारा उेख पाया जाता है, किंतु पंचसमयाका 
सृत्रतः अथवा अथेतः उल्लेख नहीं है । संसारी जीवोंके समान परमाणु आदि पुद्रछोंकी भी चार प्रकारकी गति हुआ 
करती है । तथा विग्रह ओर कालका नियम अन्तगेतिमें समझना चाहिये । ३--विग्रहवतीगतिका एक समय 
उपलक्षण है, अतएवं यह नियम नहीं है, कि एक समयश्रमाण कालमें विग्रह ही हो। ऋज्वीगतिमें विग्नह नहीं 
पाया जाता, फिर भी वह एकसमया है । लोकान्तप्रापिणी भी एकसमयमें होती है। जिस प्रकार कोई 
मनुष्य तो एक घंटेमें दो मील चलता है, ओर कोई मनुष्य एक ही घेटे आधा मील ही चल पाता है । 
इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । 


सूत्र २०-३१ | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रय । १०६ 


समयके द्वारा और निम्तमें दो विग्रह पाये नाते हैं, वह तीन समयके द्वारा तथा जिसमें तीन 
विग्रह पाये जाते हैं, वह चार समयके द्वारा हुआ करती है। इस प्रकारते इस विषयमे 
भद्गभप्ररूपणा लगा ढेनी चाहिये। 

यहाँपर यह प्रइन हो सकता है, कि विग्नहगातिको धारण करनेवाले जीव आहारक होते हैं 
अथवा अनाहारक ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि अनाहारक ही होते हैं। क्योंके पहाँपर कामण- 
योगके सिवाय और कोई भी योग नहीं पाया जाता । किंतु पुनः यह प्रइन हो सकता हे, कि 
यदि वे अनाहारक ही होते हैं, तो उनकी अनाहारकताका कार कितना है! इसका उत्तर 


देनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
सूत्र--एकं दो वाधनाहारकः ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम--विग्रहगतिसमापश्नो जीव एकं वा समय द्वो वा समयावनाहारको भवति। 
इोषं काल मनुसमयमाहारयति । कथमेक॑ ही वाइनाहारकी न बहनीत्यन्न भंगप्ररूपणा कायोा॥ 
अथे---उपयुक्त विग्रहगतिको अच्छी तरहसे प्राप्त हुआ जीव एक समय मात्रके लिये 
अथवा दो समयके लिये अनाहारक हुआ करता है । किंतु शेष समयमें प्रतिक्षण आहारको 
ग्रहण किया करता है । वह एक समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारक क्यों रहता 
है? अधिक समय तक भी अनाहारक क्यों नहीं रहता? इसके लिये भ्जप्रूपणा 
कर लेनी चाहिये। 
भावाथे--आहार शब्दसे यहाँपर औदारिक वैक्रियिकशरीरैके पोषक पुढूलोंके ग्रह- 
णप्ते अभिप्राय है। इस आहारके ग्रहण न करनेवाढेकी अनाहारक कहंते हैं । आहार 
तीन प्रकारका है-ओजआहार लछोमाहार और प्रक्षेपाहार | कार्मणशरीरके द्वारा यथायोम्य 
योनिमें प्राप्त होनिपर प्रथम समयसे छेकर अन्तमुंहूते का तक जो पुद्ठलेंका ग्रहण होता है, 
उप्तको ओजआहार कहते हैँ | पयाप्त अवस्था होनेपर प्रथभथ समयस्ते लेकर मरण समय- 
पर्यन्त त्वचाके द्वारा जो पुद्ुलोंका गहण होता है, उसको लोमाहार कहते हैं, और खाने पीने 
आदके द्वारा जो पृद्ठल पिंड ग्रहण करनेमें आता है, उसको प्रश्लेपाहार कहते हैं । इनमेंसे 
विग्रहगतिम एक या दो समयतक कोई भी आहार नहीं होता 
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१--- परिपोषद्देतुको य आद्वार ओदारिक वेक्रियशरीरद्वयस्य स विवक्षितः प्रतिषेध्यत्वेन ।-श्रीसिंद्धसेनगणी 
किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इस सूत्नकी व्याख्यामें अनाहारकका अर्थ तीन शरीर और छह पर्याप्तेके योग्य 
पुद्वलोंका ग्रहण न करना है। ओर अनाहारक अवस्था तीन समयतक मानी है । इस विषयमें श्रीसिद्धसेनगणीने कहा 
है कि “ यदि पुनः पंचसमयायां गठों वा शब्देन समयत्रय समुचीयते ? उच्यते-अभिह्वितं प्राकू न 
ताहश्यांगत्यां कश्चिदुपपद्मते, अथास्ति संभवः, न काश्रिदृदोषः । ”” २--दिगम्बर सिद्धान्त आहार छह प्रकारका 
माना है यथा--“णोकम्म कम्मद्ारों कवलाह्वारो य लेप्पमाद्रो । आजमणो वियकमसो आहारो छब्बिद्दो गेयो ॥ 
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दो समयसे अधिक समय तक अनाहारक क्यो नहीं रहता, इसके लिये भंगप्ररूपणा 
अतानेका अभिप्राय यह है, कि निस विग्नहगतिमं एक या दो स्रमय तक अनाहारक रहना 
'बताया है, उससे यहाँपर द्विविग्नहा और त्रिविग्रहा गति ही छी गई है। पहला समय च्युतदेशका 
और चौथा समय जन्‍्मंदेशका होनेसे इनमें जीव आहौरक माना गया है । अतणए्‌व द्विंविग्रहामे 
एक समय ओर त्रिविग्रहामें दो समय अनाहारकके समझने चाहिये । 

साष्यम--अन्नाह-ण्वमिदानी मवक्षये जीवः अविग्नहया विद्यहवत्या वा गत्या 

गतः कर्थ पुन जोयत हत्यत्नोच्यते,--उपपातक्षेत्रं स्वकमंवशात प्राप्तः शरीरार्थ पुद्टलग्रहण 
करोति । “ सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुश्ुलानादतते ” इति, तथा “कायवाठमनः 
आंणा ' ना: पुदूलनामुपकारः”, “नामप्रत्ययाः सवेतो योगविशेषात्‌ ” इतिवक्ष्यामः । तज्जन्म । 
तथ्व ब्रिविधम्‌ | तद्यथा-- 

अथे--प्रइन--आपने अभीतक के कथनसे यह बात तो बताई, कि भवक्षय होनेपर 
रृत्युकों प्राप्त होकर जीव मागेमें अविग्रहा अथवा विग्रहवती दोनोमें से किप्ती मी गतिके द्वारा 
आकाश्ष प्रदेश पंक्तिक अनुप्तार गमन किया करता हे, परन्तु अमीतक यह नहीं बताया, कि 
इस तरहसे गमन करके उत्पन्न किप्त प्रकार हुआ करता है। अतएव कहिये कि उत्पन्न 
होनेके क्षेत्ररर किस तरह उत्पन्न होता है! उत्तर-अपने कर्मके अनुप्तार यह जीव उपपात- 
सैत्र-जहँपर इसकी उत्पन्न होना है, वहाँपर पहुँचकर शरीरके योग्य पुद्टल द्रव्य ग्रहण किया 
करता है । किंतु वे पुद्७ किस प्रकारसे ग्रहण करनेंमें आते हैं, और आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त 
होते हैं, यह बात आगे चलकर “ स्‌ कषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पूहलानादेत्ते ” और “ काय- 
वाइमनः प्राणापानाः पुद्ुलानामुपरकारः ” तथा “नामप्रत्यया: सबंते योगविशेषत्‌ ”” इन सृत्रोके द्वारा 
बतावेगे । इस प्रकारसे पुद्वछ ग्रहण करनेको ही जन्‍म कहते हैं और वह जन्‍म आश्रयमेदसे 
तीन प्रकारका हे 

भावाथ--मृत्युको प्राप्त हुआ जीव अविग्रहा या विग्रहवती गतिके द्वारा चलकर 
जन्मक्षेत्रत अपने कर्मके अनुसार पहुँचता है। इस कथनसे अंथकारने इंश्वरके कत्तृत्व- 
वादका निराकरण किया है। क्योंकि बहुतसे झोगोंका यह अमिमत है, कि जीवका मरना 
और जीना-नन्‍्म धारण करना इंश्वरपर निर्भर है। ईश्वर सम्पूणे सृष्टिका कतों हतो विधाता 
है, उसकी शक्तिके विना संसारका उत्पाद विनाश ओर संरक्षण नहीं हो सकता । परन्तु 
वास्‍्तवमें यह बात नहीं है। सवेथा वीतराग कृतकृत्य परमात्माकी कर्तृता युक्ति और अनुभवसे 
अप्धिद्ध तथा बाधित है । अतएव जीवका मरना और जन्‍्मान्तरको जाना कमेंके निमित्तसे है 


१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार तीन निष्कुट क्षेत्रोंम मोड़ा लेनेपर तीन समगतक भी अनाहारक रह 
सकता है। छोकनाढ़ीम ऐसे क्षेत्रमें भी उत्पत्ति हो सकती है, जहँपर पहुँचेनेमें तीन मोड़ाओंके रिये तीन समय- 
ग्तक रुकना पड़ता है। २-अध्याय ८ सूत्र २।३-अध्याय ५ सूत्र १५ । ४-अध्याय ८ सूत्र २५। 


सूत्र १२ । ] सभाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रण । १०५ 


समझना चाहिये । यह जीव अपने परिणामोसे जैसे मी कर्मोका संग्रह करके उनको आत्मसात्‌ 
कर लेता है, वे कर्म यथा समय उद्यमें आकर अपनी अपनी शक्तिके अनुप्तार फल दिया 
करते हैं, और वह फल उस जीवको भेगना पड़ता है| उस कमके निमित्तस ही संसारी 
जीवका जन्‍म मरण हुआ करता है। सिद्धनीव कर्मोंसे सवेथा रहित हैं, अतएव उनका 
जन्म मरण नहीं हुआ करता । वे अवतार धारण आदि नहीं करते | संचित आयुकमंके पे 
हो जनेको मरण और नवीन आयकमके उदयमें आनेको ही जन्म कहते हैं । भवान्तरके 
लिये कब जाना कहाँ जाना कैसे जाना किस मार्गसे जाना इत्यादि सभी काये कमके 
निमित्तते ही जीवके सिद्ध हुआ करते हैं | कर्मकी सामथ्ये अचिन्त्य है। अतएव उसके ही 
अनसार यथायोग्य नन्मक्षेत्रकों प्राप्त हुआ जीव औदारिक या वैक्रियिक शरीरकी रचनाके योग्य 
चुद द्रत्यका अहण किया करता है, और कमंके निमित्तते ही उनकी शरीरादिरुप रचना हुआ 
करती है। शरीर योग्य पदलके ग्रहणको ही जन्‍म कहते हैं। जन्‍्मके हेत आदिका वणेन 
आगे चलकर बताया जायगा कि “ यह जीव सकषाय होनेसे कमेके योग्य पढुलेका ग्रहण 
किया करता है “ तथा ” मन वचन काय ओर श्वासोच्छास ये सब पद्धल द्रव्यके ही उपकार 
हैं ४“ और ” कमके निमित्तसे योगविशेषके द्वारा यह जीव स्वक्षेत्र ओर परक्षेत्रसे निनका 
अहण किया करता है, ऐसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कर्म पुद्छ आत्माके सम्पूण प्रदेशों एक 
अलषब्रावगाह करके स्थित हैं ”। 

इस तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियोके द्वारा निस जन्मका वणन किया जायगा, वह 
आश्रय भेदस तीन प्रकारका है। वे तीन प्रकार कौनसे हैं! इस बातको बतानेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं:-- 

सूत्र--सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 
भआष्यन---सम्मूछेन॑ गर्भ उपपात त्यंतजिवि्य जन्म । 

अथे--नन्मके तीन भेद हैं-सम्मरछंन गम और उपपात | 

भावाथे--निम्त स्थानपर प्राणीको उत्पन्न होना है, उस स्थानके पदूल द्र॒व्यका 
उस जीवके शरीरके रूपमें परिणमन करना इसको सम्मूछेन कहते हैं । नैसे कि 
काठ आदिकम घ॒ुण लुूग जाता है, फलादिकमें कीडे पड जाते हैं, और शरदी गर्मी आदिका 
'निमित्त पाकर शरीरंभ या वल्लादिकमें ज॑ वगैरह पड़ जाते हैं, पानी आदिका निमित्त पाकर 
अन्नमें अकुर ओर जमीनमें घास्त आदि उत्पन्न हो जाती है, हत्यादि शरीरोंकी उत्पत्तिको 
सम्मूछन जन्‍म कहते हैं। क्योंकि उस स्थानपर जीवके आते ही उसी स्थानके पुद्ठछ शरीर- 
रूप परिणत हो जाते हैं। इसीको संमूछेन-नन्‍्म कहते हैं। एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय- 
'पयन्त सभी जीवोंका सम्मुछेन ही जन्म हुआ करता है। 


१०६ रायचन्द्रनेनशाखमालयार [ द्वितीयो5ध्यायः 


माता पिताका संयोग होनेपर उनके रज वीयेके संयोगसे जो शरीर बनता है, उस्तको 
गर्भ-नन्म कहते हैं। नेसे कि पद्म पत्षियांका या मनप्योंका हुआ करता है| देव और नार- 
कियोंके शरीर-परिणमनकी उपपात-ननन्‍्म कहंते हैं। सम्मुछेन और उपपात-जन्ममें नियत और 
अनियत स्थानकी अपेक्षा अंतर समझना चाहिये । सम्मुछेननन्मका स्थान ओर आकार नियत 
नहीं हैं, किंतु देव नारकियोंके उपपातजन्मके स्थान और आकार नियत हैं । तथा प्रम्मूछन 
और गर्भ-जन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर स्थूल हुआ करता है, किंतु उपपातनन्मके द्वारा 
प्राप्त हुआ शरीर सूक्ष होता है। 


उपयेक्त तीन प्रकारके जन्‍्मेमेंसे सम्मछंननन्मके द्वारा प्राप्त शरीर स्थरू भी होता है, 
और उसके स्वामी भी सबसे अधिक हैं, अतएव सूत्रकारने पहले सम्मूछेन शब्दका ही पाठ 
किया है। उसके बाद गर्भ शब्दका पाठ इसलिये किया है, कि इसकी भी स्थर्ता सम्मछनके 
ही समान हे। उपपात-जन्मका स्त्रभाव इसके प्रतिकल-सक्ष्म है, अतएव उसका अन्तमें ग्रहण 
किया है । तथा आदारिकशरीरके स्वामी मनप्य ओर तियेचाकी अपक्षा उपपातजन्मंके 
स्वामी दव नाराकेयोंका स्वभाव भी विरुद्ध है । 


इस प्रकार तीन जन्‍्मीका स्वरूप तो बताया, परन्त अभीतक इनके स्थानका निर्देश 
नहीं किया, कि ये कहाँ होते हैं | अतण्व कहॉपर तो जीव सम्मछेनजन्मको और कहाँपर 
गर्भजन्मकी तथा कहाँपर रहनेवाले या उत्पन्न होकर उपपात-नन्मको धारण करते हैं, यह 
बतानेके छिये ही सूत्र कहते हैं |-- 


सूत्र--सचित्तशी तसंभत्ताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तदोनयः ॥३११॥ 


भाष्यम्‌--संसारे जीवानामस्य त्रिविधस्य जन्मन णताः सचित्तादयः सप्रतिपक्षा मिश्रा- 
अकशो योनयो सवन्ति । तद्यथा-सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, 
शीतोष्णा, संबूता, विवृता, संबृतविबवृता, इति । तत्र नारकद्ेवानामचित्ता योनि 
गर्भजन्मनां मिश्रा । त्रिविधाषन्येषाम्‌। गर्भेजन्मनां देवानां च शीतोष्णा । तेज: कायस्योष्णा। 


दा 


बत्रिविधा:न्येषाम । नारकेकेन्द्रियंदेवानां संवृता। गर्सजन्मनां मिश्रा। विवृता5न्येषामीति। 

अर्थ--अष्टविध कर्मरूप संसारके बंधनमें पड़े हुए जीवोंके जन्म ऊपर तीन प्रकारके 
बताये हैं-सम्मूछझेन गम और उपपात | इनकी योनि-आधार स्थान सचित्तादिक तीन और 
इनके प्रतिपक्षी-उल्टे अचित्तादिक तीन तथा एक एकके मिश्ररूप तीन इस तरह कुल नो हैं । 








१---“ अपर वर्णयन्ति-सम्पूछेनमेवेक॑ सामान्यतो जन्म, तद्धि गर्भोपपाताभ्याँ विशिष्यत इति” अथोत्‌ किसी 
किसीका क्दना है, कि सामान्यतया एक सम्मूछेन ही जन्म है, उसीके गभे और उपपात ये दो विशेषण हैं । 
परन्तु प्रन्थकारको यद्द बात इष्ट नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे जन्मोंकी त्रिविधता नष्ट हो जाती है। और कीट पतक्न 
वरक्षादिके शरीरकी भी ग्रभजन्म या उपपातजन्म दी कहना पड़ेगा । 


सत्र ३१६। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । *डडः 


उनके नाम ऋमसे इस प्रकार हैं-सचित्ता, अचित्ता, सचित्तानित्ता, शीता, उष्णा, शीतोष्णा; 
संवृता, विवृता, संवृतविदवता । | 

इन नो प्रकारकी योनिऑमेसे देवगाति तथा नरकगतिमें जन्‍म धारण करनेवाले नीवोंकी 
योनि सचित्त अचित्त ओर उसके मिश्रके त्रिकमेंसे अचित्त ही होती है। गभे-नन्मवालोंकी मिश्र-- 
सचित्ताचित्त होती है। तथा बाकीके जीवोंकी तीनों ही प्रकारकी-सचित्ता, अचित्ता, और 
सचिताचित्ता होती है। शीत उष्ण और उसके मिश्ररूप योनित्रय में से गर्म-नन्मवाले तथा 
देवगतिके जीवेंके मिश्ररूप-शीतोष्णा योनि होती है, और तेनःकायवाले नीवोंके उप्ण 
योनि होती है, किन्तु बाकीके जीवोंके तीनों ही प्रकारककी योनि हुआ करती है । संब्रत विवृत 
और उसके मिश्ररूप इन तीनमेंसे नरकगतिके तथा एकेन्द्रिय जीवोंके और देवोंके संवत योनि 
ही हुआ करती है। गर्भ-नन्मवाल्के मिश्र-संवृतविवृत, किंतु बाकीके जीवॉके तीनों ही-संवृत 
विवृत ओर संवृतविवृत योनि हुआ करती हैं। 

भावाथे--संक्तारी जीव पव॑ शरीरका नाश होनेपर उत्तर शरीरके योग्य पुल 

द्रव्यकों निस्त स्थानपर पहुंचकर ग्रहण कर कामंणशरीरके साथ मिश्रित करता है, उस स्थानत। 
योनि कहंते हैं । वह मूलम सचित्तादिकके भेदसे नो प्रकारका है, किंतु उसके उत्तर भेद 
८४ छात्र हैं। जोकि इस प्रकार हैं-नित्यनिगोंद इतरनिगाद गृथिवीकाय जलकाय आशीकाय 
वायकाय इन छहमेसे प्रत्येकका सात सात छाख, बनस्पतिकायके १० लाख, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रि 
चतुरिन्द्रिय इनमें प्रत्येकके दो दो छाख, शेष तियेश्व देव ओर नारकी इनमें प्रत्येक के चार 
चार छाख, तथा मनप्योंके १४ लखं। 


नी प्रकारकी योनियोमेसे किस किस जन्मवालके कोन कौनसी योनि होती है, सो ऊपर 
बताया जा चका है। जो जीवके प्रदेशोंस यक्त हो उसकी सबित्त और जो जीवके प्रदेशोंस 


[480०१ 


रहित हो, उसको अचित्त तथा जिसका कुछ भाग जीवके प्रदेशोंसे यक्त हो और कुछ भाग उनसे 
रहित हो, उसको मिश्र-सचित्ताचित्त योनि कहते हैं।शीत उष्ण और उसके मिश्रका अर्थ स्पष्ट है। 
संवृत शब्दका अथ्थ प्रच्छत्क-अप्रकट है, इससे विपरीत-प्रकट योनिको विवृत कहते हैं। तथा निसका 
कुछ भाग प्रकट ओर कुछ भाग अप्रकट हो उसको मिश्र-संवृतविवृत समझना चाहिये । 


| का. 


ऊपर गर्म-जनन्‍्मवालाकी सचित्ताचित्तरूप मिश्र योनि बताईं है, वह इस प्रकार है, कि नो 
पुद्रल योनिसे सम्बद्ध हैं, वे सचित्त हैं और जो तत्स्वरूप परिणत नहीं हुए हैं, वे अचित्त हैं। ये 











१---णेविद्रधादुसत्त य तरुदस वियर्लिंदेयसु छच्चेव । सुराणिर्यातरियचउरों चोइस मणए सदसद्वासा ॥ ८९ ॥ 
>गो० जी० । २-इस विषयमें किसी किसीका कहना है, कि माताका रज सचित्त हे, ओर पिताका वीये अचित्त, . 
अतएव दोनोंके संयोगसे गर्भ-जन्म वालोंकी मिश्र-सचित्ताचित्त योनि होती है । तथा किसी किसीका कहना है, कि 
थुक्रशोणित दोनों ही अवित्त हैं, किन्तु योनिके प्रदेश सचित्त हैं, अतएव उनके संयोगसे मिश्र योनि हुआ करती है।. 


१०८ रायचन्द्रमेनशाजमालायाम [ द्वितीयो<ष्यायः 


दोनों ही पृद्ठछ गरभ-नन्मके आधार हैं, अतएव उसकी मिश्र योनि कही जाती है। इसी प्रकार 
अन्य योनियोंके विषयमें भी समझना चाहिये । निस्त कायकी जातिके नितने भेद 
हैं, उतने ही उसकी योनिके भेद होते हैं, नेसे कि एथिवीकायके सात छाख | इसी 
तरह अपनी अपनी जातिके भेदसे अन्य योनियोंके भेद समझने चाहिये। किंतु वे भेद 
अपने मूलभेदको छोड़कर नहीं रहा करते, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये। 

ऊपर जन्‍्मके तीन भेद बताये हैं। उनके आधाररूप योनियोके भेद प्रभेद गिनाये, 
किंतु अमीतक यह नहीं बताया, कि किस किस जीवके कौन कौनसा जन्म होता है-उन 
जन्‍्मोंके स्वामी कौन हैं ! अतएव इस बातको बतानेके लिये ही आगगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--जराखण्डपोतजानां गर्भः ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम--जरायुजानां. मलुष्यगोमहिषाजाविकाइ्वखरोष्ट सृगचमरवराहगवयसिह 
व्याप्रक्षेद्धीपिश्व / भालभाजोरादीनाम्‌ । अण्डजानां सर्पंगोधाकृकलाशगशहकोकिलिकामत्स्य- 
कमेनक्रशिशुमारादीनां पक्षिणां च लोमपक्षाणां हेसचाषशुकमृभश्येनपारावतकाकमयूरम- 
हुबकबलाकादीनां । पोत॑जानां शल्लकहस्तिश्वाविद्ठापफकशशशारिका नकुरूमूषिकादीनां 
पक्षिणां च चर्मपक्षाणां जलूका बल्ग::77एल्‍एक्षिविरालादीनाँ गर्भों जन्मेति | 
अथे--मनुष्य गौ बैल मैंस बकरी भेड घोड़ा गधा ऊंट हिरण चमरी गो शकर नीलगाय 
सिंह व्याप्त भालू गेंडा कुत्ता श्रगाल बिल्ली आदिक जीव जरायुन हैं। सपे गोह गिरगिट या 
छिपकली तथा गृहकोकिलिका मछली कछुआ मगर घडियाल आदि जीव अण्डज हैं | एवं 
लोमपक्षवाले पक्षियोम हंस नील्कण्ठ तोता गीध बान कबृतर कौआ मोर टिट्टिम बक बढाका आदि 
जीव भी अण्डन ही हैं । ओर सेही हस्ती इवाविल्लापक ( चरक ) खरगोश शारिका नकुल 
मूषक आदि जीव तथा पत्षियोंमं चमपक्षवाले जीव और जडृक़ा अल्गुली भारण्डपक्षी विडाल 
आदि जीव पोतज हैं । इन तीनों ही प्रकारके जीवोंका गरभ-जन्म हुआ करता है। 
भावाथे---जरायुज अण्डज और पोतज इन तीन प्रकारके जीवोंका उपयेक्त तीन तरहके 
जन्मोंमेंसे गम-नन्‍्म हुआ करता है | यह सूत्र दोनें ही प्रकारके नियमोंको दिखाता है, 
अर्थात्‌ इन तीन तरहके नीवोंका गरभ-नन्म ही होता है, एक तो यह, दूसरा यह कि इन तीन 
तरहके जीवोंका ही गर्भनन्‍्म हुआ करता है । क्‍ 
जरायु नाम जेरका है, जो कि गर्भभ जीवके शरीरके चारों तरफ जालकी तरह हिपटा 
रहता है । माता पिताका रज वीय नखकी त्वचाके समान कठिनताको धारण करके उस गरंस्थ 
जीवके शरीरके चारों तरफ जो गोल आवरण बन जाता है, उसको अण्ड कहते हैं। शरीरके 
अवयवोके पृणे होनेपर निसमें चलने फिरनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो नाती है, उसको पोत कहते हैं । 


१०-दिगम्बर सिद्धान्तमें पोतजकी जगह पोत शब्दका द्वी पाठ माना है । 





सृत्न ३४-३९-१६ |]. सभाष्यतत्त्वा्थापिगमसूत्रम । १०९ 


इन तीन प्रकारके नीवोमेसे जो जरायुन हैं, वे अम्यहित हैं, उनमें क्रिया और आरम्मकः 
शक्ति अधिक पाई जाती है, तथा उनमेंसे किसी किप्तीमं महान्‌ प्रमाव और मोक्षमागंका फल: 
भी पाया जाता है, अतएव उसका सबते पहले ग्रहण किया है। जरायुनके अनन्तर अण्डज- 
का ग्रहण इसलिये किया है, कि वह पोतकी अपेक्षा अम्यर्हित होता है। 


ऋमानुसार उपपादजन्मके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं |-- 


सत्र--नोरकदेवानामुपपातः ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम--नारकाणां देवानां चोपपातो जल्मेति । 

अथे--नरकगति और देवगतिवाले जीवोंका उपपात जन्म होता है । 

भावाथे -- उपपात शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। इस उपपातजन्मके स्वामी 
दो गतिवाले नीव-नारक और देव हैं । इस सूत्रका अमिप्राय भी दुतरफा नियम करनेका ही 
समझना चाहिये । अथोत्‌ एक तो यह कि-नारक देवोंके उपपातजन्म ही होता है, और दूसरा 
यह कि नारक देवोंके ही उपपातनन्म होता है। 

क्रमानुसार सम्मूछन-नन्मके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं;-- 


सुत्र--शेषाणां सम्मूछेनम्‌॥ ३६॥ 


भाष्यम--जराय्वण्डपोतजनारकवेवेम्यः शेषाणां सम्मूछेनं जन्म । उभ्यावधारणं 
चात्र भवाति +--जरायुजादीनामेव गर्भ, गर्म णव जरायुजादीनाम्‌ | नारकदेवानामेबोपपातः, . 
उपपात एवं नारकदवानाम्‌ | शेषाणामेव सम्मूछेनम, सम्मछेनमेव रोषाणाम्‌ ॥ 
अथै--जनरायुन अण्डज पोतन नारक और देव इतने जीवॉकी छोड़कर बाकीके 
जीवेंके सम्मूछेन-जन्म होता है। यहाँपर जन्मके स्रामियोंको बतानेका जो प्रकरण उपस्थित: 
है, उसमें दोनों ही तरफसे नियम समझना चाहिये |-जरायुनादिकके ही गर्भ-नन्म होता है, . 
और जरायुनादिकके गर्भ-नन्म ही होता है। इसी तरह नारक देवेंके ही उपपातजन्म 
होता है, और नारक देवोंके उपपातजन्म हीं होता है। तथा बाकीके जीवोंके दी सम्मूछेन- 
जन्म होता है, और बाकीके जीवोंके सम्मुछेन-जन्म ही होता है। 
भावार्थ--ऊपर गर्म और उपपातजन्मके जो स्वामी बताये हैं, उनके सिवाय समस्त 
संसारी नीवोंके: सम्मूछेन-भनन्‍्म ही होता है, तथा सम्मूछेन-जन्म इन शेष संसारी जीवोंके' 
ही हुआ करता है। ऐसा दुतरफा नियम समझना चाहिये। तीन प्रकारके जन्‍्मोंके 


०५ >ब के ९७.» 


किंतु श्रीसिद्धसेनगणी कहते हैं, कि ऐसा न करके नारक शब्दके पहले पाठ करनेसे जन्म दुःखका कारण है, ओर . 
वह नारकोंमे प्रकृष्टपसे है, इस अथेके ज्ञापन करानेका अभिप्राय है । 


११० रायचन्द्रजैनशास््रमालयाम्‌ [ द्वितीयोउष्यायः 


2 जी ७ | ७ 


'स्वांमियोंकी बतानेके लिये ऊपर जो तीन सूत्र किये हैं, उनका अर्थ अवधारणरूप ही होना 
३ खो ह 


चाहिये आर इकतरफा अवधारण करनसे व्यमिचार उपस्थित होता हैं, अतएव यहापर 
'उमयतः अवधारण-नियम बताया गया है। 

प्वोक्त योनियोंभे उपयेक्त जन्‍्मोंके धारण करनेवाले जीवोंके शरीर कितने प्रकारके हैं 
और उनके क्या कया लक्षण हैं, इस बातको बतानेक्े लिये सत्र कहते हैं--- 


सृत्र--ओदारिकवेक्रियाहा रकतेजसकामेणानि शैरीराणि ॥ ३७ ॥ 
भाष्यम--औवारिक॑ वेक्रियं आहारक॑ तेजसं कार्मणमित्येतानि पशञ्चव शरीराणि संखा- 

रिणां जीवानां भवन्ति ॥ 

अथे--औदारिक वेक्रिय आहारक तैजस ओर कार्मण ये पौंच शरीर संसारी जीवोंके 
हुआ करते हैं । 

भावार्थ--यह सूत्र ऐसा नियम बताता है, कि संसारी नीवोंके ये पाँच ही 
शरीर हुआ करते हैं। परन्तु इसका अथे यह न समझना चाहिये, कि जो संसारातीत हैं 
उनके पाँचसे अधिक भी होते हैं । क्योंकि यह संसारी जीवोंका ही प्रकरण 
है, अतएव शरीरका सम्बन्ध संसारी जीवोंके ही होता है | जो संसारातीत- 
मक्त हैं, वे शरीर और कमे दोनेंसे ही सवेथा रहित हैं, अतएव उनके विषयमे शरीरका विचार 
'करना ही निरथंक है । 

संसारी जीवोंके भी शरीर पाँच ही हैं, न कि कम ज्यादह | यद्यापि इस सन्नम शरीर 
शब्दकी जगह काय शब्दका पाठ करनेसे छाघव हो सकता था, परन्तु वैसा नहीं किया है, इससे 
आचायेका अभिप्राय अथ विशेषको व्यक्त करनेका प्रकट होता है | वह यह ।क्रै-यहाँपर 
शरीर शब्दकी अन्वथ समझना चाहिये, केवछ काय शब्दके अथेका बोधक ही नहीं । जो विश- 
रणशील हे-मीण होकर बिखर जाता है, उसको शरीर कहते हैं । औदारिकादिक पाँचो ही में 
यह स्वभाव पाया जाता है, अतएव इनकी शरीर कहते हैं । यथायोग्य समय पाकर ये 
आत्मासे सम्बन्ध छोडकर पोद्लिक वर्गणारूपमें इतस्ततः बिखर जाते हैं । 

इन शरीरोंकी रचना अन्तरज्जमे पूहुल॒विपाको शरीरनामकमेके उदयकी अपेक्षाप्रे हुआ 
करती है । इसके पौच भेद हैं-औदारिक वेक्रिय आहारक तेनस और कार्मण । औदारिक 
शरीरनामकमका उदय होनेपर जो उदार स्थछ और अप्लार पल द्व॒व्यके द्वारा बनता है, 
उसकी ओदारिक कहते हैं । वेक्रियशरीरनामकर्मका उदय होनिपर जो विक्रिया-विविधकर- 

१---किसी किसीने इस सूत्रका योग विभाग कर दिया हे । वे इस सूत्रके “ शरीराणि” इस वाक्यको प्रथक्‌ 


सूत्र मानते हैं । उनका अभिश्नाय यह है, कि इस विषयमें आगे विशेष वर्णन करना है, अतएवं यह अबिकार सूत्र 
पृथक ही है ॥ किंतु सिद्धसेनगणी आदिको यह अभिप्राय इष नहीं है । 


मुत्र ३७-३८ । ] समाप्यतत्त्वार्धाधिगमसूत्रय | १११ 


णता-बहुरूपता-अनेकलरूपकरणता और अगणिमादिक अष्ट ऋद्धि तथा गुणेसे युक्त पदल- 
द्वव्यवगेणाओंके द्वारा बनता है, उम्तको वैक्रेय कहते हैं । आहारकशरीरनामकर्मका उदय 
होनेपर विशिष्ट प्रयोजनके प्िद्ध करनेमें समय शुभतर विशुद्ध पद्लद्वव्य वर्गणाओंकें द्वार! 
मो बनता है, ओर जिसकी के स्थिति अन्तमुहृतमात्र ही है, उसको आहारक कहते हैं । 
तेनस्‌ शब्दका अथे अप्नि है । तैनसशरीरनामकर्मका उदय हेोनिपर तेनो गुणयुक्त पुद्ढल 
वर्गणाओंके द्वारा जो बनता है, उसको तेजसशरीर कहते हैं | यह दो प्रकारका होता है- 
लब्धिरूप और अलब्धिरूप | लब्धिरूप तेनस भी दो प्रकारका होता हे-शुम ओर अशुभ | 
गोशालकके समान जिसकी तेजस छब्धि प्राप्त हे, वह रोष-क्रोध आदिके वशीमृत होकर 
अपने शरीरके बाहर तैजप्त पुतछा निकाछता है, जो कि उष्ण गुणयुक्त हेनेसे दूसरका दाह 
करनेमें समथे हुआ करता है। इसको अशुम तेजस कहते हैं, जो कि शाप देने आदि अशुम 
क्रिया करनेमें सम होता है । प्रसन्न होनेपर वही तेनस शरीरका पतला शीत गणयक्त निकल 
करता है। जो कि दूसरेका अनुप्रह करनेमें समथे हुआ करता है | इसको शुभ तैनस कहते 
हैं । अलब्धिरूप तैनस शरीर पाचनशक्ति युक्त होता है । वह उपभक्त आहारके पचानमे 
समथे होता है । अष्टविध कर्मेके समूहका कोमणशरीर कहते हैं । 


इन पौंच शरीरोंकी परस्परमें विशेषता अनेक कारणेंसे बताई है, जो कि प्रन्थान्तरोंम 
देखनी चाहिये। यहाँपर ओदारिकशरीरकों स्थुढ बताया है, इससे शेष शरीर सुक्ष्म हैं 
यह बात प्िद्ध होती है। परन्तु वह सृक्ष्मता कैसी है, शेष चारों ही शरीरोंकी सृक्ष्मता 
सहृश है, अथवा विसदृश इस बातको बतानेक्रे लिये सत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तेषों पर परं सृक्ष्मम ॥ ३८ ॥ 


भाष्यम्‌--तेषामोदारिकादिशरीराणां परं परं सूक्ष्म वेदितव्यम । तद्यथा-औदा रिकाए 
क्रियं सक्ष्ममण्‌ | वैक्रियादाहारकम्‌ । आहा ८7::८::८ । तेजसात्कामेणमिति ॥ 


अथे--उपयुक्त ओदारिकादिक पाँच शरीरेंमेंसे पूवे पृत्र शरीरकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
शरोरोंको सूक्ष्म सुक्षम समझना चाहिये । अर्थात्‌ औदारिक शरीरसे वैक्रियशरीर सूक्ष्म होता है, 


१--कोई कोई आठ कमोसे भिन्न ही कार्मेणशरीरको मानते है । परन्तु यह बात नहीं हैं इसकी 'निरक्ति 
इसी प्रकारसे है कि “ कमेमिनिष्पन्त॑ कर्मसुभव करमेंव वा कामेणमिति । ”” २--जैसे कि राजवार्तिक अध्याय २ सूत्र 
४९ की वार्तिकमें कहा है कि-' संज्ञास्वालक्षण्यस्वकारणस्वामित्वसामध्येप्रमाणक्षेत्रस्पशेनक्रालान्तरसंख्याप्रदेशभावाल्प- 
'बहुत्वादिभिविशेषो अवसेय:”” अथोत्‌ संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामथ्ये प्रमाण क्षेत्र स्पशन काल अन्तर संख्या प्रदेश 
भाव और अल्प बहुत्व इन १४ देतुओँसे और इनके सिवाय अन्य भी द्ेतुओंसे जैसे कि प्रयोजन अथवा पूज्यत्व 
अपूज्यत्व आदिकी अपेक्षासे भी इन शरीरोंकी परस्परकी विशेषता समझ लेनी चाहिये | इन चोदद् बातोंका खुलासा 
राजवात्तिकमें ही देखना वाहिये, जिनके के द्वारा उक्त और अनुक्त अर्थका बोध होता है। ३-तैषामिति क्चिन्नास्ति। 
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वैकियते आहारक सूक्ष्म होता है, आहारकसे मी तैनस सूक्ष्म होता है, और तैनससे मौीं 
कामेणशरीर सुक्ष्म होता हे । 

भावार्थ--यहाँपर सूक्ष्म शब्दसे आपेक्षिकी सूक्ष्मता ग्रहण करनी चाहिये, न कि सुक्ष्म- 
नामकमके उदयसे उत्पन्न होनेवाली सूक्ष्मता । जो चरम चक्षुओंके द्वारा देखी न जा सके, अथवा 
जो दूसरेसे न रुके और न दूसरेको रोके ऐसी चक्षुरिन्द्रियागोचर पुद्ठलद्र्यकी पर्यायको सूक्ष्म 
कहते हैं । मनुष्य और तियंचोंका शरीर स्वभावसे ही देखनेमें आता है, अतएव वह सबसे अधिक. 
स्थल है । किंतु वौक्रिय शरीर दिखानेपर विक्रिया द्वारा देखनेम॑ आ सकता है, स्वमावसे ही देखनेमें 
नहीं आता, अतएव वह औदारिककी अपेक्षा सूक्ष्म है, किंतु आहारककी अपेक्षा स्थल है । इसी 
लिये इसकी सुक्ष्मता आपेक्षिकी सूक्ष्मता कही जाती है । इसी तरह वेक्रियसे आहारक, आहार- 
कसे तेनस और तैजससे कामेणशरीर सूक्ष्म हे। कार्मणशरीरम अन्त्य-सबसे अधिक सुक्ष्मता 
है। क्योंकि निन पुद्ुलवगंणाओंके द्वारा इन शरीरोंकी रचना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सूक्ष्म और घनरूप है, किंतु कार्मणशरीरका प्रचय सबसे अधिक सूक्ष्म घनरूप है। 

इन शरीरेंमें जब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो इनके प्रदेशोकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम: 
कम होगी, ऐसी आशह्ढग हो सकती है | अतएव इस इंकाकी निवृत्तिके लिये सुत्र कहते हैं।- 


सूत्र--प्रदेशतो 5संख्येयग्रुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ २९ ॥ 
भाष्यम-तेषां शरीराणां पर॑ परमेव भ्रदेशतो5संस्येयशु्ण भवति प्राक्न तेजसात + 
ओदारिकशरीरप्रदेशेभ्यो वैक्रियशरीरप्रदेशा असडख्येयगुणाः वैक्रियशरीरप्रदेशेभ्य आहारक- 
इ/्स्ंअर्ला असइम्ख्येयगरुणा इति । ५ 
अथ--यद्यपि उक्त शरीरेंमे उत्तरोत्तर सुक्ष्मता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरोंके 
प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यागुणे हैं। किंतु यह अप्तंस्यातका गुणाकार तैजसशरीरसे पहले 
पहले ही समझना चाहिये । अथोत्‌ ओदारिकशरीरके नितने प्रदेश हैं, उनसे असंख्यातगुणे 
वैक्रियशरीरके प्रदेश होते हैं, और जितने वैक्रियशरीरके प्रदेश हैं, उनसे असंख्यातगुणे 
आहारकशरीरके प्रदेश होते हैं । 
भावाथे--यहाँपर यह शंका हो सकती है, के औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रमाण 
एक हजार योजन है, ओर वेकियशरीरका प्रमाण एक छक्ष योनन । इसलिये औदारिकसे 
वैक्रियके प्रदेश असंस्यातग॒णे होंगे । परन्तु यह बात नहीं है, शरीरकी अवगाहनासे उसके. 
१--यहाँपर प्रदेशसे अभिप्राय परमाणुओंका नहीं है, स्कन्धोंका है, जो कि असंल्यात अनन्त परमाणओंसे . 
प्रचित द्वोते हैं । किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार प्रदेशका लक्षण इस श्रकार है-जावंदियं आयास अविभागी- 


पुग्गलाणुवइद्ध । ते ख़ु पदे्स जाणे सब्वाणुद्राणदार्णारेह ॥ २५ ॥  द्रव्यसंग्रह ) अतएव प्रदेशसे परमाणुओंकों ही. 
लिया है। यथा-“ भ्रदेशा: परमाणवस्ततो5संल्येयगुणं ””, (-श्रीविद्यानन्दिस्वामी-तत्तार्थश्छोकवार्तिक । ) 


सृत्र ४ ०-४१ । ] सभाष्यतत्त्वाथोषिगमसृत्रमर । ११३ 


हि 


प्रदेशोौकी संख्याका कोई नियम नहीं है । क्योंकि औदारिककी उत्कृष्ट अवगाहनांके शरीरमें 
नितने प्रदेश हैं, उनसे भी वैक्रियकी जघन्य अवगाहनाके शरीरके प्रदेश अप्तंस्यातगुणे हैं । 
तथा उत्कृष्ट अवगाहनावाले वेकियशरीरके प्रदेशोंसे आहारकशरीरके प्रदेश असंख्यातगणे 
हैं। आहारकशरीरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही होता है। निम्त प्रकार समान परिमाणव्राले रुई 
काष्ठ पत्थर और लोहेंके गोलेके प्रदेशोम उत्तरोत्तर अधिकाधिकता है, उप्ी प्रकार प्रकृतमं मी 
समझना चाहिये । अन्तर इतना ही है, कि इन शरीरोंके प्रदेश उत्तरोत्तर सूक्ष्म भी हैं। सुक्ष्म- 
सृक्ष्मतर होकर भी इनके प्रदेश अधिकाधिक हैं, यही इनकी विशेषता है। 

तेनसशरीरके पहले शरीरोंके प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे हैं, यह बात 
भाठम हुईं, परन्तु तैनस और कामंणशरीरके प्रदेशों क्या विशेषता है, सो नहीं माठ्म हुई । 


अतएव उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥ 
साष्यम्‌--परे द्वे शरीरे तेजसकामणे पू्तः पूर्वतः प्रदेशार्थशयाइनन्तगुणे भवतः। 

आहारकात्तिजसं प्रदेशतो5नन्‍्तगुणं, तेजलात्कामंणमनन्तगुणमिति । 

अथे---अन्तके तैजस और कार्मण ये दो शरीर प्रदेशौकी अपेक्षासे आगे आगेके पहले 
पहलेसते अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं । अथोत्‌ आहारशरीरके जितने प्रदेश हैं, उनसे तैजसशरीरके 
प्रदेश अनन्तगुणे हैं, और जितने तैनसशरीरके प्रदेश हैं, उनसे अनन्तगुणे कार्मण- 
शरीरके प्रदेश हैं। 

भावाथे--तेजस और कामंणशरीरके प्रदेशोका प्रमाण निकालनेके लिये अनन्तका 
गुणाकार है। आहारकसे तेजस ओर तेजससे कामंणके प्रदेश अनन्तगुणे हैं, किंतु फिर भी ये 
दोनों शरीर उत्तरोत्तर सुक्ष्म सूक्ष्मतर हैं । 

इसके सिवाय अन्तके इन दो शरीरोमं और भी जो विशेषता है, उप्तको बतानेके 
लिये सृत्र कहते हैं |-- 


सत्र--अप्रतिधाते ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम--एते द्वे शरीरे तेजसकामंणे अन्यत्र लीकान्तात्सवंत्राप्रतिघाते मवतः । 

अथे।---उपयुक्त विशेषताके सिवाय तैजप्त और कार्मण इन दो शरीरोंमें एक और भी 
विशेषता है । वह यह कि-ये दोनें। ही शरीर अप्रातिघात हैं-ये न तो किसीको रोकते ही हैं, 
और न किसी रुकते ही हैं-वज्ञपटलके द्वारा भी इनकी गति प्रतिहत नहीं हो सकती। किंतु उनका 
यह अप्रतिषात सम्पर्ण छोकके भीतर ही है । छोकके अन्तमें ये प्रतिहत हो नाते हैं। क्योंकि 
जीव ओर पुद्ठल द्रव्यकी गति तथा स्थितिकों कारणभूत घधमे और अपमे द्रव्य हैं, जोकि 

१५ 
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सम्पूण लोकम व्याप्त हैं । छोकके अन्तमें उनका अमाव है। अवंएव सहकारी निमित्तके न 
रहनेसे लोकके अन्तमें तेनस ओर कामेणकी भी गति नहीं हो सकती । 

ओदारिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया जाता है, ओर कभी नहीं पाया नाता, 
ऐसा ही इन दो शरीरोंके विषयमें भी है क्या £ इस शंकाको दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं;-- 

सत्र--अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२॥ 

भाष्यम--ताभ्यां तेजसकामंणाभ्यामनादिसम्बन्धो जीवस्येत्यनादिसम्बन्ध इति। 

अथे--उक्त तैनस और कामण इन दो शरीरोंके साथ जीवका अनादिकाल्से सम्बन्ध 
है। अतएव इन दो शरीरोंको अनादिसम्बन्ध कहा जाता है । 

भावाथे--जवतक संसार है, तबतक जीवके साथ इन दो शरीरोंका सम्बन्ध रहता ही 
है। संसारी जीव अनादिसे ही संसारी है, अतएव तैनस और कार्मणशरीरका सम्बन्ध भी अनादि 
है। यह अनादिता द्र॒व्यास्तिकनयकी अपेक्षाप्ते समझनी चाहिये न कि पयोयास्तिकनयकी 
अपेक्षासे । क्येंकि प्रवाहरूपसे इन दोनों ही शरीरोंके साथ जीवका अनादि काठसे सम्बन्ध 
पाया नाता है, किन्तु प्योयास्तिकनयसे इनका सम्बन्ध सादि है। क्योंकि मिथ्यादशेनादिक 
कारणोंके द्वारा प्रतिक्षण इनका बन्ध हुआ करता है, और इनकी स्थिति आदिक भी निश्चित 
हैं-निथत हैं । परन्तु इनके बन्धका प्रारम्म अमुक समयसे हुआ है, यह बात नहीं है । नैसे 
खानके भीतर सुवर्ण पाषाणका मलके साथ स्वतः स््रमावसे ही सम्बन्ध है और वह अनादि है, उसी 
प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। अतणव तेनस और कामेणका जीवके साथ अनादिसम्बन्ध भी 
है, और साद्सिम्बन्ध मी है, इस बातको दिखानेके लिये ही सन्रम च शब्दका पाठ किया है। 

यद्यपि इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीवोंके पाये 
जाते हैं या किसी किसी के ? इसका उत्तर देनेके लिये सत्र कहते हैं--- 


सुत्र--संवेस्थ ॥ ४३ ॥ 


भाष्यम--सव स्य चैते तेजसकामंणे शरीरे संसारिणो जीवस्य भवतः। एके त्वाचार्या 
नंयवादापेक्ष॑ व्याचक्षते | कार्मणमेंवेकमनादिसम्बन्धम्‌ । तेनेवेकेन जीवस्यानादिंः सम्बन्धों 
भवतीति। तेजसं तु लब्ध्यपेक्ष भवति | सा च तेजसलब्धिन सर्वेस्थ, कस्यचिदेव भवति। 
क्रॉधप्रसादनिमित्ती शापानुग्रह्दौ प्रति तेजोनिसगेशीतरश्मिनिसगगकरं तथा भ्राजिष्णुप्र मास- 
सुदयच्छायानिवंतंके तेजस शरीरेषु मणिज्वलनज्योतिष्कविमानवादिति । 
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१- ओदारिकशरीरकी उत्कृष्ट स्थिति ३ पल्‍्य, वेक्रियिकशरीरकी ३३ तेतीस सागर, आहारककी अम्तेमुदूते, 
तैजसकी छथासठ सागर, कामेणशरीरकी सामाम्यसे ७० कोडाकोडी सागर प्रमाण है । इसका विशेष वर्णन गौम्मट- 
सार जीवकांडम देखना चाहिये । २-'पयडी सील सहावो जीवंगाण्ं अणाइंसम्बन्धो । कणयोवले मर वा ताणथित्त॑ 
स्यत्तिद्धं ॥ २॥ ( गो० कमकांड, ) ३-कहीं कहींपर कगेध शब्दकी जगह कोप शब्दका पाठ है। परन्तु टीकाकारने 


क्रोध शब्द ही रक्‍्खा हें । ४-निवेतक सशरीरेषु इत्येव पाठो अन्यत्र । 


पत्र ४२-४३ | ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | ११९ 


अथ--तैनस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी नीबोंके रहा करते हैं। 
परन्तु कोई कोई आचाये इस सूत्रकों नयवादापेक्ष-नयवादकी अपेक्षास कहा गया बताते हैं। 
उनका कहना है, कि एक कामेणशरीर ही अनादिसम्बन्ध है । केवड उसीके साथ जीवका 
अनादिसि सम्बन्ध है, न कि तेनसशरीरके साथ । तैजसशरीर तो लब्घिकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ कतरा है, और वह तैनप्तव्धि भी सभी नीवोंके नहीं हुआ करती, किंतु किसी किसीके 
ही होती है। नैसा कि ऊपर शुभ और अशुभ तेजसके विषयम लिखा गया है। शरीरके 
बाहर तैनस पुतह् निसके निमित्तते निकछा करता है, वही तैनसलब्धि है। कोपके आवेशसे 
शाप देनेके लिये उष्ण प्रभावाल्ा अम्निपुल्नके समान स्फुलिड्ोंसे युक्त जो पुतछा निकलता 
है, वह अशुभ है, जेसा कि गोशालके निकला था। यह पुतला निस्के ऊपर छोड़ा जाता 
है, उसको तत्काछ मस्म कर देता है। दूसरा शुभ तेजस है, जो कि किसीपर अनुकम्पा 
करनेके लिये मनकी प्रसन्नताके आवेशसे निकला करता है। इसकी किरणें शीतल हुआ 
करती हैं । जैसे कि मणिओंकी अथवा अन्धकारके दूर करनेवाले ज्वहन-तेनोविशेष की यद्ठा 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवोंके विमानकी हुआ करती हैं । यह देदीप्यमान प्रभासमृहकी 
छायाका उत्पादक है। यह पुतछा निसपर अनुग्रह करनेकी बुद्धिसे निकलता है, उसको 
इसके निमित्तसे संताप दूर होकर अत्यन्त सुखका अनुभव हुआ करता है। जैसे कि भगवान्‌ 
महावीरने इस शीत तेनो निसगेके द्वारा उसी गोशालकपर जिमप्तका कि शरीर उष्ण लेश्यांके 
द्वारा व्याप्त हो रहा था, अनग्रह किया था। 

इस तरह कोई कोई तैमस शरीरको लब्धिप्रत्यय ही मानते हैं, ओर इसी लिये उसको 
नित्यसम्बन्ध नहीं मानते | इस विषेयम भी दो अभिप्राय प्रकट समझने चाहिये,-एक तो यह 
कि ऐसा आचार्योका अभिप्राय नहीं है, क्योंकि यह बात दूसरेका अमिप्राय करके उपस्थित 
की गई है। दूसरा किसी किसीका यह कहना है, के यह आचायोका है अमिमत है । 

भावाथे--इस विषयमें किसी किसीका तो कहना है, कि तेजसशरीर नित्यसम्बन्ध नहीं 
है, वह लब्धिप्रत्यय होनेसे किसी किर्साके ही होता है, सबके नहीं होता । उपभक्तआहारको 
पचानेकी शक्ति कार्मणशरीरमें है, ओर उसीके द्वारा वह काये हो जाता है। किन्तु अन्य आचा- 
योका कहना है, कि ग्न्थकारका यह आशय नहीं है। कार्मणकी तरह तैजस भी नित्यसम्बन्ध 
है, और वह भी सभीके रहता है, भाष्यकारको भी यही बात इृष्ट है। 

इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी जीवोंके युगपत्‌ पाया जाता है। इसी 
तरह अन्य शरीर भी एक नीवके एक ही कालमें पाये जाते हैं या नहीं ! यदि पाये जाते हैं, 

रेप 


तो उक्त पाँच शरीरोंमंसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके रह सकते हैं ! इसी बातकी बता- 
तेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:-- 


११६ रायचन्द्रजेनशात्रमालायात [ द्वितीयो<ध्यायः 


सूत्र--तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुभ्येः ॥ ४४ ॥ 


भाष्यम--ते आदिनी एपामिति तदादीनि । तैजसकामणे यावत्संसारभाविनी आदि 
कृत्वा दोषाणि युगपंदेकस्य जीवस्य भाज्यान्या चतुम्येः | तद्यथा-तैजसकामंणे वा स्याताम, 
तैजसकामणीदारिकाणि वा स्युः, तेजसकार्मणवेक्रियाणि वा स्युः, तंजसकामेणीवारिकवैक्ि- 
याणि वा स्युः, तेजसकामंणीदारिकाहारकाणि वा स्युः | कार्मणमंव या स्थात, कार्मणोदारिके 
वा स्याताम्‌, कार्मणवैक्रिये वा स्याताम, कार्मणोदा रिकवेक्रियाणि था स्थु3, कामणी दारिकाहार- 
काणि वा स्थुः, कार्मणतेजसीदारिकवैक्रियाणि वा स्यु), कामंणतेजसौदारिकाहारकाणि वा स्थुः 
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नतुकदाचित्‌ युगपत्‌ पञ्च मवन्ति, नापि वैक्रियाहारके युगपक्धवतः स्वामिविशेषा दिति वक्ष्यते। 
७ बे कप 6९ 6 ०» ५ ७ हैं 
अथे--तैजस ओर कामंण ये दो शरीर सम्पूर्ण संसारमें रहनेवाले हैं । अतएवं इन 
दोनोंको आदि लेकर-ये दोनों हैं, आदिमें मनिनके ऐसे शेष ओदारिक आदि शरीर एक जीवके 
विक( है. 


एक कालमे चार तक हो सकते हैं । 


भावाये---/ तदादीनि ” इस शब्दका दो प्रकारसे विग्रह हो सकता है, एक तो 
४ ते आदिनी एपाम्‌ ” यह, जैसा कि यहाँपर भाष्यकारने किया है; दूसरा “ तत्‌-कार्मणम्‌ 
आदि येषाम्‌ ” यह, क्योंकि तैजसके विषयम प्रत्याख्यान और अयप्रत्याख्यान ये दो पक्ष 
हैं। भाष्यकारने जो विग्रह किया है, उसके ““ ते आदिनी ” इस द्विवचनान्त पदसे तैजस 
और कामेण ये दोनों उनको विवक्षित हैं, यह बात स्पष्ट होती है। इसी लिये उन्होंने इन 
दोनोंको ही मेढीमत करके “ तैजसकामंणे यावत्संसारमाविनी ” इस वाक्यके द्वारा अपना 
अभिप्राय ख़छासा कर दिया है। अतएव आचायेको तैंनसशरीरका अप्रत्याख्यान पक्ष ही 
इृष्ट है, ऐसा प्रकट होता हैं| इस अप्रत्या्यान पक्षमें पाँच शरीरोमेंसे दोसे चार तक एक 
समयमे एक जीवके होनेवाले शरीरोंके पाँच विकल्प होते हैं। किंतु प्रत्यास्यान पक्षम सात विकर्प 
होते हैं । क्योकि इस पक्षम तेमसशरीरका अभाव मानकर भी लब्धिकी अपेक्षा सद्भाव भी 
माना है। अप्रत्याख्यान पक्षम यह बात नहीं है, क्योंकि इस पक्षम तेनप्शरीर सभी जीवोंके और 
सभी समयमें प्रायः पाया ही नाता है।। प्रायः इसालिये कि विग्रहगतिम आच।येकी भी वह 
लब्धिनिमित्तक ही इृष्ट है। विप्रहगतिके सिवाय अन्य सम्पूर्ण अवस्थाओंमे वह विना लब्धिके ही सर्वत्र 
सवेदा अभीष्ट है। अतणव विकल्पेंके प्रयोग यहाँपर भाष्यकारने प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान 
देने ही पक्षोंकी लेकर दिखाये हैं । उनमेंसे पहले अप्रत्याद्यान पक्षके पाँच विकल्पोंकी यहाँ 
पर दिखाते हैं--- 

१--यदि किप्ती नीवके एक साथ दो शरीर होंगे, तो तेनप्त और कार्मण ये ही दो 
होंगे । २-यदि तीन शरीर किसी जीवके एक साथ पाये जॉयग, तो या तो तैनप्त कार्मण 
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१--आदिनों इति पाठान्तरम | २--भाविनी इति क्चित पाठः । जिनके मतंमें तैजसशरीर नहीं माना है 
वे “ तत्‌ आदि येषां ” ऐसी निरुक्ति करते हैं। 


सत्र ४४०४ ५६ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम् | २१७ 


औदारिक ये तीन पाये जाँयगे | ३-अथवा तेजस कार्मण वेक्रेय ये तीन पाये जॉयंगे। 
४-यदि चार शरीर एक साथ किसी जीवके पाये जाँयंगे, तो या तो तैनस कार्मण औदारिक 
वैक्रिय पाये जाँयगे ६-अथवा तेजस कार्मण ओदारिक आहारक ये चार पाये जाँयगे। 

तैनसशरीरके प्रत्याख्यान पक्षमं भी पाँच विकल्प होते हैं; परन्तु इस पक्षम लब्धिकी 
अपेक्षातरे तैनसशरीरको माना भी है। इसलिये इस पक्षम दो किकलप बढ़ जाते हैं | अतए्व 
कुछ मिलकर इस पक्षमं सात विकल्प होते हैं | उन्‍्हींको यहाँपर क्रमसेे दिखाते हैं--- 

१--या तो किसी जीवके एक समयमे एक कामेण ही पाया जायगा | २-यदि दो 
शरीर एक साथ होंगे, तो या तो कामण ओदारिक होंगे। ३-अथवा कार्मण वैक्रिय ये दो होंगे | 

-यदि किसी जीवके एक साथ तीन शरीर होंगे, तो या तो कार्मण औदारिक वैकिय होंगे। 

«-अथवा कार्मण औदारिक आहारक ये तीन होंगे । ६-लब्धिप्रत्यय तेनसशरीरकी अपे- 
क्षासे किप्ती नीवके एकसाथ यदि शरीर पाये जाँयगे तो या तो कमंण तैनस औदारिक वैक्रिय 
ये चार पाये जॉयंगे | ७-अथवा कार्मण तैनस औदारिक आहारक ये चार पाये जॉँयगे' । 

कहनेका तात्पये यही है, कि किसी भी एक जीवके एक कालमें कभी भी पौँचों शरीर 
एक साथ नहीं पाये जा सकते, और न वैक्रिय तथा आहारक ये दो शरीर यगपत्‌ किप्ती नीवके 
पाये जा सकते हैं।ये दोनों शरीर साथ साथ सम्भव क्यों नहीं है, इसका कारण इनके स्वामि- 
ओऑकी विशेषता है। इस विशेषताका स्वरूप आगे चलकर बताया जायगा । 

इस प्रकार ओदारिक आदि पाँचों शरीरोंका स्वरूप और उनमेंसे युगपत्‌ एक जीवके 
कितने शरीरोंकी सम्भवता है, इस बातका वर्णन किया। परन्त इन शरीरोंका प्रयोनन क्या है, 


२७ कक 


सो नहीं माठ्म हुआ । अतएव इस बातको बतानेके लिये अन्तिम शरीरके विषय कहते हैं किः- 


९ कब 
सूत--नरुपभांगमन्त्य म्‌ । । ४५ ॥| 
भाष्यम--अन्त्यमिति सुत्रकमप्रामाण्यात्कामंणमाह। तन्निरुपभोगम्‌। न सुखदुःखे तेनो- 
पभ्ुुज्येति न तेन कमे बध्यते न वेद्यते नापि निर्जीयेत इत्यथः । शेषाणि तु सोपभोगानि । 
यस्माव सुखदुःखे तेरुपभुज्येते कर्म बध्यते वेचयते निर्जीयते च तस्मात्सोपभोगानीति ॥ 


अथे---अन्त्य शब्दंसे का्मणशरीरका ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि “ औदारिक 
वेक्रियाहारक ” इत्यादि सन्रम पाँच शरीरोंका जो पाठ किया है, वहॉपर सबके अन्तमें कार्मण 
शरीरका ही पाठ है । यह कार्मणशरीर उपभोग रहित होता है । क्योंकि इसके द्वारा सख 








नाप हे कम तक अमल, किस ७>>-यामर ५. «3» ०कमनाकमका पान, 
5 ८ू2०२0८नाा बा आआयलाक +क जा 2-२ भर हल 3क। बटर की, 


१-उस चतुदेश पूवेके धारकके यह पाया जाता है, जिसके कि तैजसलब्धि उत्पन्न नहीं हुई है। २-क्योंकि 
आहद्ारकलब्धि और वैकियलब्धिकी उत्पत्ति परस्परमें विरुद्ध होनेरो युगपत्‌ नहीं हो सकती । ३-अध्याय २ सूत्र 
४८ ओर ४९ ॥ लब्पिप्रत्यय वेक्रिय तो मनुष्य ओर तियेश्व दोनोंके होता है, और आहारक चतुदंश पूरववंधर संगत 
अप्रमत्तके द्वोता है, इत्मादि विशेषताका वर्णन करेंगे । 
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दुःखका उपभोग नहीं हुआ करता, न कमेंका बन्ध होता है, न कमेफठका अनुभवन 
होता है, ओर न निनरा ही हुआ करती है। अतएव इसको निरुपमोग कहते हैं। 
इसके सिवाय बाकीके औदारिकादि चारों शरीर उपभोग सहित हैं । क्योंकि उनके द्वारा सुख 
दुःखका उपमोग होता हैँ, कर्मोका बन्ध होता है, उनके फलका अनुभवन होता है, और उनकी 
निजेरा भी हुआ करती है | अतएवं औदारिकादि चारों शरीरोंको सोपमोग समझना चाहिये । 

भावार्थ---यहाँपर कार्मेणशरीरके द्वारा उपभोगका जो निषेध किया है, सो उपभोग 
सामान्यका नहीं, किंतु उपभोग विशेषका किया है।उपभोगके साधन हाथ पेर इन्द्रियाँ आदि हैं 
सो वे कार्मणशरीरम नहीं पाये जाते । निप्त प्रकार ओदारिकशरीरके द्वारा जीव मनोयोगके 
द्वारा विचारपूक हिंसादि अशुभ और प्राणिरक्षणादिक शुभकर्म कर सकता है, या 
किया करता है, अथवा गमनागमनादि क्रिया किया करता है, यद्दवा श्रोनत्रादिक 
इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादिकको सुन सकता है, तथा और भी दृष्ट या 
अनिष्ट विषयोंका सेवन कर सकता है, उस प्रकारका कोई भी काये कामंणशरिरके 
द्वारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार वेक्रिय आहारक ओर तेजसशरीरके विषयमे समझना 
चाहिये । क्योंकि औदारिकके समान ये भी तीनें सोपभोग ही हैं । वेक्रियशरीरके द्वारा भी 
आह्लोपाज्ञ तथा निवत्ति और उपकरणरूप इन्द्रियोंके रफट रहनेसे इष्टानिष्ट विषयोका सेवन 
होता ही है, ओर आहारकशरीरके द्वारा भी अप्रमत्त मुनिका प्रयोजन पिद्ध होता ही है, 
तथा तैजसशरीरके द्वारा भी निग्रहानुग्रह यद्वा उपभुक्त आहारका पचन और उसके द्वारा सुरवा- 
दिका अनभव होता ही है, इसी प्रकार बद्धिपवेक किये गये कार्योंके द्वारा जेसा कमका बन्ध तथा 
आह्लोपाज़ और इन्द्रियोंके द्वारा नैप्ता कमके फलका अनभवन एवं तपस्या आदिके द्वारा निस् 
प्रकार कमोकी निमेरा ओदारिकादि शरीरोंसे हुआ करती है, उस प्रकारके ये कोई भी काय 
कार्मणशरीरसे नहीं हो सकते | इसी लिये इसको निरुपमोग कहा है। अन्यथा विग्नहगतिम 
कर्मयोग और उसके द्वारा करमबन्धका होना भी मानो ही है। तात्पये इतना ही है, कि कार्मण- 
शरीरको निरुपमोग कहनेका अमभिप्राय उपभोग सामान्यके निषेध करनेका नहीं 
उपभोग विशेषके निषेध करनेका ही है| अमिव्यक्त सुख दुःख और कमोनुबन्ध अनुभव तथा 
निर्जरा कार्मणशरीरके द्वारा नहीं हो सकते, यही उसकी निरुपमोगता है। 

इसके सिवाय एक बात यह भी हैं, कि कार्मणशरीर कर्मोके समहरूप है, अतएव वह 
उपभोग्य तो हा सकता है, परन्तु उपभोगक नहीं हो सकता । दूसरी बात यह कि छत्यस्थ 
जीवॉका उपभोग असंख्यात समयसे कममें नहीं हो सकता, परन्तु कामंणशरीरका योग जहाँ 








-किन्‍्तु कमेबन्धकी उपभोग नहीं कहते । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंके अनुभव करनेको ही उपभोग माना है । 
यथा-ईन्द्रियनिमित्ता द्वि शब्दाद्यपलब्धिरुपभोगः ॥ ““श्रीविद्यानन्दि->छोकवार्तिक । 


सत्र ४६-४७ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृत्रम । ११९ 


पर पाया जाता है, उस विग्नहगतिका काल चार समय तकका ही है । इत्यादि कारणोंसे ही 
का्मेणशरीरको निरुपभोग कहा है । 

आहारकशरीर अप्रमत्तके होता है, अतएव उसके द्वारा उपभोग नहीं हो सकता, यदि 
इस प्रकारकी कोई शंका करे, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि उपभोगका और प्रमादका सहचर 
नियम-व्याप्ति नहीं है । उपभोगके होते हुए भी प्रमादका अभाव पाया ना सकता है । तत्त्व 
स्वरूपका वेत्ता विद्वान शब्दादिक विषयोको विना प्रमादके-उनमे मछित हुए विना-राग द्वेष रहित 
उपेक्षा भावसे ही जान ले यह बात असंभव नहीं हे । अतएव अप्रमत्त मनि भी आहारकशरी- 


रके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियोंके अभिव्यक्त हो जानेपर उसी प्रकारस शब्दादिकका ग्रहणरूप 
उपभोग किया करता है। 


भाष्यम्‌्--अन्नाह एपां पञ्बानामपि दारीराणां सम्मूच्छेनाविषु त्रिषु जन्मछु कि क 
जायत इति। अन्नोच्यते-- 


अथे--ऊपर औदारिकादि पाँच प्रकारके शरीर और सम्मछनादि तीन प्रकारके जन्‍्मोंका 
वणन किया है | अतएव यह प्रश्न होता है, कि उन शरीरोंमें से कौनसा शरीर किप्त जम्मसें 
हुआ करता ! अथोत किस्त किप्त नन्‍्मके द्वारा कोन कोनस्ता शरीर प्राप्त हुआ करता हे ! इस 
प्रशनका उत्तर देनेके लिये ही सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--गर्भेसम्मूछेनजमादम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाष्यमः--आद्यमितिसूत्रक्रमप्रामाण्यादीदारिकमाह । तट्ट में सम्मूछेने वा जायते । 
थे---आचारयॉने पाँच शरीरोंका पाठ सत्र द्वारा निस क्रमसे बताया हे, उसमें सबसे 
पहले ओदारिकका पाठ किया है। अतएव यहाँपर आद्य शब्दसे ओदारिकका ग्रहण करना 
चाहिये । अथीत्‌ ओदारिकशरीर गर्भ अथवा सम्मुछेनमें उत्पन्न हुआ करता है । 
भावायें-->औदारिकशरीर गरभ और सम्मछेन जन्ममें हुआ करता है, इतना अथीे 
बतानेके लिये ही यह सूत्र है । किंतु इस सत्रका अथे अवधारणरूप नहीं है, 
औदारिकशरीर ही गभे और सम्मूछेनसे उत्पन्न होता है । क्योंकि तैनस और 
कामेण भी उससे उत्पन्न होते हैं, तथा गर्भसे उत्पन्न होनिपर उत्तर कालम लब्पिप्रत्यय वैक्रिय- 
शरीर और आहारकशरीर भी उत्पन्न होते हैं । 
क्रमानुसार ओदारिकके अनंतर वैक्रियशरीरके जन्मको बताते हैं;-- 
सूत्र--वेक्रियमोपपातिकम ॥ ४७॥ 
भाष्यम--वैक्रियशरीरमोपपातिक भवति | नारकाणां देवानां चेति । 


१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार अवधारण ही है। अन्यथा प्रयोग ब्यथे ठहरता है । इस पक्षमें ऐसा ही 


अथ द्वोता है, कि जो ओदारिक है, वह गभे सम्मूछेनसे ही उत्पन्न होता है, अथवा जो गर्भ सम्मूछेनसे होता है, वह 
औदारिक ह्वी है । अन्य शरीर गरभ सम्मूछेनसे उत्पन्न नहीं द्वोते 
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अर्थ--वैक्रेयशरीर उपपातजन्ममें हुआ करता है। अतएव वह देव और नारकियोके 
ही हुआ करता है | न कि अन्य जीवोंके । 

भावाथे;--उपपातजन्मके द्वारा प्राप्त होनेवाल्ा वैक्रियशरीर दो प्रकारका हुआ 
करता है-एक भवधारक दूसरा उत्तरबैंक्रिय | दोनें। शरीरोंका जघन्य प्रमाण अब्डुलके 
असंख्यातयें मागमात्र है, परन्तु उत्कृष्ट प्रमाण मवधारकका पाँचसें धनुष और उत्तरबैक्रियका 
एक छक्ष योजन प्रमाण है । 

वेक्रियशरीर ऑपपातिकके सिवाय अन्य प्रकारका भी हुआ करता है, इस विशेष 
बातकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 

सूत्र-लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम--लब्धिप्रत्ययशर्रारं च वेक्रियं भवाति; तियेग्योनीनां मनुष्याणां चति । 

अथे--बैक्रियशरीर लब्धिप्रत्यय भी हुआ करता है, और इस प्रकारका शरीर तिय- 
चोंके अथवा मनुष्योंके हुआ करता है 

भावार्थ--यहाँपर च शब्दसे माष्यकारने उत्कृष्ट वैक्रियका अभिप्राय दिखाया हैं । 
प्रत्यय शब्दका अथे कारण है । अतण्व इसको लब्धिकारणक कहनेका अभिप्राय यह हैं, 
कि औदारिकिशरीरवालोंके जो वेक्रियशरीर पाया जाता हैं, वह जन्मजन्य नहीं होता 
लब्धिकारणक होता हे । इसीलिये उसके विशिष्ट स्वामियोंका उल्लेख किया है कि, वह तिय॑ंच 
और मनुष्योंके हुआ करता है । 

ऋमानुसार आहारकशरीरका लक्षण और उसके स्वामीको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र--शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुदशपूर्वघरस्येवें ॥४९॥ 


भसाष्यम--शुभमिते शुभव्ृव्योपचितं शुभपरिणामं चेत्यथेः | विशुद्धमिति विशुद्ध- 
ब॒ब्योपचितमसाव्य चेत्यथः। अव्याघातीति आहारक॑ दरीर न व्याहन्ति न व्याहन्यते 
चेत्यर्थः | तच्नत॒ुदशपूवेंधर णव कस्मिश्चिदर्थ कृछेप्त्यन्तसूक्ष्म सन्देहमापज्नो निइ्चयातिग- 


-थ िनलकनननननानानााताालरी ढ “अनककाधक केकलक ८ ८ 











१--मनुष्य ओर तियचोंके भी वैक्रियशरीर होता है, परन्तु वह लब्धि प्रत्यय होता है, ओऔदारिकद्वरीरमें 
ही तप आदिके निमत्तसे शक्ति विशेष उत्पन्न हे जाती है। औपपातिक वैक्रिय वक्तिय वर्गणाओंसे बनता है। 
बद देव नारकॉंके ही होता है। २--“ बायोश्व वेक्रियं लब्धिप्रत्ययमेव, शेषतियेग्योनिजानांमध्ये, नान्यस्येति '” । 
ठीकाकारके इन वाक्योंसे मालूम होता है, कि तियेचोंमें केवल वायुकायके ही वैक्रियशरीर होता है । किंतु दिगम्बर 
सिद्धान्तमें तेनस काय आदिके भी माना है। ( देखो गोम्मटसार जीव॒काण्ड, गाथा २३९ ) ३--भोगकूमिमें उत्पभ 
होनेवालेंके भी विकिया होती है, और कमेभ्ूमिमें चक्रवर्ती आदि ग्रहस्थोंके भी होती है, जिससे कि एक कम 
५६ हजार पुतले निकला करते हैं। क्वचित्‌ विष्णुकुमार सरीखे मुनियोंके भी हुआ करती हैं। ४--चतुदंशपूर्वंधर 
एंवति क्रचित्यांठः। केचित्त “ अकृत्तभ्र॒तस्यर्द्धिमतः इति अधिकं पठन्ति तत्तु न टीकाकांराभिमतम्‌ । दिगिम्बरमंते 
तु प्रमत्तसयतस्येवेति पाठः । 


सूत्र ४ ८-४९ | ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम | १२१ 


मार्थे क्षेत्रान्तरितस्य भगवतो5हंतः पादमूलमौदारिकेण शरीरेणाशक्यगमनं मत्वा लब्धिप्रत्यय - 
मेवोत्पादयति दृष्टी भगवन्तं छिन्नसंशयः पुनरागत्य व्युत्सजत्यन्तमुहतंम्य । 

तेजसमापे शरीरं लब्धिप्रत्ययं भवति । 

कार्मणमेषां निवन्धनमाञ्रयो सवति । तत्कमंत एव मवतीति:बन्घे पुरस्तात वक्ष्याति । 
कर्म हि कामंणस्थ कारणमन्येषां च शरीराणामादित्यप्रकाशवत्‌ । यथादित्यः स्वमात्मानं 
प्रकाशयति अन्यानि च दरीराणि न चास्यान्यः प्रकाशकः | एवं कार्मणमात्मनञ्य कारणम- 
नन्‍्येषां च शरीराणामिति । 

अशज्नाह-औदारिकमित्येतदादीनां शरीरसंज्ञानां कः पदाथेः ! इति । अज्नोच्यते-उद्भता- 
रसुदारम , उत्कटारमुदारम्‌ , उक्नम णवं वोदारम , उपादानात्‌ प्रभूति अनुसमयम॒द्वच्छति 
व्धते जीयेते शीयेत पारिणमतीत्युवारम , उदारमेवादारिकम्‌। नेवमन्यानि। उदारमिति 
स्थूलनाम । स्थूलस॒द्गतं पुष्ठ बृहन्मह॒दिति, उदारमेबीदारिकम । नेवे शेषाणि तेषां हि परं परे 

सुक्ष्ममित्युक्तम्‌ ॥ 

चैक्रियमिति--विक्रिया विकारों विकृतिविकरणमित्यनर्थान्तरम्‌ | विविध क्रियते ।- 
एक॑ भूत्वानेके भवाति, अनेक॑ भूत्वा एक भवति, अणभूत्वा महरृवति महच्च भूत्वाण भवति, 
एकाकृति भूत्वानेकाकृति भवाति, अनेकाकृति भृत्वा एकाक्वति सवति, दृश्यं भूत्वाह॒श्यं भवति, 
अदश्यं भूत्वा हृश्यं भवति, भूमिचरं भूत्वा खेचरं भवति खेचर भूत्वा भूमिचरं भवर्ति, 
प्रतिाति भूत्वाउप्रतिघाति स्वाति, अभतिधाति भूत्वा भ्रतिघांते भवाते । युगपच्चेतान 
भावाननुभवति । नेव॑ रोषाणीति | विक्रियायां भवति विक्रियायां जायते विक्रियायां निवेत्यंते 
विकियेच वा वैक्षियम्‌ ॥ 

आहारकम्‌--आहियते इति आहायम । आहारकम्नन्त: हतोस्थिति । नेवं रोषाणि | 

तेजसो विकारस्तेजसम्‌ तेजोमय तेजः्स्वतत्त्वं शापानुग्रहप्रयोजनम्‌ । नेवं रोषाणि । 

कमंणो विकारः्कमोत्मक॑ कमेमयमिति कार्मणम्‌! नेवं शोषाणि । 

एम्य एवचार्थविशेषभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धम्‌। किचान्यत्‌ ।-कारणतों विषयतः 
स्वामितः प्रयोजनतः प्रमाणतः प्रदेशसंख्यातो<इवगाहनतः स्थितितो5ल्पबहुत्वत इत्येतेम्यश्व 
नवस्यों विशेषेभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धमिति । 

अथे---आहारकशरीर शुभ है, क्योंकि उसकी रचना निसके वर्ण गनन्‍्ध रस स्पश 

इष्टरूप हैं, ऐसे द्रव्योंसे हुआ करती है। तथा उसका परिणाम-आकृति-संस्थान भी श्राभ- 
चतुरत्र हुआ करता है, और वह विशुद्ध भी होता है; क्योंकि उसकी रचना विशुद्ध 
द्रव्यके द्वारा हुआ करती है। जिन. पुद्ुलवरगंणाओंके द्वारा वह बनता है, बे 
स्फटिक खण्डके समान स्वच्छ होती हैं, उसमें हरएक वस्तुका प्रतित्रिम्ब पड़ सकतौ 
है । तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक कोई भी पापरूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
और न वह इस तरहकी किसी भी पापमय प्रवृत्तिके द्वारा उत्पन्न ही होता है, अतएव इस 








१--- पृष्ठाथ ? इति क्चित्याठः । २--अष्टमोथ्थ्याये बन्धांधिकारे । परस्तात्‌ इति वा पाढः । 
३--कोई कोई विशुद्ध शब्दका अर्थ शुक्ृवणका ऐसा करते हैं । 
१९ 


१२२ रायचन्द्रमेनशास्रमालयाम्र [ द्वितीयो<्ध्यायः 


शरीरकी असावद्य कहते हैं । इसके सिवाय यह शारीर अव्याधाती होता है। इससे किसी 
भी पदार्थका व्याघात-विनाश नहीं होता, ओर न किसी अन्य पदार्थके द्वारा इसका ही 
व्याघात हो सकता है। 

यह शरीर चोदह पके धारण करनेवाले मनियोंके ही हुआ करता हैँ । जिनकी पहले 
रचना हुई है, उनको पर्व कहते हैं। उनके उत्पादपव आदि चोदह भेद हैं | जो घारणा- 
ज्ञानके द्वारा इन चांदृह पर्वोका आल्म्बन लिया करते हैं, उनको चत॒देश पवंधर कहते हैं। 
इसके दो भेद हैं-एक मिन्नाक्षर दसरा अभिन्नाक्षर | भिन्नाक्षरकी ही श्रतकेवली कहंते हैं । 
इनके अ्रतत्ञानमें संशय नहीं हुआ करता, ओर इसी ढिये इनको कोई प्रश्न भी उत्पन्न 
नहीं होता, तथा इसी लिये-आलम्बनके न रहनेसे इनके आहारकशरीरका निवेतन भी नहीं 
होता। जो अभिन्नाक्षर हैं, उन्हींके संशय और प्रश्नका आहम्बन पाकर आहारकशरीर 
निवृत्त हुआ करता हैं । क्योंकि उनका श्रुतज्ञान परिपृ्ण नहीं हुआ करतो । 

यह आहारकशरीर लब्पिप्रत्यय ही हुआ करता हैं। तपोव्शिपता आदि पूर्वोक्त 
कारणोंपे ही उत्पन्न हुआ करता हे । श्रुतज्ञानके किस्ती भी अत्यंत सक्षम ओर अतिगहन विषयमे 
जब उस प्वंधरकों किप्ती भी प्रकारका संदृह होता है, तब उस विषयका निश्चय करनेके 
लिये वह भगवान्‌ अरहंतंदेवके पादमलूमे जाना चाहता है। किंत उस समय वे भगवान्‌ 
यदि उस क्षेत्र उपस्थित न हों, किसी ऐसे अन्य विदेहादिक क्षेत्रमे हों, कि जहॉपर वह पवे 
घर ओदारिकिशरीरके द्वारा पहुँच नहीं सकता, तो अपनी अशक्यताके कारण वह इस लब्पि- 
प्रत्ययशरारकी ही उज्जीवित किया करता हे, और जिन्होंने छोक अलोकका प्रत्यक्ष अवलोकन 
कर लिया है, ऐसे भगवान्‌ अरहंतदेवके निकट उसी शरीरके द्वारा जाकर ओर उनका दशेन 
अभिवादन करके प्रश्न करता है, तथा पूछकर संशयकी निवृत्ति हो जानेपर पापपंकका पराभव 
कर पुनः उसी स्थानपर लछोटकर आ जाता है, जहाँसे कि उस शरीरको तयार करके निकला 
था । वापिस आकर आओंदारिकशरीरम ही वह प्रविष्ट हो जाता है । निकलनेस लेकर ओदा- 
रिकशरीरमें प्रपैश करनेतक आहारकशरीरको अन्तमुहते प्रमाण कार लूगता है । इस 
शरीरकी जधन्य अवगाहना एक हाथसे कुछ कम ओर उत्कृष्ट अवगाहना पण एक हाथ 
प्रमाण हुआ करती हे । 

आहारकके अनंतर तेजसशरीरका पांठ है। यह भी रूब्पिप्रत्यय हुआ करता है। 
इसका विशेष वर्णन पहले किया मा चुका है। जो तेमका विकार-अवस्था विशेषरूप है, उसको 


१--व्याघातका अभिप्राय रोकना या रुकना है, आह्यारकशरीर सूक्ष्म होनेसे न किसीको रोकता न किसी 
से रुकता है । किंतु टीकाकारने व्याघातका अथे बिनांश ही किया है। २--“ अंतएंव केचिंदपरितुष्यन्तः सूत्रमा 


टीगाए॥ ६६ 


नॉर्यक्ृतन्यासादधिकमधघीयंते “ अक्ृत्म्श्रुतस्यद्धिमतः ? इति । !/ 


मृत्र ४९ । ] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । १२३ 


तैनसशरीर कहते हैं । उपभक्तआहारका पचन कराना और निग्रहानुग्रह करना 
इसका कौर्य है । 

पॉचवोँ कार्मणशरीर है, जोकि कर्मोके विकार अथवा समूहरूप है । यह उपयुक्त 
सभी शरीरोंका बीम और आधार है। क्योंकि यह सम्पूर्ण शक्तियोंकी घारण करनेवाढ्य है। 
समस्त संसारके प्रप॑ंचकी यदि अंकुरके समान समझा जाय, तो इस शरीरकी उसका मूल 
बीमरूप समझना चाहिये, क्योंकि इसके आमृल नष्ट हो जानेपर निनको मुक्त अब्स्था प्राप्त हो 
जाती है, उनके पुनः संप्तारका अंकुर उत्पन्न नहीं होता | यह शरीर सभी जीवोंके रहा 
करता है, यह बात पहले बता चुके हैं। इसकी उत्पत्ति कमसे ही हुआ करती है, निस्र प्रकार 
बीनसे वक्ष उत्पन्न होता है, परन्तु उस बीजकी उत्पत्ति भी पूषे वृक्षसे ही हुआ करती है। 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | फिर भी यह संतानपरम्परा अनन्त ही न समझनी 
चाहिये, किसी किसीके निमित्त पाकर इसका अन्त भी हो सकता है। नैसे कि उस बीजके 
अभ्निमं भुन जानेपर उसकी परम्परा भाविष्यके लिये नष्ट हो जाती है । ज्ञानावरणादिक कम 
जो इसके बन्धमें कारण हैं, उनके मल और उत्तर भेदोंका वर्णन आंगे चलकर आठवें अध्या- 
यमें किया जायगा। मिस प्रकार सूये स्वपरप्रकाशी है-वह अपने स्वरूपको और उसके सिवाय 
अन्य द्व॒व्योंको भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कम भी कामेणशरीरके उत्पन्न होनेमें 
कारण हैं, तथा उसके सिवाय अन्य औदारिक आदि शरीरोंके भी उत्पन्न होनेंम॑ कारण हैं। 
निम्त प्रकार सूर्यको प्रकाशित करनेवाछ्ला कोई अन्य पदार्थ नहीं हे, उसी प्रकार कामणशरीरके 
उत्पन्न होनेमें भी कमेके सिवाय और कोई कारण नहीं है। 

उपयुक्त तेजसशरीर और इस कार्मणशरीरका साधारणतया जघन्य प्रमाण अंगुल्के 
असंख्यातवें भाग मात्र और उत्कृष्ट प्रमाण ओदारिकिशरीरकी बराबर ही समझना चाहिये। 
परन्तु विशेष अवस्थामें-समुद्धातके समय इनका प्रमाण अधिक हो जाया करता है । केबली 
भगवानके समुद्धातके समय लोककी बराबर इनका प्रमाण हो जाता है, और मारणान्तिक 





१ दिगम्बर सिद्धान्तके अनुप्तार तैजसशरीर दो प्रकारका होता है, एक साधारण .दूसरा लूब्धिप्रत्यय । 
साधारण तेजस सभी संसारी जीवोंके रद्दा करता है, किन्तु लब्धिप्रत्यय किसी किसीके ही होता है । अतिशयित तपके 
द्वारा जो ऋद्धि विशेष प्राप्त होती है, उसको लब्धि कहते हैं । लब्धिप्रत्यय तेजस भी दो प्रकारका है-एक निःसरण- 
रूप, दूसरा अनिःसरणरूप । निःसरणरूप तेजस दो प्रकारका द्ोता है, एक प्रशस्त दूसरा अप्रशस्त। प्रशस्‍्त- 
तैजस शरीरके दक्षिण भुजाके भागसे और अप्रशस्त वाम भुजाके भागसे निकलता है। जैसे कि आह्वारकशरीर 
उत्तमाक्न-शिरसे निकलता है, अप्रशस्त तैजस अशुभ कषायसे प्रेरित होनेपर ओर प्रशस्त तेजस शुभ कपायसे प्रेरित 
दोनेपर निकलता है । परन्तु जिस प्रकार अप्रशस्त तेजस अपना काये करके लोटकर योगीको भस्म कर देता है, 
जैसे कि द्वीपायनमुनिको ( इनकी कथा हर्विंशपुराणमें है।) किया था, उस प्रकार शुभ तैजस नहीं करता। वह 
वापिस आकर शरीरमें प्रवेश कर जाता है | किंतु वह भी शुभकषायसे ही होता द। अतएवं क्षीणकषाय महावीर 
भगवान्‌ ओर गोशालकके सम्बन्धकी इस विषयकी कथा भी नहीं मानी है । 


१२४ उसणंयूऋूसनकशाखमालायाम्‌ [ द्वितीयोडघ्याय: 


समुद्घातके समय इनकी रुम्बाईं छोकके अन्ततक की हो सकती है। अन्य समुद्घातेके 
समयका प्रमाण मघन्य और उत्कृष्ट प्रमाणके मध्यका समझ लेना चाहिये। 


प्रश्न--उपयेक्त शरीरोंके वाचक ओदारिक वेक्रिय आदि पदोंको कैसा समझना 
चाहिये ! अर्थात्‌ ये पद अन्वर्थ हैं-अरथके अनुसार प्रयुक्त हैं, अथवा याइच्छिक हैं ! इस 
प्रइनके उत्तरमें आचाये-भाष्यकार ये शब्द याहच्छिक नहीं हैं, किंतु अन्वर्थ हैं, इस आशयको 
प्रकट करनेके लिये ऋमसे उनकी अथेवत्ताको दिखाते हैं । 


ओदारिक शब्दके अनेक अर्थ हैं। उदार शब्दस ओदारिक बनता है, उद्गत-उत्कृष्ट 
है, आरा-छाया निसकी ओर जो शरीरेंमं उदार-प्रधान है, उसको औदारिक कहते हैं। 
क्योंकि तीर्थकर और गणधरादि महान्‌ आत्माओंने इसीको धारण किया है, और इसीके द्वारा 
जगत्‌का उद्धार किया है। तीन लोकमे तीर्थकरोंके शरीर्से अधिक उत्कृष्ट शरीर और 
किप्तीका भी नहीं होता । अथवा उत्कट-उत्कृष्ट है, आरा-मर्यादा-प्रमाण नि्॑तका उमप्तको 
औदारिक कहते हैं | क्योंकि ओदारिकशरीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योननसे भी 
कुछ अधिक माना गया है। इससे अधिक अवस्थित प्रमाण और किसी भी शरीरका नहीं 
होता । वेक्रियशरीरका उत्कृष्ट अवस्थित प्रमाण पॉँचसों धनुषका ही है । यद्वा उदार शब्दका 
अथे उद्गम-प्रादुमोव- उत्पत्ति भी होता हे। मिस समय जीव अपने इस ओदारिकशरीरके 
उपादान कारणरूप शुक्र शोणितका अ्रहण करता है, उसी समयसे प्रतिक्षण वह अपने स्वरूपको 
न छोड़कर अपनी पर्या्तिकी अपक्षा रखनेवाली उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप्त हुआ करता है, 
ऐसा एक भी क्षण वह नहीं छोडता, निसमें कि वह अवस्थान्तरकी धारण न करता हो | वयः- 
परिणामके अनुप्तार उसकी मूर्ति प्रतिसमय बढ़ती हुईं नगर आती है। इसमें जरा- 
वृद्धावस्था-वयोहानिकृत अवस्था विशेष ओर शीणेता-सन्धि बन्धनादिकका शिथिल 
होना चममें वलि-सरवर्टोंका पड़ जाना और शिथिलू होकर ल्टकने लगना आदि अवस्था 
पाई जाती है, ओर यह शरीर ऐसे परिणामको भी प्राप्त हुआ करता है, जिम्तमें कि 
सम्पूणे इन्द्रियाँ अपने अपने विषयको ग्रहण करनेकी शक्तिसे शून्य हो जाया करती हैं । 
इसी तरहके और भी अनेक परिणमन हुआ करते हैं । इस तरहसे इसमें बार बार और 
अनेक उदार -उद्गम पाये जाते हैं, अतएव इसकी ओदारिक कहते हैं, ये सब बातें अन्य 
किप्ती भी शरीरमे नहीं पाई जातीं। अथवा उदार से जो हो उसको औदारिक कहते हैं। 
१--इस विषयमें टीकाकारंन लिखा हे कि--“ ननु च शरीरप्रकरणप्रथमसूत्रे एतत्‌ भाष्यं युक्त स्यात्‌ 
इद्द तु प्रकरणान्ताभिधानेन किश्वित्‌ प्रयोजन वैशेषिकमस्तीति।-उच्यते-तदेवमयय मन्यते, तंदेवेदमादिसूत्रमाप्रकरणपरि- 
सप्राप्तेः प्रपठ्च्यते। अथवा प्रकरणान्तामिधाने सत्यमेव न किथिंत्‌ फल्मस्तयसूत्रार्थत्वात्‌ अतः क्षम्यतामेकमाचार्यस्येति। 
२--उदारमेव औदारकिम्‌, इस निरुक्तिके अनुसार स्वा्थमें ठम्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है। 


सूत्र ४९ | ] समाष्यतत्त्वाथोघिगमरत्रस । १२५ 


निप्त प्रकार ग्राह्म आदि सम्पूर्ण धमे ओदारिकके मेदोंमें पाये जाते हैं, वैस्ती कोई भी विशेषता 
वैक्रियादि किप्ती भी अन्य शरीरमे नहीं पाई जाती । ओदारिकशरीरमें मांस अस्थि स्नाय आदि 
भी पाये जाते हैं, जोकि अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते । ओदारिकशरीर हाथोंसे पकड़कर 
स्थानान्तरकों ले जाया जा सकता है, या अन्यत्र जानेसे वहीं रोका जा सकता है, इन्द्रियोंके 
द्वारा भी वह अहण करनेमें आता है। फरशा आदिके द्वारा उसका छेदन ओर करोंत 
आदिके द्वारा मेदन तथा अप्नि आदिके द्वारा दहन हो सकता है। इसी प्रकार वायु वेगका 
निमित्त पाकर वह उड़ सकता है। इत्यादि अनेक प्रकारक उदारण-विदारण अन्य 
शरीरेंमें नहीं पाये जाते, इसलिये भी इसको औदारिक कहंते हैं । क्योंकि वेक्रिय 
आदि शरीरोंमें मांस अस्थि तथा ग्राह्म आदि विशेष नहीं पाये जाते । अथवा यह शरीर स्थृल 
होता है । क्योंकि उदार यह नाम स्थूलका भी है। स्थल उद्गत पुष्ट बुहत्‌ और महत्‌ ये शब्द 
उदारके ही पयोयवाचक हैं | जो उदार है, उसीको ओदारिक कहते हैं। फलतः-इसमें प्रदेश 
अल्प होते हैं, इसका प्रमाण अधिक माना है, शुक्र शोणित आदि वस्तुओंके द्वारा इसकी रचना 
हुआ करती है, तथा इसमें प्रति क्षण वद्धिका होना पाया जाता है, और इसका उत्कृष्ट अवस्थित 
प्रमाण एक हजार योजनसे मी अधिक है; इत्यादि कारणोंसे ही इसकी ओदारिक कहते हैं । 
ये सत्र धर्म अन्य वैक्रिय आदि शरीरोंमें नहीं पाये जाते । क्योंकि औदारिकके अनन्तर वेक्रिय 
आदि सभी शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं यह बात पहले बताई ना चुकी है । 

औदारिकके अनन्तर वेक्रियशरीरका स्वरूप बताते हैं |--विक्रेया विकार विकृति 
और विकरण ये शब्द एक ही अथैके बोधक-पयोयवाचक हैं । विशिष्ट क्रियाकों विक्रिया, 
प्रकृत स्वरूपसे अन्य स्वरूप होनेकी विकार, विचित्र कृतिको विकृति और विविध रूप 
अथवा चेष्टाओंक़े करनेको विकरण कहते हैं । इस प्रकार यद्यपि ये शब्द भिन्न मित्र अ्थके 
बोधक हैं, फिर भी पर्यायवाचक्र इस लिये हैं, कि इन सभी शब्दोंका अर्थ वोकियशरीरम घटित 
होता है। इसी बातको दिखानेके लिये भाष्यकार आंगे स्फुट व्याख्या करते हैं ।--यह 
शरीर इसलिये वोकिय हे, ।कि इसमें विविध क्रियाएं पाई जाती हैं, यह एक होकर अनेकरूप 
हो जाता है, ओर अनेक होकर पुनः एकरूप हो जाता है, अणुरूप होकर महान्‌ बन जाता 
है, और महान्‌ बनकर पुनः अणुरूप बन जाता है, एक आक्वतिको धारण करके अनेक आक्ृ- 
दियाकी धारण करनेवाढ्य बन जाता है, ओर अनेकाकृति बनकर एक आक्ततिके धारण करने- 
वाढ्य भी बन जाता है, इसी प्रकार दृइयसे अदृह्य बन जाता है, और अदृश्यसे हृहय बन 
जाता है, भूमिचरसे खेचर बन जाता है, और खेचरसे भूमिचर बन जाता है, प्रतिषातिसे 














१--च शब्द अथवा अथेमें आया है । २---उदारमेव ओदारिकम्‌ स्वार्थ ठजृप्रत्ययविधानात्‌ ॥ पा 
३-मभूमिपर चलनेवाले मनुष्य तिथंच । ४-आकाशमें उड़नेवाले पक्षी आदि। 


१२६ रायचन्द्रजैनशाखमालयाम [ द्वितीयो>ष्यायः 


अप्रतिधाति हो जाता है और अग्रतिषातिसे प्रतिघाति हो जाता है। ये सभी भाव वैक्रियशरी- 
रमें युगपत्‌ पाये जा सकते हैं, यह उसकी विशेषता है | यह बात अन्य शरीरोंमें नहीं पाई जा 
सकती । जो विक्रियामं रहे अथवा विकियामें उत्पन्न हो, यद्वा विकियाम सिद्ध किया जाय, 
उसको वैक्तिय कहते हैं । अथवा विक्रियाको ही वेक्रिय कहते हैं । ये सब वैक्रिय शब्दके 
निरुक्ति सिद्ध अर्थ हैं । फिर भी ये औदारिक आदिसे विशिष्टता दिखानेवाले लक्षणरूप अथे 
समझने चाहिये | क्योंकि शाम्त्राम॑ वैक्रियशरीरका विशेष स्वरूप दिखानेके लिये इन्हीं भावोका 
अधिक खासा करके बताया गेया है । 

आहारक-संशयका दूर करना या अर्थविशेषका ग्रहण करना, अथवा ऋद्धिका देखना 
इत्यादि विशिष्ट प्रयोननको प्रिद्ध करनेके लिये जिसका ग्रहण किया जाय, ओर कायेके परा 
हो जानेपर नो छूट जाय, उस शरीर विशेषको आहारक कहते हैं । आहारकको ही आहाय॑ 
भी कहते हैं! | इस शरीरकी स्थिति अन्तमुहूतकी ही है । जिस प्रकार कोई मनुष्य किसीके 
यहाँसे कोई चीन मौगकर लांवे, तो वह चीन काम निकलते ही वापिप्त कर दी जाती है। उसी प्रकार 
इस शरीरके विषयमें भी समझना चाहिये | आहारकशरीरके प्रकट होनेके समयसे लेकर अन्तमुंहते- 
के भीतर ही कार्य समाप्त हो नाता है, और उसके पृ्ण होते ही वह शरीर वापिप्त आकर औदा- 
रिकशरीरमें प्रवेश कर विघटित हो जाता है । जो काये इस शरीरका है, वह अन्य किसी 
भी शरीरके द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव यह कार्यविशेषता ही उसका रक्षण 
समझना चाहिये । 

तेजस-इसके विषयम पहले भी कहा जा चुका है | उप्णता हे लक्षण निसका, और 
जो उपभुक्त आहारको पकानेवाल् है, वह प्राणिमात्रमें रहनेवाल् तेन प्रसिद्ध है । इस तेनके 
विकार-अवस्था विशेषकों ही तेजस कहते हैं । अथवा वह तेजोमय है । उस तेजका स्वभाव 
अथवा स्वरूप यही है, कि उससे शापानुग्रहरूप प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती है । इसके 
काययेकी भी अन्य शरीर नहीं कर सकते | अतएव यह सबसे विल्क्षण है। 

कामेण-ज्ञानावरणादिक अष्टविध कर्मके विकार-अवस्था विशेष-एकलोली भावके होने- 
को कार्मणशरीर कहते हैं । वह कर्म स्वरूप अथवा कर्ममय ही है। इसके कार्य आदिका 
भी पहले उल्लेख किया जा चुका है । वह काये भी अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । 
इसलिये इसकी भी भ्बसे विशिष्ट समझना चाहिये । 

ऊपर ओदारिक आदि शब्दोंको अन्वर्थ बताकर उनका मिन्न मिन्न अर्थ दिखाया, निम्रसे 


१--विक्रिया एवं वेक्रियमू, अथवा विक़रियायां भवम्‌ वेक्रियम्‌ । २--देखो भगवतसूत्र, तृतीय शतक, 
७ उददश, सूत्र १६१, अथवा १४ शतक, ८ वो उद्देश, सूत्र ५२१, तथा १८ शतक, ७ वो उद्देश, सृत्र ६२५३- 
कृत्यल्व्युटोबहुलबचनात । | | द 








सूंत्र ४९ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रय । १२७ 


जच्यमन 


कि पँचो ही शरीरोंकी विशेषताका बोध होता हे । इन उदार विकरण आहरण आदि 
विशिष्ट अर्थोंके होनेसे ही उक्त शरीरोंका नानात्व प्िद्ध हो नाता है, क्योंकि घट पटादिकके समान 
सभी पदार्थोके स्वरूपोमें मिन्नताका रहना ही तो नानात्वका कारण हुआ करता है। स्वरूप 
भेदको ही लक्षणमेद्‌ भी कह सकते हैं । इस प्रकार यद्यपि लक्षणमेदके द्वारा शरीरोंका नानात्व 
प्िद्ध हो चुका है, फिर भी शिष्यको विशिष्टरुपसे ज्ञान करानेके लिये भाष्यकार नो प्रकारस 
उन शरीरोंका नानात्व और भी प्िद्ध करके बताते हैं | वे नो प्रकार ये हैं-कारण विषय 
'आमी प्रयोजन प्रमाण प्रदेशसंख्या अवगाहन स्थिति और अल्पबहुत्व । ऋमसे इन्हीं विशेषेकि 
द्वारा शरीरोंके नानात्वको सिद्ध करते हैं । 

कारण-निन 3पादान कारणरूप पदहुल्वगणाओंक द्वारा इन शरीरोॉंकी रचना हुआ 
करती है, वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म सक््मतर हैं। ओदारिकशरीरके कारणरूप पुद्छः सबसे अधिक 
स्थृल हैं | वेक्रियशरीरके उससे सूक्ष्म हैं और उनमें विविधकरणशक्ति भी पाई जाती है। 


३ कुल 


इसी प्रकार आहारक आदिके विषयमें मी समझना चाहिये | यहा कारण हत विशेषता है । 


विषय-विषयनाम क्षेत्रका है । अतण्व कौनसा शरीर कितने क्षेत्रतक गमन कर सकता 
है, इस प्रकारकी विभिन्न शक्तिके प्रतिपादनकी ही विषयमेद कहंते हैं । यथा-औदारिकिशरीरके 
घारण करनेवालेंमे जो विद्याधर हैं, वे अपने ओदारिकशरीरके द्वारा नन्दीश्बैर द्वीप पयेन्‍्त ना सकते 
हैं। परन्तु नो जज्ञाचारण ऋद्धिके धारण करनेवाले हैं, वे रुचक पव॑त पर्यन्त गमन कर सकते हैं। 
यह तियक्‌ क्षेत्रकी अपेक्षा विषय भेद है। ऊध्वे दिशामें ओदारिकशरीरके द्वारा पाण्डुकवन- 
पयेन्त गमन हो सकता है । वेक्रियशरीर असंख्यात द्वीप समुद्र पयन्त जा सकता है, ओर 
आहारकशरीर केवल महाविदेहल्ेत्र तक ही गमन किया करता है। तेनस कामंणशरीरका क्षेत्र 
सम्पूणे लोकमात्र है | ये दोनों छोकके भीतर चाहे जहाँ गमन कर सकते हैं । 

स्वामी-ये शरीर किसके हुआ करते हैं, इसके निरूपणको ही स्वामिभेद कहते हें। 
यथा-ओदारिकिशरीर संसारी प्राणियोमेंसे मनष्य और तियंचोंके ही हुआ करता हैं। वैकिय- 
शरीर देव ओर नारकोके ही होता हे, परन्त किसी किसी मनष्य और तियंचके भी हो सकता 
है, जिसकी कि वेकियलब्धि प्राप्त हो जाया करती है। आहारकशरीर चतुदंशप्के धारण करने- 
वाढ़े संयमी मनुष्यके ही हुआ करता है। तेजस और कामेण संसारी नीवमान्नके हुआ करते हैं। 
५ प्रयोनन--निसका जो अस्ताधारण कार हे, वही उसका प्रयोनन कहा जाता है। 
जैसे कि ओदारिकशरीरका प्रयोजन धमोधमेका साधन अथवा केवरुज्ञानादिकी प्राप्ति होना हैं। 


१--जम्बूद्वीपसे लेकर स्वयम्भ्रमणतक असंब्यात द्वीप समुद्र हें | उनमेसे आठवें द्वीपफा नाम नन्‍्दीर्वर है। 
इसकी रचना ओर किस्‍्तार राजवार्तिक आदि ग्रन्धोंमें देखनी चाहिये । 
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यह काये अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । इसी प्रकार वेक्रियशरीरका प्रयोजन स्थुल 
सक्षम अथवा एक अनेक आदि रूप धारण करना पृथ्वी जल ओर आकाश गमन 
करना तथा अणिमा महिमा आदि ऋड्!धियोंकी प्राप्ति होना इत्यादि विमति-ऐश्वयेका लाभ 
होना ही वेक्रियशरीरका असाधारण काये--प्रयोनन हे । इसी प्रकार आहारकशरीरका प्रयो 
जन हे, कि सूक्ष्म व्यवहित और दुखगाह पदार्थोंके विषयम उत्पन्न हुईं शंकाओंका दूर होना । 
अथवा असंयमका परिहाण होना आदि। आह्ारका पाक होना तथा शाप देने ओर अनग्रह करनेकी 
शक्तिका प्रकट होना, तेनसशरीरका प्रयोजन है। कार्मणका प्रयोनन भवान्तर को नाना आदि है। 

प्रमाण--ओदारिकशरीरका प्रमाण एक हजार योजनसे कुछ अधिक है । वेकिय- 
शरीरका प्रमाण एक छक्ष योजन है। आहारकशरीरका प्रमाण रेत्नि-बद्धमुष्टि प्रमाण है। 
तैनस और का्ंणशरीरका प्रमाण छोकमात्र हे । 

प्रदेशसंस्या--इसके विषयम पहले कहा जा चका है, कि तेमसशरीरके पहलेके शरी- 
रोके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं, ओर अन्तिम दो शरीरोंके प्रदेश अनन्तगुण। अथोत्‌ औदारिकसे 
वेक्रियके ओर वेक्रियसते आहारकके प्रदेश तो असंख्यातगुणे हैं, परन्तु आहारकसे तैजसके 
और तैजससे कार्मणके प्रदेश अनन्तगणे हैं | 

अवगाहना-इस अपेक्षाप्ते पाँचों शरीरोंम जो विशेषता है, वह पर्वोक्त प्रमाणसे ही 
समझ लेनी चाहिये। नेसे कि औदारिककी अवगाहना एक हजार योननसे कुछ अधिक, इत्यादि । 

स्थिति-समय प्रमाणकी ही स्थिति कहते हैं । ओदारिककी जधन्य स्थिति अन्‍्तमुहूते 
और उत्कृष्ट तीन पल्यकी है । वैक्रियशरीरकी जधन्य स्थिति अन्तमुंहूत और उतल्टृष्ट 
तेतीस सागर प्रमाण है। आहारकशरीरकी जघन्य ओर उत्कृष्ट दोनों ही प्रकारकी स्थिति 
अन्तमुंहूर्त मात्र ही है| तैनस कामणकी स्थिति अभव्योंकी अपेक्षा अनाद्यनन्त और भव्योकी 
अपेक्षा अनादिसान्त॑ 

अल्प बहुत्व-हीनाधिकताको अल्प बहुत्व कहते हैं । पाँच शरीरोंमेंसे किस 
शरीरके धारण करनेवाले कम हैं, और किस शरीरके धारण करनेवाले अधिक हैं, 
इसके जाननेकी ही अल्प बहुत्व कहते हैं । सबसे कम संख्या आहारकशरीरवाल्ंकी है। 
यह शरीर कभी होता है, कभी नहीं मी होता । क्योंकि इसका एक समयसे लेकर छह महीना 
तकका अन्तरकाल माना गया है । आहारकसे वैक्रियशरीरवाल्ेंका प्रमाण असंख्यातगणा 

१-यह प्रमाण विक्रियाकी अपेक्षासे है, मल शरीरकी अपेक्षासे नहीं । २-एक द्वाथसे कुछ कम, इसकी 

अंरत्ति भी कहते हैं। ३-अध्याय २ सूत्र ३५-४० । ४--यहाँपर भी आयुकी श्पेक्षा न लेकर विक्ियाकी 


अपेक्षा समझना चाहिये । ५--यद संतानक्रमके अनुरोधसे और भब्यताकी अपेक्षासे है। अन्यथा अनन्त भव्य 
भी ऐसे हैं, जो कि अनन्तकालमें भी मुक्त न होंगे । 


सूत्र ९०। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रस । १२९ 


के हक 


है । वैक्रियसे औदारिकवालेंका प्रमाण असंख्यातगणा है । ओऔदारिकसे तैनस कामणका प्रमाण 
अनन्तगणा है । 

भाष्यम--अन्राह--आछु चतसुषु संसारगतिषु को लिझनियम इति | अन्नोच्यते।-जीव- 
स्योदयिकेषु भावेषु व्याख्यायमानेपृूक्तम, त्रिविधमव लिड्ठं स्त्रीलिइं पुंछिड़ं नपुंसकालिदड- 
मिति। तथा चारित्रमोहे नोकषायवेदनाये त्राविध णव बेदी वक्ष्यते, सत्रीवे३: पुँवंदः नएं- 
सकवेद इति । तस्मात्रिविधमेव लिड्ञर्मिति । तत्र-- 


अथे---प्रश्न-संसारी जीवोंके शरीरोंका छक्षण और नानात्व बताया, परन्तु संसारम चार 
प्रकार जो गति बर्ताई हैं-नारक तियेक्‌ मानुष और देव, उनमें लिज्ञका नियम कैसा हें, सो 
अभीतक माठ्म नहीं हुआ, कि किस किस गतिमे कोन कौनसा लिंग पाया जाता हैं। अतएव अब 
इसी विषयकी कहिये, कि इन गतियोम लिंगका नियम किस प्रकारका है १ उत्तर--जवक्रे औद- 
यिकमभावोंका व्याख्यान करते हुए यह बात पहले ही कही जा चुकी है, कि छिज्जञः तीन ही 
प्रकारका हे-स््नीलिज् पुंलिज्न नपुंसकलिज् । इसी प्रकार चारित्रमोहनीयके भेद नोकपायवेदनीयके 
उदयसे तीन ही प्रकारका वेद हुआ करता है, खीवेद पुंबेद नपुंसकवेद ऐसा भी आंगे चलकर 
कहेंगे | अतएव यह प्रिद्ध है, कि लिंग तीन ही प्रकारके हैं। 

भावा्थं--पहले भी लिक्कके तीन भेद बता च॒के हैं, और आगे भी बतावेंगे, कि मोह- 
नीयके दो भेद हैं-दशनमोह ओर चारित्रमोह । चारित्रमोहके दो भेद हें-कषायवेदनीय ओर 
नोकषायवेदनीय | नोकषायवेदनीय हास्यादिकके भेदसे नो प्रकारका है। इन्हीं नी भेदोंमं तीन 
वेदोंका वणन भी किया जायगा। जिसके उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको 
स्त्रीवेद कहते हैं । जिसके उदयसे खीके साथ संमोग करनेकी अमिल्ाषा हो, उसको पुरुषवेद 
कहते हैं | निध्तके उदयसे दोनों ही प्रकारकी अभिराषाएं हों, उसको नपुंसकवेद कहते हैं । 
इस प्रकार तीन वेदोंका स्वरूप प्रप्तिद्ध है। अतएव गतिमेदके अनसार इन छिंगोंकी इयत्ताका 
निणंय बताना आवश्यक है। इसीलिये प्रश्नकत्तोने भी यह न पछ करके कि लिंग किसको 
कहते हैं, यही पछा है, कि किस किस्त गतिमं कोन कोनसा लिछ्ल पाया जाता है ? तदनसार ही 
उत्तर देनेके लिये आचाय भी सूत्र करते हैं, ओर बताते हैं कि इन तीन प्रकारके लिड्लमिसे- 


स्‌ः कु है 
त्र--नारकसम्मूछिनों नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 
भाष्यम--नारकाश्च सर्वे सम्मूछिनश्च नपुसकान्येव भवन्ति-न स्त्रियों न पुमान्सः । 
तेषां हि चारित्रमोहनीयनोकषायवेदर्नीयाश्रयेषु त्रिषु वेदेष नपुंसकवेदनीयमेवेकमशुभग- 
तिनामापेक्षं पूवेबद्धनिकाचितम्॒दयप्राप्तं मवति, नेतरे इति । 


अथे--नरकगतिवाले सम्पूणं जीव और सभी सम्मूछंन जन्‍्म-धारण करनेवाले 
नपुंसक ही हुआ करते हैं। वे न तो स्री ही होते हैं, और न पुरुष ही होते हैं । उनके 


१--न ज्ी न पुमान्‌ इति नपुंसकम्‌ । ः कर 
१७ 
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चारित्रमाहनीयके भेद नोकषायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेदोमेंसे एक नपंसकवेदनीयकमेका 
ही उदय हुआ करता है, जो कि अपने उदयमें अशुभ गति नाम अशुभ गोत्र अशुभ आयुके 
उदयकी मी अपेक्षा रखता है, और जिसका कि पृवेजन्ममें ही निकाचितबन्ध हो जाता है । 

भावाथ--जो ग्रहण करते ही आत्माके साथ इस तरह मिल जाता है, जैसे कि दूध 
पानी आपसमें एक होनाते हैं, ऐसे अध्यवसाय विशेषके द्वारा अविभागिरुपसे आत्मप्रदेशोंके 
साथ सम्बद्ध कमेविशेषकी ही निकौचितबन्‍्ध कहते हैं। नरकगाते ओर सम्मुछेन-जन्म धारण 
करनेवाले जीवोंके पृवनन्मम ही नपुंसकवेदका निकाचितबन्ध होनाता हैं। इसका उदय 
अशुभ गति आदि कमेंके उदयके विना नहीं हुआ करता । नारक ओर सम्मुर्छित जीवोंके यह 
निमित्त भी है, अतण्व उनके नपंसकवेदका ही उदय हुआ करता है। 

भिन जीवोंमें नपंसकलिज्ञक। स्वेथा अभाव पाया जाता हे,उनको बतानेके लिये सत्र कहते हैं 


सूत्र--न देवा* ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम--देवाश्चतुनिकाया आप नपुंसकानि न भवन्ति | स््रियः पुमांसश् भवन्ति। 
तेषां हि शुभगतिनामापेक्षे स्त्रीपुंवेदनीये पूर्वेबद्धनिकाचिते उदयप्राप्ते द्वे ण्व भवतः नेतरत्‌ । 
पारिदेष्यात्व गध्यते जराय्वण्डपोतजास्िविधा भवन्ति-स्तरियः पुमांसो नपुंसकानीति । 
अथ--चारों ही निकायके देव नपुंसक नहीं हुआ करते । वे स्रीवेदी या प्रुषवेदी ही 
हुआ करते हैं, क्योंकि उनके शुभ गति नामकम शुभ गोत्र शुम आय ओर शभ वेदनीय 
कमके उदयकी अपेक्षासे ख्रीवेद्‌ ओर पुंवेदका ही उदय हुआ करता है, निस्तका कि प्व॑जन्ममें 
ही निकाचितबन्ध होनाता है| दंवगतिमें नपंसकवेदका उदय नहीं होता | क्योंकि उसका 
पृजन्मम बन्ध नहीं हुआ है, ओर वहाँ उसके उदयके योग्य सहकारी कारण जो अपेक्षित 
हैं, वे मी नहीं हैं। इस प्रकार जब नरकगति और सम्मछेनजन्मवाले तथा देवगतिवाले 
जीवोंके लिक्षका नियम बता दिया गया, तब इनसे जो शेष बचे उन जीवोंके कौन कोनसा 
लिज्ल होता है, यह बात अथोदापन्न हो जाती है। अथोत्‌ जरायुन अंडन और पोतन 
इन शेष जीवेंके ख्रीलिज्ञ पुछिज्ञ नपुंसकलिद्न ये तीनों ही प्रकारके वेद पाये जाते हैं, यह 
पारिशेष्यसे ही समझमें आ जाता है। अतएव इनके छिज्ञका नियम बतानेके लिये सूत्र 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे। 


भाष्यम--अन्राह--चतुगेतावपि संसारे कि व्यवस्थिता स्थितिरायुषः उताकालबु्?- 
र्प्यस्ताते। अन्नांच्यते-द्विविधान्यायूंषि अपवतंनीयानि अनपवर्तनीयानि च। अनपवतेनी 
यानि पुनद्धिविधाने सोपक्रमाणि निरुपक्रमाणि च । अपवर्तनीयानि तु नियतं सोप- 
क्रमाणाति | तन्न-- 
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१--जिसका फल अवश्य भोगना पड़े, उसको निकाचित कद्ते हें।अथवा जिसकी उदीरणा संक्रमण उत्कर्षण 
ओर अपक्षण ये चारों द्वी अवस्थाएं नद्दों सकें, उसको निकाचितबंध कहते दें। देखो गोम्मटसार कमकाण्ड गांथाड ४ ०, 








सृत्र ९११।] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम । १३१ 


अथे--प्रशक्ष-चतुगेतिरूप संसारमं आयुक्ते विषयमें क्या नियम हे! चारों ही गतिमे 
उसकी स्थिति व्यवस्थित है, अथवा अकालुसृत्यु भी हुआ करती है ? अथीत्‌ पूवेनन्ममें आधयु- 
कर्मकी नितनी स्थिति बाँधी थी, उसका उदयकालू आनेपर उस स्थितिका पूणेरूपमें उदय हो 
जानेपर ही नीवका मरण होता है, अथवा उस स्थितिके पूर्ण न होनेपर भी होता है ! उत्तर- 
आयुकर्म दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक अपवतनीय दुसरे अनपवर्तनीय | अनपवर्दनीयके भी 
दो भेद हैं-एक सोपक्रम दूसरा निरुपक्रम । अपवर्तनीय आयुक्रम नियमसे सोपक्रम ही हुआ 
करते हैं । 

भावाथे--हइस प्रश्नके करनेका कारण यह है, के इस विषयमें लछोकम दोनों ही प्रकारके 
प्रवाद सुननेमें आते हैं, कोई कहता है, कि आयुकमकी जितनी स्थिति पूवेजन्मम बाधी है, उतनी 
पूर्ण भोग चुकनेपर ही मरण हुआ करता है, और कोई कहता है, कि अन्न शख्रके घात आदिके 
द्वारा स्थिति पूणे होनेसे पहले भी मरण हो जाता है। अतएव संशयमें पढ़कर शिष्यने यह 
प्रश्न किया है, कि इस विषयमे कैसा नियम समझना चाहिये ! इसके उत्तरमें अकाल्मृत्युक्ा 
होना भी संभव है, यह बतानेके लिये माष्यकार कहते हैं, कि चतु्गंतिरूप संसारमें आयुकर्म 
दोनों ही प्रकारके पाये जाते हैं-एक अपवर्तनीय दुसरे अनपवर्तनीय । जिसकी स्थिति पर 
होनेके पहले ही समाप्ति हे जाती है, उसकी अपवतेनीय कहते हैं, ओर निमसक्री स्थिति पे 
होनेपर ही समाप्ति हा, उसकी अनपवतनीय कहते हैं। अपवर्तनीय आयुका उद्‌य होनेपर अकाल- 
मरण भी हो सकता है । 

निन अध्ययसानादिक कारण विशेषेकि द्वारा आयुकर्मकी अतिदीष कालकी भी स्थिति 
घटकर अल्पकालकी हो सकती है, उन कारणकलापोंकी ही उपक्रम कहते हैं । ऐसे कारण- 
कल्प जिम्त आयुके साथ लगे हुए हों, उसको सोपक्रम ओर जिसके साथ वे न पाये जॉँय 
उसको निरुपक्रम कहते हैँ। यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि अनपवतेनीय ओर 
सेपक्रम ये दोनों ही बातें परस्पर विरुद्ध हैं। क्योंकि जो आयु अनपवत्ये है, वही सोपक्रम 
केसे हो सकती है! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि उस आयुक्के साथ वेसे 
कारणकलाप तो लगे रहते हैं, परन्तु फिर भी उसका अपवतेन नहीं हुआ करता क्योंकि चरम 
देह तथा उत्तम पुरुषोंकी आयुक्रा बन्चन इतना गाढ हुआ करता है, कि वे कारण मिलकर भी 
उसकी शिथिल नहीं बना सकते | 

यहाँपर किस्तीको यह भी शैका हो सकती है, कि निप्त प्रकार कारणविशेषके द्वारा 
आयुकी दीघेस्थिति अल्प बनाई जा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किसी कारणविशेषके 
द्वारा उसकी अल्प स्थिति दीघ भी की जा सकती है। परन्तु यह बात नहीं है। निम्त प्रकार 
किसी वस्रको घड़ी करके छोय बनाया जा सकता है, परन्तु उसके प्रमाणसे बड़ा किसी भी तरह 


१३२ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्र [ द्वितीयोडष्यायः 


नहीं बनाया जा सकता; अथवा जिस प्रकार किसी आम्र आदेके पकनेकी स्थिति पाल आदिम 
देनेते घट सकती है, परन्त उप्तकी नियत स्थिति किसी भी कारणसे बढ़ नहीं सकती । उसी 
प्रकार प्रकृममें भी समझना चाहिये | अतण्व जो यह समझते हैं, कि योग आदिके निमित्तसे 
अथवा किंती रसायनके सेवन करनेसे आय बढ भी जाती है, यह बात मिथ्या है । क्योकि 
भज्यमान आयका बंध प्रजन्ममें ही होता है, उसी समय उसकी स्थितिका भी बंध हो जाता 
है। अतणव उदयकाछ आनेपर उसमें वृद्धिकी संभावना कैप्ते हो सकती है; हाँ, यह हो सकता 
है, कि बंये हुए कम निमित्त पाकर आत्मासे जरदी सम्बन्ध छोड़ दें । इसलिये यह निश्चित है, 
कि चाहे अमृतका ही सेवन क्‍यों न किया जाय, परन्त मज्यमान आयकी स्थिति बढ नहीं 
सकती । इसी लिये इस प्रकारके प्रवादोंकी भी सवथा मिथ्या समझना चाहिये, कि अमक 
व्यक्ति अनन्तकालक लिये सशरीर अमर हो गया है । 


इस प्रकार अनपवर्तनीय आयुके सोपक्रम और निरुपक्रम ये दो भेद समझने चाहिये । 
क्रितु अपवतनीय आयु नियमसे सोपक्रम ही हुआ करती है। इस उपयुक्त सम्पूणं कथनका 
सारांश केवल इतना कह देनेसे ही समझमे आसकता है, |कि अमुक अमुक जीवॉंकी आयु 
अनपवरत्य हुआ करती है। क्योंकि शेष जीवोंके दूसरा भेद-अपवर्त्य पारिशेष्यसे ही समझने 
आसकता है। अतए३ आचाये इसी बातको सृत्रद्वारा बताते हैं:-- 


सूत्र-ओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंस्येय वर्षो युपो उन पवर्त्यायुषः ५२ 


भाष्यम्‌--ओंपपातिकाश्चरमदेहा उत्तमपुरुषाः असंख्येयवषायुष दइत्येतेडनपवत्त्योयुषों 
भवान्ति | तत्रीपपातिका नारकदिवाश्रेत्युक्तम्‌ । चरमदेहा भनुष्या णवं भवान्त नान्‍ये। 
चरमदेहा अन्त्यदेहा इत्यथंः | ये तेनेव शरीरेण सिध्यन्ति | उत्तमपुरुषास्तीर्थकरचक्रवरततयर्ध- 
चक्रवतितः । असंख्येयवषायुषों मलुष्याः तियग्योनिजाश भवन्ति । सदेवकुरूत्तरकुरुष 
सानन्‍्तर द्वीपपास्वकमभूभिषु कमंभूमिषु च सुषमस॒ुषमायां सुषमायां सुषमद्ःषमायामित्य 
संख्यंयवषायुषो मनुष्या भवान्त। अज्नैव बाह्येषु द्वीपेषु समुद्रेष्‌ तियेग्योनिजा असंख्येय- 
व्षायुषोी भवन्ति । आंपपातिकाश्चासंख्येयव्षायुषश्व निरुपक्रमाः: । चरमदेहाः सोपक्रमाः 
निरुपक्रमाइचाति । एम्य ओपपातिकचरमदृहासंख्येयवर्षायुम्येः शोषाः मलुष्यास्तियंग्यों- 
निजाः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चापवत्त्यायुषोषनपवत्यायुषश्च भवान्त । तत्रये5पवत्यायुषस्तेषां 
विषदस्त्रकण्टका ग्न्युवकाद्य शिताजीणां शनिप्रपातो हन्धन श्वापद्वजञ्ञनिधा ता दि भिः क्षुत्पिपा सा - 
शीताष्णादिभिश्च हन्द्रोपकर्मेरायुरपवत्त्यते । अपवत्तेनं शीघ्रमन्तमुंह॒तात्कमंफलोपमोगः 
उपकरमो5पवतननिमित्तम्‌ । 


अथे--उपपातजन्मवाले_ तथा चरमशरीरके धारक और उत्तम पुरुष एवं असंख्यात 
वर्षकी जिनकी आयु हुआ करती है, इतने नीवोंकी आयु अनपवत्य समझनी चाहिये । नारक 
और देव उपपातजन्मवाले हैं, यह बात पहले बताई जा चुकी है । चरमशरीरके धारक 
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१--जैसा कि किसी किसी धमेवालेंने कप परशुराम बलि व्यास ओर अद्त्थामा आदिका अमर माना हैं । 





सत्र ९१९।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । १६३ 


मनुष्य ही हुआ करते हैं, और कोई भी नहीं होते । जो उस्ती शरीरसे सिद्धि प्राप्त किया करते 
हैं-निनको और कोई भी शरीर-धारण करना बाकी नहीं रहा है, उस अन्तिम शरीरके धारण 
करनेवारल्लकी चरमंदेह कहते हैं | तीयकर चक्रवर्ती ओर अधेचक्री इनको उत्तम पुरुष माना 
है । असंख्यात वर्षकी आयुके धारक मनुष्य ओर तियेश्व दोनों ही हुआ करते हैं । 
परन्तु इनमें से असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य देवंकुरु उत्तकुरु और अन्तेरद्वीपोंकी 
अकमममियोमं तथा कमममियोमे.ं भी आदिके तीन काहोमें-सुषमसुषमा सुषमा 
और सुषमदुषमामें ही हुआ करते हैं। तथा हैमवत हरिव्ष रम्यक और हैरण्यवत 
इन क्षेत्रोमं भी. असंख्यातवषकी आयुवाले मनुष्य हुआ करते हैं । क्योंकि ये भी 
अकमंभाम ही हैं । तथा असंख्यातवर्षकी आयुके धारक तियच इन क्षेत्रोंमें मी हुआ करते हैं 
और इनके बाहर-मैंनुष्यक्षेत्रके बाहर जितने द्वीप समुद्र हैं, उनमें भी हुआ करते हैं। इनमेंसे 
औपपातिक और असंखूयातवर्षकी आयुवाले जीवोंकी आयु निरुपक्रम ही हुआ करती है। निन 
वेदनारूप कारणकल्पोंसे आयुका भेदन हो जाता है, उनसे इन जीवोंकी आयु रहित हुआ 
' करती है। चरमदेहके धारक जीवोंकी आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों ही तरहकी होती 
हे। इनके सिवाय अथोत्त औपपातिक ओर असंख्यात वषेकी आयुवाल्े मनुष्य तियच 
तथा चरमशरीरियोंको छोडकर बाकी जितने नाव हैं, उनकी आयु अपवत्ये भी 
हुआ करती है, और अनपवत्ये भी हुआ करती है । तथा वे सोपक्रम और 
निरुपक्रम दोनों ही तरहकी हुआ करती हैं | जिनकी अपवर्त्य आयु हुआ करती है। उनकी 
आयुका विष शख्त्र कंटक आमने जल सपे मोनन अजीणे वज्पात बंधनविशेष-गलेम॑ फांसी छगा 
ढेना आदि सिंहादिक हिंसक नीव वज्रघात आदि कारणोंसे तथा क्षधा पिपासा शीत उपष्ण 
आयुका तीत्र उपद्रव आजाने आदि कारणोंसे भी अपवततन हो जाता है। अधिक स्थितिवाली 
आदिका शीघ्र ही अन्तमुहूर्तके पहले ही फल्ोपमोग हो जाना इसको अपवतेन कहते हैं। और 
जो इस अपवतनके निमित्त हैं, उनकी उपक्रम कहते हैं । 

इस प्रकार आयुके अपवतेनका स्वरूप बतांया।इस विषयमें कोई कोई अपवतेनका वास्त- 
बिक अथे न समझकर तीन दोष उपस्थित किया करते हैं-- झृतनाश अकृतागम और निष्फ- 


नि ऑलतयशओय तन »7 “* अिलनार नानक जब ७ 





१---छुमेरु ओर निषधके दक्षिणोत्तर तथा सोमनस विशद्युत्प्रभके मध्यका क्षेत्र देवकुरु कहाता है। समेर और 
नीलके उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन और माल्यवानके मध्य भागका क्षेत्र उत्तरकुरु कहाता है। २--हिमवान्‌ पबेतके 
पूत्र पश्चिम और विदिशाओंमें तथा समुद्रंके भीतर अन्तरद्वीप हैं । जिनमें कि अनेक आक्ृतियोंके धारक मनुष्य हुआ 
करते हैं । इन क्षेत्रोंकी लम्बाई चौड़ाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चाहिये। ३-४--इन क्षेत्रोंका विशेष 
चुलासा जम्बूद्वीप/श्ञाप्ति त्रिलोकप्रश्नप्ति था त्रिलोकसार आदि ग्रंथों्षे जानना चाहिये । संक्षिप्त वणेन आगे तीसरे 
अध्यायमें करेंगे । ५-यहाँपर आयुकर्मझे ही विषयमें अपवर्तनका उल्लेख किया है। परन्तु आयुके समान अन्य 
कर्मोका भी अपवतेन हुआ करता है, ऐसा टीकाकत्तीका अभिश्राय है । | 


१६४ रायचन्द्रमेनशाखमालायाम [ द्वितीयो5घ्यायः 


लता । अतणव उनकी तरफसे शंका उठाकर इनका निराकरण करनेके लिये भाष्यकार 
कहते हैं--- 


भाष्यम--अनत्नाह-यद्यपवतेते कम तस्मात्कृतनाशः प्रसज्यते यस्मान्न वेच्यते | अथा- 
स्त्यायुष्क॑ कम॑ प्रियते च, तस्मादक्ृताम्यागमः प्रसज्यते। येन सत्यायुष्के स्रियते च 
ततश्ायुष्कस्य कर्मण आफल्यं प्रसज्यते । अनिष्ठट चतत्‌ । ण्कभर्वास्थिति चायुष्क॑ 
कमे न जात्यन्तरानुबन्धि तस्माज्नापवर्तनमायुषों5स्तीति । अन्नोच्यते-कृतनाशाक्ृताम्याग- 
माफल्यानि कर्मंणो न विद्यन्ते | नाप्यायुष्कस्य जात्यन्तरानुबन्धः । किंतु यथोक्तेरुपकमैर- 
भिहतस्य सर्वेसन्दोहेनोदयप्राप्तमायुष्के कर्म शीघ्न पच्यते तदपवर्तनमित्युच्यते । संहतशुष्क- 
तृणराशिद्हनवत्‌ । यथाहि-संहतस्य झुष्कस्यापे तुणराशेरवयवशः क्रमेण दह्ममानस्य 
चिरेण दाहो भवाति तस्येव शिथिलप्रकीर्णापचितस्य सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमा- 
भिहतस्याशु दाहो सवति तद्गत्‌। यथावा संख्यानाचायं: करणलाघवार्थ गुणकारभागहारा- 
भयाँ राशि छेदादेवापवर्तवाते न च संख्येयस्यार्थस्याभावों भवाति तद्ददुपक्रमाभिष्ठतो 
मरणससुद्धातदुःखात्तेः कमप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्वेक करणविशेषजुत्पाद्य फलोपभोगलाघवार्थ 
कमोपवर्तेयति न चास्य फलाभाव इति। किंचान्यत्‌-यथा वा घौतपटो जलादे एव संहतश्चि - 
रेण शोषसुपयाति ए एव च वितानितः सूर्यरश्मिवाय्वभिहतः क्षिप्रं शोषम्॒पयाति न च संहते 
तस्मिन्पभूतलेहापगमो नापि वितानिते5कृत्स्नशोषः तद्गद्यथोक्तानिमित्तापव्तनेः कर्मणः क्षिप्र॑ 
फलोपभोगां भवति | नच कृतप्रणाशाकृताभ्यागमाफल्यानि ॥ 


इति तत्त्वार्थंधिगमे5हेत्पवचनसडन्ग्रहे द्वितीयोउध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ--प्रश्न-इस प्रकारसे यदिं कमका अपवर्तन भी हो जाता है, तो क्तनाशका 
प्रसज्ञ आवेगा । क्योंकि उस कमंका फल भोग करनेमें नहीं आ सका, और यदि अपवर्तनसे 
यह मतल्य लिया जाय, कि आयुकर्म सत्तामें तो रहता है, परन्तु फिर भी नीवका मरण हे 
जाता है, तो अक्ृताम्गागमक्रा प्रसज्ञ आता है। क्योंकि आयुक्े रहते हुए ही और अन्‍्तराहमें 
ही मरण है| जाता है, ओर इसी लिये आयुक्रमंकी निप्फल्ताका भी प्रसक् आता है। क्योंकि 
जब आयुकमके रहते हुए भी मरण होनाता है, तो फिर उससे क्‍या प्रयोजन । किंतु मैन- 
पिद्धान्तके अनुप्तार ये तीनों हीं बातें अनिष्ट हैं । निम्त कमेका बन्च हुआ है, वह विना फल 
दिये ही नष्ट हो जाय, या निम्॒का बन्ध नहीं किया है, उत्तका उदय हो यद्वा कम निश््रयो- 
जनीभूत वस्तु ही ठहर जाय, यह बात जैनसिद्धान्त स्वीकार नहीं करता | इसके सिवाय एक 
बात ओर भी है, वह यह कि आयुकर्म एकमवस्थिति है, उस्तेक फडका उपमोग एक ही भवें 
हुआ करता है, न कि अनेक मर्वेमं, और आप कहते हैं, कि आयुके रहते हुए भी मरण 
होजाता है, इससे यह बात पिद्ध होती है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुतन्धि है-पयोयान्तरमें 
भी उसके फलूका भोग हो सकता है। किन्तु यह भी अपसिद्धान्त है। इसप्रकार आयुका 


सुत्र ५२ । ] समाष्यतत्तवार्थाधिगमसूत्रम्‌ । १६५ 


अपवर्तन माननेम॑ चार दोष उपस्थित होते हैं, अतण्व यही कहना चाहिये कि उसका अपवतेन 
नहीं होता। फिर आप किस तरह कहते हैं, कि आयुका अपवतेन होता है ! 

उत्तर-- कृतनाश अकृतागम और निष्फलता ये तीन दोष जो कमके विषयमे दिये 
हैं, वे ठीक नहीं हैं। इसी प्रकार चौथा दोष जो यह दिया है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुबन्धि- 
ठहरेगा, सो भी उचित नहीं है। जनपिद्धान्तमें अपवतनका जो स्वरूप माना है, उप्तके न 


समझनेके कारण ही ये दोष प्रतीत होते हैं। पूर्वोक्त उपक्रमों-विष शत्रादिक कारणबिशेषोंसे 
. अमिहत-ताडित-उपद्गुत होकर आयुकम सवोत्मना उदयको प्राप्त होकर शीघ्र ही पक जाता- 
अपने फलका अनुभव करा देता है, इसीको अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार शुष्क भी 
तृणराशि-इंन्धन यदि संहत हो, आपसमे दृढ सम्बद्ध हो, ओर क्रमसे उनका एक एक अवयव 
जलाया जाय, तो चिरकालमें उसका दाह हो पाता है, परन्तु यदे उसका बन्धन शिथिल हो 
ओर उस सबकी अलग अछग करके एक साथ जछाया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमसे वह 
अभिहत हो, तो फिर उसके जलनेंमं देर नहीं लगती-शीघ्र ही वह जलकर भस्म होजाता 
है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । अथवा निस प्रकार कोई गणित- 
शासत्रका विद्वान्‌ आचाय सुगमतासे ओर जल्दी हिसाब निकल आवे, इसके लिये गुणा- 
कार भागहारके द्वारा राशिका छेद करके अपवतेन कर देता है, तो उससे संख्येय 
अथका अभाव नहीं हो जाता, इसी प्रकार यहॉपर भी समझना चाहिये। उपकरमोंस 
अभिहत हुआ और मरणस्मुद्धातके दुःखोंसे पीड़ित हुआ प्राणी कम है, कारण जिसका 
ऐसे अपवतेन नामक करणविशेषकी अनाभोग-अत्यन्त अपरिक्षानरूप-जों अनमवमें न आ 
सके, ऐसे योग-चेष्टाविशेषपवेक उत्पन्न करके शीघ्रतासे फलोपमोग होजानेके लिये कम्मका 
अपवतेन किया करता है, इससे उसके फलका अभाव सिद्ध नहीं होता। अथांतू--मरणके समय 
कुछ पूवे जो समुद्धात होता है, उसको मरणसमुद्घात कहते हैं, उस समय शरीरसे आत्मग्रदेशों 
का जो अपकषे होता है, वह चेतन्य राहित-मर्च्छित होता है, अतएवं वह प्राणी बाह्य चेष्टाओँसे 
शून्य और अन्यक्त बोधकी धारण करनेवाढ्य हुआ करता है। इस तरहकी ज्ञान रहित अवस्थामें 
ही वह कमेका अपवरतन किया करता हे । अपवतेन भी जान पूछकर नहीं करता, किंत निम्त 
प्रकार उपयुक्त आहारके रसादिक परिणमन निमित्तानुसार स्वतः ही हो जाया करते हैं, उसी 
प्रकार अपवतेनके विषयम भी समझना चाहिये। इस अपवतंनके होनेसे आयुकर्मके फल्का 
अभाव नहीं समक्षना चाहिये। अनपवर्तित और अपवर्तितमें अन्तर इतना ही है, कि पहलेमें तो पर्ण 
स्थितितक उसका ऋमसे परिमोग होता है, अतएव उसका काल अधिक हे, किन्तु दूसरेंमे 
संकुचित होकर चारों-तरफसे एक साथ मोगनेम आजाता है, इसलिये उसका काल थोडा है । 


१६६ रायचन्द्रमनशाख्रमालायाम [ द्वितीयोड्प्यायः 


अपवतेनका अथे अभक्तकम नहीं है। इसी बातको और भी दृष्टान्त देकर भाष्यकार सष्ट 
करते हैं; 


निस प्रकार किसी वस््नको जलसे धोया जाय, ओर उससे भीगा हुआ ही घरी 
करके रख दिया जाय, तो वह चिरकाल्में सख पाता हैँ । परन्त उसीको यदि 
फेला दिया जाय, ते सूर्यकी किरणोंस और वायसे ताडित होकर शीघ्र ही वह सुख जाता है। 
उस घरी किये हुए वख्रमें कोई एसा नवीन स्नेह-नछ आ नहीं गया है, जो कि पहले उसमें 
न हो, इसी तरह न फेलाये हुए वस््रमें पणे शोष नहीं हुआ हो यही बात है । किंतु दोनों ही 
अवस्थाओँम जलके अवयवोंका प्रमाण बराबर ही है। अन्तर इतना ही है, कि एकका शोष अधिक 
कालम होता है, ओर दसरेका उपक्रमवश शीघ्र ही-अल्पकालम ही हो जाता हैं। इसी प्रकार 
प्रकृतमं भी समझना चाहिये। पर्वोक्त अपवतनके निमित्तोंसे कमेका फलोपभोग शीघ्र ही होनाता 
है, यही अपवतनका स्वरूप हें। इसमे कृतनाश अक्ृृतागम ओर निष्फलताका प्रसद़' आता हे 


यह बात नहीं है । 


इति तत्त्वाथांधिगमेषहेत्पवचनसबम्रहे द्वितीयोध्ध्यायः समाप्तः॥ 





ये 
चट्ट ७ 
तृतीयोष्ध्यायः । 
“--++93 है छे8+ 

भाष्यम--अन्नाह-उक्त भवता नारका इति गति प्रतीत्य जीवस्योदयिको भावः। तथा 
जन्मसु नारकदेवानासुपपातः | वक्ष्यति च स्थिती नारकाणां च द्वितीयादिषु । आसवेषु 
बह्दारम्भपारप्रहत्वं च नारकस्यायुषः इति यरयमिदृसच्यते के नारका नाम कछ चोते। अच्नोच्यतें- 

नरकेषु भवा नारकाः | तत्र नरकप्रसिद्ध्रथमिद्स्ुच्यतेः-- 


अथे- प्रश्न-आपने नारक शब्दका अनेक वार उलेख किया है। नीवके औदयिक- 
'भावेकी गिनाते हुए गतिके भेदेंमे नारकगतिका नाम गिनाया है। तथा जन्‍्मोंका वर्णन करते 
हुए कहा है के ०“ नारक और देवोंका उपपातजन्म होता है|” इसी तरह आगे चलकर 
भी इन शब्देंका उछेख किया है। यथा स्थितिका वर्णन करते हुए “८ नारकाणां च॒ द्विती- 
यादिषु ” इस सूत्रम ओर आखवोंको बताते हुए “ बहारम्भपरिग्रहत्व॑च नारकस्यायुषः ” 
इस सूत्रम | सो अभीतक यह नहीं मालठ्म हुआ कि वे नारक कौन हैं! और कहाँपर 
रहते हैं। अर्थात्‌ पहले ओर आगे चलकर नारक शब्दका तो अनेक सत्रोमं उल्लेख 
किया, परन्तु किसी भी सत्रम उसकी एसी व्याख्या करके नहीं बताइ, जिससे यह मालम 
हो सके, [कि नारक अम॒ककों कहते हैं, ओर न अभीतक यही बताया गया, कि उनका 
निवासस्थान कहॉँपर है। अतएव क्ृपाकर कहिये कि नारक कोन हैं, और कहाँपर रहते हैं 
उत्तर-जो नरकोम उत्पन्न हों या रह उनको नारक कहते हैं | इस प्रकार “नारक कौन 
हैं !” इसका उत्तर नारक शब्दकी निरुक्तिके द्वारा ही समझमें आजाता है । परन्तु वे नरक 
कहाँ हैं, ओर कैसे हैं इत्यादि बातें इससे समझें नहीं आती, अतएवं उनको समझानेके लिये 
ही आगे सत्र कहते हैं-- 





१--कोई कोई, इस सूत्रकी उत्थानिकाके लिय कहते हैं, कि गत अध्यायेंमें जीवका सामान्य स्वरूप तो कहा 
गया और वह समझमें आया, परन्तु उसके नारक आदि विशेष भेदोंका स्वरूप अमीतक नहीं कहा गया। नारक 
शब्दका अथे नरकेषु भवा नारकाः इस निदृक्तिके अनुसार जिस तरह समझमें आ सकता है, उसी प्रकार नरक 
शब्दका अर्थ भी “नरान्‌ कायन्ति-आहयन्ति इति नरकाः” इस निरुक्तिके अनुसार समझमें आ सकता है। 
परन्तु यह निर्कक्ति केवल व्युत्पत्तिके लिये ही है, इससे कोई अधेक्रिया-प्रयोजनवत्ता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि 
नरक यह रूढिसंज्ञा है। अतएव वे नरक कह हैं, कितने हैं, केसे हैं, आदि बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 

इसके सिवाय कोई कोई इसकी उत्थानिका इस प्रकार भी करते हैं, कि आगे चलकर नोवें 
अध्यायमें सूत्र ३७ के द्वारा संस्थानविचय नामक धमंध्यांनका उल्लेख किया गया है । संस्थानबिचयका। 
विषय लोकके स्वरूपका विचार करना है। यथा--लेकस्याधस्तियेग विधिन्तयेद्ष्वेमपि च बाहुल्यम्‌। सर्वत्र 
जन्ममरणे रूपिदब्योपयोगांश्व ॥ ( प्रशमरति इलोक १६० ) । लोक तीन भागोंमें विभक्त है, और वही जीचोंके 
रहनेका अधिकरण है। अतएवं उसका वणणणन करनेमें ऊष्वेलोक और मध्यलछोकक्रे पहले अधोलोकका वर्णन क्रमप्राप्त 
है, इसी लिये अधेलोकका स्वरूप बतानेके लिये यहाँ सूत्र करते हैं । इसके अनंतर इसी अध्यायमें तियेग़लोक- 
म्ध्यलोक ओर चतुर्थे अध्यायमें ऊध्वेलोकका वन करेंगे । 

१८ 


१६८ शय जन नशाखमालायाम [ तृतीयोअध्यायः 


सृत्र--रत्नशकेरावालुकापंकधुमतमो महातमःप्रभाभूमयों ध- 
नाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोज्घः पृथुतराः ॥ १ ॥ 


भाष्यम-रत्नप्रभा शकेराप्रभा वालुकाप्रभा पह्ुप्रभा घूमप्रभा तमःप्रभा महातमश्नभा 
इत्यता भूमयों घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा भवन्त्येकिकशः सप्त अधोषधः । रत्नप्रभाया अधः 
शकराप्रभा, शकराप्रभाया अधो वालुकाप्रभा, इत्येव॑ शेषाः । अम्बुवाताकाशभप्रतिष्ठा इति 
सिद्धे घनग्रहर्ण |केयते यथा प्रतीयते घनमेवाम्बु अधः प्रथिव्याः | वातास्तुघनास्तनवश्चेति । 
तंदेव॑ खरप्तथिवी पद्चप्रतिष्ठा, पश्नी घनोदधिवलयप्रतिष्ठो घनोदघिवलयं घनवातवलयप्रतिष्ठं 
घनवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठ ततो महातमोभूतमाकाशम्‌ । सब चेतत्वृथिव्याद तनुवात- 
वलयान्तमाकाशप्रतिष्ठम । आकाश त्वात्मप्रतिष्ठ । उक्तमवगाहनमाकाशस्योते । तदनेन 
कमण लोकानुभावसंनिविष्ठा असंख्येययोजनकोटीकोस्यो विस्तृताः सप्तभूमयो रत्नप्रभाद्याः॥ 


अर्थ--रत्नप्रभा शक्केराप्रभा वालकाप्रभा पंकप्रभा धमप्रमा तमःप्रभा ओर महातमःप्रभा 
ये सात अधोलोककी भमियाँ हैं, ओर ये सात ही हैं न कि कम ज्यादह, तथा इनका प्रतिष्ठान 
एकके नीचे दूसरीका ओर दूसरीक नोचे तीसरीका इस क्रमसे हें। प्रत्येक प्राथेवी तीन तीन 
वबातवलयोंके आधारपर ठहरी हुई हे-घनोदघिवकय घनवातवढ॒य और तनुवातवलूय । ये वात- 
वलय आकाशके आधारपर हैं, ओर आकाश आत्मप्रतिष्ठ हँ-अपने ही आधारपर हैं । क्योंकि 
वह अनंत है, परन्तु प्रत्येक पृथिवीके नीचे अन्तराल्में जो आकाश है वह अनन्त नहीं हैं, 
असंख्यात कोटीकोटी योजन प्रमाण है । रत्नप्रमाके नीचे और शर्केराप्रमाके ऊपर इसी तरह 
बालकाप्रभाके ऊपर और शरकेराप्रमाके नींचे अस्त॑स्थेय कोटीकोटी योननप्रमाण आकाश है। 
इसी प्रकार सात्तों प्थिवियोंके नीचे समझना चाहिये । छोकके अन्तमं ओर बातवलयोंके भी 
अनन्तर जो आकाश हें वह अनन्त है । 

प्रशक्न--इस सूत्रम घन शब्दके ग्रहण करनेकी क्या आवश्यकता हें ! क्योंकि अम्न 
वाताकाशप्रतिष्ठा: इतना कहनेसे ही कार्य सिद्ध हो सकता हे । उत्तर-ठीक हे, परन्तु घन 
शब्दके ग्रहण करनेका एक खास प्रयोजन है। वह यह कि अन्बु शब्दका अथ जल हे, सो केवल 
अम्बु शब्द रहनेसे कोई यह समझ सकता हे, कि प्रत्येक पथिवीके नीचे नो जल है, वह द्रवरूप 
है । किंत यह बात नहीं है। अतएव प्रत्येक पथिवीके नीचे जो जल है, वह घनरूप ही 
हे, ऐसा समझानेके लिये ही घनशब्दका ग्रहण किया गया हे । सन्नमें वात शब्दका प्रयोग 
जो किया है, उससे घनवात और तनुवात दोनों ही समझने चाहिये | इस प्रकार पहली 
पृथ्वीका खरभाग पंकमागके ऊपर और पंकमाग घनोद्धिवलयके ऊपर तथा घनोद्धिवरुय 
घनवातवलूयके ऊपर एवं घनवातवरूय तनुवातवलूयके ऊपर प्रतिष्ठित है। इसके अनंतर 
महातमोभत आकाश है। ये पथिवासे लेकर तनुवातवक॒य पर्यत सभी उस आकाशपर 

१--परृथिवियोंके नीचे वातवलय और उनके नीचे आकादा है। 0 





मूत्र १।] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसत्रम । १३९, 


ठहरे हुए हैं, और आकाशका आधार आकाश ही है। आकाशका उपकार-कार्य ही 
यह है, कि वह सम्पूण द्वव्योको अवगाहन देता है। यह बात आगे' चलकर द्रब्योंके 
उपकार प्रकरणमे बताई है। जिस प्रकार यहाँ पहली रत्नप्रभा पथिवीके लिये क्रम ओर 


|] 
 आ 


विस्तार बताया है, उप्ती क्रमले सातों ही पथिवियोंका संनिवेश छोकस्थितिके अनुसार समझ छेना 
चाहिये । इन सभी पृथिवियोंका तियेक्‌ विस्तार असंख्यात को्टकोटी योजन प्रमाण है। 

भावार्थ--अधोलोकमें रत्नप्रभा आदिक सात पृथिवी हैं, पथिवियोंके ये नाम 
प्रभाकी अपेक्षात्ते अन्र्थ हैं। निसमें र॒त्नोंकी प्रभा पाई जाय उसको रत्नप्रभा कहते 
हैं। पहली पथिवीमें रत्न वज्र वैडय लोहित मसारगल् आदि सोलह प्रकारके रत्नोकी 
प्रभा पाई नाँती है| दसरी पथ्वीकी प्रभा शकराकीसी है और तीसरी प्रथ्वीकी बालकीसी 
है। इसी प्रकार शेष प्थिंवियोंकी समझनी चाहिये । पहली प्रथिवीके तीन काण्डक-भाग हैं- 
खरभाग पंकभाग और अब्बहलमागें | खरभाग सोलह हजार योजनका पंकभाग चौरासी हजार 
योजनका और अब्बहुलमाग अस्सी हजार योजनका है। इस तरह कुछ मिलाकर पहली 
पृथ्वीका प्रमाण एक छाख अस्सी हजार याोननका होतो है। यह पहली प्रथिवी अथवा उसका 
अब्बहुलभाग जिसपर ठहरा हुआ है, वह घनोदघिवुय बीस हजार याोजनका है, और 
घनोद्धिवलय जिसपर ठहरा हुआ है, वह घनवातवढुय असंख्यात हमार योजनका है, तथा 
जिसपर घनवातवरूय ठहरा हुआ है, वह तनुवातवलय भी असंख्यात हजार योजनका है । 
इसके नीचे असंख्यात कोटीकोटी योजनप्रमाण आकाश है । जिमरप्रकार चन्द्र सुये आदिके 
विमान निरालम्ब आकाशम ठहरे हुए हैं, उसी प्रकार ये एथिवी ओर वातवलय भी निराधार 
आकाशम ही ठहरे हुए हैं, उसके लिये आधारान्तरकी आवश्यकता नहीं है । 

निस्त प्रकार पहल्लो प्रथिवीके लिये निरूपण किया गया है, उसी प्रकार शेष प॒थिवियेंके 
विषयम भी समझना चाहिये । यह छोकका संनिवेश अनादि अक्लत्रिम हे-इंड्वर आदिका 
किया हुआ नहीं है, ओर यह लोकस्थिति आगममें आठ प्रकारकी बैताई है । यथा-आकाश 
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१--अध्याय ५ सूत्र १८ ।२ सातों पृथिवियोंक्े रूढिनाम ऋमसे इस प्रकार हँ-धम्मा वंशा शला ( मेघा ) 
अंजनारिष्ा (अरिष्ठा) माघव्या (मघवी) माघवी। ३--किंतु यह प्रभा पहले काण्डक्में ही है शेष दो काण्डक एकाकार 
ही हैं। ४--भाष्यकारने खरभाग और पंक्रभागका ही उल्लेख किया है, अब्बहुलभागका नहीं । परन्तु घनोदधि शब्द- 
के अरहणसे दोनोंका ही प्रहण होजाता है। जैसा कवि टीकाकारने भी कहा है, कि “अन्न चाचार्येणाब्बहुलं काण्ड 
नोपात्त पृथक, घनोदधिवलयग्रहणनेव लब्धत्वात्‌ू, घनोदधिश्व घनोदाधिवलयं चेत्येकदेशनिर्देशात्‌ ।”” ५--इसी 
द्वितीयादिक पथिवियोंका प्रमाण भी ऋ्रमस इस प्रकार समझना चाहिये ।--एक लाख बतीस हजार, एक लाग् 
अद्वाइंस हजार, एक लाख बीस हजार, एक लाख अठारह हजार, एक लाख सोलह हजार, एक लाख आठ हजार । 
६--“ कतिविद्दा णे भंते ! लोकट्ठिती पण्णता : गोयमा ! अद्गविहा लोगहिड पण्णता, तंजहा आगासपतिद्िए वाए १ 
वातपतिद्विए उदही ९ उदधिपइह्न्या पुढवी ३ पुढवी पतिद्रिता तसथावरा पाणा ४ अजावा जीवपतिश्ष्या ५ जीवा 
कम्मपइहिया ६ अजीवा जीवसंगहिता ७ जीवा कम्मसंगद्विता ८ ॥ इत्यादि भग० शतक १ उ० ६ सूत्र ५४ ॥ 


१४० रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ [ तृतीयोअ्ध्यायः 


प्रतिष्ठित वात १ वातप्रतिष्ठित उदंधि २ उदपिप्रतिष्ठित प्थिवी ३ प्थिवी प्रतिष्ठित 
श्रसस्थावर प्राण ४ जीवप्रतिष्ठित अनीव ५ कमप्रातेष्ठित जीव ६ जीवसंग्रहीत अनीव 
७ कमसंग्रहीत जीव ८ । 

इन सातों परथिवियोका संनिवेश कोई तिरछा आदि न समझ ले, इसके लिये अधो5घः 
शब्द दिया है। तथा सात पथिवी बतानेका अभिप्राय यह है, कि अधोलोकम सात ही पथिवियों 
हैं, सम्पूण लोकम सात ही हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। क्योंकि इंषत्‌ प्राग्मार नामकी आठवीं 


छह. 


पृथिवी भी मानी है। इसी अभिप्रायकों स्पष्ट करनेके लिये भाष्यकार कहते हैं-- 


भाष्यम--सप्तग्रहणं नियमार्थ रत्नप्रभाद्या माभूव्षेकशों द्यनियतसंख्या इति | किंचा- 
न्‍्यत्‌-अधः स्तेवेत्यवधायंते, ऊध्वत्वेकेवाति वक्ष्यते । अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येयेषु लोक 
धातुष्वसंरूयेयाः प्रथिवीप्रस्तारा इत्यध्यवसिताः । तत्पतिषिधांथ च सप्तग्रहणामीति । 

सर्वाश्वेता अधो5धः पृथुतराः छत्नातिच्छत्नसंस्थिताः। धमांबंशा शैलाजञ्ननारिष्ठ | माघ- 
क्यामाधवीते चासां नामधेयानि यथासंख्यमेव भवान्ति । रत्नप्रभा घनभावेनाशीत योजन- 
शतसहस्र शंषा द्वात्रिशदृष्टाविशातिविशत्यष्टादशषोड शाष्टा घिकमिति। सर्वे घनोदधयो विंशति- 
योजनसहस्त्राण । घनवाततनुवातास्त्वसंख्येयानि अधो5घस्तु घनतराविशेषेणेति ७ 


अथे---सृत्रमें सप्त शब्दका जो ग्रहण किया है, वह नियमार्थक है, निससे रत्नप्रमा 
आदिक प्रत्येक पूथिवी अनियत संख्यावाली माठ्म न हो, क्योंकि पहली पृथिवीके तीन काण्डक 
हैं, ओर उनमें भी पहला काण्डक सोलह प्रकारका हे, इन सभी भेदोंकों एक एक पृथिवी सम- 
झनेसे पशथ्िवियोकी कोई नियत संख्या माठ्म नहीं हो सकती । इसके सिवाय एक बात यह 
भी हे, कि इस शब्दसे यह अवधारण- नियम किया जाता है, कि अधोलोकमें पथिवियों सात ही है। 
ऊल्जेलेकर्म एक ही पथिवी है, ऐसा आगे चलकर कहेंगे, और एक बात यह भी है, कि नो निनेन्‍्द्र 
भगवानके प्रवचनके बाह्य हैं-मिथ्या आगमके माननेवाले हैं, उनका कहना है कि “ लोक धातु 
असंख्यात हैं, ओर उनमें प्रथिवियोंका प्रस्तार मी असंख्यातप्रमाण है । ” इस मिथ्या आग- 
मका प्रतिषेध करनेके लिये ही स॒प्त शब्दका ग्रहण किया है। 

ये सभी एृथिवियां नीचे नीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तृत हैं । जो रत्नप्रभाका 
विष्कम्म और आयाम है, उसकी अपेक्षा शकराप्रभाका विष्कम्म ओर आयाम अधिक है। इसी 
तरह बालकाप्रभा आदिके विषयमें समझना चाहिये | इन सातों प्रथिवियोंकरा आकार छत्राति- 
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१--यह प्रथिंदी सम्पृण कल्पविभागोंके ऊपर है, और ढाई द्वीपकी वराबर लम्बी चोंडी है, इसका आकार 
उत्तान छत्रके समान है । इसका विशेष वणन आगे चलकर “तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा ”” इत्यादि 
कारिकाओंके द्वारा किया जायगा । २---“ तदागमस्वायं-“ अथा हिं वर्षत देवे प्रततधारं नास्ति वीचिका वा 
अन्तरिका वा एवमेव पुवायां दिशि लोकघातवो नेरन्तर्येण व्यवस्थितास्तथाधन्यास्वपि दिक्षिति  । ३--विष्कम्भ 
ओर आयामकी अपेक्षा रतनप्रभा एक रज्जुप्रमाण, शकराप्रभा ढाई रज्जुप्रमाण, बालकाप्रभा चार रज्जुप्रमाण,पंकप्रभा 
पाँच रज्जुप्रमाण, धूमप्रभा छह्द रज्जुप्रमाण, तमःप्रभा साढ़े छह रज्जुप्रमाण, ओर महातमः प्रभा सात रज्जुप्रमाण है । 


सूत्र १-२। ] समाप्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम | १४१ 


ठत्रके समान है| निसत प्रकार एकके नीचे दूसरा और दूसरेके नौचे तीसरा इसी तरह सात 
छत्र ऊपर नीचे-तर ऊपर छगानेसे जो आकार हो, वैसा ही आकार सातों पथिवियोंका 
समझना चाहिये । तथा इन पृथिवियोंके क्रमसे घमा वंशा शैढा अल्लना अरिश्ट माघव्या 
और माघषवी ये नाम हैं । पहली रत्नप्रभा पथिवी एक छाख अस्सी हजार योनन मोटी है। 
बाकी द्वितीयादिक पृथिवी ऋमसे एक छाख बत्तीस हजार, एक लाख अट्वाइंस हजार, एक 
लाख बीस हमार, एक लाख अठारह हजार, एक लाख सोलह हनार, ओर एक लाख 
आठ हजार योजनकी मोटी हैं | सभी घनोदधि बीस हजार योजन मोटे हैं । तथा घनवातवलूय 
और तनुवातवकूय भी अमंख्यात हजार योजन मोटे हैं, परन्तु समीकी मोटाई नीचे नीचेके 
भागमें अधिकाधिक है। 
भावार्थ--अधोलोकवर्ती इन सात प्रथिवियोंकी और उसके आधारभृत वातवलयोंकी 
संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रमा आदिक सभी अनादि है। यहॉँपर जा कुछ वणन किया है, 
वह सामान्य है, जिनको इनका विशेष स्वरूप देखना हो, उन्हें छोक-सखरूपके प्रतिपादक 
ग्रंथींको देखना चाहिये | यहाँपर जो प्रश्न किया था, वह नरकांके विषयम ही था, अतएव 
उप्तीके सम्बन्ध अधोलोकका यह संक्षिप्त वणन किया हैं। अब यह बताना चाहते हैं, कि 
वे नरक कहॉपर हैं, कि जिनमें नारक-जीवोंका निवास पाया जाता है। इसीके लिये आगे 
सूत्र कहते हैं:-- 
सूत्र---तासु नरकाः ॥ २ ॥ 
भाष्यम--ताऊु रत्नप्रभाद्यासु भृषृध्वेमधश्नेकशोी योजनसहस््रमेकेंके वर्जेयित्वा मध्ये 
नरका भवन्ति। तद्यथा-उष्टिकापिष्ठ पचनीलोहीकरकेन्द्रजानुकाजन्तो कायस्कुम्भायः कोष्ठा- 
देसस्थाना बजञत्जनतलाः सॉमन्तकापक्रान्ता रारवा“च्युता रोद्रा हदहाहारबाघातनः शोचनस्ता* 
ऋन्‍्दनाविलपनइछेदनो सेदनः खटाखटः कालपिश्नर इत्येवर्माद्या अशुभमनामानः काल- 
महाकालरोरवभग्रीरवाप्रतिष्ठानपयन्ताः | रत्नप्रभायां नरकाणां प्रस्ताराखयोददा। द्विदगनाः 


शोषासु । रत्नप्रभायां नरकवासानां त्रिशच्छतसहस्त्राणि। शेषासु पश्चाविशातिः पश्चद्श 
वश तआ्राण्येक पश्वोनं नरक रातसहस््रामित्याषष्ठद्ाः | सप्तम्यां तु पद्बैव महानरका इति ॥ 


अथे---रत्नप्रमा आदिक उपयुक्त प्रथिवियामं ही नरकॉंके आवास हैं । परन्तु वे 
आवास उन प्रत्येक पथिवियोंक ऊपर ओर नीचके एक एक हजार योजनका भाग 
छोडकर मध्यके भागमें हैं । उष्टिका पिष्टटचनी छोही करका इन्द्रजानका जन्तोक आयकम्भ 





१--भूमिषु इत्यपि पाठः । २--एक एक हजार योजन ऊपर नीचे छोड़नेके लिये जो कहा ह, सो पहली 
पथिवासि लेकर छट्ठी तकके लिये हो समझना चाहिये । सातवीं पथित्राका प्रमाण एक लाख आठ हजार योजनका 
दे; उसमेंसे ५२५०० ऊपर और उतने ही थोजन नीचेका भाग छोड़कर मध्यका भाग ३ हजार योजनका बचता 
है, उसीमें नरक हैं । भाष्यकारने एक्र सातवीं पृथिवीके नरक्रस्थानको बतानेकी अपेक्षा नहीं रक्‍्खी हैँ, क्योंकि 
वह बाहुल्‍य नहीं रखता । 


१४२ रायचन्द्रजेनशाखमालय/म् [ तृतीयोष्यायः 


अयःकोष्ट आदि पकानेके वर्तन प्रसिद्ध हैं, उनका जेसा आकार है, वेसा ही आकार इन नर- 
कोंका होता है। इन माण्ड विशेषेमि पकनेवाल अन्नके समान नारक जीव जो इन नरकोंमे रहते 
हैं, उन्हें क्षणमरके लिये भी स्थिरता या सुखका अनुभव नहीं होता । इन नरकोंके नीचेका 
तल भाग वज्मय है, और इन सभी नरकोंके मध्यम एक इन्द्रक नरक होता है, निनमेंसे सबसे 
पहले इन्द्रकका नाम सीमन्‍्तक है । पहली रत्नप्रभा भूमिके तेरह पटछ हैं | उनमेंप्ते पहले पट- 
लग दिशाओंकी तरफ ४९-४९ ओर विदिशाओंकी तरफ ४ ८-४८ नरक हैं, मध्यमें एक 
सीमन्तक नामका इन्द्रक नरक हे। इनकी संख्या सप्तम भमितक क्रमसे एक एक कम होती गई 
है। दिशा और विदिशाओंके सिवाय कुछ प्रकीणक नरक भी होते हैं | रोरव अच्यत रीद्र 
हाहारव घातन शोचन तापन ऋन्‍्दन विलपन छेदन भेदन खटखट कालपिज्ञर इत्यादिक उन 
नरकोंके नाम हैं, जो कि कर्णकट होनेके सिवाय स्वमावसे ही महा अश्ञम हैं। सातवीं ममिम केवल 
पाँच ही नरक हैं। क्योंकि उसमें विदिशाओंम कोईं नरक नहीं है। चार दिशाओंम चार ओर 
एक इन्द्रक इस तरह कुछ पाँच हैं, मिनके कि करमसे ये नाम हैं--काल महाकाल रोरव 
व महारीरव और अरप्रतिष्ठान । अप्रतिष्ठान यह सातवीं भूमिके अन्तिम इन्द्रक नरकका 
नाम है। अप्रतिष्ठान नरकसे पूवेम काछ पश्चिममं महाकाल दुक्षिणमें रौरव और उत्तरमें 
महारौरव है । 

रत्नप्रभा भूमिके नरकेंके तेरह पटल बताये हैं। इनकी रचना इस तरह समझनी 
चाहिये, जेसे कि किसी एक मकानम अनेक माले होते हूं । द्वितीयादि भमियोके पटलोंकी संख्या 
ऋ्रमसे दो दो हीन है। अथाव शकराप्रमाके ग्यारह बालकाप्रभांके नौ पंकप्रमाके सात धमप्रमाके 
पाँच तमःप्रमाके तीन और महातमःप्रभाका एक ही पटढ है | इन पटल्ोमें नरक कितने कितने 
हैं, सो इस प्रकार समझने चाहिये ।-रत्नप्रभाम॑ तीस लाख, शकराप्रभामें पच्चीस छाख, बालका- 
प्रभाम पंद्रह छाख, पंकप्रमामें दस छाख, घूमप्रमामें तीन लाख, तम:प्रभामें पाँच कम एक- 
लाख, और महातमःप्रभाम॑ केवछ पाँच नरक हैं । सातों भमियोंके सब पटव्यैके दिशा विदिशा 
प्रकीणेक और इन्द्रकोंकों मिलाकर कुछ चोरासी छाख नरक हैं | इनमेसे सातवीं भमिक्रे अप्र- 
तिष्ठान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्बद्दीपके समान एक छाख योननका है, और बाकी 
नरकोंमं कोइ संस्यात हमार ओर कोई अप्ष॑ख्यात हजार योजनके प्रमाणवाले हैं। महान 
पापके उदयसे जीव इन नरकोंमे जाकर उत्पन्न होते हैँ ।ये नित्य ही अन्धकारसे व्याप्त 
दुरगेन्धमय ओर दुःखोंक स्थान हैं | इनका आकार गोछ तिकाना चतुप्कोण आदि अनेक 
प्रकारका होता है । 

इन नरकेंम उत्पन्न होनेवांले और रहनेवाले नारकनीवोंका विशेष स्वरूप बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं:-- 


मृत्र २-३ । ] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । १४३ 


बिक ० भर ३ < #*० 
सूत्र--नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--ते नरका भूमिकर्मणाधो5धों निर्मांणतो5शुभतराः । अश्ुुभाः रत्नप्रभायां 
ततोडशुभतराः शकेराप्रभायां ततोष्प्यशुभतरा वालुकाप्रभायाम्‌ । इत्येवमासप्तम्याः । 
नित्यग्रहणं गतिजातिशरीराज्भोपाइकमनियमादेते लेश्यादयों भावा नरकगती नरक- 
पश्चेन्द्रियजातो च नेरन्तयेंणाभमवक्षयोद्वतेनाज़्वन्ति न कदाचिदक्षनिमेषमात्रमापि न मवन्ति 
झुभा वा भवन्त्यतो नित्या इत्युच्यन्ते ॥ 


अथें--भूमिक्रमके अनुसार नीचे नीचेके नरकेंका निर्माणक्रमस अधिक अधिव 
अशुम होता गया है। रत्नप्रभा भूमिके नरकोंका निर्माण अशुभ है, परन्तु शकराप्रमाके 
नरकोंका निमोग उससे कहीं अधिक अज्ञुभ है, तथा वालकाप्रभाके नरकोंका निर्माण 
उससे भी अधिक अशुभ है, और उससे भी अधिक पंकप्रभाके नरकोंका एवं उससे भी अधिक 
घृमप्रभाके नरकोंका तथा उससे भी अधिक तमःप्रभाके नरकांका निर्माण हैँ | महातमः प्रभाके 
नरकीका निमोण सबसे अधिक अशुभ हे । 

भावार्थ--प्रथमादिक भूमियोंके पटलॉम जितने सीमन्तकसे लेकर अर्प्रीतष्ठान पर्यन्त 
नरक हैं, उनका संस्थान-आकृति-रचना उत्तरोत्तर अधिकाधिक अशुम हे-भयानक है। यद्यपि 
यहाँपर सूत्रमें अशुभतर शब्दका ही पाठ है, अशुभ शब्दका पाठ नहीं है, परन्तु फिर भी एक शेषकी 
अपेक्षासे उसका भी पाठ समझ लेना चाहिये। इसी तरह इस सृत्रमें नरक ओर नारक दोनोंका 
ही ग्रहण है । क्योंकि नरकोंका तो प्रकरण ही है, ओर सुत्रमें लेश्या आदिका ग्रहण किया हे 
जोकि नारक जीवोंके ही संभव हैं । अतएव भाष्यकारने सृत्रमें संस्थान शब्दका उल्लेख न 
रहते हुए भी उसकी अशुभ अशुभतरताका वन किया है । 

मुत्रम नित्य शब्द जो आया हे, वह आमभीक्ष्ण्यवाची हे-निरंतर अर्थको दिखाता है । 
जिस तरह किसीके लिये यह कहना कि, यह मनुष्य नित्य-हमेश। हँसता ही रहता है, 
अथवा केवल जल पीकर ही रहता है। यहाँपर वह हँसनेके सिवाय और भी काम करता है, 
अथवा जलके सिवाय और चीज भी खाता पीता है, परन्तु उसकी अपेक्षा नहीं है । इसी 
प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | नारकजीबोंकी अशुमतर लेश्या आदिक अपरिणामी 
नहीं हैं । फिर भी इस नित्य शब्दके ग्रहणसे यही अर्थ समझना चाहिये, कि गाति जाति 
शरार आज्ञोपाज् आदि नामकमोंका जो यहॉपर उदय होता है, उसके नियमानुसार नरक- 
गति और नरकजातिम जो नारकभीबेंके लेहया परिणाम आदि होते हैं, वे नियमसे निरन्तर 
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१---पुस्तकान्तरे “ तेषु नारका ” इत्यप्यधिकः पाठ: । २--जिस समय तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उस समय 
कुछ क्षणके लिये-अन्तमुंद्ेतक्रे 'लिये नारकजीबोंका भी दुःख छूट जाता है, और उन्हें सुखका अनुभव होता 
है, ऐसा आगमका कथन है । सो नित्य शब्दके आमीक्ष्ण्याची रहनेंसे घटित होता है। अथवा ट्रीकाकास्के हं। 
कथनानुसार  तद्भावाब्यय नित्य इस सूजन्रका सम्बन्ध भी किया जा सकता है ! 


१४४ रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम् [ तृतीयो5ष्यायः 


रहते हैं-भबतक उन जीवोंका वह भव पुणे नहीं हाता, तबतक वे रहते ही हैं। आँखका 

पलक मारनम जितना समय लगता है, उतनी देरके लिये भी व शाभरूप परिणमन नहीं 
आर धरे 

करते और न उन कर्मोंके उदयका अभाव ही होता है। अतणव इनको नित्य शब्दस कहा है। 


लेइया आदिक अशुभ अशुभतर किस प्रकार हैं ! इस बातकी दिखानेके लिये भाष्य- 
कार स्पष्ट करते हैं:-- 

भाष्यम--अजश्ञुभतरलेश्याः ।-कापातलेश्या रत्नप्रभायाम, ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यव- 
खाना कापोता शा्केराप्रभायाम्‌, ततस्ताीव्रतरसंक्केशाध्यवसाना कापोतनीला वालुकाप्र- 
भायाम्‌ । ततस्ताव्रतरसंक्तेशाध्यवसाना नीला पंकप्रभायाम्‌, ततस्तीत्रतरसंक्लेशाध्यवसाना 


नीलकृष्णा घूमप्रभायाम्‌ । ततस्तीव्रतरसंक्कुशाष्यवसाना कृष्णा तमःप्रभायाम्‌ | ततस्तीत्रत- 
रसंक्लेशाध्यवसाना कृष्णव महातमःप्रभायामिति । 


अश्ञुभतरपरिणानः ।-बन्धनगतिसंस्थानसभेंद्वर्णगंधरसस्पशांगुरुलघुशब्दाख्यो दशा 
विधोषशुभः पुद्लपरिणामों नरकेषु। अशुभतरश्ाधोष्घः । तियंग्रूध्वंमघथ् सबंतो5नन्तेन 
भयानकेन नित्योत्तमकेन तमसा नित्यान्धकाराः इलंष्ममूत्रपुरापल्रोतोमल रुधिरवसामंदपर- 
यानुलेपनतलाः स्मशानमिव पूर्तिमांसकेशास्थिचमंदन्तरवास्तीर्णमूमयः । इ्वश्रुगालमाजार 
नकुलसपेमूषकहस्त्यश्वगामानुषशवकोाष्ठटाशुभतरगंधाः । हा मातचिंगहों कष्ट बत सझुद्ध ताव- 
द्धावत प्रसीदमतेमो वधीः कृपणकमित्वनुबद्धरुदितिस्तीत्रकरुणेदीनविक्लंवेविलापिरात्तेस्वरेनि 
नादेदीनकृपण करुणंयांचितंवाष्पसंनिरुद्धेनिस्तनितेग।ढवदनेः कुजिंतः सन्‍्तापोष्णेश्चनिश्वा- 
सेरनुपरतमयस्वनाः ॥ 


अथे---उपयेक्त नरकोेंम रहनेवार जीवोंकी लेश्याएं हमेशा अशम ही रहती हैं। 
ओर नीचे नीचेके नरकाकी लेइ्याएं क्रसे ओर भी अधिकाधिक अद्यभतर अशमभतर हैं। 
अरथात्‌ू--पहली रत्नप्रभा भूमिके नरकेमें---जीवेंके कापोतलेश्या है। दूसरी भूमि शर्करा- 
प्रमामे भी कापोतलेश्या ही है, परन्त रत्नप्रभाकी कापोतलेश्याके अध्यवसान जेसे संक्षेशरूप 
होते हैं, उससे दूसरी भूमिका कापोतलेश्याके अध्यवसान अधिक संक्केशरूप हैं । इसी तरह 
तीसरी आदि भूमियोंके विषयर्म भी समझना चाहिये । अथौत्‌ बालकाप्रभाम॑ कापोत और 
नलिलेश्या है, उनके अध्यवस्तानोंकी संक्षेशता शकराप्रमास अधिक तीव्र है । पड्ुप्रभामें 
नीललेश्या है, उसके संक्ेशरूप अध्यवसान बालकाप्रभाकी नीललेश्याके अध्यवसानेसे 
अधिक तीत्र हैं। घृमप्रभामं नील और कृष्ण लेश्या है, उसके संक्केशरूप अध्यवसान 
पंकप्रमाकी नीललेश्याके अध्यवसानेंसि अधिक तीज्र हें | तम:प्रभामें कृष्णलेश्या है, उसके 
संक्रशरूप अध्यवसान धुमप्रमाके अध्यवसानोंसे अधिक तीत्र हें, ओर महातमःप्रभाम॑ केवल 
कृष्णलेश्या ही हे, उसके संक्लेशरूप अध्यवस्तान तमःप्रभाके अध्यवसानोंसे भी अधिक तीज्र हैं। 


सावाथ---नीचर नाचक नरक्राम उत्तरात्त आधक आधिक अशभ ल्य्याए होती ग ््‌ 
हैं। यहां बात पारणामादकक विषयस भ| समझनी चाहंय, यथा--- 


सूत्र ३। ] संभाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रम । १४५९ 


अशुभतर परिणाम-नरकोंमे पुद्ुछ द्वव्यके नो परिणमन होते हैं, वे उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अशुभ होते हैं। अपने अपने ऊपरके नरकॉसे नीचे नीचेके नरकोमे पुद्ल द्रत्यकी 
पायें अशम अशुभतर होती गई हैं । नरकोंमें होनेवाल्य पुद्ढल द्वव्यका यह अशुभ परिणाम 
दश प्रकारका माना है-बंधन गति संस्थान भेद वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरुलव और शब्द । 
इन नरकेंकी भूमियोँ तिछछी ऊपर और नीचे सभी दिशाओंमें सत्र तरफ अनन्त मयानक, 
नित्य-कर्मी नष्ट न होनेवाले और उत्तम-प्रथमश्रेणीके अन्चकारसे सदा तमोमय बनी 
रहती हैं । तथा इंलेष्म-कफ मूत्र और विष्टाका जिनमें प्रवाह हो रहा है, ऐसे अनेक मेल 
तथा रुघिर, वसा-चर्वी, मेदा और पृय-पीबसे इनका तल भाग लिपि रहा करता है। तथा 
स्मशानभूमिकी तरह सड़े हुए दु्गन्धयुक्त मांस और केश, हड्डी, चमे, दाँत तथा नखोसे व्याप्त 
बनी रहती हैं । कुत्ते, गीदढ़, बिली, नेबढा, सपे, चूहे, हाथी, घोड़े, गो, और मनुष्योंके 
श्वोसे पूर्ण एवं उनकी अशुभतर गंघसे सदा दु्गन्धित रहती हैं । उन भूमियोमे निरंतर सब 
तरफ ऐसे ही शब्द सुनाई पडते हैं कि, हा मातः ! घिक्कार हो, हाय अत्यंत कष्ट ओर खेद 
है, दौडो और मेरे ऊपर प्रसन्न होकर-कृपा करके मुझको शीघ्र ही इन दुःखोसे छुडाओ, हे 
स्वामिन्‌ ! मैं आपका सेवक हूँ , मुझ्न दीनकी न मारो । इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके और 
तीन्र करुणा उत्पन्न करनेवाले, दीनता ओर आकुलताके भावोंसे य॒क्त, महान्‌ विलापरूप, 
पीडाको प्रकट करनेवाले शब्देंसे तथा निनमें दीनता हीनता ओर कृपणताका भाव भरा हुआ 
है, ऐसी याचनाआसे, निनमें गला रुक गया है, ऐसी अश्रुधारासे युक्त गजनाओंसे, गाढ 
वेदनाके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले शब्देंसे तथा अन्तरज्ञके संतापका अनुभव करानेवाले उष्ण 
उच्छा्सोंसे वे मृमियों अतिशय मयानकतासे भरी रहती हैं । 

._ भाष्यम--अश्ुभतरदेहाः । देहाः शरीराणि, अशुभनामभपक्‍्रत्ययावशुभान्यक्वोपान्वने- 
माणल २5 स्पशरसगन्धवण्णस्वराणि । हुण्डानि, निल्लेनाण्डजशरीराकृतीने ऋरकरुणबी 
भत्सप्रातिभयदर्शनानि दुःखभसाठज्यशुच्चीनि च तेषु शरीराणि भवन्ति | अतोइशुभतराणि 
चाधो5धः । सप्त धनूंषि त्रयो हस्ताः षडब-्गुलमिति शरीरोच्छायो नारकाणां रत्नप्रभायां, 
हदिद्वठिः शोेषासु | रि।रिछाए्छजघन्यतां वेदितव्या ॥ 

अथे--नारकियोंके शरीर भी अशुभ अशुभतर ही होते गये हैं, उनके अशुभ- 
नामकमेके उदयका निमित्त है, अतएव उनके शरीरके आज्ञोपाह् ओर उनका निर्माण- 
संस्थान-आकार स्पशे रस गंघ वर्ण तथा स्वर अशुभ ही हुआ करते हैं । हुंडकनामक्मके 
उदयसे उनके शरीरोॉंका आकार अनियत ओर अव्यवस्यित बनता है। निसके पंख 
उखाड़कर दूर कर दिये गये हैं, ऐसे पक्षीके शरीरके समान उनके शरीरकी आकृति अतिशय 
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१---अथवा स्लोतोमल शब्दका अर्थ कोई भी बहनेवाला मल ऐसा भी दो सकता है । 
२०“ जघन्यतो वेद्तिब्या । ” ऐसा भी पाठ दे । 


१९ 


१४३६ राय-न्‍्पन्लकाजमालायाम [ तृतीयोड्घ्याय 


बीमत्स-ठानिकर हुआ करती है। नाराकैमात्रके शरीर क्रूर करुणापूर्ण बीभत्स ओर देखनेमें भयानक 
हुआ करते हैं । तथा अतिशयित दुश्खोंके आयतन एवं अशुचि-अपवित्र होते हैं, ओर उनकी 
यह अशुभता नीचे नीचेके नरकोंम उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है । 
नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई इस प्रेकार है-पहली रत्नप्रभामें नारकियोंके शरीरकी उँचारे 
सात धनुष तीन हाथ ओर छह अंगुल । उप्तसे आंगेकी शकंराप्रमा आदिक प्रथिवियोमे 
ऋमसे उसका प्रमाण दूना दूना समझना चाहिये । इसके उत्कृष्ट ओर नषन्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह समझ लेना चाहिये । अथोत्‌ निम्त प्रकार स्थितिके विषयमें यह कहा गया है, कि पहली 
पहली प्रथिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचेके नारकियोंकी जघन्य स्थिति हो जाती है, 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । इस नियमके अनुसार पहले नरकके जीवेंके शरी- 
रकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया हे, वही दस्तेरे नरकके जौवोंके शरीरकी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण होता है । इसी प्रकार आगे आगेका भी प्रमाण समझ उछेना 
चाहिये । यहॉपर यह जाननेकी इच्छा हो सकती है, कि तर पहले पहले प्रतरों या भृमियोके 
'नारकियोंका उत्कृष्ट अवगाहन आंगे आगे जघन्य हो जाता है, तो पहली भूमिके नारकियों- 
की जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्‍या है ! उत्तर--वह प्रमाण अद्वलके असंख्यातवें भाग 
समझना चाहिये। उत्तरवेकियका जघन्य प्रमाण अबुुलके संख्यातवें भाग है । तथा उत्कृष्ट 
प्रमाण १५ धनुष ३॥ अर॒त्नि है । यह भी दूना दनाके कमसे सातवें नरकमें एक हजार 
धनुष हो जाता है । 
हि भाष्यम--अशुमतरवद्नॉः--अश्युभतराश्च वेदना सवन्ति नरकेष्वधो5धघः | तद्यथा-- 
उष्णव- नास्तीत्रास्तीन्नतरास्तीत्रतमाश्चातृतीयाः । उष्णशीते चतुथ्यांम शीतोष्णे पश्च- 
म्याम्‌ | परयोगश्शीर्ताः शीततराइचेति | तद्यथा-- । प्रथमदरत्काले चरमनिदाथे वा पित्त- 
ज्णिप्रंकापामिभूतशरीरस्यथ सवेतो दीप्तास्‍क्‍्चिराशिपरिवृतस्य व्यञ्ञे नससिमध्यान्दे 
निवातेईतिरस्कृतातपस्य याहगुष्णजं॑ दुःख भवति ततो5नन्‍्तगु्ण प्रकृष्ट कष्टेंसुष्णवेद- 


०. 


नेषु नरकघपु भवति । पोषमाधयोश्व तुषारलितगान्रस्य राजो हृदयकरचरणाधघरोष्ठद्रशा 
नायासिनि प्रतिलनयभ - & शीतमारुते निरग्न्याअ्रय प्रावरणस्य याहऋशीतसमुद्धवं दुःख- 
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१--नारकियोके शरौर दो भ्रकारके माने हैं->एक भवधारक दूसरा उत्तरैकिय | जो मूलमें धारण किया 
जाय, उसको भवधारक ओर जो बिकियासे उत्पन्न हो, उसको उत्तरवैक्रिय कहते हैं । यहाँपर भवधारककी उँचाई 
बताई है । २--यह उँचाई उत्सेधाइगुलकी भ्रपेक्षास है। आठ जोका १ अंगुल, २४ अंगुलका १ हाथ, और 
४ द्ाथका १ धनुष द्ोता हे। ३--इस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि--“ उक्तमिदर्मतिंदेशता भाष्यकारेणास्ति 
चेतत्‌ , न तु मया क्चिदागमे दृ्ट प्रतरादिभेदेन नारकाणां शरीराबगाहनमिति ।” परन्तु इसपर अन्य बिद्वानोंका 
लिखना हे कि-आगमशब्देनात्र मूठागमः, तेन ध्ृत््यादिषु एतत्सत्त्वेषपि न क्षतिः । उत्तर तु ध्थिवीवत्‌ द्विगुण- 
मिति स्पश्मेव । ४--एष पाठः क्रचिन्नास्ति । ५--प्रथमायामुष्णवेदनाः द्वितीयायामुष्णवेदनाज्व तीतरतरात्तीजत- 
माश्यातृतीयायामिति पाठोइन्यन्न । ६--शौततराः शीततमाश्रेति एवं ना पाठ:॥ ७--उष्णमिति न पाठः । 
<८--सिन्न इति णे पाठः । 


सूत्र २। ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम । १४७ 


मशुमं मवति ततो5नन्तगुणं प्रक्ृष्ट कर्ष रीतवेदनेषु नरकेष मवाते। यदि किलोष्णबेदनाप्षरकादु- 
ौत्क्षिप्प नारकः सुमहत्यक्वारराशाबुद्दीत्ति अक्षिप्येत स किल सुशीतां मृदुमारुतं शीतलां 
छायामिव प्राप्तः छुखमनुपमं विन्धान्निदां चोपलमभत णवं कष्टतरं नारकमुष्णमाचक्षते। तथा 
किल यवि शीतवेदन।श्नरकादुत्क्षिप्प नारकः कश्चिदाकाश माधमासे निशिप्रवाते महति 
तुषारराशौ प्रक्षिप्येत स दन्तशब्दोत्तमकरप्रकम्पयासकरे5पि तत्र खुखं विन्द्यादनुपमां निदां 
चोपलभेत णवं कष्टतरं नारकं॑ शीतदुःखमाचक्षत इति । 

अर्थ--नारकियोंकी अशुभतर वेदना ।-यह वेदना भी उक्त नरकोंमें मन्‍्मघारण कर- 
नेवाले नारकैयोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है। यह अशुभ वेदना पहलेसे दसरेंमे 
और दूसरेसे तीसरेमें तथा इसी तरह आगगेके भी नरकोंमें अधिक अधिक ही बढती गई है। यह 
वेदना दो प्रकारकी है, एक उष्ण दूसरी शीत । तीसरी भूमि तक उष्ण बेदना ही है, और 
वह भी ऋमसे तीजतर ओर तीत्रतम होती गई है। चौथी पथिवामं उष्ण और शीत दोनों ही 
प्रकारकी वेदना है। पाँचवीं भूमिमें शीत ओर उप्ण वेदना है । अन्तकी दो भमियों-छट्ट 
ओर सातवींम ऋ्रमसे शीत और शीततर वेदना है। अर्थात्‌-तीसरी भमितक सब नारकी उष्ण 
वेदनावाले ही हैं, किंतु चौथी भूमिमें उष्ण वेदनावाले अधिक हैं, ओर थोड़ेसे शीत बेदनावाले भी हैं। 
पॉचवीं प्रथिवीमं शीत बेदनावाे अधिक ओर उप्ण वेदनावांले अरुप हैं । तथा अन्तकी दोनों 
भूमियोंमें शीत वेदनावाले ही हैं। इन भमियोमें जो उष्ण बेदना और शीत वेदना होती है, उसका 
स्वरूप और प्रमाण बतानेके लिये करपना करके समझाते हैं |--- 


प्रथम शरत्कालमं अथवा अन्तके निदाघ-प्रीष्म काल्मे निस्का कि शरीर पित्त व्याधि- 
के प्रकोपसे आक्रान्त हो गया हो, ओर चारों तरफ नलती हुईं अग्नि राशिसे बिरा हुआ हो, 
एवं भेघ शून्य आकाझमें मध्यान्हके समय जब कि वायुका चलना बिहकुछ बंद हो, कड़ी धृपसे 
संतप्त हे रहा हो, उस जीवको उष्णतानन्य जैसा कुछ दुःख हो सकता है, उसते भी अनन्त- 
गुणा अधिक कष्ट उष्ण वेदनावाढे नारकियोंकों हुआ करता है | इसी प्रकार शीत वेदनाके 
विषयमें समझ लेना चाहिये |--पौष अथवा माघ महीनेम॑ जिसके कि शरीरसे तुषार-बर्फ 
चारों तरफ लिपटा हुआ हो, रात्रिके समय जब कि प्रति समय बढती हुई ऐसी ठंडी हवा चल 
रही हो, निप्तके कि लगते ही हृदय हाथ पेर नीचे ऊपरके ओष्ठ और दाँत सब कँपने लगते हैं, 
एवं अप्रि मकान और वस्नसे रहित मनुष्यके जैसा कुछ शीत वेदना सम्बन्धी अद्ञम दुःख हो सकता 
है, उससे मी अनन्तगुणा अधिक कष्ट शीत वेदनावाले नारकियोंकों हुआ करता है| यदि कदाचित 
उष्ण वेदनावाले नरकसे किसी नारकीकी उठा कर अच्छी तरह नलूती हुई, निम्तकी कि ज्वाल्लाएं चारों 
तरफको निकल रही हों, ऐसी महान्‌ अद्भगर-राशिमें पटक दिया जाय, तो वह नारकी ऐसा समझेगा 
कि; में एक शीतल छायामें आकर प्राप्त हो गया हूँ, अप्निकी ज्वालओंको वह अत्यन्त ठंडी 
हवाके मंद्‌ मंद झकोरे समझेगा, और ऐसे अनुपम सुखका अनुभव करने छगेगा, कि उसे उसीमें 


१४८ रायचन्द्रजनराल्रमालायास [ तृतीयो<ध्यायः 


निद्रा आ जायगी । इस कल्पना द्वारा नारकियांकी अति महान्‌ उष्ण वेदनाका प्रभाण दिखाया 
है, निससे यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि वहाँपर नारकियोंको उष्ण वेदनाका 
कष्ट कितना अधिक हुआ करता है। इसी प्रकार शीत वेदनाका प्रमाण भी कल्पनासे समझ 
लेना चाहिये ।-यदि कदाचित्‌ किप्ती नारकीको शीत वेदनावाल नरकसे निकालकर माध- 
महीनेमें रात्रिक समय जब कि ठंडी हवा चल रही हो, ओर महान्‌ तुषार पड़ रहा हो, 
आकाशमें---आवरण रहित स्थानमें पटक दिया जाय, तो यद्यपि वह प्रसद्भ ऐसा है, कि जब 
बत्तीसीका कटकट शब्द होने लगता है, ओर अच्छी तरहसे हाथ पेरोंके कॉपनेका दुःख होने 
लगता है, परन्तु वह नारकी उस प्रसज्ञम भी महान्‌ सुखका अनुभव करने लगेगा, यहाँतक कि 
उप्ते उसमें मी गाढ निद्रा आ जायगी । इस तरहसे शीत वेदनाजन्य नरकोंका नो महात्‌ दुःख 
बताया है, सो इस कल्पनासे समझमें आ सकता है। 
भाष्यम--अशुभतरविक्रियाः । अशुभतराश्य विक्रिया नरकेषु नारकाणां मवन्ति । 

शुभ करिष्याम इत्यशुभतरमेव विकुर्वते। दुःखाभिभूतमनसश्र दुशखप्रतीकारं चिकीषेवः गरी- 
यस ण्व ते दुःखहेतून विकुबेत इति ॥ 

अथे--नारकियोंकी विक्रिया भी अशुभतर ही होती गई है। अभोत्‌ उक्त नरकोंमे 
उत्पन्न होनेवाले जीव अपने शरीरको नाना आकारोंमे जो विपरिणत करते हैं, सो यह विक्रिया- 
विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अद्भ होता गया है। वे चाहते हैं, कि हम 
शुभ परिणमन करें-अपने शरीरको सुखद या शान्तिकर बना लें, परन्तु वह वैसा न बनकर 
अशुभरूप ही बन जाता है। जब उनका चित्त दुशखोंसे ग्रस्त होता है, तब वे उन दुःखोके 
प्रतीकार करनेकी इच्छा करते हैं, परन्तु वैस्ता होता नहीं, वे उल्टे उन महान दुःखोंके कारणों- 
को ही और उत्पन्न कर ढछेते हैं । 

भावाथे--नारकियोंका मवधारक शरीर तो हुंडक संस्थानादिके कारण अद्ञुभ होता ही 
है, परन्तु विक्रियाके द्वारा होनेवाला उत्तरवैक्रियशरीर भी अशुमतर ही हुआ करता है। क्योंकि 
उनके वैसे ही नामकमेका उदय पाया जाता है, ओर वहाँके क्षेत्रका माहात्म्य मी इसी प्रकारका है । 

उक्त प्रकारके दुःखोंके सिवाय और भी दुःख नारकोको हुआ करते हैं । उनमेंसे पार- 
स्परिक दुःखको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सुत्र--परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--परस्परोदीरितानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति | दोटरूछाहहा८%। - 
शखाशुभात्पुदलपारिणामादित्यथेः । 
अये--उक्त नरकेमें उत्पन्न हेनिवाले जीवेंके आपसमें उदीरित दुःख भी हुआ करते 
हैं। वे नारकी आपसमें एक दूसरेको देखकर विभंगज्ञानके निमित्तसे विरुद्ध परिणामोंको 


सत्र ४ | ] समाष्यतस्वाथाधिगमसूत्रस । १४९ 


धारण करके क्रोध करते हैं, और एक दूसरेको मारण ताड़न अभिषातादिके द्वारा दुःख दिया 
करते हैं। इसके सिवाय उस क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहॉपर जो पुद्ूलका परिणमन 
होता है, वह अशुम ही होता हैं, सो उसके द्वारा भी उन नारकियोंकोी दुःख हुआ करता है । 
भावार्थ--नरकोंम दो प्रकारके जीव पाये जाते हैं, एक मिथ्यादृष्टि जिनकी के संख्या 
बहुत अधिक है, और दूसरे सम्यगदृष्टि निनकी कि संख्या अत्यल्प है। मिथ्याइश्योंके मव- 
प्रत्ययविमंग पाया जाता है, और सम्यम्दश्टयोंके अवधिज्ञान रहा करता है | विमंगके निमि- 
त्तसे विपरीत भाव उत्पन्न हुआ करते हैं । अतएव इस प्रकारके नारकी एक दूसरेपर कोधादि 
भाव धारण करके प्रहारादि करनेके लिये प्रयत्न किया करते हैं। नो सम्यम्दष्टि हैं, वे दूसरे- 
पर क्रोध नहीं करते, और न दृप्तरोंके लिये दुःखोंकी उदीरणा ही करते हैं । किंतु वे दूसरोंके 
उदीरित दुःखोंकी सहंते हुए अपनी आयुकी पृर्णताकी अपेक्षा किया करते हैं, और अपने 
परवजन्मके आचरणका विचार भी किया करते हैं । 
इस परस्परकी उदीरणाजन्य दुःखके प्िवाय उनके क्षेत्रस्वभावकृत भी दुःख होता 
है, इस बातको बतानेके लिये ही कहा है, कि वहाँके क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहाँपर 
पुल द्रव्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अशुभ ही होता है। यद्यपि उपपातादि- 
कृत सुख भी वहॉँपर माना है, किन्तु बहुतर दुःखके सामने वह इतना अल्प है, कि उसवो 
नहीं सरीखा ही कहना चाहिये। दुःखकी विपुल्ताकी देखकर यहीं कहना पडता है, कि नरकोंमें 
सुख रंचमात्र भी नहीं हे । अतएव वे नारकी क्षेत्र-स्वभावक्ृत दुःखको भी भोगते हैं। वह 
दुःख किस्त प्रकारका है, से आगे बताते हैं:--- 
साष्यख--तन्न 'ेजस्वभावजनितपुद्वलपरिणामः शीतोष्णक्षुत्पिपासादि! । शीतोष्णे 
व्याख्याते, क्षुत्पपासे वक््यामः । अलुपरतशुष्केन्धनोपादानेनेवाशिना तीक््णेन प्रततेने 
क्षुवाप्तेना दंदह्यमानशरीरा अनुसमयमाहरयन्ति ते सर्वे पुद्रलानप्यद्यस्तीत्रया च नित्यानु- 
पक्तया पिपासया छ्ुष्ककण्ठोछता उजिह्वाः सवोवधीनाप पिवेयुने च तृरत्ति समाप्नुयुवेधेयाता- 
मेव चैषां क्ुत्ृष्णे इत्येवमादीनि क्षेत्रप्रत्ययानि ॥ 
अथे---उक्त नरकोंमें क्षेत्र-स्वमावसे जो पुद्ुलका परिणमन उत्पन्न होता है, वह शीत 
उष्णरूप अथवा क्षधा पिपासा आदि रूप ही समझना चाहिये। इनमें से शीत और उष्ण 
परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके हैं, क्षषा और पिपासाका स्वरूप यहाँपर बताते हैं;- 


निरन्तर--व्यवधान रहित शुष्क ईंधन जिसमें पड़ रहा हो, ऐसी अग्निके समान अति 
महान्‌ और प्रचण्ड क्षधारूप अग्रेसे जिनका शरीर अतिशयरूपसे जल रहा है, ऐसे वे 








१--अ्रततक्षुदमिना इति व पाठः, क्चित्त तीक्ष्णोदराप्षिना इति पाठः॥ २--सवैपुक्लानिति वा पाठः । 
३--समाप्नुयुस्ते इत्यपि पाठ; । 


१५० रायचन्द्रजेन एलमालायाम [ तृतीयो<ध्यायः 


नारकी प्रतित्तण भखकी बाधासे पीड़ित बने रहते हैं । उनकी भूख इतनी तीत्र हुआ 
करती है, कि वे सबके सब पुद्ूल द्वव्यको भी खा जाय ते भी क्ष॒धा शांत न हो। इसी प्रकार 
निरन्तर बढ़ती हुई तीत्र पिपासाके द्वारा जिनका कण्ठ ओष्ठ ताड़ और निह्ा सब सूख गये हें, 
ऐसे वे नारकी अपनी उप्त तीत्र प्यासकी वेदुनाके वश इतने व्यथित होते हैं, कि यदि उन्हें 
मिल जाँय, तो सबके सब समुद्रोंकी भी पी जाँय, और फिर भी तृप्ति न हो। उल्टी उनकी क्षुघा 
और पिपासा बढ़ती ही जाय । इसी तरह और भी क्षेत्ररूप कारणोंकी समझ लेना चाहिये, निनसे 
कि अशुभ परिणमन-मभूमिकी रूक्षता दुरगैन्धि आदि हुआ करते हैं । 
क्षेत्रक्रत दुःखको दिखाकर अब सूत्रके अथेको स्पष्ट करते है-- 
भाष्यम--परस्परोदीरितानि च। अपि चोक्तम्‌ सव्प्रत्ययोडवधिन।रकद्ेवानामिति। तन्ञा- 
रकेष्ववधिज्ञानमशुभभवहेतुक॑मिथ्यादशनयोगाञ्व विभद्जक्ञानं भवति । भावद्ोषोपधातात्तु 
तेषां दःखकारणमेव भवति | तेन हि ते सर्वतः तियंग्रूध्वंमघश्च दूरत णवाजर्ई दुःखहेतृन्प- 
इयान्ति | यथा च काकोलकमहिनकुलं चोत्पत्त्यैव बद्धवेर॑ तथा परस्परं प्रति नारकाः | यथा 
वा5पूवांत्‌ शुनो हष्ठा श्वानों निरदेयं ऋष्यन्त्यन्योन्यं प्रहरन्ति च तथा तेषां नारकाणामवधि- 
विषयेण दूरत ण्वान्योन्यमालोक्य क्रोधस्तीत्रानुशयो जायते इरन्तो मवहेत॒ुकः। ततः प्रागेव 
दुःखसमुद्घातात्तोः क्रोधाग्न्यादीपितमनसो5ताकिता इव श्वानः समुद्धता वेक्रियं भयानक 
रूपमास्थाय तत्रैव पृथिवीपारेणामजाने क्षेत्रानभावजनितानि चायःशूलशिलामुसलसृद्नर- 
कुंततोमरासिपट्टिशशक्तचयोघनखड़ यष्टिपरशुभिण्डिपालादीन्यायुधान्यादाय._ करचरणवश- 
नैश्वान्योन्यमाभिन्नान्ति । ततः परस्पराभिहता विक्ृताब्ा निस्तनन्तो गाढवेदनाः शूनाघातनप्र- 
विष्टा इव महिषसूकरंरश्राः स्फुरन्तो रुधिरक्दमे चेष्टन्ते। इत्येवमादीनि परस्परोदीरितानि- 
नरकेषु नारकाणां दुःखानि भवन्तीति ॥ 
अथे--नारक जीव परस्परमें उदीरित दुःखोंको भोगते हैं, यह बात ऊपर कही है। 
परन्तु इसका कारण क्या है, सो बताते हैं | पहले यह बात बता चुके हैं कि---“ भवप्रत्ययो 
अधिनोरकदेवानाम्‌ । ”' अथांतू देव और नारकियोंके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। किन्तु 
इनमेंते नारकियोंके जो अवधिज्ञान होता है, वह अशुभ मवहेतुक ही हुआ करता है। क्योंकि 
नारक भव अशुभ हैं ओर उठी निमित्तसे उसकी उत्पत्ति हुआ करती है । तथा 
मिथ्यादशनका साहचये रहनेसे उसको अवधिज्ञान न कहकर विमदड्डः कहते 
हैं । एवं भावरूप दोषोेंके उपघातसे वह विभक्ष उन नारकियोंके लिये दुःख- 
का ही कारण हुआ करता है। इस विमंगके द्वारा वे नारकी सब तरफ ति्कु-चारों दिशा- 
आमें ओर ऊध्वे तथा अधः दूरसे ही निरंतर दुश्खोंके कारणोंको ही देखा करते हैं। नि 
प्रकार काक और उल्क-उल्लमें नन्‍्मसे ही बेर हुआ करता है, अथवा निस्र तरह सर्प और 
न्योल्ा जातिस्वमावसे ही आपसमें बद्धनेर हुआ करते हैं, उसी प्रकार नारकियोंको भी आप- 
सम समझना चाहिये | यद्वा निस प्रकार कुत्ते दूसरे नये कुत्तोको देखकर निदेयताके साथ 


धृत्र ४-५ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । १९१ 


आपसमें क्रोष करते ओर एक दूसरेके ऊपर प्रहार भी किया करते हैं, उसी प्रकार उन नार- 
कियोंके भी अवधिज्ञान-विभंगके द्वारा दूर ही से आपप्तको देखकर तीत्र परिणामरूप क्रोध उत्पन्न 
हुआ करता है, जो कि भवके निमित्तते ही जन्य है, और निसका कि फल अतिशय दुःखरूप 
है। उनके वह क्रोध उत्पन्न होता है, कि उसके पहले ही दुःखोंके समुद्घातसे पीडित 
हुए वे अन्य नारकी जिनका कि मन क्रोधरूप अभ्रिसे प्रज्वल्लित हो रहा है, अतर्कित 
रूपसे-अकस्मात्‌ कुत्तोंकी तरह आ टूटते हैं, और अत्यन्त उद्धत हुए भयानक वेकिय- 
रूपका धारण करके वहींपर प्रथिवी परिणामसे जन्य-थिवीरूप और क्षेत्रके माहात्म्यसे ही 
उत्पन्न हुए छोहमय शलू शिल्ा मुशलढू मूद्गर वर्छी तोमर तलवार ढाल शक्ति लोहघन खज्न- 
दुधारा लाठी फरशा तथा मिण्डिपा-गोफ अथवा बन्दृक आदि आयुधोंकी लेकर अथवा हाथ पैर 
ओर दाँतोंसे आपसमें एक दसरेके ऊपर आक्रमण करते हैं, ओर एक दुसरका हनन करते हैं । 
तदनन्तर इस परस्परके घातसे छिन्न भिन्न शरीर होकर महा पाडासे चिल्लाते हुए रुधिरकी कीचड़म 
छोटने आदिकी ऐसी चेष्टा किया करते हैं, नैप्ती कि कप्ताइंखाने-वधस्थानमे प्रविष्ट मैंसा सकर या 
मेड़ आदि पशु किया करते हैं। इसी प्रकार ओर भी अनेक तरहके परस्परोदीरित दुख नरकोमे 
नारकियोंके हुआ करते हैं । 

भावाथे--विभज्के निमित्तसे जो दुःख होता है, वह मिथ्यादृष्टियोंकी ही होता है, न कि 
सम्यग्दृष्टियोंकी । क्योंकि उनका नो ज्ञान होता है, वह सरमीचीन होता है। अतएव वे उन 
वस्तुओम विरुद्धप्रत्यय करके दुःखका अनुभव नहीं किया करते । 

इस प्रकार परस्परके उदीरित दु/खोको दिखाकर नारकियोंके एक विशेष प्रकारका ओर 
भी जो दुश्ख होता है उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--संक्षिश्टसुरोदीरितदुःखारच प्राक्‌ चतुथ्याः ॥ ५॥ 


भाष्यम--संक्लिष्टासरोदीरितदुःखाश्च नारका भवान्ति | तिसृषु भूमिषु प्राक् चतुर्थ्याः । 
तद्यथा-अम्बाम्बरीषश्यामशबलरुद्ो परुद्कालमहाकालास्यासिपत्रवनकुम्भीवालुकावैतरणी 
खरस्वरमहाघोषाः पञ्चदश परमाधामिका मिथ्यादृष्टयः पूवजन्मछु संक्किष्टकटमांणः पापाभिर- 
तय आउछुरी गांतेमनुप्राप्ताः कमेछ्लेश जा एते ताच्छील्यान्नारकाणां बेव॒नाः सम्रु॒वीरयान्ति चित्रा- 
मिरुपपत्तिमिः । तद्यथा--तप्तायोरसपायननिष्ठटप्तायःस्तम्मालिद्गनक्ूटशाल्मल्यग्रारोपणावत- 
रणायोघनाभिधातवासीक्षुरतक्षणक्षारतप्ततेलामिषेचनायःकुम्भपा का म्बरी षत ज न यन्त्रपी ड- 
नायशशूलशलाकासेवनक्रक अपाटना ।रवृहनवाहनासचीशाहलापकर्षणेः तथा सिंहव्याप्र- 
द्ञापरव / भाजवृककोकमाजारनकुलूसपेबायसग्भकाकोल्‌कश्येनादिखादनेः तथा तप्तवा- 
लुकावतरणासिपत्रवनप्रवेशनवैतरण्यवतारणपरस्परयोधनादिभिरितिं 0 


अथे---चौथी भूमिके पहले-अथात्‌ पहली दूसरी और तीसरी भमिके नारकियोंके 
असुरोदीरित भी दुःख हुआ करता है । पूव॑जन्ममें निन्‍्होंने अति संक्केशरूप कम किये हैं, 


१५२ रायचन्द्रनेनशास्रमालयाम्र [ तृतीयो<्ध्यायं: 


और जिनकी पापकमेके करनेमें अत्यंत अमिरुचि रही है, ऐसे जीव मरकर असुरगतिको प्राप्त 
होते हैं । ये मिथ्यादष्टि ओर परम अधार्मिक हुआ करते हैं। इनके पंद्रह भेद हैं-अम्ब 
अम्बरीष श्याम शबल रुद्र उपरुद्र काल महाकाल अप्ति असिपत्रवन कुम्मी वाल़का वेतरणी खर- 
स्वर और महाघोष । कर्म क्लेशसे उत्पन्न होनेवाले इन अम्बाम्बरीषादिक देवोंका स्वभाव भी 
संक्लेशरूप ही हुआ करता है। दूसरोको दुःखी देखकर प्रसन्न हुआ करते हैं, और इसी लिये 
उन नारकियोके भी वेदनाओंकी अच्छी तरहसे उदीरणा करते ओर कराया करते हैं-आपसमे 
उनको मिडाते हैं, ओर दुःखोंकी याद दिलाया करते हैं । इनकी उदीरणा करांनेकी उपपत्ति 
नाना प्रकारकी हुआ करती हैं | यथा-तपा हुआ छेहिका रस पिलाना, संतप्त लेहेके स्तम्भौसे 
आलिड्भन कराना, मायामय-वेक्रैयिक शाल्मली वृक्षेके ऊपर चढाना, लेहमय घनोंकी चोटसे 
कूटना, वसुलेसे छीलना, रन्दा फेरकर क्षत करना, क्षार जछ अथवा गरम तैल्से अभिषेक 
करना, अथवा उन घावोंके ऊपर क्षारजल या गरम तैल छिड़कना, छेहेके कुम्ममें डालकर 
पकाना, भाड़म या बाल आदिम मैजना, कोल्हू आदिम पेलना, लेहेके शूल अथवा 
शल्का शरीरमे छेद देना, और उन शूलादिके द्वारा शरीरका भेदन करना, आरोसे 
चीरना, जलती हुई अम्रिमें अथवा अंगारोंमं जलाना, सवारीमं जोतकर चलना-हाकना 
तीक्ष्ण नुकीली घासके ऊपरसे घसतीटना, इसी प्रकार सिंह व्याप्र गेंड़ा कुत्ता शुगाल भेंडिया कोक 
मार्जार नकुछ सपपे कोआ तथा भेरुण्ड पक्षी गीध काक उल्डू बान आदि हिंख्र नीवोंके द्वारा 
मक्षण कराना, एवं संतप्त बालूमें चढाना, निनके पत्ते तछ॒वारके समान तीह्षण है, ऐसे वक्षोंके 
वनेमें प्रवेश कराना, वैतरणी-ख़न पीव मल मूत्रादिकी नदीमें तेरना, और उन नारकियोंको 
आपसमे लड़ाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोंके द्वारा ये असुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके 
नारकैयोंको उदीरणा करके दुःखोंको भुगाया करते हैं । 

भावाथे--तीसरी भूमितकके नारकियोंका परस्परोदीरित दुःखके सिवाय असछुरोदीरिति 
दुश्ख भी भोगना पड़ता है। चोथी आदि भूमिके नारकियोंको वह नहीं मोगना पडता, इसलिये 
वहाँपर पहली तीन भूमियोंके दुःखोसे कुछ कम दुःख हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये । 
वहाँपर अन्य दुःख इतने अधिक हैं, कि जिनके सामने ऊपरकी एथिवियोंके दुख अति अल्प 
माल़म पड़ते हैं। चोथी आदि मूमिमें असुरोदीरित दुःख क्यों नहीं है! तो इसका कारण यही है, कि 
वे तीसरी एथिवीसे आगे गमन नहीं कर सकते-आगे नानेकी उनमें सामथ्य नहीं है । इसके सिवाय 
एक बात यह भी ध्यानमें रख लेनी चाहिये, कि सभी असुरकुमार वहाँ जाकर दुःखोंकी उदी- 
रणा नहीं कराया करते, किन्तु निनके मानसिक परिणाम संक्ेशयुक्त रहा करते हैं, ऐसे उपयेक्त 
अब अंबरीष आदि पंद्रह जातिके ही असुरकुमार वैस्ता किया करते हैं । वे ऐसा क्यों करते हैं! 
इस बातको आंगे स्पष्ट करते हैं।--- 


..._१ भवनबाणी देवोंका एक भेद है, जैसा कि आंगे चंलकर बताया जाय॑ंगा । 


सूत्र १ |] समाष्यतत्त्वाथांपिगमसूत्रम । १५३ 


साष्यम-स्यादेतत्किमर्थ त ण्वं कुर्वे्तीति; अन्नोच्यतः--पापकर्मार्भिरतय इत्युक्तम्‌ । 
तद्यथा--गोवृषभमहिषवराहमेष _८:&-०। तेकालावकान्मुष्टिमलांश युध्यमानान._ परस्परं 
चाभिन्नतः पश्यतां रागद्वेषाभिभूतानामकुशलानुबन्धिपुण्यानां नराणां परा प्रीतिरुत्पद्यते 
तथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा तानि कारयतामन्योन्यं प्नतश्व पश्यतां परा प्रीतिरुत्पद्यत। 
ते हि दृष्टकन्दर्पास्तथाभूतान दृष्टाहहासं म्ुश्ान्ति चेलोस्क्षेपान्श्वेडितास्फोडितावल्िते तल- 
तालनिपातनांञ कुवेन्ति महतशञ्थ सिहनादाबन्नदन्ति | तञ्व तेषां सत्यापे देवत्वे सत्सु च 
कार्मिकेष्वन्येड प्रीतिकारणेषु मायानिदानमिथ्यादशनशल्यतीत्रकषायोपहतस्यानालोचित- 
भावद्ोषस्याप्रत्यवमषंस्थाकुशलानुवन्धि पृण्यकर्मणो बालतपसश्च भावदोषानुकर्षिण: फल 
यत्सत्स्वप्यन्येषु '॥निठेंसललछुएा ण्व प्रीतिहेतवः समुत्पच्चन्ते ॥ 
अथे---असुरोदीरित दुशखके विषयमें यह प्रश्न हो सकता है, कि वे ऐसा क्यों करते हैं ! 
नारकैयोंके मिड़ानेमे ओर उनके दुःखकी उदीरणा करानेमें असुरकुमार देवोंका कांनसा प्रयोनन 
सिद्ध होता है, कि जिसके लिये वे अपने स्थानको छोड़कर नरक-मभूमियेंमें जाते हैं, ओर वहाँ 
जाकर उक्त प्रकारके कार्य करते हैं ! उत्तर-यह बात ऊपर ही कही जा चुकी है, कि इन 
देवोंकी रुचि पापकर्ममं ही हुआ करती है । हाँ ! यह रुचि किस प्रकारसे होती है, सो बताते 
हैं;:---छेकर्म देखा जाता है, कि गो बेल मैंसा शुकर मेंढा मुगां बतक तीतर आदि जानवरोंको 
अथवा मुष्टिमगल्ल-आपसमें पुँसा मार मारकर लड़नेवाले योद्धाओंकों परस्पर लड़ता हुआ और 
एकके ऊपर दूसरेको प्रहार करता हुआ देखकर, नो राग द्वेषके वशीभृत हैं, ओर अकुशल्मनुबंधि 
पुण्यके धारण करनेवाले हैं, उन मनष्योंको बडा आनन्द आता है । इसी प्रकार असुरकुमारोंके 
विषयमें समझना चाहिये | उनकी भी नारकियोंकों बेसा करते हुए देखकर अथवा नारकियोप्े 
वैसा करानेमें और आपसमें उनको छड़ता तथा प्रहार करता हुआ देखकर अत्यन्त ख़शी 
होती है। संक्लेशरूप परिणामोंको अथवा दुष्ट भावोंकोी धारण करनेवाले वे असुरकुमार उन 
नारकियोकी वैप्ता करता हुआ देखकर खशीके मारे अद्वहमस करते हैं, कपडे उड़ाते हैं-कपडे 
हट नानेसे नम्म हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, और तालियां बजाते हैं, तथा बड़े जोर नोर- 
से सिंहनाद भी किया करते हैं । 
ये असुरकुमार यद्यपि गतिकी अपेक्षा देव हैं, ओर इसीलिये इनके अन्य देवोंके 
समान मनोज्ञ विषय भी मौजूद हैं। जैसे कि दूसरे देवोंके ममकी हरण करनेवाले भोग और 
उपभोग रहा करते हैं, वेसे ही इनके भी रहते हैं । परन्तु फिर भी इनको उन विषयोंमें इतनी 
आभिरुचि नहीं हुआ करती, नितनी कि उक्त अशुभ कार्योंकी देखकर हुआ करती है | इसके 
अनेक कारण हैं--सबसे पहली बात तो यह है, कि इनके माया मिथ्या ओर निदान ये तीनों 
ही शल्य पाये नाते हैं | तथा शल्योंके साथ साथ तीत्र कषायका उदय भी रहा करता है । 
दूसरी बात यह है, कि इनके जो भावेंमें दोष लगते हैं, उनकी आलोचना नहीं करते, और न 
इन्होंने पृवेनन्ममें वैसा किया है। पहले भव जो आसुरी-गतिका बन्ध किया है, वह आलोचना 
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रहित भाव-दोषोंके कारण ही किया है । तीसरी बात यह है, कि ये विचारशील नहीं होते, 
इनको इतना विवेक नहीं होता, कि यह अश्भ कार्य है, इसमें सहयोग देना या इसमें प्रसन्नता 
प्रकट करना अथवा इनकी देखकर हर्षित होना भी अश्बाभ ही है। वे इस बातपर कभी 
विचार ही नहीं करते । चोथी बात यह है, कि निस पृण्य-कर्मका इन्होंने पर्वेजन्ममे 
बन्ध किया है, वह अकुशल्तानुबन्धी है । वह पण्यरूपमें अपना फल नहीं दिया 
करता । उसके उदयसे ऐसा ही फल प्राप्त होता है, कि जो जीवकी अश्ुभताकी 
ही तरफ ले जाय | पाँचवी बात यह है, कि निसके प्रस्तादसे इन्होंने आसुरीगातिको प्राप्त किया 
है, वह भाव-दोषोंका अनकषेण करनेवाढ्य बाल्तप था, जिसमें कि भावदोषोंका संभव रहा 
करता है, ऐसा मिथ्याइृष्टियोंका तप कुशलानुबन्धी नहीं हो सकता । उससे ऐसे विशिष्ट पण्य- 
का बन्ध नहीं हे सकता, जोकि उदयको प्राप्त होकर जीवको अशुभ क्रियाओंसे निवत्त ओर 
शुभ कियाओंकी तरफ भ्रवत्त करानेवाले शभ-मागेमें लगा दे | ये ही सब कारण हैं, कि निनके 
फलस्वरूप भ्रीतिके लिये अन्य मनोज्ञ विषय सामग्रीके रहते हुए भी अशुभ विषय ही प्रीतिके 
कारण हुआ करते हैं। 
भावाथे--उपयेक्त पंद्रह प्रकारके असुरकुमार नारकियोंकों दुःखोंकी उदीरणा क्यों 
कराते हैं ? इसके उत्तरमें पाँच कारणोंका ऊपर निर्देश किया गया है| इससे यह बात 
मालूम हो जाती है, कि उनका प्रवेबद्ध कर्म और तदनुप्तार उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, कि 
निससे दूसरोंको छड़ता हुआ या मरता पिटता दुःखी होता हुआ देखकर उन्हें आनन्द आता है। 
यह बात असुरोदीरित दुःखके सम्बन्धकी लेकर कही गई है। किंतु नारकियोंके उपयेक्त 
दु/खोंकी भयंकरतापर विचार करनेसे यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि इतने अधिक दु/खाको वे सहन 
कैसे कर सकते हैं ! यन्त्रपीडनादि सरीखे दु।खोसे उनका शीर बिशीर्ण क्‍यों नहीं हो जाता ! 
और यदि हो जाता है, तो शरीरके विशीणे होनेपर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती इत्यादि। 
इसका उत्तर स्पष्ट करनेके लिये आगे भाष्यकार कहंते हैं--. 
भाष्यम्‌--हत्येवमपीतिकरं निरन्तर छुतीत्र दःखमनुभवतां मरणमेव काह्लुता तेषां न॑ 
दाल भला मे दिल ओधनातिलशरमह सम 
यवषांयुषोषनपवर्त्यांयुषः ”” इति । नेव तन्न शरणं विद्यते नाप्यपक्रमणम्‌ | ततः कर्मवशादेव 
वग्धपाटितशभिन्नच्छिन्नक्षतानि च तेषांसद्य णव संरोहन्ति शरीराणि दण्डराजिरिवाम्मसि इति ७ 
अथे--ऊपर लिखि अनुप्तार अनेक प्रकारंक अति तीत्र अमनोज्ञ दुःखोको निरंतर 
भोगते हुए भी उन नारकियोंका असमयमें मरण नहीं हुआ करता । वे इन दुःखोसे घबडाकर 
मरना चाहते हें, फिर भी उन्होंने जो आयुकर्म बाँधा है, उसकी स्थिति जबतक पूण नहीं 
होती, तबतक उनका मरण नहीं हो सकता, यह बात पहेले भी कह चुके हैं, कि-“ औपपा- 
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सूत्र ६-६ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । १९५ 


तिकचरमदेहेत्तमपरुषासंर्येववर्षायुषो5नपवत्यायुष: ” अथोत्‌ औपपातिकनन्मवाले-देव और 
नारकी चरमशरीरी उत्तम देहके धारक तथा असंख्यातवषकी आयुवाले जीवोंकी आयका 
अपवतेन नहीं हुआ करता । उन नाराकैयोंके लिये नरकोंम कोई भी शरण नहीं होता, और 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता है। अतएव आयपयंन्त उनको उक्त दुःखोंको 
निरन्तर भोगना ही पडता है। अवश्यमोग्य-कमके वशमें पड़कर वे उक्त दुशखोको भागते हैं, 
और उस कमके ही निमित्तसे उनका शरीर यन्त्र पीडनादि दुःखों या उपघातोंसे विशीणे 
होकर भी-जलछाया गया उपाठा गया विदीण किया गया, छेदा गया और क्षत विक्षत किया 
गया, भी तत्काल फिर जैसेका तैसा हो जाता है । नेसे कि जलमें लकडीसे यदि छखीर की जाय, 
तो जल छिन्न होकर भी तत्काल ज्योंका त्यों मिल जाता है, उसी प्रकार नाराकैयोंका शरीर 
समझना चाहिये | वह भी छिल्न मिन्न होकर तत्काल अपने आप जुड जाता हैं। 
भाष्यम--ण्वमेतान त्रिविधानि दुःखानि नरकेशु नारकाणां भवन्तीति ॥ 

अरथे---ऊपर लिखे अनुसार नरकामें जन्म ग्रहण करनेवाले नारकियोंको उपयुक्त तीने 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हें ।-परस्परोदीरित, क्षेत्रस्वभावोत्पन्न और असुरोदीरित। 

भावाथे--यहाँपर नारकियोंके तीन दुःख जो बताये हैं, से सामान्य अपेक्षासे हैं । 
अतएव उसका अर्थ ऊपर ढिखे अनुधार ही घटित कर लेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दुःखों- 
मेंसे दो प्रकारके दुःख तो सभी नारकियोंके हुआ करते हैं, किन्तु असुरोदीरित दुःख पहली 
दूसरी और तीसरी प्रथिवीके ही नारकियोंके हुआ करते हैं। 

ऊपर यह बात ढिखी जा चुकी है, कि नारक अनपवत्योयुष्क हैं, अतणव दुःखोंसे 
आक्ान्त होकर असमयमे मरनेकी इच्छा रखते हुए भी जबतक आयु पृणे न हो, मर नहीं 
सकते । इसपरसे नाराकैयोंके आयु-प्रमाणकी जाननेकी इच्छा हो सकती है। अतणव ग्रन्थ- 
कार सातों ही नरकेंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट प्रमाण बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्रम--तेष्वेकत्रिसप्दशस प्रदशद्वाविशतित्रयखिंशत्सागरो - 
पमाः सत्तानां परास्थितिः ॥ ६॥ 


भाष्यम--तेषु नरकेषु नारकाणां पराः स्थितयों भवन्ति | तद्यथा- रत्नप्रभायामेक॑ 
सागरोपमम्‌ । एवं जिसागरोपमा सप्तसागरोपमा दृशसागरोपमा सप्तदशसागरोपमा द्वार्विद- 
तिसागरोपमा त्रयाखत्रशत्सागरोपमा । जघन्या तु पुरस्ताद्ृक्ष्यते |--“ नारकाणां च छ्वितीया- 
दिषु । ?--“ दृशावषेसहस््राणि प्रथमायामिति । ? 


अथे--उक्त सात नरकोंमं रहनेवाले अथवा जन्म-धारण करनेवाले नारकियोंकी 
आयुका उत्कृष्ट प्रमाण इस प्रकार समझना चाहंये |-पहली रत्नप्रभा ममिमें एक 
१--दिगम्बर सम्प्रदायमें छह प्रकारके प्रसिद्ध हैं। २--अध्याय-४ सूत्र ४३-४४ की ब्याख््यामें । 


१९६१ रायचन्द्रनैनशाखमालायाम | तृतीयोश्ष्यायः 


सागर, दूसरी शर्कराप्रमामें तीन सागर, तीसरी बालकाप्रभामें सात सागर, चौथी पंक््रमाम्ें 
दृश सागर, पॉचवीं प्रमप्रभाम सत्रह सागर, छट्ठी तमःप्रमामे बाइंस सागर, और सातवीं महा- 
तम;प्रभामें तेतीस सागर । इन नारकियोंकी आयुका जघन्य प्रमाण आगे चलकर छिखेंगे, कि 
/ नारकाणां च द्वितीयादिषु ” और ५ दशवषष सहख्राणि प्रथमायाग्र । ” अथोत्‌ नारकियोंकी 
नघन्य आयुका प्रमाण पहले पहले नरकोंकी उत्कृष्ट आयुकी बराबर समझना चाहिये। पहले 
नरककी आयुका जो उत्टृष्ट प्रमाण है, वह दूसरे नरकमें जघन्य हो नाता है, और दूसरेका 
जो उत्कृष्ट है, वह तीसरेंमें जघन्य हो जाता है। इसी तरह सातवें तक ऋमसे समझ लेना 
चाहिये । यह क्रम दूसरेसे लेकर सातंव॑ तक हो सकता है, अतएव पहले नरककी आयुका 
जघन्य प्रमाण दृश हजार वर्ष मात्र है। इसका खुछासा आगे चलकर और भी करेंगे। 
यह नरकंमें उत्पन्न होनेवाढें जीवोंकी आयुका प्रमाण बताया, किंतु इतनी इतनी 
आयु लेकर उक्त नरकोंम उत्पन्न होनेकी योग्यता रखनेवाे नीव कौन कौनसे हैं-अथीत्‌ 
किप्त किस्त जातिके मीव ज्यादःसे ज्याद: क्रिस किस नरक तक जा सकते हैं, यह बताना भी 
आवश्यक है, अतएव भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हैं;-- क्‍ 
भाष्यम्‌--तत्नारूवैर्य थोक्तेनौ रकसंवर्तनीयैः कर्ममिरसंज्षिनः प्रथमायाम॒त्पद्चन्ते । सरी- 
खुपा हयोरादितः प्रथमहद्गितीययोः। एवं पक्षिणास्तसृषु । सिंहाश्चतस॒षु | उरगाः पश्चसु । 


| दा 


खियः षट्सु । मत्स्यमनुष्याः सप्तस्विति । न तु देवा नारका वा नरक  पपत्ति भाप्नुवन्ति । 
नहि तेषां बह्ारम्भपरिग्रहादयो नरकगतिनिवं्तका हेतवः सन्ति। नाप्युद्वर्त्य नारका वेवेषूत्प- 
थन्ते । न होषां सरागसंयमादयों देवगतिनिवेर्तका हेतवः सन्ति। उद्धर्तितास्तु तियग्योनौ 
मनुष्येषु वोत्पद्यन्ते। मालुषत्व प्राप्य केचित तीर्थकरत्वमाः भाप्नुयुरादितस्तिसृभ्यः निर्वाण 
चतसृभ्यः संयम पञ्रभ्यः संयमासंयमं षड़भ्यः सम्यग्दर्शनं सप्तम्यो5पीति ॥ 

अये--कमेंके आनेके द्वारको आल्व कहते हैं । कममेदके अनसार आखव भी मिन्न मिन्न 
ही हैं। क्योंकि जहाँ कार्यमेद हे वहाँ कारणमेद भी होना ही चाहिये । किन किन आखवोंसे 
कौन कौनसे कमेका बन्ध होता है, यह बात शाज््ोम बताई है। उनमेंसे निनके द्वारा नारक- 
पर्योयको उत्पन्न करनेवाले कमेका बन्ध हुआ करता है, ऐसे आगमोक्त आखवेंके 
निमित्तसे बन्धे हुए कर्मोके द्वारा जीव नरक-परयोयकी धारण किया करता है। किन्तु सब 
जीबेमं एकसी योग्यता शक्ति नहीं हुआ करती | फलतः योग्यताकी तरतमताके अनुपतार 
जीवोंके आख्रव परिणाम और उससे होनेवाले कमबन्ध भी तरतमरूपसे भिन्न मिन्न 
ही हुआ करते हैं । अतएव किप्त किस्त प्रकारके जीवमें कहाँ कहाँ तक-कौनसे कौनसे नरक 
तक लेनानेवाले कर्मको बॉधनेकी योग्यता है, यह जान ढेना भी जरूरी है| वह इस प्रकार 
है कि-नो असंज्ञी-मन रहित पंचेम्द्रिय जीव हैं, वे पहली पृथिवी तक ही जा सकते हैं। इसी 
प्रकार सरीसप-सपक्शिष पहली और दूसरी भामि तक जा सकते हैं | इसी तरह आगेके लिये 
.._ १--अध्याय ४ सूत्र ४३-४७ की व्याक्ष्यान। २-तत्राल्मेए इसि वा पक। 





सूत्र ६। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । १९५७ 


समझना चाहिये । अथात्‌-पक्षी आदिकी तीन भूमियों तक, सिंह आदिकी चार ममियों तक, 
विषधर सर्प आदिकी पाँच भमियाम, स्रियाँ आदिकी छह ममियामे, ओर मनष्य तथा मत्स्य 
साता ही भमियाम जा सकते हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि काईं भी देव अथवा 
नारकी मरकर नरकमे जन्म-धारण नहीं कर सकता । यद्यपि उनके आरम्भ और परिग्रहकी 
विपुल्ता अति तीन पाई जाती है, फिर भी वह ऐसी नहीं हुआ करती, कि नो नरकगतिको 
निष्पन्न कर सके । इसी तरह कोई भी नारकी मरकर देवपयोयम भी जन्म-धारण नहीं कर 
सकता । क्योंकि जो देवगतिको निष्पन्न कर सकते हैं, वे सराग संयमादिक हेतु नारक-जीवोंके 
नहीं रहा करते । नारक-नीव मरनेके अनन्तर नरकसे निकलकर तियेम्योनि अथवा मनुष्य 
गतिमें ही जन्म ग्रहण कर सकता है, अन्यमें नहीं। नरकसे निकलकर जो जीव मनष्य पयोयको 
धारण किया करते हैं, उनमेंसे कोई कोई जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं। परन्‍्त आदि 
तीन भमियोंसे निकठे हुए ही जीव तीथैकर हो सकते हैं| आदिकी चार ममियोसे निकले 
हुए जीव मनुष्य होकर मोक्षकी भी जा सकते हैं । आदिकी पाँच भूमियोंके नाव मरनेके अन- 
न्तर मनुष्य होकर संयमकी धारण कर सकते हैं। छह भमियोंके निकले हुए मनुष्य होकर 
संयमासंयम-देशन्रतकोी धारण कर सकते हैं, ओर सातवीं भमि तकके निकले हुए नीव सम्य- 
खशेनकी धारण कर सकते हैं । 

इस प्रकार नरककी गति आगतिकी विशेषता बताई है। इसके सिवाय नरक प्रथियोंके 
सन्निविश-रचना आदिम भी जो विशेषता है, वह इस प्रकार है कि-- 

भाष्यम--द्वी पसमुद्र पर्वेतहद्तडागसरांसि ग्रामनगरपत्तनादयों विनिवेशा वादरों वन- 

स्पतिकायों वृक्षतृणशुल्मादिः द्वीन्द्रियादयस्तियंग्योनिजा मनुष्या देवाश्रतुनिकाया अपि न 
सन्ति, अन्यत्न सम्ल॒द्धातोपपातविक्रियासाइतिकनरकपालेम्यः । उपपाततस्तु देवा रत्न- 
प्रभायमिव सन्ति नान्यासु, गतिस्तृतीयां यावत्‌ ॥ 

अथे--्वीप समुद्र पव॑त बडे बडे हद तडाग और छोटे छोटे सरोवर इन सबकी रचना 
नरक-भूमियोमें नहीं है। इसी प्रकार वहॉपर बादर वनस्पतिकाय और वृक्ष तण-घास आदि 
ओर गुल्म-छोंटे छोटे पोधे द्वीन्द्रिय आदिक तिर्यगनीव और मनष्य तथा चारों ही निकायके देव 
भी नहीं रहा करत । किन्तु समुद्घात उपपात विक्रिया साज्ञतिक और नरकपालोके लिये यह 
निषेध नहीं है । उपपातकी अपेक्षासे देव रत्नप्रमामें ही रहा करते हैं, ओर भमियोंमें नहीं । 
देवोंकी गति तीसरी भमितक हुआ करती हे । 

भावाये---छ्ष्वोंका उपपात-जन्म पहली भमि रत्नप्रभाम॑ ही होता है, अन्य भमियोंमें 
नहीं, अतएव उपपातकी अपेक्षात्रें देव पहली भमिमें ही रहा करते हैं, अन्य भमियोमें नहीं 
रहते । द्वीप समुद्र आदिका जो निषेध हे, से भी दूसरी आदि पथिवियोंके विषयमें ही समझना 
न के पहली पाथेवीके विषयमें। क्योंकि रत्नप्रभाके ऊपर इन सबका सन्निविश पाया जाता है। 


१९८ रायचन्द्रजैनशाखमालयाम्र [ तृतीयो&्ष्यायः 


0 और ७९+ 


साधारण नियमके अनसार कोई भी मनष्य नरकमभमियोमें नहीं जा सकता, ओर 
न पाया जा सकता है। किन्तु समुद्घातकी अवस्थामें मनुष्यका अस्तित्व वहॉपर कहा जा 
सकता है। समुद्घातगतसे मतलब केवालियोंका है। इसी प्रकार उपपात-नारकी और 
विक्रियालब्धिस यक्त जीव तथा साह्नतिक-पवजन्मके स्नेही मित्र आदि एवं नरकपाछ-महान्‌ 
अधारमेक-उपयक्त असरकमार इतने जीव क्चित्‌ कद्राचित्‌ नरकममियाम सम्भव माने 
जा सकते हैं । 

प्रसज्ञानसार छोकके विषयम कुछ उल्लेख करते हैं- 

भाष्यम--यञच्च वायव आपो घधारयन्ति नच विश्वग्गच्छन्त्यापश्च प_)ेथिंवीं धारयन्ति 

न च प्रस्पन्दन्ते प्रथिव्यश्राप्सु विलय न गच्छान्त तत्तस्यानादिपारिणामिकस्य नित्यसन्त- 
तेलॉंकाविनिवंशस्य लोकस्थितिरेव हंतुभवाति ॥ 

अथे--वायने जलको धारण कर रकक्‍्खा है, जिससे कि वह जल कहीं भी इधर उधर 
को गमन नहीं करता, जलने पथिवीको धारण कर रक्‍्खा हे, जिससे वह जल भी रपन्दन नहीं 
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करता-किधरकी भी बहता नहीं है, और न वह पथिवी ही उस्त जलमें गलती है। यह छोक- 
विनिवेशका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही है, कि नित्यरूपसे इसकी ऐसी ही सन्‍्तति चली आ 
रही है। ऐसा होनेमें मी लोककी स्थिति-अवस्थान ही कारण है और दूसरा कुछ नहीं। 
भावाथे--छेकका विनिवेश इस प्रकार है-पिरथ्चिवीकों काठेनीमूत जहने धारण कर 
रक्‍्खा है, जलकी घनवातवढयने और घनवातवलयको तन॒ुवातवलूयने धारण कर रक़्खा हे। 


तनवातवल॒यक ढय काईं आधार नहाँ ह, वह आत्मप्रातछ है-अपने हा आधार पर है, कवद्ध 


आकाशमें ठहरा हआ हे। इस विषेयमं यह बात विशेष है, कि इनकी रचना अथवा 
आधाराधेय माव इस प्रकारस परस्परमें सन्निविष्ट है, कि जलके ऊपर हमेशा रहकर भी 
पथिवी गलती नहीं हे, ओर न वह जल ही इधर उधरकों बहता हे। इसी प्रकार निप्त वायने 
जलकी धारण कर रक्‍खा है, वह वायु भी किधरकों ही नहीं बहती, ओर नवह जल ही 
बहता है। यह लोकका सन्निविश अनादि हे। और यह अनादिता द्र॒व्यार्थिक नयकी अपेक्षासे 


न. ,अनननीनम न के « कनन पनमन»«»मममममक कक ००-तक- हा 


१-- इमा ण मेते ! स्यणप्पभा पुढवी कि सासता असासता ? गोयमा ! सिय सासया सिय असासया। 
से केणड्रेणं भंते ! एवं चुच्च३ ! गोयमा १ दब्बद्याए सासया, वणपजञवोहें गन्धपर्जवाह, रसपञवेहिं, फासपज्जवेहिं, 
असासया, से एंतेणं अड्रेण गोयमा ! एवं चुश्चइ 

छाया--इये भदन्त | रलप्रभा पथ्वी कि शाश्रती अशाश्वती ? गोतम ! स्यात्‌ शाश्वती स्यात्‌ अशाश्रती। 
तत्‌ केनार्थेन भद॒न्त एबमुच्यत १ गौतम ! द्रव्याथेतया द्ाश्रती वर्णपर्यवेगन्धपयेवे रसपयेवेः स्पशेपयवेरशाइवती, 
तंदेतेनाथेंन गोतम ! एबपुच्यंत ॥ 

अथे--दे भदन्त ! रत्नप्रभा पृथिवी शाश्वती-नित्य है अथवा अशाश्वती-अनित्य ? गौतम! कर्थचित्‌ नित्य 
है, और कथ्थंचित्‌ अनित्य । हे भदन्‍्त ' ऐसा किस अपेक्षास कद्दा जाता है £ गौतम ' द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
नित्य है, और पयोगार्थिक नयकी अपेक्षा-बरणेपयोय गन्धपयोय रसपयोय ओर स्पशोपयोयकी अपेक्षा अनित्य है। 
अतएव उसको नित्य और अनित्य दोनों प्रकारका कद्दा जाता है। 


सूत्र ६। ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसृत्रम्‌ । १९९, 


है। क्योंकि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे लोक सादि भी है। अतएव आगममे इसको कथ्ंच्रित्‌ 
अनादि और कथंचित्‌ सादि ही बताया हैं। तथा ऐसा सन्निवेश होनेंमें सिवाय स्वभावके और 
0 ओर, 

कोईं कारण नहीं है । 

भाष्यम--अन्राह,--उक्त भवता “ लोकाकाश5व्गाहः ”, “ तदनन्तरमृध्व गच्छत्या- 

कान्तात ” इति। तत्र लोकः कः कतिविधां वा के संस्थिता वोति! अन्नोच्यते 
अथे--प्रशन---आपने कहा है कि “ लोकाकाशेड्वगाहँ: ” अथांतू जीवाजीवादिक जो 

द्रव्य हैं, उन सबका लोकाकाशमें ही अबगाह है, ओर यह भी कहा है कि “ तदनन्तरमूध्न 
गच्छत्यालेकान्तात्‌ । ” अथोत्‌ सम्पृण कम और शरीरसे छूटनेपर यह जीव छोकके अन्ततक 
ऊध्व-गमन करता हैं। इस तरह आपने छोक शब्दका कई बार उल्लेख किया है । अतएव इस 
विषयमे यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि वह लोक क्‍या हैं? ओर वह कितने प्रकारका 
है! तथा किस प्रकारसे स्थित है? उत्तर |--- 

भाष्यम--पशञ्चास्तिकाय समुदायो लोकः | ते चास्तकायाः स्वतत्त्वता विधानता लक्षण- 
तश्ोक्ता वक्ष्यन्ते च। स लोकः क्षेत्रविभागेन त्रिविधो5घस्तियंग्रूध्व चंति। धर्माधमांस्तिकायी 
लोकव्यवस्थाहेतूं । तयोरवगाहविशेषालोकानुभावनियमात्‌ झुप्रतिष्ठक वज्ञाकृतिलोंकः 
अधोलोको गोकन्धराधराधाकूतिः । उक्त दोतत्‌--भूमयः सप्ताधो८५धः पुथुतराच्छत्रातिच्छ 
त्रसंस्थिता इति। ता यथाक्ताः | तियंग्लोको झलयाक्ृतिः, ऊध्बेलोको मृदद्भाक़रातिरिति। तत्र 
तियग्लोकप्रसिद्धच्रथमिकमाकृतिमात्रमुच्यते ॥ 


अथे--पाँच अत्तिकायके समूहकी लोक कहते हैं। जीव पुठ्छ धमे अधर्म और 
आकाश ये पाँच अस्तिकोय हैं | इनका कुछ व्णन तो स्वतस्वकी अपेक्षासे तथा विधान और 
लक्षणकी अपेक्षासे पहले भी कर चुके हैं, बाकी ओर वर्णन आगे चलकर भी करेंगे । 

क्षेत्र-विमागकी अपेक्षा छोकके तीन भेद हैं-अधोछोक तियेम्लोेक और ऊध्वल्लेक । 
छोककी व्यवस्थाके कारण धमोस्तिकाय ओर अधमोस्तिकाय हैं । इन दोनोंके अवगाह विशेषसे 
लोककी व्यवस्था बनी हुईं है। क्योंकि नितने आकाश ये दोनों द्वव्य अवगाढरूपसे निस्त 
तरह अवस्थित हैँ, उसी प्रकारस उस्त अवगाहनके अनुप्तार ही छोकका भी सन्निवेश बना 
हुआ है। अथवा लोकानुभावके अनुप्तार सुसिद्ध नियमोंसे ही उसका वैस्ता वैसा सन्निवेश 
बना हुआ है। 

अथोत--लोकर्सन्रिविशकी मयोदा धमे द्रव्य और अधम द्वव्यके निमित्तसे है । यदि 
ये दोनों द्रव्य न हों, तो चाह जोनसा द्वव्य चाह जहँतक जा सकता और चाहे जहाँ ठहर सकता 
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१--अध्याय ५ सूत्र १२ । २--अध्याय १० सूत्र ५। ३--लोकद्ेतू इति च पाठः | ४--गोकन्धरा 
धोकृतिः, गोकन्धराकृतिरित्यपि पाान्तरे । ५--दिगम्बर सम्प्रदायमें कालको भी मुख्य द्रव्य माना है, और इसी 
लिये उन्होंने छह द्रव्योंके सघहको छोक माना है। ६--ओपशमिकादि स्वतत्त्वोंके वर्णनमें, तथा संसारीं मुक्त आदि 
भेद बताते समय ओर “ उपयोगो लक्षणम्‌ ” की व्याख्यामें । ७--पाँचवें अध्यायमें । 


१६० र्ध्व्कप्नाहह्टालयाम [ तृतीयोअध्याय+ 


है। क्योंकि गमन करनेमें कारण धम द्रव्य और स्थितिमें सहकारी कारण अधम्म द्रव्य है। जब ये 
दोनों कारण ही न रहेंगे, तो द्र॒व्योंके गमन ओर अवस्थानकी मयोदा भी कैसे रह सकती है, कि 
अमुक स्थान तक ही द्व॒व्योंका गमन ओर अवस्थान हो सकता है आंगे नहीं । अतएव जब 
कि लोककी मयोदा सिद्ध है, तो उसका कारण भी प्रसिद्ध होना चाहिये, इसी लिये यहापर उस 
मयोदाका कारण धर्म और अधम द्र॒व्यकों बताया हें कि जहाँतक ये द्रव्य हैं, वहाँतक अन्य 
द्रव्योंका गमन और अवस्थान हो सकता है और इसीसे छोकप्तन्निविशकी मयांदा भी बनी 
हुईं है। परन्तु छोकका सलविश ऐसा क्यों हे! इसका उत्तर ते स्वभाव ही हो सकता 
है। अनादि पारिणामिक स्वभाव ही ऐसा है, कि जिसके निमित्तसे छोकका आकार सुप्रतिष्ठक 
अथवा वज्के आकारमें बना हुआ हैं। और उसीसे वह प्रदेशोंकी हानि वृद्धिरूप कहीं महान 
है ओर कहीं पतला है। क्योंकि यह पारिणामिक स्वभाव अनेक विचित्र शक्तियोंको धारण 
करनेवाला है । 

क्षेत्र-विमागसे छोकके तीन भेद हें-अधोलेक तियग्लेक ओर ऊध्वेछोक यह बात 
ऊपर लिख चुके हैं। इनमेंसे अधो्वेकका आकार आधी गोकन्धराके समान है। नौचेकी तरफ 
विशाल-चोडी और ऊपरकी तरफ ऋममसे संक्षिप्त । इसी बातकों पहले भी बता चुके हैं, कि 
नीचे नीच जो सात ममियों अवस्थित हैं, उनका आकार नौचे नीचेंकी तरफको अधिकाषिक चोड़ा 
छत्नातिच्छत्नकी तरह होता गया है । अधोछोकका अथवा नीचेकी सातों भमियोंका 
यह आकार है। तियेग्लेक-मध्यहोकका आकार झालरके समान है, ओर ऊध्लोककी 
आकृति मृदक्कके समान है । यह तीनें। विमागोंका भिन्न भिन्न आकार हैं। सम्पण लोकका 
आकार वज्ञके समान अथवा दोनों पेरोंकी चोडाकर और कमरपर दोनों हाथोंको रखकर खड़े 
हुए पुरुषके समान है । 

लोकके तीन भागामेंसे अधोलोकक्रा वणन इसी अध्यायके प्रारम्ममें किया जा चका है। 
ऊध्वेछ्वोकका वणन आंगे चोंथे अध्यायमें करेंगे | यहाँ क्रमानसार तियेम्छोकका स्वरूप बतानेके 
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लिये संक्षेपमें वणन करते हैं |--- 


सत्र--जम्बूद्वीपलवणादयःशु भनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७॥ 
भाष्यम--जम्बूद्वीपादयोद्टीपा लवणाद्यश्य समुद्राः शुभनामान इति। याव॑न्ति लोके 
शुभानि नामानि तन्नामान इत्यथेः | शुसान्येव वा नामान्येषामिति ते शुभनामानः । द्वीपाद- 








१---एक यन्त्रीवशेष होता है । २--इनन्‍्द्रके हाथमें रहनेवाले उसके आयुधका नाम हैं । ३०-हन्‍्हीं आचा- 
यौने लोकका आकार प्रशम० गा० २१०-२११ में इस प्रकार लिखा हे--जीवाजीवों द्रव्यमिति षड़्बिंध॑ भवति 
लेकपुर्षो5यम्‌ | वैशाखस्थानस्थः पुरुष इब कटिस्थकरयुग्मः ॥ तत्राधोमुखमहछकसंस्थार्म बर्णयन्त्यधोलोकम्‌। स्थाल- 
मिव तियेग्लोकम्‌ ऊध्वेमथमककसमुद्नम्‌ ॥ ४--जिनको विस्तारसे जानना द्वो, उन्हें द्वीपसागरप्रज्ञप्ति अथवा त्रिलोक- 
प्रक््ति आदि देखना चाहिये । 


सूत्र ७ | ] संभाष्यतंत्त्वाथापिगमसूत्रम । १६ १ 


ननन्‍्तरः समुद्रः स. ह्रापनन्तरो द्वीपो यथासंख्यम्‌ । तद्यथा- जम्बूद्वीपो द्वीपः छवणोदः समुद्र 
घातकीखण्डो द्वीपः कालोदः समुदः पुष्करवरो द्वीपः पुष्करोदः सम्ुद्रः वरुणवरो द्वीपो बरुणोढः 
समुद्रः क्षारवरो द्वीपः क्षीरोदः समुद्री छृतवरों द्वीपो घृतोदः समुद्रः इक्ुबरो द्वीप इश्षुवरोदः 
समुद्रः नन्‍्दीश्वरो द्वीपो नन्‍्दीश्वरवरोदः समुद्रः अरुणवरो द्वीपः अरुणवरोदः समुद्र शत्येवम- 
संख्येया द्वीपसमु॒व्राः स्वयम्भूरमणपयेन्ता वेदितव्या इति ॥ 

अथे--जम्बूद्यीप आदिक द्वीप और ल्वणसमुद्र आदिक समुद्र तिय॑ग्होकमें असं- 
र्यात हैं।इन सबके नाम अति शुभ हैं। छोकमें मितने भी शुभ नाम हैं, वे सब इन द्वीप और 
समुद्रोंके पाये जाते हैं । अथवा इनके जो नाम हैं, वे सब शुभ ही हैं, इनमेंसे अद्याम नाम 
किसीका भी है ही नहीं । इन द्वीप समुद्रोंका सन्निविश किस प्रकारका हे ! विमानोंकी तरह 
प्रकीर्णकरूप हैं, अथवा अधः अधः अवस्थित हैं, या अन्य ही तरहसे हैं ! उत्तर-न प्रकीर्णक 
हैं और न अधः अधः अवस्थित हैं । किन्तु इनका सब्रिविश इस प्रकार है, कि द्वीपके अनन्तर 
समुद्र और समुद्रके अनन्तर द्वीप । इसी क्रमसे अन्तके स्वयम्भ्रमणसमुद्र परयेन्‍्त पहलेकों 
दूसरा बेढ़े हुए अवस्थित हैं । नैसे कि-सबंस पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, उसके अनन्तर जम्ब 
द्वीपको चारों तरफसे परे हुए लवणसमुद्र हे। इसी ऋमसे आंगे आगे भी द्वीप समुद्रोंकी अन्तके 
समुद्र तक समझना चाहिये। अथात्‌ व्वणप्तमुद्रके अनन्तर घातकीखण्ड द्वीप है, उसके अनन्तर 
कालेदसमुद्र है, उसके बाद पृष्करवर द्वीप है, उसके बाद पृष्करवर्समुद्र है, उसके बाद वरुणवर- 
द्वीप है, उसके बाद वरुणोद्समद्र है, उसके बाद क्षीरवरद्वीप है, उसके बाद क्षीरोद्समद्र है 
उसके बाद घतवरद्वीप है, उसके बाद घृतोदसमुद्र है, उसके बाद इक्षतरद्वीप है, उसके बाद इ्षुवरोद- 
समुद्र है, उसके बाद नन्‍्दीश्वरद्वीप है, उसके बाद नन्‍्दीश्वरोदसमुद्र है। उसके बाद अरुण 
वरद्वीप है, उसके बाद अरुणवरोदसमुद्र हे । इसी प्रकार स्वयम्म्रमण पयन्त असंख्यात 
द्वीप ओर असंख्यात ही समुद्र अवस्थित हैं । 

भावाथें---अप्तस््यातके असंख्यात भेद हो सकते हैं, अतः उनसे कितने असंख्यात 
प्रमाण द्वीप समुद्र समझना ! तो ढाई सागैरके जितने समय हों, उतने ही कुछ द्वीप और समंद्र 
समझना चाहिये | इनमें सबसे पहला द्वीप जम्बद्वीप है, ओर सबसे अन्तिम स्वयम्भ्रमणस्मद्र है 
उनमेंसे ही कुछका यहाँपर नामोल्लेख करके बताया हे। इनके समान ओर भी जितने द्वीप 
ओर समुद्र हैं, उन सबके वाचक शब्द शुभ हैं । ये सब रत्नप्रभा मूमिके ऊपर अवस्थित हैं । 
इन्हींके समूहकी तियेग्लेक अथवा मध्यलोक कहते हैं । 


१---संल्याके भेदोंमें उपम|मानका एक भेद है। इसका प्रमाण देखना हो, तो गोम्मटसार कमेकाण्डकी भूमिकामें 

अथवा त्रिलोकसार आदियमें देखो । २-सबसे अंतिम स्वयंभूरमणसमुद्रका ही उल्लेख है, इससे कोई यद्द न समझे कि 

अनन्तर वातवलय ही हैं और कुछ नहीं। किंतु स्वयंभृरमणसमुद्रके अनन्तर चार कोनेंमें 

पथिवाका भाग भी है, उसके बाद वातवलय हैं । परन्तु उसका प्रमाण अल्प है, इसलिये उंसफी अपेक्षा नहीं की है । 
श्र 


१६२ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायांग [ तृतीयोउध्यायः 


इस सूत्रमें निनका निर्देश किया गया हे, वे द्वीप और समुद्र किप्त प्रकारसे अवस्थित 
हैं, और उनका प्रमाण कितना कितना है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्रम--द्विद्धिविष्कम्माःपूर्व पूवपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ <॥ 


भाष्यम--सर्व चेंते द्वीपसम॒द्रा यथाक्रममादितों द्विह्िविष्कम्माः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो 
चलयाकृतयः प्रत्येतव्या: | तद्यथा-- 


अथे---उपयुक्त सभी द्वीप और समुद्रोंका विष्कम्म-चौडाईका प्रमाण प्रथमसे लेकर 
अन्त तक-जम्बद्वीपसे स्वयम्मृग्मण पर्यन्त दूना दूना समझना चाहिये। और ये समी-द्वीप 
अथवा सम॒द्र अपने अपनेस पहले द्वीप या समुद्रको घेरे हुए हैं। जैसे कि जम्बद्दीपको लवण 
समुद्र और ल्वणसमुद्रको धातकीखंडद्वीप तथा धातकीखण्डद्वीपकों काल्ेद्समुद्र और कालोद- 
समुद्रकों पृष्करवरद्वीप घरे हुए हैं। इसी तरह अंत तक समझ लेना चाहिये। अतएव इनका 
आकार कंकणके ममान गोल हें। 

दूना दूना प्रमाण नो बताया है, वह तबतक समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि 
पहले द्वीपका प्रमाण माड़म न हो जाय | अतएव उसको बताते हुए उनके सन्निवेशकों भी 
स्फुट करते हैं--- 

भाष्यम-याजनशतसहस्त्र विष्कम्भों जम्बूद्वीपस्य वक्ष्यते | तड्िगुुणाी लवणजलस- 
सुबस्य । लवणजलसमुद्रविष्कम्भाडिगुणो धातकीखण्डट्वीपस्य । इत्यवमास्वयम्भूरमण- 
समुद्रादिति ॥ 

पूवपूवपरिक्षेपिण: र्‌ ७. (५. ० हू #. ० ह#-- क. ५ ७. 

:--सव पू्वंपूनपरिक्षापणः प्रत्येतव्याः । जम्बूढीपो लवणसमुद्रेण 
परिक्षिप्त, लवणजलसमुद्रो धातकीखण्डेन परिक्षिप्त, धातकीखण्ड द्वीप: कालोद्समुद्रेण 
परिक्षिप्तः, कालोदसमुद्रः पुष्करवरद्वीपार्धन परिक्षप्त,, पुष्करद्वीपार्ध मानुषोत्तरेण पर्वतेन 
परिक्षिप्तम, पुष्करवरद्वीपः पुष्करवरादेन समुद्रेण परिक्षिप्त, एवमास्वयम्भूरमणात्समुद्रादिति ॥ 

बलयाकृतयः +--सवब च ते वलयाकृतयः सह मानुषोत्तरेणेति ॥ 

अथ--पहला द्वीप जम्ब॒द्वीप है, उसका विष्कम्म-विस्तार एक लाख योननका हे, 
ऐसा आगे चलकर सत्र द्वारा बतात्रगे | इससे दुना विस्तार ल्वणोद्समद्रका हे। ल्वणोद- 
समुद्रक विम्तारसे दुना विम्तार वातकीखण्ड द्वीपका है | इर्सी तरह स्वयम्मरमणसमद्र पर्यन्त 
द्वीपंसे समुद्रका ओर ममुद्रम॑ द्वीपका वम्तार दुना दना समझना चाहिये । अपनेसे पहले द्वीप 
या समुद्रका जितना विस्तार हो, उससे दना अगले द्वीप या समद्रका विस्तार समझ लेना चाहिये । 

पृव॑पृवका परिक्षषण--ये सभी द्वीप और समद्र प्रपव परिक्षेपी हैं | द्वीपने अपनसे 
पहले समुद्रको ओर समुद्रने अपनेसे पहले द्वीपको चारों तरफसे घेर रक्‍्खा है। जैसे कि जम्ब- 
द्वीप ल्वणसमुद्रत्त घिरा हुआ है, ओर लवणप्तमुद्र धातकीखण्ड द्वीपसे घिरा हुआ है, धातकी 


१०-योजनशतसहस्तविष्कम्मो इंत्यपि पाठान्तरम्‌ । 


मृत्र ८-९ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १६३ 


खण्ड द्वीप कालोद्समुद्से ओर काछ्ोद्समुद्र आधे पुष्करवरद्वीपसे बिरा हुआ है। आधा 
पृष्करवरद्वीप मानुषोत्तरपवेतसे और मानुषोत्तरसे परेका आधा पृष्करवर द्वीप पृष्करवरोद 
समुद्रंसे विरा हुआ है। इसी तरह स्वयम्म्रमणसमुद्र पर्यन्त समझ लेना चाहिये | अर्थात्‌ ये 
सभी द्वीप समुद्र परस्परमें एक दूसरेसे परिवेष्टित-घिर हुए हैं । 

वल्याकृति---उपयुक्त सभी द्वीप ओर समुद्राका आकार तथा इनके साथ साथ मान- 
पोत्तर पवेतकी भी आकृति कंकणके समान गोल समझनी चाहिये । 

भावाथे--यद्यपि पहले जम्बद्वीपमं ल्वणसमुद्रादिकि समान कंकणकीसी गेलाई 
प्रतीत नहीं होती । क्योंकि उसने किप्तीको घेर नहीं रक्खा है| तो भी जम्ब॒द्वीपके अंतकी 
परिधिको यदि देखा जाय, तो वैसी आकृति उसकी मी दीखती ही है। अथवा जम्बूद्वीपका 
आकार थालीके समान गोल समझ लेना चाहिये । यद्दा जम्बूद्वीपसे आंगेके समुद्र और ढ्वीपोंका 
आकार तो कंकणके समान गोल ओर जम्बूद्रीपक्र आकार गोल मणिबन्ध-पहुँचेके समान समझ 
लेना चाहिये। अथवा इस सूत्रमें वलय-कंकणके समान जो आकृति कही है, सो ल्वणो- 
दादिकी ही समझनी चाहिये, न कि जम्बूद्वीपकी । जम्बूद्यीपता आकार और उसके विष्कम्म- 


0. 


विस्तारका प्रमाण बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं:-- 


७ ७६ यों जज 
सूत्र--तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहसविष्कम्भोजम्बूद्वीपः ९ 
भसाष्यम--तेषां द्वीपसमुद्राणां मध्ये तन्‍्मध्ये । मेरुनामभिः ।--मेरुरस्य नाभ्यार्मेति मेरु- 
वांस्य नाभिरिति मेरनाभिः । मेरुरस्य मध्य इत्यर्थः | सर्वद्वीपसम॒द्रा भ्यन्तरो वृत्तः कुलालचका- 
कृतियेजनशतसहस्त्रविष्कम्भी जम्बूह्वीपः | वृत्तग्रहणं नियमार्थभ। छवणादयों वलयबृत्ता 
जन (८८ अतरवृत्त इति | यथा गम्येत वलयाक्ृतिभिश्वतरख्नत््य्नरयोरापे परिक्षेपो विद्यते 
तथा च माभूदिति ॥ 


अथे;--उन उपयुक्त असंख्यात द्वीप और समुद्रोंके मध्यमें पहला जम्बद्वीप है। वह 
मेरुनामि है । अथोत्‌ मेरु इसका नामिस्थानमे है, ऐसा कहिये, अथवा यों कहिये कि मेरु 
इसका नाभिस्थान है। तात्पर्य यही है, कि जम्बूद्वीपफे ठीक मध्यमें मेरु है' | यह सम्पू् 
द्वीप और समुद्रोके अम्यन्तर ठहरा हुआ है और वृत्त-गोल है। इसका आकार कुम्भारके चक्र- 
के समान है, ओर उसका विस्तार एक छाख योजनका हें । 

सुत्रमें वृत्त शब्द न दिया जाता, तो भी चल सकता था, फिर उसका जो ग्रहण किया 
है, सो विशेष नियमको बतानेके लिये है। वह यह कि ल्वणोदादिक असंख्यात द्वीप समुद्र तो 


"पाना पथ". ॥ +क 2० “नम >्नममकीीतजफी-फकक.... नक 2० जक भ. सकन+-> 





१-मेरु पाँच हें--सुदशन विद्युन्माली विजय अचल और मन्दर । इनमेंसे पहला सुद॒शनमेरु जम्बूद्वीपके 
मध्यमें हैं और वह शेष चारोंसे बड़ा है । बाकी चारोंका प्रमाण बराबर है। चारभेंसे दो धातकी खण्ड और दो पुष्करवर 
द्वीपके दोनों तरफके भागोंमि अवस्थित हैं । २-योजन ४ कोशका होता हैं । परन्तु यहाँपर जो प्रमाण बताया है, 
वह प्रमाणाइुलकी अपेक्षासे हे । उत्सेधाहुलसे प्रमाणाद्ुल पॉँचसी गुणा होता &।अतणएवब प्रकृतमें एक योजन दो 
हजार कोशके बराबर समझना चाहिये । 


१६५४ रायचन्द्रजेनशाख्रमालयाम्‌ [ तृतीयोअ्ष्यायः 


वल्यवृत्त हैं, किन्तु जम्ब॒द्वीप प्रतरवृत्त हे। यदि वृत्त शब्द न दिया जाता, तो विपरीत अथेका 
भी कोई ग्रहण कर सकता था। क्योंकि गोल पदाय्थके द्वारा जो घिरी हुईं हो, वह मी गोल ही 
३ [० आ चोको त्रिको 6१५ 8... 
हो ऐसा नियम नहीं हो सकता। चौकोण अथवा त्रिकोण आदि वस्तुभी गोल पदायेके द्वारा 
घिरी हुईं हो सकती हैं । अतएव वृत्त शब्दके न रहनेपर ल्वणोदादिककों गोल समझकर भी 
जम्बद्वीपको कोई चोकोण आदि समझ सकता था। सो ऐसा विपरीत अथे कोई न समझ ले 
इसी लिये सुन्रमें वृत्त शब्दका पाठ किया है। अथात्‌ जम्बूद्ीपका आकार प्रतरवृत्त है। 

भाष्यम--मेरुरपि काश्वनस्थालनाभिरिव बृत्तो योजनसहस््रमधोधरणित ४मवंगाढ़ो 
नवनवत्युच्छितो दशाधो विस्टृतः लदटर्न- पशाति। तरिकाण्डखिलोकप्रविभक्तर्‌ तिश्यतुर्भिवेनेमंद्र 
शालनन्दनसीमनसपाण्डकेः परिवृतः। तत्न शुद्धएथिव्युपलबञ्ञशा्कराब «७ योजनसहस्न 
मेंक॑ प्रथम काण्डम्‌ | द्वितीय त्रिषष्ठिसहल्लाणि रजतजातरूपाढु स्फटिक बहुलम तृतीय॑ षद- 
त्रिशत्सहस््नाणि जाम्बूनदवहुलम । वैड्ट्यंबहुला चास्य चूलिका चत्वारिशधद्योजना:ः "छायण 
मूले द्वादश विष्कम्मेण मध्येष््टाचुपरि चत्वारीति । मूले वलयपरिक्षेपि भद्शालवनम्‌ । भव्र- 
दालवनात्पश्व योजनशतान्यारुद्य तावत्पतिकान्तिविस्तृतं नन्दनम्‌ | ततो्धेत्रिषछ्िसहस््राण्या- 
रुल्ल पश्चयोजनशतप्रतिक्वान्तिविस्ततमेव सोमनसम्‌ । ततो5पि पतत्रिशत्सहस््राण्यारुत्न 
च:नवतिचतुःशतप्रतिक्रान्तिथिस्तृतं पाण्डक्वनमिति । नन्दनसोमनसाभ्यामेकाददी- 
कादशसहस््राण्यारुद्म प्रदेशपरिहाणिर्विष्कम्भस्येति । 

अथे--मेरु भी सुवर्णके थालके मध्यकी तरह गोल है । इसकी उँचाई एक लाख 

योजनकी है। निसमेसे एक हमार येजन पथिवाके नीचे प्रविष्ट हे। बाकी ९९ हजार पृथि- 
वीके ऊपर है। इस ऊपरके भागको दृश्य भाग और पथिवीके भीतर प्रविष्ट एक हजारके 
भागकी अदृश्य भाग समझना चाहिये । अदृह्य भागकी चोड़ाई दश हजार योजनकी है, और 
ऊँचाई एक हजार योजन है। मेरुके ऊपर दृश्य भागमें तीन काण्डक-मेखलछा-कटिनी हैं । 
यह मेरु पवत मानें। तीनों लेकोंका विभाग करनेके लिये माप करनेकी मूर्ति ही है । क्योंकि 
मेरुके नीचे अधोलोक और ऊपर ऊध्वेछोक तथा मेरुकी बराबर तियम्लोक-मध्यकोकका प्रमाण 
है' | मद्रशाल नन्दन सौमनस और पाण्डक इन चार वनेंसे चारों तरफ-सब तरफसे घिरा 
हुआ है। तीन काण्डकॉमेंस पहला काण्डक एक हजार योजन ऊँचा है, जोकि पृथिवीके 
भीतर अदृश्य भाग है । इस काण्डकमें शद्ध पथिवी पत्थर हीरा और शर्करा 
ही प्रायः पाई जाती है। दूसरा और तीसरा काण्डक एृथिवीके ऊपरके दृश्य भागमें है । 
दूसरा काण्डक, प्थिवीततसे लेकर त्रेसठ हजार येजनकी ऊँचाई तक है। इस काण्डकर्मे 
प्रायः करके चाँदी सुवण अक-रत्नविशेष और स्फटिक ही पाया जाता है। दूसरे काण्डकके ऊपर 
छत्तीस हजार योजनकी उँचाईवाछा तीसरा काण्डक है। इस काण्डकर्म प्रायः सुवर्ण ही है। 

१-मूलमें जे वाक्य है, उसका अथे ऐसा भी हो सकता है, कि यह मेरुपवेत सुबर्णणय तथा थालीके मध्यके 
समान गोल है। २--“ मेश्स्स हिह्॒भाए सत्तवि रज्जू हवे अहोलोओ। उड्डम्हि उद्दृहलोओ मेरसमो मज्झिमो लोओ ॥ 
१२०॥ “““स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा । 


सूत्र ९-१०। ] समाष्यतत्त्वाधाधिगमर८ए, | ११५ 


इस मेरुपवेतके ऊपर एक चुलिका-शिखर, हे नो कि चालीस योनन ऊँची है। 
इसकी चौडाई मूलमे बारह योजन मध्यमें आठ याजन और अन्तमें चार योजन है । 
चुलिकाके भागमें प्रायः करके वैडूयेमणि ही पाई जाती हैं । 

मेरुके मुलमें पृथिवीके ऊपर भद्रशाल्वन है, जो कि गोल और चारों तरफसे मेरुको 
बेरे हुए है। भद्रशाल्वनसे पाँचसो योजन ऊपर चलकर उतनी ही प्रतिक्रान्तिके विस्तारसे 
युक्त नन्दनवन है। नन्दनवनसे साढ़े बासठ हजार योजनन ऊपर चलकर सोमनसवन है। 
इसकी चोड़ाई पौँचसो येननकी है। सोमनसवनसे छत्तीस हमार योजन ऊपर चलकर चोथा 
पाण्डकवन है। इसकी चोडाई चारसौ चोरानंवे योजनकी है। 

मेरुका विष्कम्म सवेत्र एकसा नहीं है, ओर न कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसा अव्यवस्थित 
है। किन्तु उसके विष्कम्मके प्रदेश कमसे घटते गये हैं । इस हानिका प्रमाण इस प्रकार हे, 
कि नन्दनवन और सौमनसवनसे लेकर ग्यारह ग्यारह हजार प्रंदशोंके ऊपर चलकर विष्कम्मके 
एक एक हजार प्रदेश घटते गये हैं । 

इस प्रकार जम्बूद्वीषका विस्तार और आकार आदि बताया | इसमें एक विशेष बात 
और भी है, वह यह कि यह सात क्षेत्रेत्ति विमक्त है। अथोत्‌ इस जम्बूद्वीपके सात भाग 
हैं, निनको कि सात क्षेत्र कहते हैं। वे सात क्षेत्र कोनसे हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र--तत्र भरतहेमदतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावत॒वर्ष 
शेत्राणि ॥ १० ॥ 


साष्यम्‌--तत्र जम्बूद्वीपे मरतहैमवर्त हरयो विदेहा रम्यक हैरण्यवतमैरावतमितिसत्त वंशाः 
क्षेत्रिणि भर्वान्ति । भरतस्योत्तरतः हैमवतम, हेमवतस्योत्तरतः हरयः, इत्येवं शोेषाः। वंशा 
वर्षो वास्या इते चेषां गुणतः पयोयनामानि भवन्ति। सर्वेषां चेषां व्यवहारनयापेक्षादादित्य- 
कृतादवियनियमादत्तरुतो मेरभेवांते, लोकमध्यावस्थितं चाष्ठप्रंदेशं रुचक॑ विश्नियमहेतु प्रतीत्य 
यथा सम्भव मवतीति ॥ थ 
अथे--निसका कि प्रमाण ओर आकार ऊपर बताया जा चुका है, उस जम्बद्वीपमे ही 
मरत हैमवत हरि विंदेह रम्यक हैरण्यवत ओर ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। भरतसे उत्तरकी 
तरफ हैमवतक क्षेत्र है, और हैमवतकसे उत्तरकी तरफ हरे क्षेत्र है। इसी तरह दूसरे क्षेत्रोंके 
विषयमें भी समझना चाहिये | अर्थात हरित्ते उत्तरमें विंदेह, विदेहसे उत्तरमें रम्यक, रम्यकसे 
उत्तरमें हैरण्यवत और हैरण्यवतसे उत्तरमें ऐरावत क्षेत्र है। वंश वर्ष और वास्य ये इन 
क्षेत्रोंके पर्यायवाचक नाम हैं, और ये नाम अन्वथे-गुणकी अपेक्षाप्ते हैं । क्योंकि वंश 
१-इस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि “ एषा च परिद्णिराचार्योक्ता न मनागपि गणितप्रक्रियया सद्न- 
उछते । ” और इस बातको हेतुपुवंक गणित करके बताया भी हे, विशेष बात जानेनेके लिये वहींपर छुलासा 
देखना चाहिये । 


१६१६१ रायचन्द्रमेनशाखमालायाग [ तृतीयोड्ध्यायः 


प्वेयुक्त हुआ करते हैं, ये मरतादिक भी वंशादिककी तरहसे विभागोंका करनेवाले अथवा धारण 
करनेवाले हैं। अतण्व इनको वंश-लक्षेत्र कह सकते हैं । इमी तरह वषे ओर वास्य शब्दका 
अथे भी समझ लेना चाहिये। क्योंकि इनको वर्षके सन्निधानसे वर्ष और इनमें मनुष्यादिका 
वास होनेसे वास्य कहंते हैं । 

द्शाओंका नियम व्यवहारनयकी अपेक्षासे तो सूर्य्री गतिके हिसाबसे ही माना 
गया है। इस हिसाबसे मेरु सभी क्षेत्रोंसे उत्तर दिशाकी तरफ पड़ता है। क्योंकि लोकमें 
ऐसा व्यवहार है, के निधरको सयका उदय होता हं, वह पृत्र दिशा है, उसके ठीक उल्टी 
तरफ-जिधर सयेका अस्त होता है, वह पश्चिम दिशा है। जिधरकी तरफ ककेसे लेकर धन 
तककी छह राशियाँ व्यवस्थित हाँ, उसको दक्षिण, ओर मकरसे लेकर मिथन तककी छह राशियाँ 
जिघरको व्यवस्थित हों, उसको उत्तर दिशा कहते हैं। इस व्यवहारके अनुप्तार सभी क्षेत्रवालोंके 
ल्यि मेरु उत्तरकी तरफ पड़ता है। किन्तु यह वास्तविक कथन नहीं है, केवल व्यवहारमात्र है। 
क्योंकि सुथेके उदय अस्तके हिसाब ही पूवे पश्चिम आदि दिशाओंका यदि नियम माना जायगा;तो एक 
यह बडा विरोध आकर उपस्थित होगा, |कि सत्र जगह सभी दिशाओंका सद्भाव मानना पडेगा, 
और उससे व्यवहारका छोप होगा | क्योंकि निधर सययका उदय हो, उधर पवं ओर जिधर 
अस्त हो उधर पश्चिम, ऐसा नियम माननेपर हमारे लिये निधर पूर्व है, उधरको ही परवेविदेह- 
वालेके लिये पश्चिम है। अतएव व्यवहार विरुद्ध हो जाता हैं, और इसी लिये इस निय- 
मको केवल न्यवहाररूप ही समझना चाहिये, न कि निश्चयरूप ।नि३चयनयकी अपेक्षासे दिशा- 
ओंका नियम किस प्रकार है सो बताते हैं--- 

छोकके ठीक मध्य भागमें रुचकके आकार-चौकोण आठ प्रदेश अवस्थित हैं, निर्चय 
नयसे उन्हींको दिशाओंके नियमका कारण समझना चाहिये | इन आठ प्रदेशोंसे ही चार दिशा 
और चार विदिशाओंका नियम बनता है। किन्तु इस नियमके अनुसार मेरु उत्तरमें ही हो 
यह बात नहीं ठहरती; किन्तु यथासम्भव दिशाओंम माना जा सकता है । अतएव निरचय- 
नयपते मेरु भिन्न भिन्न क्षेत्रोम रहनेवाछॉके लिये मिन्न मिन्न दिशाओंम समझना चाहिये। 

जम्बद्वीपमें सात क्षेत्र हैं, ऐसा ऊपर लिख चुके हैं, किन्तु ये विभाग तबतक नहीं हो 
सकते, जबतक कि इन विमागोंकी करनेवाछ। कोई न हो। अतः इनके विभानक कुलाचलोंको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 

सूत्र--तद्धिभाजिनः पू्वोपरायता हिमवन्महाहिमवन्नि- 

पधनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षघर॒पव॑ताः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--तेषां वर्षाणां विमक्तारः हिमवान महाहिमवान्‌ निषधों नीलो रुकमी शिख- 
रीत्येते पड़ वर्षधराः पवेताः । भरतस्य हैमवतस्य च विभक्ता हिमवान, हैमवतस्य हरिवर्षस्य 


सत्र १०-११। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । १६७ 


च विभक्ता महाहिमवान, इत्येव॑ शेषाः | तत्र पश्च योजनशतानि षड़विश्ानि षघट्चेकोनविं- 
दतिभागा ( ५२६.४ ) मरतविष्कम्भःस द्विद्व्िमवद्धमवतादीनामार्वेदेहेभ्यः । परतों विदहे 
भ्या5धाधघदहाना: ॥ 

अथे---उपयंक्त सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले ये छह पवेत हैं | हिमवान महाहिम- 
वान्‌ निषध नील रुक्मी ओर शिखरी । इनको वर्षेधरपवेत कहते हूँ । क्योंकि ये पवत बीचम 
पडकर क्षेत्रोंकी विभक्त कर देते हैं, और ऐसा करके उस विमागको तथा क्षेत्रोंकी घारण करते 
हैं। किप्त किस क्षेत्रका विभाग करनेवाल्ा कौन कौनसा पवंत है? तो इसके लिये यथाक्रमसे 
हाँ घटित करके समझ लेना चाहिये। अतणएव जिस प्रकार भरत और हैमवतकका विभाग करने- 
वाला हिमवानपवत है, और हैमवतक तथा हरिवषेका विभाजक महाहिमवान्‌ है, उसी प्रकार 
शेष क्षेत्र और पवतोंके विषयम ऋरमसे घटित कर लेना चाहिये, अर्थात्‌ हरिवर्ष ओर विदेहका 
विभाजक निषधपवंत हैं। विदेह और रम्यकका विमक्ता नील है। रम्यक और हैरण्यवतका 
भेदक रुक्मीपवेत है । हैरण्यवत ओर ऐरावतका व्यवस्थाकारी शिखरीपतरत हैं । 

छह कुछाचलेंके द्वारा विभक्त इन सात क्षेत्रोंका प्रमाण इस प्रकार है |-पहले भरत 
क्षेत्रका प्रमाण पाँचसों छब्बीस योनन और एक योजनके उन्नीस भागेमिंसे छह भाग है। 
अथात्‌ ९२६८६ योनन प्रमाण भरतसक्षेत्रका विष्कम्म है। भरतसे आगे हिमवानपर्वत और 
हेमवत आदि क्षेत्रेंका विष्कम्म दना दूना समझना चाहिये। किन्त यह द्विगणता विदेहपयेन्त ही 
है आंगे नहीं। विदिह8 आंगे पबेत ओर क्षेत्रोंका विष्कम्म क्रसे आधा आधा होता गया है। 

भावाथें--मेरुसे उत्तर ओर दक्षिणके क्षेत्र तथा कुलाचल आदिका प्रमाण समान है। 
जसा कि “ उत्तरा दक्षिणतुल्या:” इस कथनसे स्पष्ट है | अतए॒व भरतक्षेत्रसे विदेह 
पयन्त क्षेत्र पवत हृद आदिका जो प्रमाण है, उसी प्रकार विदेहसे एरावत पर्यनत समझना 
चाहिये । इसी लिये यहॉँपर ऐसा कहा गया है, कि भरतसे विदेह तक दना दना और 
विदेहते ऐरावत तक आधा आधा प्रमाण है । अथोत्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण ५२६ 
योजन है, इतना ही प्रमाण ऐरावतक्षेत्रका है। हिमवान्‌ शिखरी आदिका मी इसी करमसे समान 
प्रमाण समझ लेना चाहिये | यथा-हिमवान्‌ और शिखरीका प्रमाण १०५२३३ योजन, हेमवत 
हेरण्यवतका प्रमाण २१०५ +४$ योजन, महाहिमवान्‌ ओर रुक्मीका प्रमाण ४२१० ३६ 
य।नन, हरि ओर रम्यकका प्रमाण ८४२१ ५५ योजन, निषध ओर नीलका प्रमाण 
१६८४२६१६९ योजन, विंदेहका प्रमाण ३३६८४ 5 यांजन है । 

अब इन पवेतोंका अवगाह तथा उँचाईं आदिका एवं जीवा धनष आदिका विशेष प्रमाण 
बतानेके लिये वणेन करते हैं--.. 


साध्यम--पत्चावशतियोजनान्यवगाढों योजनशतोच्छायो हिमवान । तडिमंहाहि- 
मवान । तड्थिनिषध इति ॥ क्‍ आल 
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भरतवर्षस्य योजनानां चत॒वंशसहस्नाणि चत्वारि शतान्येकसप्ततीनि घट च भागा 
विशेषतो ज्या। इषुयथोक्तो विष्कम्मः | धनुकाष्ठं चत॒ुदंश सहस्लाणि शतानि पश्चाष्टविशान्ये- 
कादश च भागा: साधिकाः ॥ 


भरतक्षेत्रमध्ये पूवापरायत उमयतः समुद्रमवगाढो वेताह्यपव॑तः पड योजनानि सक्रो- 
बीज [ &« 


शानि धरणिमवगाढः परलासत्ऋरतः पञ्रविशत्युच्छितः ॥ 

अथे+--उपयेक्त छह कुलाचलेमेंस हिमवानपवेतका अवगाह पद्चीस योनन और 
ऊँचाई एक सो योजनकी है। इससे दूना अथोत्‌ ५० योजन अवगाह और दो से योजन उँचाई 
महाहिमवानकी हैं । इससे भी दूना प्रमाण अथीत्‌ १०० योजन अवगाह और चार सो योजन 
ऊँचाई निषधकी है। निषधके समान नीलका, महाहिमवानके समान रुक्मीका, और हिमवानके 
समान शिखरीका प्रमाण समझना चाहिये । 

भरत्षेत्रका प्रमाण तीन तरहसे जानना चाहिये-ज्या इषु ओर धनुकाष्ठ । हिमवान्‌ 
पव॑तसे लगी हुई धनुषकी डोरीके समान जो रेखा है, उसको ज्या कहते हैं । उसका प्रमाण 
चौदह हमार चारसो योजन और एक योजनके ७१ भागमेंसे ६ भाग ( १४४००७ 
योजन ) है । धन॒ुषपर बाण रखनेकी मगहके समान भरतस्षेत्रकी उत्तर दक्षिण मध्यवर्ती जो 
रेखा है, उसको इषु कहते हैं, उसका प्रमाण ऊपर लिखे अनुसार ही समझना चाहिये, अथोतू 
५२६.,६ योजन । धनुषकी लकड़ीके समान समुद्रंके निकटवर्ती परिधिरूप जो रेखा है, उसको 
धनुकाष्ठ कहते हैं । उसका प्रमाण चोंदह हजार पाँचसों योनन और एक योजनके २८ 
भागेमेते ११ भाग ( १४५००३३ योजन ) से कुछ अधिक है । 

भरतस्षेत्रके मध्य भागमें एक वैतात्य नामका पवत है, जिसकी कि विजयाध॑ आदि 
नामेंसि भी कहंते हैं, वह पृवे पश्चिम रम्बा है, और इन दोनों ही भागोंमें समुद्रका स्पशे कर 
रहा है-इसका पृवे भाग पृवेसमुद्रमें और परिचम भाग परिचिम समुद्रमें प्रविष्ट हे गया है। सवा छह 
योजन पृथ्वाके मीतर है, तथा पचास योजन उत्तर दक्षिण चौडा एवं पद्चीस योजन ऊँचा हे। 

भाष्यम--विदेहेषु निषध-:त्तरता मन्द्रस्य दक्षिणतः काआअनपवंतशतेन चित्रकूटेन 

विचित्रकूटेन चोपशोभिता देवकुरवो विष्कम्भेणकादशयोजनसहस्त्राण्यष्टी च शतानिे 


दिचत्वारिंशानि द्वो च भागो, एवमेवोत्तरेणोत्तराः कुरवश्चित्रकूट विचित्रकूटहीना द्वाम्यां च 
काञअनामभ्यामेव यमकपवताम्यां विराजिताः ॥ 
विंदेहा मन्दरंदेवकुरूत्तरकुरुभिविभक्ता क्षेत्रान्तरवक्वन्ति । पूर्व चापरे चल। पूर्वेष 
घोडश चक्रवतिविजया नदीपवेतविभक्ताः परस्परागमाः अपरेष्प्येवेलक्षणा:ः शोडरीव ॥ 
तुल्यायामविष्क म्मावगाहोच्छायो दक्षिणोत्तरो वेताढयों तथा हिमबन्ः-खरिणी महा- 
हिमयदुक्मिणी निषधनीलौ चेति ॥ 


१--भरत क्षेत्रके छह स्लेड हैं। तीन भाग विजयाधेके उत्तरमें और तीन भाग दक्षिणमे है। चक्रवर्ती छ्टो 
र्डकों जीतता है, विजयाधे तक उसकी आधी विजय द्वो जाती है, इसी लिये इसको विजयाधे कहते हैं। जो 
अधेयदरी-नारागण द्वोते हैं, वे वहां तक विजय प्राप्त करते हैं । विजयाध उत्तर भागमें सम्मिलित है 





सत्र ११।] समाष्यतत्ताथाधिगमसूत्रम । १६९ 


अथे--विदेहक्षेत्रमें देवकुरु ओर उत्तरकुरु नामके दो क्षेत्र हैं, जहाँपर सदा भोगभमि 

ही रहा करती है। निषधपवंतसे उत्तरकी तरफ ओर मेरुसे दक्षिणकी तरफ जो क्षेत्र है | 
उसकी देवकर कहते हैं | यह क्षेत्र अनंक पत्रेतोंस शाभायमान है | इसमे पॉच सरोवरोके 
दोनां बाजओम अवस्थित दश दश सुवणगिरि हैँ, ओर सीतादानदीके पूत्र तथा परश्चिमकी तरफ 
चित्रकट और विचित्रकूट नामके दो पवत हैं। ये दोनों एक हजार योजन डँ।े हैं, पथ्वीपर इनकी 
चौडाई एक हजार योनन और ऊपर चलकर पाँच सो योजन हें । देवकुरुकी चोडाई ग्यारह 
हजार आठ सौ योजन और एक योजनके ब्यालीस भागेमिंसे दो माग ११८० ०४४ योनन है। 

इसी प्रकार मेरुसे उत्तरम और नीलपवेतसे दक्षिणत्री तरफ उत्तरकुरु भोगभमि है । 
इसमें यह विशेषता है, कि चित्रकूट ओर विचिन्नकूट नामके दोनों पवेत नहीं हैं | इनकी जग- 
हपर इस क्षेत्रमें सीतानदीके किनारंपर दे सुवणेमय यमक पवेत हैं, जिनका कि प्रमाण चित्रकूट 
और विवचिन्नकटके समान ही है । इसका विस्तार भी देवकरुके समान है, ओर इसमें काश्चनगिरि 
पवेत भी दृवकुहके समान ही अवस्थित हैं । 

यद्यपि जम्बूद्यपके ठीक मध्यम और निषध नील पवतके अन्तराल्म सामान्यसे विदेह- 
क्षेत्र एक ही है, तो भी मेरुपवेत ओर देवकुरु तथा उत्तरकुरुस विभक्त होकर क्षषेत्रान्तरके 
समान उसके जुदे जुदे विभाग हो गये हैं । विदेहके मूल विभाग दो हैं-प॒व विदेह और पश्चिम 
विंदेह । मेरुके पृव भागकों पृत्र विंदह और पश्चिम भागकों पश्चिम विंदेह कहते हैं । इनमें भी 
प्रत्येकके सोलह सोलह भाग हैं, और सोलहमंसे भी प्रत्येकके छह छह खण्ड हैं, निनकी कि 
चक्रवर्ती विनय किया करता है । ये खण्ड नदी और पवतोंसे विभक्त होकर हुए हैं। इनके 
निवासियोंका परस्परमें गमनागमन नहीं हुआ करता । पूव विंदेह और पश्चिम विदेहके विभाग 
ओर उनका प्रमाण आदि तुल्य हे । 

भावाथे--मेरुके पवे और पश्चिमके दोनों भागोंको चार चार वक्षारगिरि और तीन तीन 
विमंगा नदियोंके मध्यमें एक तरफ सीता और दूसरी तरफ सीतोदानदीके पड़ जानेसे सोलह 
सोलह भाग हो गये हैं। इन्हींको जम्बद्दीप सम्बन्धी ३२ विदेह कहते हें । प्रत्येक भागके भी भरत- 
क्षेत्र समान छह छह खण्ड हैं। क्योंकि मरतके समान इन प्रत्येक भार्गोंम भी एक एक विजयाधघ 
और गंगा सिंधु नामकी दो दो नदियाँ हैं। भरतके समान यहाँके छह छह खंडांका विजेता भी 
एक एक चक्रवर्ती हुआ करता है। आपसमें इन क्षेत्रोंके निवासियोंका गमनागमन नहीं हुआ करता | 
विदेहमें एक समयमें ज्यादःसे ज्यादः ३२ चक्रवर्त्ती अथवा तीर्थंकर हो सकते हैं। तीथेंकर कमसे कम 
४ भी हो सकते हैं। पाँचों मेरुसम्बन्धी तीयेकर कमसे कम २० हो सकते हैं, क्योंकि एक एक 
मेरु के चार चार विदेह हैं। 

दक्षिण और उत्तरमें नो वैताब्यपत हैं, उन दोनोंकी लम्बाई चौड!ई जमनिके 
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भीतरकी गहराई और जमीनसे ऊपरकी उँचाईं समान हैं। जितनी दक्षिणके वैतात्यकी लंबाई 
आदिक है, उतनी ही उत्तरके वेताह्यकी है। इसी तरह हिमवान्‌ और शिखरीपवतकी 
ठम्बाईं आदिक परस्परमें समान हैं। नितनी हिमवानकी है, उतनी ही शिखरीका है । 
महाहिमवान्‌ और रुक्मीकी समान हैं। तथा निषध ओर नीलकी समान हैं। 

भावाथें--विदेहसे उत्तरी तरफ जो पव॑त हैं, उनकी ढम्बाई चोडाई आदिका 
प्रमाण उत्तरके पब॑तोके समान समझना चाहिये। निस्न तरह भरत ऐरावत आदि क्षेत्रोंका 
प्रमाण परस्परमें समाम है, उसी प्रकार दक्षिण उत्तरके वैताब्य आदि पवेतोंका आयाम विष्कम्म 
अवगाह और उच्छाय परस्परम एक सरीखा समझना चाहिये । 

इस प्रकार जम्बद्वीपके क्षेत्र पवतोंका प्रमाण बताकर एक विशेष बातका उल्लेख करते 
हैं। ऊपर विदृहल्षेत्रके मध्यम मेरुका वर्णन किया है। इसी तरह-जम्बद्बीपके समान धातकी- 
खण्ड ओर पप्कराधेद्वीपके विदेहोंमें भी मेरु हैं। किन्त जम्बद्वीपसे धातकीखण्ड ओर पप्करा- 
घेका प्रमाण दूना है। अतणव इन दोनों द्वीपोम विदेहक्षेत्र दो दो हैं। ओर इसी लिये इन चार 
विंदेहांक मरु भी चार है। किन्तु इन चारोका प्रमाण अम्बद्वीपके मेरुके समान नहीं है, कम है। 
कितना प्रमाण है सो बताते हैं-- 


भाष्यम--क्ष॒द्रमन्दरास्तु चत्वारोडपि घातकीखण्डकपुष्कराधंका महामन्दरात्पअ्द्शभि- 
यॉजनसहलैदीनोच्छायाः । पड़भियोंजनशंतेघेरणितले हीनविष्कम्भाः । तेषां प्रथम काण्डम्‌ 
महामन्दरत॒ल्यम॒ । द्वितीयं सप्तभिद्दीनं; तृतीयमष्टाभिः। मत्वशालनन्दनवने महामन्द्रवत्‌ । 
ततो अधेषट पञ्चमाशधोजनसहस्लराणि सोमनसं पशञ्चशतं विस्त॒तम्‌ । ततोष््टाविशतिसहस्राणि 
सतुनेवातिचतुःशतविस्तृतमेव पाण्डक॑ भवाति | उपरि चाधह्च विष्कम्भोष्वगाहश्च 6ल्‍यों 
महामन्दरण, चूलिका चेति ॥ 
विष्कम्भकृतेद्शगुणाया मूल वृत्तपरिक्षेपः । स विष्कम्मपादाभ्यस्तों गणितम्‌ | इच्छा- 
वगाहोनाधगाहाभ्यस्तस्य चतुग्मेणस्य मूल ज्या। ज्याविष्कम्भयोवगंविशेषमूलं विष्कम्भाच्छोध्य॑ 
दोषार्ध मिषुः। इषुवर्गस्य षड़गुणस्य ज्यावर्गयुतस्य क्ृतस्य मूल घनुःकाप्ठम | ज्यावगंचतुर्भा- 
गयुक्तमिषुवर्गमिषुविभक्त तत्प्रक्तिवृत्तविष्कम्भ । उदग्घनुःकाष्टाइक्षिणं शोध्यं शेषार्थ 
बाहुरिति ॥ अनेन करणास्युपायेन सर्वक्षेत्राणां सर्वपर्वतानामायामविष्कम्मज्येषुधनुः काछ- 
परिमाणानि ज्ञातव्यानि ॥ 
है ०्ध ब्पछ क५.. ३४ 
अथे--धातकीखण्ड ओर पुष्कराधेसम्बन्धी चारों क्षुद्र मेहऑकी उँचाईका प्रमाण 
महामेरुते पंद्रह हजार योनन कम हे । पृथिवीके भीतरका विष्कम्म छह सौ योजन कम है। 
चारों मेरुओंका पहला काण्ड महामेरुके प्रथम काण्डके समान है | दूसरा काण्ड सात हनार 
योजन कम हैं । तोंसरा काण्ड आठ हजार योजन कम है । भद्रशाल्वन और नन्दुनवन 
महामेरुके समान हैं। गन्दनवनसे साढ़े पचपन हजार योजन ऊपर चलकर सौमनसवन है, 


इसकी भी चौड़ाई पॉच सी योजनकी ही है। सौमनससे अट्टाइंस हजार योजन ऊपर 


सृत्र ११।] समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १७१ 


चलकर पाण्डकवन है। इसकी भी चौडाई चार सौ चौरानवे योजनकी ही है। ऊपर और 
नीचेका विष्कम्म तथा अवगाह महामेरुके समान है। चारोंकी चुलिकाका प्रमाण भी महामेरुकी 
चुलिकाके समान ही समझना चाहिये | 

भावार्थ--धातकी खण्डमें दो और पष्णरराधमें दो इस तरह चार नो मेरु हैं, वे क्षत्र- 
मेरु कहे जाते हैं। क्योंकि इनका प्रमाण महामेरु-नम्बूद्दीपके मध्यवर्त्ती सुदशनमेरुसे कम है । 
किन्तु चारोका प्रमाण परस्परमें समान है। महामेरुसे इनके किस किस मागका प्रमाण कितना 
कितना कम है, अथवा समान है, सो ऊपर बताया है। अर्थात्‌ इनकी ऊँचाई ८४ हजार योजन 
है। एथिवीतलका विष्कम्म ९४०० योनन है। चारों मेरुओंके प्ृथ्वीके भीतरका अवगाह 
महामेरुके समान एक हजार योनन है। दूसरा काण्डक ५६ हजार योननका है । तीसरा काण्डक 
२८ हजार योननका है । भद्रशाल्वन ओर नन्दनवन महामेरुके समान हैं । इन चारों क्षद्र 
मेरुभोंके नीचे चारों तरफ प्थ्वीपर महामेरुके समान भद्गशारूवन हैं। उससे पॉचसो योजन 
ऊपर चलकर नन्दनवन है। उससे साढे छप्पन हजार योजन ऊपर चलकर सौमनस वन है। 
उससे २८ हजार योजन ऊपर चलकर पाण्डुकवन है। सौमनसका विम्तार ५०० योजन 
ओर पाण्डुकवनका विस्तार ४९४ योजनका है। इसके सिवाय ऊपर नींचे तथा चुलिकाका 
प्रमाण महामेरुके समान ही समझना चाहिये । 

इस प्रकार क्ष॒द्र मेरुओंका स्वरूप बताकर अब कुछ गणितके नियमोंका उल्लेख करते हैं 
निमप्ते कि द्वीप समुद्रादिककी परिधि जीवा आदिका स्वरूप सुगमतासे ओर अच्छी तरह सम- 
झमे आनाय--- 

विष्कम्मके वगंको दशगुणा करके वर्गमूल निकालनेपर गो क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण 
निकलता है । परिधिका विष्कम्मके चोथाई भागसे गणा करनेपर गणितपद निकलता है। इस 
नियमके अनुसार जम्ब॒द्वीपकी परिधिका प्रमाण और जम्बुद्वीपमं एक एक येजनके चोकोर खण्ड 
कितने हो सकते हैं, से समझमें आसकता है । 

इच्छित अवगाहका नितना प्रमाण हो, उसको विष्कम्ममेंसे घटयनेपर पुनः अवगाह 
प्रमाणसे गुणा करके चोगुणा करना चाहिये, ऐसा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्गमल 
निकालना चाहिये । इससे गोछ क्षेत्रकी जीवाका प्रमाण निकलता हे। अतएव इस विधिके 
अनुसार जम्बूद्वीपके मध्यवर्ती भरतादिक क्षेत्रोंकी जीवाका प्रमाण कितना है, सो समझमे आ 
सकता है। द 

जीवाका वग ओर विष्कम्मका वर्ग करके दोनेंकी बाकी निकाठनी चाहिये। पुनः 
बाकीका वगमूछ निकालकर विष्कम्मके प्रमाणसे शोधन करना चाहिये । नो शेष रहे उसका 
. #>-यही पहला काष्कहै।....................... 


१७२ रायचन्द्रमेनशात्रमालायाम् [ तृतीयो5ध्यायः 


आधा इषुका प्रमाण समझना चाहिये । इस नियमके अनुप्तार भरतादिक क्षेत्रोके इषुका प्रमाण 
निकाल लेना चाहिये | 

इषुके वर्गकों छहसे गुणा करके ज्याके वर्गमं मिलाना चाहिये, पुनः उसका वर्गमल 
निकालनेसे धनःकाष्ठका प्रमाण निकल्ता हे । 

जीवाके वर्ग चारका भाग दनेसे जो लब्ध आवे, उसको इषके वगेम मिलाना चाहिये। 
पुनः उसमें इषुका भाग देना चाहिये। लब्ध-राशिको वृत्तक्षेत्रका विष्कम्भ समझना चाहये। 

उत्तरक घनुःकाष्ठका नो प्रमाण हे, उस्मेंसे दक्षिणके घनुःकाष्ठके प्रमाणकों घटा देना 
चाहिये । जो बाकी रहे उसका आधा बाहुका प्रमाण समझना चाहिये । 

इन करण-सत्रोंके अनुप्तार सम्पणे क्षेत्रोके तथा वेताब्य आदि समध्त्त पवेतेंकि आयाम 
विष्कम्म इष ज्या घनःकाष्ठक प्रमाणकी समझ छेना चाहिये। 


इस प्रकार जम्बूद्वीपफे विषयका वर्णन करके द्वीपान्तरोंका भी वर्णन करनेकी इच्छासे 


प्रग्यकार सूत्र कहते हैं-- 
त्र--द्विधोतकी खण्डे ॥ ११॥ 


भाष्यम--एते मन्दरवंशवषधरा जम्बूद्वीपेषभिहिता एते ह्विगुणाधातकीखण्डे द्वाभ्या- 
मिष्वाकारपवताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विभक्ताः। एमिरेव नामभिजम्बूद्वीपकसमसंख्याः 
पूरवार्धे चापराधें च चक्रारंकसंस्थिता निषध समोच्छायाः काले।द्लवणजलस्पशिनों वेशघरा* 
सेधष्वाकाराः । अरविवर संस्थिता वेशा इति ॥ 


अथे---जम्ब॒द्वीपमें मेरुपबंत क्षेत्र आदिका जो वर्णन किया है, उससे दूना प्रमाण 
धातकीखण्डमें उन सबका समझना चाहिये । क्योंकि यहाँपर दो इष्वाकारेपवत पड़े हुए हैं, 
जोकि दक्षिण उत्तर लम्बे हैं, ओर निनके कि निमित्तसे इस धातकीखण्डके दो भाग हो जाते 
हैं-पवाधे और परिचमार्ष | दोनों ही भागोम॑ जम्बद्वीपके समान मेरँ आदिक अवस्थित हैं । जम्ब- 
द्वीपम जो पवत ओर क्षेत्रों आदिके नाम हैं, वे ही नाम यहाँपर भी हैं । पवेत औओरे क्षेत्रोंकी 
संख्या पवोष ओर परिचिमाधमंसे प्रत्येकर्मे जम्बद्वीपके समान हे । 
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१--आचायेने इन करण-सूत्रोंका वर्णन संक्षपमें ही किया है। क्योंकि विस्तारसे लिखनेमें प्रगथगौरवका भय 
है । कुछ विद्वानोंने इस |वषयको विस्तृत बनानेके ओर भी अनेक सूत्रोंकी रचना की है। किन्तु उसको 
शाज्ननिपुणजन प्राचीन नहीं हैं एसा कहते हैं। २-ये एंते इति क्रचित्पाठ: | ३-मन्दरवर्षवंशधरा इति च पाठः । 
४-चकारसंस्थिता इति च प ठान्तरम्‌ । ५-इषु-वाणके समान इनका आकार है, इसी लिये इनकी इष्वाकार कहते 
हैं। ६-समानस मतलब पवत क्षेत्र हद नदी आदिकी संक्षासे है, न कि प्रमाण और संख्या आदिसे। क्योंकि 
पवेतादिकोंकी जो संज्ञाएं जम्बूद्वीपमें हैं, वे ही धातकीखण्ड और पुष्कराधेमें हैं । संख्या जम्बूद्वीपस धातकीखण्ड और 
पुष्कराधेमें दूनी है । जम्बूद्वीपमें एक भरत है, तो यहाँपर दो दो हैं। इनका प्रमाण जम्बूद्वीपकी अपेक्षा कई गुणा है। 
क्योंकि जम्बूद्वीपका विष्कम्म एक लाख योजन तथा धातकीखंडका ४ लाख योजन ओर सूची १३ लाख योजन है । 


सूत्र १९-१३६। ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगममृत्रम | १७३ 


घातकीखण्डमें जो पवत हैं, वे तो पूर्वाध॑ और परिचमार्ध दोनों ही भागोंमे गाडीके 
पाहियेके अरोंकी तरह अवध्थित हैं | ओर अरोंकी मध्यवर्त्ती जगहकी तरह क्षेत्र अवस्थित हैं। 
पवेतोंकी उचाई निषधगिरिके समान समझनी चाहिये। ये पवत एक बाजमे तो कालोदधि- 
मुद्रके जहका और दूसरी बाजमं लवण समुद्रके जलका स्पश करनेवाले हैं। क्योंकि धातकी- 
खण्डके दोनों मार्गेमें ये दो सम॒द्र अवस्थित हँ। तथा इन पवताके साथ साथ पॉच सो योजन 
ऊँचे इष्वाकारपवंत भी अवस्थित हैं । 
भावारथे-- जम्बद्रीपको घरे हुए छुवण समद्र है, ओर छुवण समद्रको परे हुए धातकीखण्ड 
नामका दूमरा द्वीप है। उक्त प्रमाणके अनुसार धातकीखण्डका विप्कम्म ४ छाख योजनका 
है। निप्त प्रकार अम्ब वृक्षके निमित्तसे पहले द्वीपकी जम्बद्वीप संज्ञा हे, उसी प्रकार धातर्क 
वृक्षेके निमित्तसे इस द्वीपकी धातकीखण्ड संज्ञा है । यहाँपर भरतादि क्षेत्रोंक्ी ओर हिमव- 
दादि पवेतों तथा नदी सरोवरादिकी संख्या जम्बूद्ीपसे दूनी है। जम्ब॒द्गपमें एक भरत हे, 
यहाँपर दो हैं, इत्यादि सभी क्षेत्र और पर्वतादिक दुने समझने चाहिये । संज्ञाएं सबकी 
जम्बद्यपफे समान ही समझनी चाहिये। धानकीखण्डके ठीक मध्य भागमें किन्तु एक 
उत्तम और दसरा दक्षिणंम इस तरह दो इष्वाकारपवत पड़े हुए हैं, जोकि 
दक्षिण उत्तर रम्बे हैं, और इसी लिये द्वणममद्र तथा कालोदविसमद्रका म्पश कर रहे हैं। 
इसके निमित्तसे ही धातकीखण्डके दो भाग होगय हैं, एक पवांध दमरा पश्चिमाधे। दोनों ही 
मागोम भरतक्षेत्रादिकी रचना हे । अतणव जम्बद्दीपक्री अपेक्षा यहॉँके भरतक्षेत्रादिकका प्रमाण 
दूना कह। जाता है। घातकीरूण्डका आकार गाड़ीके पहियेक्रे समान है, जिम्तमें के अरोंकी 
जगह पवेत तथा अराके मध्यवर्त्ती छिद्रोंकी जगह क्षेत्र हैं। यहाँक वष॑ंधर पवेतोंकी ऊँचाई 
चार सी योजनकी है । 
जिस प्रक्रारकी रचना घातकीखण्डमें है, ठीक वेसी ही रचना पुष्कराधम है। इसी 
बातकी बतानेके लिथे सूत्र कहते हैं-- 
सूत्र--पुष्कराधें व ॥ १३॥ 
भाष्यम-यश्य धातकीखण्डे मन्दरादीनां सेष्वाकारपवेतानां संख्याविषयनियमः स 
एव पुष्कराधें वेद्तिव्यः ॥ 
ततः पर मालुषात्तरों नाम पवतो मानुषलोकपारक्षेपी सुनगरप्राकारवृत्तः पुष्करवरद्दी 
पाधावेनिवेष्ठ, काझ्नमयः सप्तद्शाकाचशातयोजनशतान्याच्छतः चत्वारि तिशानि कोरो 
चाधों धरणीतलमवगाढो योजनसहस द्वाविंशमधघस्ताद्विस्तृतः सप्तरतानि त्रयोविशानि मध्ये 
चत्वारि चतुविदान्यु ग्रीति ॥ 


१ ये वृक्ष वनस्पांतकाय नहीं हैं, कन्तु प्रथ्वीकं एक विकार हैं, जोकि इस तरहके ब्रक्षक आकारमें पारेगत हो 
गये हैं। यह परिणमन अनादि और अज्ञत्रिम है। इनका विशेष वर्णन तिलोयपण्णति-त्रिलोकप्रज्ञप्ति और त्रिलोकसारादिक 
ग्रेयोंमें देखना चाहिये । २-क्षेत्रोकी लम्बाई चोड़ाई आदिका प्रमाण तत्त्वाथेराजवार्तिक आदिसे जानना चाहिये । 








१७४ रायचन्द्रजेनशाख्रमारायात् [ तृतीयोध्ध्यायः 


न कदाचिद्स्मात्परतो जन्मतः संहरणतों वा चारणविद्याधरद्िप्राप्ता अपि मनुष्या 
भूतपूर्वा मवन्ति भविष्यन्ति चु, अन्यत्र समुद्घातोपपाताम्याम | अतण्व च मालु- 
पोत्तर इत्युच्यते ॥ 

तवेवमवांदमानुषोत्तरस्याधतृतीया द्वीपाः सम्र॒दद॒यं प्चमन्दराः पद्चत्रिशत्क्षेत्राणि 
तिशदरृषंघरपवंताः पत्व देवकुरवः पश्चोत्तराः कुरवः शर्त पठच्चथिकं चक्रवाति विजयानां हेशते 
पश्चपञ्चाशद्धिके जनपदानामन्तरद्वीपाः पद्पञ्चाशदिति ॥ 


अथे--इृष्वाकार पवतोंका तथा उनके साथ साथ मेरु आदि पवतोंका संख्या 
विषयक जो नियम धातकीखण्डके विषयमें ऊपर बताया है, वही नियम पृष्कराधेकें विषय 
भी समझना चाहिये । 

भावाथे -- धातकीखण्डकी और पृष्कराधेकी रचना समान है। धातकीखंडके ही 
समान पृष्कराधमें भी दो इष्वाकारपवंत हैं, जोकि दक्षिणोत्तर ढम्बे और कालोदधि तथा 
पृष्करवर समुद्रके जलका स्पशे करनेवाले तथा पाँच सो योजन छुँचे हैं । इन्‍्हींके निमित्तसे 
पष्काराधेके भी दा भाग हो गये हैं-पर्व पष्कराधे और पश्चिम पष्कराधे | धातकीखंडके 
समान ही इनमें मी रचना है, अथांत यहाँपर भी जम्बद्दीपकी अपेक्षा क्षेत्रॉंकी ओर पवतोकी संख्या 
दूनी समझनी चाहिये। जम्बद्वीपमें एक भरतक्षेत्र है, तो पुष्करापमें दो हैं-एक पूर्व पुष्कराधेमें और 
दूसरा परिचम पुष्कराधमें। इसी तरह अन्य क्षेत्र तथा परवेतोंका प्रमाण भी समझ लेना चाहिये । 
घाःतकीखण्डके समान यहाँपर भी दो मेरु हैं, जोके चोरासी चोरापी हजार योजन ऊँचे हैं, वंशधर 
पव॑त भी चार चार सो योनन ऊँचे हैं। यहाॉँका सभी संख्याविषयक नियम धातकीखण्डके 
समान है । 

कालोदघिसमुद्रको चारों तरफसे घेरे हुए पृष्करवर द्वीप है, निस्का कि विष्कम्म 
१६ छाख योननका हे । इस द्वपके ठीक मध्य भागमें मानुषोत्तर नामकां एक पर्वेत है, नोकि 
कंकणके समान गोल चारों तरफको सम्पूण दिशाओंमं पडा हुआ है। निस्त प्रकार बड़े बडे 
नगरोंको परकोटा घेरे रहता है, उसी प्रकार मानपोत्तरपवेतने मनधष्यक्षेत्रकों घेर रक्खा है। 
यह सुवर्णमय सत्रह सो इक्रीस योजन ऊँचा ओर भभागमें चार सौ तीस योजन एक को 
प्रविष्ट है । पथ्वीपर इसका विस्तार एक हजार बाईंस योनन और मध्यमें सात सौ तेइंस योजन 
तथा ऊपर चलकर चार सौ चौबस योजन है। निम्त प्रकार धान्यकी राशिकों ठीक बीचंमेसे 
काट देनेपर उसका आकार एक तरफ्से सपाट दुवालके समान और दूसरी तरफसे आधी 
नारज्जीके समान ढलवों होता ह, उसी प्रकार मानषोत्तरपवेतका आकार समझना चाहिये । 

मनुष्यक्षेत्रके मीतरकी तरफका आकार सपाट दीवालके समान और बाहरकी तरफका आकार 

ढलवों है । इसके निमित्तसे पुष्करवर द्वीपके दो भाग हो गये हैं। 
.._ १---पुष्कराधेकी सूची ४५ लाख योजनकी है । अतएव क्ष्षेत्रादिकोंके आयामादिका प्रमाण धातकी: 
खेडसे कई गुणा अधिक है। विवशक्षित द्वीप या समुद्रके एक किनारेसे दूसरे क्रिनोरे तकके श्रमाणको सूची कहते हैं । 


सूत्र १३ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसत्रम । ९७५ 


स पवैतका नाम मानफोत्तर क्‍यों हे! तो इसका कारण यह है, कि इससे आगे कोई 
भी मनष्य गमन नहीं कर सकता । इस पवतस परे आजतक कोई भी मनष्य न तो उत्पन्न 
हआ न होता है ओर न होगा । संहरणकी अपेक्षा भी मानषोत्तरके परे कोई मनुष्य नहीं पाया 
जाता । चारण विद्याघर और ऋद्धि प्राप्त मी मनुष्योंका संहरण नहीं पाया जाता, और न हुआ 
न होगा । अर्थात्‌ समुदधात और उपपातकके सिवाय मानषोत्तरके आगे मनुष्योंका जन्म तथा 
संहरण नहीं पाया जाता, इसीलिये इसको मानुषोत्तर ऐसा कहते हैं । 

भावाथे-- हर कर लेनानेको संहरण कहते हैं | कोई भी देव या विद्याधर आदिक 
वेरानुबन्धसे बदछा आदि लेनेके लिये यहाँके मनुष्यको उठाकर इसलिये लेनाते हैँ, कि वह विना 
प्रतीकारके ही मर जाय। किन्तु इंस तरहका संहरण श्रमणी, वेद्रहित, परिहारविशुद्धि संयमके 
धारण करनेवाले, पछाऋ, अप्रमत्त, चतुदेशपवके धारक, ओर आहारक कऋद्धिके धारण करने- 
वाले मनियोंका नहीं हआ करता | ऐसा आगमका उल्लेख है । अतएव मानषोत्तरके आगे चारण 
आदिका गमन निषिद्ध नहीं है, किन्तु उनका संहरण ओर वहॉपर मरण ।नोपैद्ध है। विरशेष्ट 
तपोबलके माहात्म्यप्ते जज्भाचारण या विद्याचारण शक्तिको प्राप्त हुए मुनि चेत्यवन्दनाके लिये 
नन्‍्दीइदर आदि द्वीपोंको भी जाया करते हैं, ऐसा आवश्यकसून्नोंम विधान पाया जाता है। 
इसी प्रकार महाविद्याओंकी धारण करनेवाले विद्यापर ओर वेैक्रियिक आदि ऋद्धिके धारक भी 
मनुष्य वहाँ जाया करते हैं, ऐसा उछेख है | अतएव नियम ऐसा ही करना चाहिये, कि चारण 
आदिक वहां जाकर वहींपर प्राणोंका परित्याग नहीं करते | साधारण मनुष्य जिनका कि संहरण 
होता है, मानुषोत्तर तक पहुँचनेके पहले ही मरणको प्रश्त हो नाते हैं । 

सारांश यही है, कि इसके आंगे मनप्योंका जन्म ओर संहरण नहीं पाया जाता, 
सिवाय समुद्घात और उपपपातके । समुद्घरातकी अपेक्षा मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी मनुष्योंका 





१ - समर्णी अवगत वेद परिहारपुलागमप्पमत्तं च । चोहसपुन्वे आहार4 च णबि कोइ संहरइ ॥ 
श्रमणीमपगतवेद॑ परिहारं पुलाकमप्रमत्ते च। चतुदेशपूर्विणामाहारक च नव कोपि सहररति॥ (भग८श०२०३० ६ब्ृत्तो ) 
२--यह बात दिगम्बर-सम्प्रदायमें नहीं मानी है। दिगम्बर-सिद्धान्तके अनुसार मानुषोत्तरसे आगे समुद्धात और 
उपपातके सिवाय कभी कोई कैसा भी मनुष्य चारण विधाधर आदि भी गमन नहीं कर सकता। ३--समुद्घातका 
लक्षण पहले बता चुके हैं, कि आत्मप्रदेशोंका शरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर वाहर निकलना, इसको समुद्घात 
कहते दें । इसके सात भेद हैं। प्रकरृमें टीकाकारने समुद्घात शब्दसे मारणान्तिक समुद्घातका उल्लेख किया 
है, परन्तु केवल समुद्घातमें भी मलनुष्यक्षेत्रक बाहर आक्षप्रंदेश पाये जाते हैं । किंठु केवल समुद्घातमें 
मरण नहीं होता, और दीकाकारका अभिप्राय मरणकी दिखानेका है । क्योंकि कोई ढाई द्वीपके बाहर जन्म 
धारण करनेके लिये मारणान्तिक समुद्घातके द्वारा पहुँचकर पीछे दहीं मर जाता है, ऐसा माना है। इस अपेक्षासे 
मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी मनुष्यका मरण संभव हूं । किन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायक॑ अनुसार मारणान्तिक समुद्घात- 
घाला उत्पन्न होनेके प्रदेशोंका स्पशे करके वापिस आ .जाता है, फिर मरण करता है, अतएव वहाँ मरण संभव नहीं 


किन्तु मनुष्य-पर्योयका संभव है । ४-ढाई द्वीपके बाहरका जीव मरण करके मनुष्यक्षेत्रम आता है, तब विप्रहगतिमें 
मनुष्य आयुका उदय रहता है । 


१७६ रायचन्द्रजैनशाखममालयाम [ तृतीयोअध्यायः 


मरण हो सकता है, और उपपातकी अपेक्षा जन्म भी पाया जा सकता है, शेष अवस्थाओंमे 
नहीं । अतएव इस पवेतको मानपोत्तर कहते हैं । 

इस प्रकार मानषोत्तरपर्वतके पहले ढाई द्वीप, दो समद्र, पाँच मेरु, पेंतीस क्षेत्र, तीस 
वर्षधर पर्वत, पंच देवकरु, पाँच उत्तरकुरु, एक सो साठ चन्रलर्तियोंके विनयक्षेत्र, दो सो 
पचपन जनपद, और छप्पन अन्तर द्वीप हैं । 

साप्यम--अन्नाह--उक्तं भवता मानुषस्य स्वभावमादंवाज॑वत्वं चेति | तत्र के मनुष्याः 

क्व चेति अन्नोच्यतेः-- 

अथे--इसी अंथर्मे आगे चढकर आपने कर्मोंके आखरवके प्रकरणमें कहा है, कि 
८४ स्वभावमादवानवावं च | ” अथोत्‌ स्वभावकी सझदुता और ऋजुता मनुष्यायुके आल्रवका 
कारण है, और भी मनुप्य शब्दका उछख कई जगहपर किया है। किन्तु यह नहीं बताया 
कि व मनप्य कोन हैं ! और कहाँ रहते हैं ? अतणव इसी बातकों दिखानेके लिये आगेका 
सृत्र कहते हँं-- 


सत्र--आाडमानुषोत्तर/न्मनुष्याः ॥ १४ ॥ 
भसाष्यम्‌-प्राग मानुषात्तरात्पवतात्प््ञात्रशन्स क्षेत्रेष॒ सान्तरद्वीपेषु जन्मतो मनुष्या 
भवन्ति | संहरणविद्यद्धि योगा्तु सर्वेष्वधतृतायेषु द्वी षु समद्रह्यय च समन्दराशिरवररष्विति। 
भारतका हमवतका इत्येवमादयः क्षेत्रविभागन। जम्बूद्दीपका लवणका इत्येबमादयों द्वीप- 
समुद्रविभांग नाति ॥ 
अर्थ--उपयुक्त मानुणेत्तरपवतके प्‌वमें-मानुषेत्तरपवतकी मयांदासे पिरे हुए पेंता- 
लीस छाख योनन प्रमाण विष्कम्भवाले मनुष्यक्षेत्रम-पेतास क्षेत्रोम॑ तथा छप्पन अन्तरद्वीपों्मे 
मनुष्य जन्म धारण किया करते हूँ | संहरण विद्या और ऋद्धिकी अपेक्षासे तो मनुष्योंका 
सल्निधान स्वेत्र-ढाई़ द्वापोर्म दा समद्रोम तथा मरुशिखरोंपर पाया जाता है। भारतक-भरत 
क्षेत्रम उत्पन्न होनेवाले और हेमवतक-हेमवर्तक्षेत्रम उत्पन्न होनेवाले इत्यादि क्षेत्र विमागकी 
अपेक्षास मनप्योंके भेद हैं | तथा जम्बद्ीपक-मम्बद्वीपमें उत्पन्न हानेवाले, ल्वणक-छ्वणसम- 
द्रम॑ उत्पन्न होनेवाले इत्यादि द्वीपसमद्रके विभागकी अपक्षासे मनष्येंके भंद हैं। 
भावाथे+--मनुप्य आयु और मनृप्यगति नामकर्मके उदयसे जो जन्‍म धारण करते 
है, उन जीवेंको मनुष्य कहते हैं। अतणव मनुष्य पर्याय जन्मकी अपेलास ही समझनी 
चाहिये, न कि किसी अन्य कारणले | मनष्यनन्म मानुषोत्रपततके मीतरके क्षेत्रम ही होता 








-जम्बूद्वौपके ७ घातकीखंडके १४ पुष्कराथके १४। २-अम्बूद्व+) ६, घातकीखण्डके १२, पुष्कराधके १९। 
३-पाँच मेसओंके आजू बाज़के विदेहक्षेत्रसम्बन्धी लिये हैं । पाँच भरत ओर पॉँच ऐरावताके जोड़नेसे १७० 
होते हैं। ४-जनपदसे मतलब आयेजनपदोंका है । ५-हिमवान्‌ ओर शिखरीके पृवं_तथा पश्चिमकी तरफ 
विदिशाओंमें सात सात अन्तरद्वीप हैं, जो मिलकर ५६ दवोते 


मूत्र १५९।].. समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम | १७७ 


हे बाहर नहीं । इस कथनसे मनुष्येंका स्वरूप और अधिकरण क्या है, सो माल्म होता है । 
परन्तु मनुष्योंके भेद कितने हैं, सो नहीं माठम होते । इसके लिये कहते हैं, कि उनके भेद 
अनेक प्रकारसे किये ना सकते हैं, क्षेत्र-विमागकी अपेक्षासे तथा द्वीपसमुद्र विभागकी अपेक्षासे । 
इत्यादि । परन्तु जिनमें सभी मेदोंका अन्तभोव हो जाय, ऐसे मूलमेद कौनसे हैं, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहंते हैं-- 


सत्र--आयां म्लेच्छाश्रे ॥ १५॥ 


भाष्यम--द्विविधा मनुष्या भवन्ति, आयां, म्लिशश्व | तत्रायोः षड़विधाः क्षेत्रायांः 
जात्यायोः कुलायोंः कमोयाः शिल्पायाः भाषायांः इति । तत्र क्षेत्रायो: पश्चद्रासु कमेभूमिषु 
जाताः । तथां भरंतेष्वधेषदविशतिषु जनपदेषु जाताः शेषेषु च चक्रवरतिविजयेषु । जात्यायों 
इक्ष्वाकवो विदेहा हरयो5म्बष्ठाः ज्ञाताः कुरवो बुंवुनाला उम्मा भोगा राजन्या इत्येवम्ादयः। 
कुलायाःकुलकराश्चक्रवर्तिनों बलदेवा वाखुंदवा ये चान्‍ये आततीयादा प5चमादा सप्तमाद्दा 
कुलकरेभ्यो वा विशुद्धान्वयप्रकतयः | कमोयों यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगकृषिलिपि- 
वाणिज्ययोनिपोषणबृत्तयः । शिल्पायांस्तन्‍्त॒वायकुलालनापिततुन्नवायदेवटादयो5ल्‍पसावद्या 
अगहिताजीवाः । भाषायां नाम ये शिष्ठभाषानियतवर्ण लोकरूढस्पष्टशाब्द॑ पठचविधा- 
नामप्यायाणां संव्यवहारं सापन्ते ७ 


अथे--मूलमे मनुष्य दो प्रकारके होते हैं-एक आये दूसरे म्लच्छ । आर्य मनुष्येकि 
छह भेद हैं-श्षेत्रायं जात्याये कुछाये कर्माये शिल्पार्य और भाषार्य । नो पन्द्रह कमभमियोमें 
उत्पन्न हेनिवाले हैं, तथा मरतक्षेत्रके साढ़े पच्चीस जनपदोंमे अथवा शेष चक्रवत्तीके विनय स्थानोमें 
जो जन्‍म धारण करनेवाले हैं, उनको क्षेत्राय कहते हैं । इृक्ष्याकु विदेह हरि अम्बष्ठ ज्ञात कुरु 
बुंबुनाल उम्र भोग और राजन्य प्रभति जातिकी अपेक्षासे जो आये हैं, उनको जात्याये कहते हैं। 
कुछकी अपेक्षास्रे नो आये हैं, उनको कुछाये कहते हैं, नेसे कि कुलकर चक्रवर्त्ती बढदेव वासु- 
देव प्रभुति तथा और भी तीसरेसे पॉचवेंसे या सातवेसे लेकर कुलकरोंके वंश जो 
उत्पन्न हुए हैं, या नो विशुद्ध वंश और प्रकृतिकों धारण करनेवाले हैं, उनको कुछाये 
कहते हैं। जो अनाचायक कमेकी अपेक्षासे आये हैं, उनको कमोये कहते हैं, नेसे कि 
यजन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-कम करनेवाले तथा कृषि ( खेती ) लिपि 
( ढेखन ) वाणिज्य ( व्यापार ) की योनिभत-मूलरूप पोषणवृत्ति-जिससे कि प्रजाका पोषण 
होता है, करनेवाले हैं, उनको कर्मोये कहते हैं | शिल्प-कारीगरीके कर्म करनेकी अपेक्षासे जो 
आये हैं, उनको शिल्पाये कहते हैं। जैसे कि तन्तुवाय ( कपडे बुननेवाले ) कुछाल ( कुम्भार ) 
नापित ( नाई ) तुन्नवाय ( सूत कातनेवाले ) और देवट प्रश्गति । शिल्पायेसि इनका कमे 








१---आयो म्लिशकषेत्यपि कचित्पटनित ॥ ३--तथ्थथा इति क्रचित्टटन्ति । ३-कहीं बुंवनाल और कहीं 
बुचनाल भी पाठ है। ४-कहीं भोज शब्द है । 
५्३े 


१७८ रायचन्द्रजनशासखमालयाम [ तृतीयोडध्यायः 


अल्पसावद्य है, ओर इसी लिये इनका आजीवन अगर्हित माना गया है। भाषा-शब्द व्यवहारकी 
अपेक्षासरे जो आये हैं, उनको भाषाये कहते हैं। गणधरादिक शिष्ट-विशिष्ट-सवोतिशय सम्पन्न 
व्यक्तियोंके बोलनेकी जो संस्कृत अथवा अधेमागधी आदि भाषाएं हैं, उनमें अकारादि वर्णोके 
पर्वापरीभावसे सन्निवेश करनके जो विशेष्ट नियम हैं, उनकी जिसमें प्रधानता पाई जाती है, तथा 
जो लोकम रूढ-अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, और र्फट-बाल-भाषाके समान व्यवहारम अव्यक्त नहीं हैं 
ऐसे शब्दोंका निप्तम व्यवहार पाया जाता है, ऐसी उपयुक्त पाँच प्रकारके आये पुरुषोंके 
बोलनेकी भाषाका जो व्यवहार करते हैं, उनको भाषायें समझना चाहिये । 


भावाथे--सामान्यतया मनुष्योंके दो भेद हैं ।-एक आये कूसरे म्लेच्छ । जो गुणोंको 
धारण करनेवाले हैं, अथवा जो गुणवानोंके आश्रय हैं, उनको आये कहते हैं। साढ़े पच्चीस नन- 
पदोमें नो उत्पन्न होते हैं, वे प्राय:करके आये होते हैं | आयौके छह भेद हैं, जैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है। अतएव क्षेत्र जाति कुछ कमे शिल्प ओर भाषा इनकी अपेक्षासे ज्ञान दर्शन और चारित्रके 
विषयमें जिनका आचरण ओर शीढछ शिष्ट छोकोंके द्वारा अभिमत तथा न्याय्य और घमसे अवि- 
रुद्ध रहा करता है, उनको आये कहा है। निनका आचरण और शील इससे विपरीत है, तथा 
निनकी भाषा ओर चेष्टा अव्यक्त एवं अनियत है, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये । इसी 
बातकी खुलासा करते हुए म्लेच्छोंके भेदोंकी भी बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं-- 
भाष्यम--अतो विपरीता म्लिदाः। तद्यथा-हिम्वरतेश्चतसृषु विदिक्षु औणि योजन- 
शतानि लवणसमसुद्रमवगाद्य चतस्॒णां मनुष्यविजातीनां चत्वारो5न्तरद्वीपा मवन्ति त्रियों- 
जनदातविष्कम्मायामाः | तद्यथा-एको रुकाणामाभाषकाणां लाहगगूलिनां वेषाणिकार्नामिति॥ 
चत्वारि योजनशतान्यवगाद्य चतुर्योजनशतायामदिष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः। तद्यथा--हय- 
कणानां गजकणांनां गोकणोनां शष्कुलिकर्णान।माति ॥ पश्चेंशतान्यवगाह्य पश्चयोजनशता- 
यामविष्कम्भा णवान्तरद्वीपाः तयथा--गैजझुखानां व्याप्रमुखानामादशंमुखानां गोमुखाना- 
मिति ॥ पड्योजनशतान्यवगाह्य तावदायामावेष्कम्मा ण्वान्तरद्वपाः । तदथ्था--अश्व- 











१--गुंगेः गुणवद्धिवा अथन्ते इत्यायोः । २-दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार जिनमें वर्णाचार पाया जाय 
उनको आअ, ओर जिनमें वह न पाया जाय, उनको म्लेच्छ कहते हैं । आर्योके मूलमें दो भेद हैं-ऋट्धिप्राप्त 
अनद्धिप्राप्त  ऋडद्धिभप्तके सात भेद ई-बुद्धि तप विक्रिया ओपध रस बल और अक्षीण । कहीं कहीं पर आठ भेद 
भी बताये हें। इनके उत्तरभेद अनेक हैं। अनृद्धिप्राप्त आयोंके भी अनेक भेद हैं, किन्तु उनके पाँच भेद मुख्य 
हैं क्षेत्राय जात्याये कमोये चारित्रायं और दशेनाये | भायेक्षेत्रमें उत्पन्न होनेवालेंको क्षेत्रायं, जिसमें उच्च गोत्रका 
उदय पाया जाता है, ऐसे विश्वद्ध मातृवंशमें उत्पन्न होनेवालोंको जात्याये, वर्णोचारकेक अनुसार आजीविका करने- 
वालोंको कमोये, सेयम धारण करनेवाले अथवा उसके पात्रोंकों चारित्रायें, और सम्यग्दृष्टि मनुष्ये'का दर्शनाय॑ कहते 
हैं। ३--द्िमवतः प्राक्‌ पश्चाश्च चतसघु इति पाठान्तरम्‌। ४-आभासिकानाम्‌ इति च पाठः । ५-विषाणिनामिति 
वा पाठ: । ६-चतुर्योजनशतविष्कम्भाः । एवमेव हयकणोनाम्‌ इति क्रचित्पाट: ॥ ७-पंचयोजनशतानीति पाढान्तरम। 
८-आदषशेमेषदयगजमुखनामानः इति वा पाठ: । 


सूत्र १९। ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रय | १७९, 


मुखानां हस्तिझुखानां खिहसुखानां व्याप्रमुखानामिति ॥ सप्तयोजनशेतान्यवगाहय 
तावेदायामविष्कम्मा ए६८८८८७९पाः | तद्यथा--अभ्वकर्ण सेहकर्णहस्तिकर्ण कर्णप्रावरणना- 
मानः ॥ अषप्टो योजनशतान्यवगाद्याप्योजनशतायामविष्कम्भा ण्वान्तरद्वीपाः । तथ्यथा- 
उल्कामुखांवद्याजह्वमषसुखावद्यहन्तना पान: ॥ नवयाजनशतायामांवधष्कम्भां ण्वानस्तरद्वापा 
भवन्ति । तद्यथा-घनदन्तगूढदन्तावे|शष'्टदन्तशुद्धवन्‍्तनामानः ॥ एणकोरुकाणामेकोरुकद्ठी पः । 
एवं दरोषाणामापे स्वनामभिस्तुल्यनामानो वेदितव्या॥/शिखरिणो<प्येवमेवेत्येवं घटपठचा शद्ति॥ 

अरथे---ऊपर आये पुरुषोंका आचरण और शील बताया जा चुका है। उससे विपरीत 
आचरण ओर शील म्लेच्छोंका हुआ करता है। आये पुरुषोंके जो क्षेत्र जाति कुछ कम शिल्प 
और भाषा ये छह विषय बताय हैं, उनसे अतिरिक्त क्षेत्र जाति आदिको जो धारण करने 
वाले हैं, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये। इनके अनेक भेद्‌ हैं,-नेसे कि शक यवन किरात 
काम्बोन बाल्हीक इत्यादि | इनके सिवाय अन्तरद्वीपोम जो रहते हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । 
क्योकि उनके क्षेत्रादिक उपयुक्त क्षेत्रादिकोंसे विपरीत ही हैं । अन्तरद्वीप सम्बन्धी म्लेच्छोंका 
आवास स्थान और आकार आदि इस प्रकारका समझना चाहिये |--- 

हिमवान्‌ू पवतकी पृ और पश्चिमकी तरफ चारों विदिशाओंमं तीन सौ 


योजन छ्वणसमुद्रके भीतर चलकर चार प्रकारकी मनृष्य जातियाँ जिनमें निवास करती हैं, 
ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं | प्रत्येक अन्तरद्वीपकी चौड़ाई तथा रुम्बाई तीन तीन सौ योजनकी 
है। इन चार अन्तरद्वीपोंके क्रमसे ये चार नाम हें-एकोरुक आभातिक छाड्गलिक ओर 
वेधागिक । एकोरुक द्वीपमें रहनेवाले मनप्योंका नाम भी एकोरुक है । इसी प्रकार आभासिक 
आदि अन्तरद्वीपेंके विषयमे तथा दूमरे भी अन्तरद्वीपोंके विषयम समझना चाहिये, कि द्वीपके 
नामके अनुप्तार ही वहेके रहनेवाले मनुष्योंके भी बसे ही आमासिक लाढग्गलिक आदि नाम हैं, 
न कि वहाँके मनष्योंका आकार ही वैसा हैं | वहॉपर उत्पन्न होनेवाले मनष्य सम्पर्ण अड्भ 
ओर उपाज्ञोसे पणे तथा सुन्दर देखनमें अति मनोहर होते हैं | सभी अन्तरद्वीपोंके विषयमें 
यही बात समझनी चाहिये । इन द्वीपोर्म उत्पन्न होनेवाले मनुष्य युगल उत्पन्न होते हैं, और 


इनकी आयु पल्यके असंख्यातव माग होती है, तथा शरीरकी ऊँचाई आठ सौ घनषकी होती है। 
पूर्वोत्तर दिशामें तीन सी योजन ल्वणसमुद्रकें भीतर चलकर तीन सौ योनन हम्बा और 


तीन मो ही याजन चोड़ा एकोरुक नामका द्वीप है, और उसमें एकोरुक नामके मनष्य निवास 
करते हैं। दक्षिण पव दिशामें तीन सो यानन ढवणसमद्रके भीतर चलकर तीन सौ येजन रुम्बा 








“अश्नहस्तिसिंहब्याप्रमुखनामानः । एवं वा क्रचित्याठः। २-सप्तशतानीति च क्रवित्पाठः:। ३-सप्तयोजन- 
शतेति वा पाठ; । ४-नवयेजनशतान्यवगाह्य इति चाधिकः पाठ:। ५-नश्रेष्टदन्त इति वा पाठ:। ६--दिगिम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार एकारुक आदि नाम आकृतिकी अपेक्षासे हैं । एक ही टांग जिनके हो, उनको एकोश्क 
कहते हैं। इसी तरह हरएक अन्तरद्वीपके मनुष्योंका नाम आकारकी अपेक्षाश्रे,अन्वर्थ समझना चाहिये । 


१८० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाग [ तृतीयो<ध्यायः 


और तीन सो ही याजन चौड़ा आमासतिक नामका द्वीप है, उसमें आभाप्तिक नामके मनुष्य 
निवास करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशामें तीन सौ येननन समुद्रके भीतर चलकर तीन सौ योजन 
लम्बा ओर तीन से याजन चौड़ा ला्लिक नामका द्वीप है, निस्म॑ं कि लाह्नलिक नामके 
मनुष्य निवास करते हैं । उत्तर पश्चिम दिशामें तीन सो योजन लवणसमुद्रके भीतर चलकर 
तीन सो येजन ढम्बा और तीन सौ योजन चौड़ा वेषाणिक नामका द्वीप है, निसमें कि वैषाणिक 
नामके मनुष्य निवाप्त करते हैं । 

ये पहले अन्तरद्वीप सम्बन्धी चार द्वीप हैं, इसी प्रकार सातवें अन्तरद्वीप तकके 
चार चार भेदोंको समझ लेना चाहिये । अथोत्‌ पूर्वोत्तर दिशामें चार सो योनन लवणस्मुदके भीतर 
चलकर चार सो योजन लम्बा और चार सो ही योजन चोडा हयकण नामका द्वीप है, निसमें 
कि हयकणे नामके मनष्य रहते हैं । दक्षिण पर्व दिशामें चार सो योनन लवणसमुद्रके मीतर 
चलकर चार से योजन ढम्बा और चार सौ ही योनन चौडा गनकणे नामका द्वीप है 
निससें कि गमकणे नामके मनष्य रहते हैं । दक्षिण पश्चिम दिशामें चार सौ योजन छ्वण- 
समुद्रके भीतर चलकर चार से योजन लम्बा और चार से ही योभन चौड़ा गोकणेनामका 
द्वीप है, निममें कि गोकण्ण नामके मनुष्य रहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशामें चार सो योजन 
लवणप्तमुद्रंके भीतर चलकर चार सो योजन रूम्बा और उतना ही चौडा शष्कुलिकणे नामका 
अन्तरद्वीप है, निसमें कि शप्कुलिकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं । 

लवणप्तमुद्रंके भीतर पाँच सो योनन चलकर पँँच पाँच सौ योजनका जिनका आयाम- 
विस्तार और विष्कम्म है, ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं, जोकि उपयुक्त चार विदिशाओंमें 
सनल्निविष्ट हैं, ओर निनके कि ऋमसे गजमुख व्याधमुख आदशेमुख और गोमुख ये नाम हैं । 
तथा इनमें ऋमसे इन्हीं नामवाले मनष्य नित्रास करते हैं । छह सो योजन भीतर 
चलकर उतने ही विस्तार ओर विष्क्रम्मवाले क्रमसे पूर्वोत्तत आदि विदिशाओरमे 
अश्वमुख हस्तिमुल सिंहमुख और व्याप्रमुख नामके चार द्वीप हैं, जिनमें कि 
ऋमसे इन्हीं नामवाले मनुष्य निवास करते हैं। इसी प्रकार सात सौ योजन ववणस्मुद्रके 
भीतर चलकर क्रमसे पर्वोत्तरादि विदिशाओंमें सात सात सी योजन टम्बे चोंडे अश्वकर्ण 
सिंहकण हस्तिकर्ण कणेप्रावरण नामके चार अन्तरद्वीप हैं, जिनमें कि क्रमले इसी तरहके 
नामवाले मनुष्येंका निवास है। आठ सी याजन भीतर चलकर उतने ही विस्तार और विष्क- 
स्मवाले उपयुक्त चार विदिशाओंमें ऋ्मसे उल्कामुख विद्यज्िह मेषमुख और विशद्यदन्त नामके 
अन्तरद्वीप हैं, निनमें कि वैसे ही नामवाले मनुष्य निवास करते हैं। नौसौ योजन भीतर चलकर 
उतने ही विस्तार और विष्कम्मवाले चारों विदिशाओंम  ऋ्रमसे घनदन्त गढ़दन्त विशिष्टदन्त और 
शुद्धदन्त नामके चार अन्तरद्वीप हैं, निनमें कि ऋमसे इसी नामवाडे मनुष्य निवास करते हैं। 


सूत्र १९-१६ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । १८१ 


इन अन्तरद्वीपोंका और इनमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम प्मान है। जेसे कि एकोरुक । 
अर्थात्‌ एकोरुक मनुष्योंका एकोरुक द्वीप है; अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि एकोरुक 
द्वीपमें रहनेके कारण ही उन मनष्योंका नाम एकोरुक है। इसी प्रकार आमासिक आदि शेष 
द्वीपों ओर उनमें रहनेवाले मनष्योंके नाममें तुल्यता समझनी चाहिये । 


लवणप्मुद्रंक भीतर तीन सो योजनसे लेकर नो सौ योजन भीतर तक चलकर ये 
सात अन्तरद्वीप हैं, जो कि हिमवान्‌ पव॑तके पृष और परश्चिमकी चारों विदिशाओंके मिला- 
कर अद्दाईस होते हैं । निस प्रकार हिमवान्‌ पर्वत सम्बन्धी अद्ठाइस अन्तरद्वीप हैं, उसी प्रकार 
शिखरीपवैत सम्बन्धी भी अट्टाईंस हैं । कुल मिलाकर ९६ अनन्‍्तरद्वीप होते हैं । इन सभी 
द्वीपोमं रहनेवाले मनुष्य अन्त्द्वीपज म्लेच्छ कहे जाते हैं । 


इस प्रकार मनुष्योंके आये ओर म्लेच्छ भेदोंको बताकर मनुष्यक्षेत्रम कमंभूमि और 


क्र 


अकमम॒मि नामके जो भेद हैं, वे कोन से हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


आर 3 भू 
सूत्र--भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयोउन्यत्र देवकुरूत्तर- 
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥ 
भाष्यम-मलुष्यक्षेत्रे भरतेरावतविदेहा: प्॑च॑द्श कमंभूमयों भवन्ति । अन्यत्र देवकुरू- 
त्तरकुरुभ्यः 
संसार गान्तगर्भक्य सम्यर्दशनज्ञानचारित्रात्मकस्य मोक्षमागेस्य ज्ञातारः कत्तोरः 
उपवेष्टारश्च सगवन्‍्तः परमषंयस्ती थंकरा अश्नोत्पद्चन्ते । अन्रैव जाताः सिद्धचन्ति नान्‍्यत्र । 
अतो निवाणाय कमंणः सिद्धिभूमयः कमेभूमय इतिे। शोषासु विशतिवंशाः सान्तरद्वीपा 
अकमंभूमयो मवन्ति | देवकुरुत्तरकुरवस्तु कमंभृम्यभ्यन्तरा अप्यकमंभूमय इति ॥ 
अथे---उपयुक्त मनुष्यक्षेत्रम भरत ऐरावत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुको छोड़कर 
बाकीके विदेहल्षेत्र सम्बन्धी पन्द्रह कमभमियाँ हैं । 
भावाथे---पाँच मेरुओंसे अधिष्ठित पेंताढौस छाख योजन हुम्बे चोंडे मनुष्यक्षेत्रमे 
पाँच भरत पाँच ऐरावत और पॉँच ही विदेहक्षेत्र हैं। ये ही मिलकर पन्द्रह कमेभूमियाँ कहाती 
हैं। इनके सिवाय जो क्षेत्र हैं, वे अकर्मभमि हैं । विदेहमें देवकुरु और उत्तरकुछका भाग भी 





१--दिगम्बर सम्प्रदायमें लवणसमुद्र ओर कालोदसमुद्रके मिलाकर ९६ अन्तरद्वीप माने हैं, और इनके 
विस्तार आदिमें भी बहुत विशेषता है, जिसका खुलासा, राजवात्तिक ओर त्रिलोकसार आदियसें देखना चाहिये। यथा- 
“ तथा तद॒द्वीपजा म्लेच्छाः परे स्थुः कमेभूमिजा: । आद्या: षण्णवतिः छ्याता वार्षिद्ययतटद्वयोः ॥ ? ( तत्त्वाथे- 
इलोकवारत्तिक ) इनमेंसे जो विजयाधेके अन्तमें रहनेवाले हैं, वे केवल मिट्टी आदि खाकर रहते हैं, और शेषके हिमवान्‌ 
आदिके अंतमें रहनेवाले फल फूलोंका आहार करनेवाले तथा पल्यप्रमाण आयुके भोक्ता हुआ करते हैं। ये अन्तरद्वीप 


कहाँ कहाँ हैं, क्रितने कितने बड़े हैं, ओर परथ्व्रीतलसे कितनी ऊँचाईपर हैं, आदि बातें प्रन्थान्तरोंसे जाननी चाहिये । 


१८२ रायचन्द्रनेनशाल्रमालायाम [ तृर्तीयो5ध्यायः 


सम्मिलित है, अतएव वह भी कमेमीम समझा जा सकता था, इसके लिये ही उनको छोड़कर 
एसा कहा हैं। क्योंकि देवकरु ओर उत्तरकरुका भाग कमभम्रि नहीं हे, भोगभमि है। 

नारकांदि चतुर्गतिरूप संसार अत्यन्त दुगेम-गहन है, क्योंकि वह अनेक जातियों- 
योनियोस्ते पण और अति संकटमय है । इसका अन्त-नाश सम्यम्दशन सम्यस्त्ञान ओर सम्यक्‌. 
चारित्ररूप निप्त मोक्षमार्गके द्वारा हआ करता है, या हे सकता है, उसके ज्ञाता प्रदशक्त ओर 
उपदेष्टा भगवान्‌ तीर्थंकर एवं परमर्षि इन पंद्रह कमममियोंम ही उत्पन्न होते हैं। 
तथा इन त्षत्रोंमे ही उत्पन्न हुए मनष्य सम्पणें कर्मोका क्षय करके मोक्षपदको प्राप्त किया 
करते हैं, न कि अन्य क्षेत्रोमें उत्पन्न हुए मनुष्य | इस प्रकारसे ये ही भमियों ऐसी हैं, कि 
जहॉपर निवोणपद्‌-सिद्धिपदको प्राप्त करनेके योग्य कम किया जा सकता है । इसी लिये 
इनको कमभमि कहते हैं| इनके सिवाय जो भमियोँ हैं, निनमें कि बीस क्षेत्र और पर्वोक्त 
एकोरुकादिक अन्तरद्वीप अधिष्ठित हैं, वे सब्र अकर्मममि हैं | क्योंकि उनमें तीमकरका जन्म 
आदि नहीं पाया जाता । देवकुह और उत्तरकुरुका भाग कमभूमिके अम्यन्तर हेनिपर भी कम- 
भूमि नहीं है, क्योंकि वहापर चारित्रका पालन नहीं हुआ करता। 

इस प्रकार मनष्योंक्रे भेदांकी बताकर उनकी आयका जपधन्य तथा उत्हृष्ट प्रमाण 
बतानेके लिये सूत्र कहते 


सत्र--नस्थिती परापरे त्रिपस्योपमान्तमुंहर्ते ॥ १७ ॥ 


भाष्यम--नरो नरा भनुष्या मानुषा इत्यनथान्तरम्‌ । मनुष्याणां परा 'स्थितिस्त्रीणि 
पल्योपमानि, अपरा अन्तसुहततेति । 


अथे--न नर मनष्य ओर मानष ये सब शब्द एक ही अथके वाचक हैं-पर्यायवाची 
हैं । मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्‍य और जधघन्य प्रमाण अन्तमुहते है । 

भावाथ--मनष्य आय और मनष्य गति नामकमके उदयसे जो पर्याय प्राप्त होती है 
उस पयोयसे युक्त जीवको मनुष्य कहते हैं । पयायप्तम्बन्धी स्वभावेके अनुसार ऐसे जीवको 
नू नर मनुष्य मानुप मत्ये मनुन आदि अनेक शब्दोसे कहते हैं | अभेद विवक्षासे सामान्य- 
तया ये सभी पयोयवाचक शब्द एक मनुष्य पर्यायरूप अभ्के ही वाचक हैं । निस्र मनुष्य 
आयुकमके उदयसे यह पयोय प्राप्त हुआ करती है, उसका प्रमाण अन्तमंहत्तेसे लेकर तीन 
पल्येतकका है । अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अन्तमुंहूतेसे पहले मर नहीं सकता, और तीन पल्यसे 
अधिक जीवित नहीं रह सकता 


१--पल्य उपमामानका एक भेद है । इसका प्रमाण गोम्मटसार कमेकाण्डको भमिकामें देखना चाहिये। 
पल्‍्यके तीन मेद हैं-व्यवह्ारपल्य, उद्धारपल्य और अद्भापल्य । यह आयुका प्रमाण अद्भधापल्यकी अपेक्षासे समझना 


चाहिये । ९२--मनुष्य ओर तियेश्वोंकी स्थिति आगे चलकर दो प्रकारकी बताई है-भवस्थिति और कायस्थिति । 
इनमेंसे तीन पल्यका प्रमाण भवस्थितिका है । कायस्थितिका प्रमाण आगे लिखेंगे । 


सत्र १७-१८ । ] समाध्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रम । १८३ 


संसारी प्राणी चार मागोंमें विभक्त हैं-नारक तियंश्व मनुष्य और देव । इनमेंसे 
नारकियोंकी उत्कृष्ट नधन्य आयका प्रमाण बता चके हैं, दवोंकी आयुका प्रमाण आगेके 
अध्यायमं बतावेंगे, मनष्योंकी आयका प्रमाण इस सतन्नमें बता दिया | अतणएव तियेश्वोंकी 
आयुका प्रमाण बताना बाकी है, उसीको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र-तियेग्योनीनां चे ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--तियंग्योनिजानां च॑ परापंरे स्थिती त्रिपल्योपमान्तमुंह॒तें भवतों यथासंख्य- 
मेव । एथक्करणं यथासंख्यदोषनिवृत्त्यथेम । इतरथा ईदरमेकमेव सूत्रमभविष्यदृभयत्र चोसे 
यथासस्य स्थातामात॑ । 
अथे--तियंग योनिते उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति क्रमा- 
नुप्तारा तीन पल्‍य आर अन्‍्तमुंहूते प्रमाण ही सम््ननी चाहिये | दा सूत्र प्थक्‌ प्रथक्‌ करनका 
प्रयोजन यथासंख्य दोषकी निवृत्ति करता है । क्याकि यदि ऐसा न किया होता, ओर दाना 
सुत्रॉंकी जगह एक ही सूत्र रहता, तो यथास्तस्यके नियमानुसार दोनां स्थितियाका दो जगह 
बोध हो जाता । 


भावाथे--यथाप्तंख्य प्रकृतमें दो प्रकारका हो सकता है-एक तो उत्कृष्ट और जघ- 
न्यका तीनपल्‍य ओर अन्तमुंड्तेके साथ | दूसरा मनुष्य ओर तियश्चोका उत्कृष्ट और जघन्य 
स्थतिके साथ । इनमेंसे पहला यथासंख्य इष्ट हे, ओर दूसरा अनिष्ट | पहला यथास॑ख्य प्रथक्‌ 
पथक्‌ दो सत्र होनेपर ही बन सकता है। यदि दोनोंकी मगह एक सूत्र कर दिया जाय, तो 
अनिष्ट यथासंख्यका प्रम्तह्ञ प्राप्त होगा | निस्से ऐसे अथका बोध हो सकता है, कि मनप्याकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्यकी होती है, ओर तियेश्चाक्ी जधन्य स्थिति अन्तमुहूतेकों होती है । 
भाष्यम--द्विविधा चेषां मनुष्यतियंग्योनिजानां स्थितिः।-भवास्थितिः कायस्थितिश्थ । 
मनुष्याणां यथोक्ते जिपल्योपमान्तसुहते परापरे भवस्थिती । कायस्थिंतेस्तु परा सप्ताष्टी वा 
भवशग्नहणानि ॥ तियंग्योनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे भवस्थिती । 
अथे--मनुष्यों की तथा तियेश्चोंकी स्थिति दो प्रकारकी है, एक भवस्थिति दूमरी काय- 
स्थिति । ऊपर तीन पल्य तथा अन्तमुंहूतेकी ऋमे उत्कृष्ट तथा जघन्य जो स्थिति बताई 
है, वह मनष्यों की मवस्थिति है। अर्थात्‌ मनष्यभवकी धारण करनेवाले जीवकी एक भवमें 
स्थिति अन्तमुंहूतसे कम नहीं हो सकती और तीन पल्यसे अधिक नहीं हो सकती । एक 


-तियग्योनिजानां चेत्यपि पाठः। २-तियंग्योनीनां चेत्यपि पाठः। ३-यथ्येकमेंब इति वा पाठः । 
४-टीकाकारने लिखा है, कि एक सून्न कर देनसे भी कोई क्षति नहीं है । समस्त पदोंका सम्बन्ध हो जानेसे भी इष्ट 
अथेका बोध द्वो सकता है। अथवा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपातिः इस नियमके अनुसार इष्ट अर्थ किया जा 
सकता है। अथवा इस सूत्रकी रचना आषे ही समझनी चाहिये । 


१८४ रायचन्द्रजेनशाखमालयाएरं [ तृतीयौज्ध्यायः 


मनुष्यपयेयमें जीवित रहनेका काछ इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, इसको भर्वस्थिति 
कहते हैं । निरन्तर उसी भवके धारण करनेकी कालमयादाका नाम कायस्थिति हैं | एक 
जीव मनष्य प्यायको धारण करके आयु पूर्ण होनेपर पुनः मनुष्य हो और फिर भी उसी तरह 
बार बार यदि मनुष्य भवकों ही धारण करता जाय, तो वह निरन्तर कितने मनुष्यके भव ग्रहण 
कर सकता है, इसके प्रमाणका ही नाम कायस्थिति है। मनुष्योंकी भवशस्थितिका उत्ह्ृष्ट प्रमाण 
सात आठ भव ग्रहण करने तकका है । क्यांकि कोटिपृवेकी आयुवाल्म मनुष्य पुनः पुनः मरकर 
यदि कोटिपुवंकी आयुवाल्य ही होता जाय, तो वह सात वारसे अधिक नहीं हो सकता । आठवें 
भवमे देवकुरु अथवा उत्तरकुरुकी भोगभमिमें ही उत्पन्न होता है, जहोँसे कि मरण करके 
नियमसे देवपयाय धारण करनी पड़ती है। 


तियेश्व नीवॉंकी भी भवस्थितिका प्रमाण मनुष्योंके समान ही समझना चाहिये । अथात्‌ 
उत्कृष्ट तीन पल्य और जघन्य अन्तमुहूते । संक्षेपसे तियश्वोंकी भवस्थितिका यही प्रमाण है। 
विस्तारसे उस्तका प्रमाण इसप्रकार है |-- 
साष्यमू-व्यासतस्तु शुद्धपृथिवीकायस्य परा द्वादश वर्षलहस्ताणि, खरपृथिवीका- 
यस्य द्वाविशतिः, अप्रकायस्य सप्त, वायुकायस्य तन्रीणि, तेजःकायस्य त्रीणि रात्रिविनानि 
वनस्पतिकायस्य द॒श वर्षलह्माणि । एपां कायस्थितिरसंख्येयाः अवसर्पिण्युत्सपिण्यः) | 
वनस्पतिकायस्यानन्ताः । द्वीन्द्रियाणां भवस्थितिद्वोदश वर्षाणि, त्रीन्द्रियाणामेकोनपश्चा- 
शद्‌ रात्रिंदिनानि | चतुरिन्द्रियाणां षण्मासाः | एपां काययस्थितिः संख्येयानि वर्ष- 
सहस््राणि । पंचेन्द्रियतियंग्योनिजाः पद्चविध।+--तद्यथा--भत्स्याः उरगाः परिसर्पाः 
पक्षिणश्चतुष्पदा दवत । तत्र मत्स्यानामुरगाणां भुजगानां च पूर्वकोट्येव । पक्षिणां 
पल्योपमासंख्येयभ्ाग :। चतुष्पढ/नां त्रीणि पल्योपमाति गर्भजानां स्थितिः । तन्न मत्स्यानां 
भवस्थितिः पूवकोटिस््रिपंचाशद्रगाणां द्विचत्वारिशाद भुजगानां द्विसप्ततिः पक्षिणां स्थल- 
चराणां चतुरशाीतिवंषेसहस्नाणि सम्मूछितानां भवस्थितिः । एपां कायस्थितिः सप्ताष्टी 
भवग्नहणानि । सर्वेषां मनुष्यतियेग्योनिज्ञानां कायस्थितिरप्यपरा अन्तसुहर्तेवेति । 
हति तत्त्वार्थांघिगमे लोकप्रज्ञापिनोमा तृतीयोच्ध्यायः समाप्तः । 
५ हा ०0 ०३ ढ़ 6 ९ ््‌ 
अथ--तियेश्चोकी मवस्थितिका प्रमाण सामान्यतया ऊपर ढिखे अनुसार है। विशेषरूपसे 
यदि जानना हो, तो वह इस प्रकार समझना कि--- 
शुद्ध पृथिवीकायकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वर्षकी है । खर पृथिवीकायकी 
बाईंस हजार वषेकी, जलकायकी सात हजार वषेकी और वायुकायकी तीन हमार वषेकी है। 
अप्निकायकरी भवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि दिनका है। तथा वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट 
भर्वस्थिति दृश हनार वर्षक्री है। इनमेंसे वनस्पतिकायकी छोडकर बाकी जीवोंकी उत्कृष्ट 
कायस्थितिका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है । वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट 
कायस्थिति अनन्त उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी है। 


सूत्र १८।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रण । १८९ 


द्वीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वषेकी हे । त्रीन्द्रियोंकी उनंचास 
रात्रि दिन, और चतुरिन्द्रियोंकी छह महीना है। इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार 
वर्षकी हे । 

पंचेन्द्रिय तिय॑श्व॒ पाँच प्रकारके हैं ।-मत्स्य उरग परिसपे पक्षी और चतुष्पद । 
इनमेंसे मत्स्य उरग और मुजग ( परिसप ) इनकी उत्कृष्ट भवाश्थिति कोटिपृव बषेकी है 
पक्षियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति पल्‍्यके असंख्यातवें भाग है। गर्मन चतुष्पदोंकी उत्कृष्ट मवस्थिति 
तीन पलल्‍्यकी है । इसमें मत्स्योंकी भवस्थिति कोटिपृब, उरगोंकी त्रपन, भुनगोंकी न्यालीस, 
स्थलचर पक्षियोंकी बहत्तर और सम्मूछेननीवोंकी भवस्थिति चौरासी हजार वर्षोंकी है। इन 
सबकी कायस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ भवग्रहण करने तक है। सम्पूर्ण मन॒ष्य ओर 
तियेश्वोंकी कायस्थितिका जघन्य प्रमाण अन्तमुहतंमात्र ही है । 


इस प्रकार तत्त्वाथाधिगम भाष्यका लोकपज्ञप्ति 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ 


किक श 
चतुथानज्ध्यायः । 
००७०००७०००० गज हि की ##द[सव.....न्‍ 

अधघोलोक और मध्यलाकका वणेन ऊपर तीसरे अध्यायमें कर चुके हैं, किन्तु ऊ्ो- 
छोकका वर्णन अभीतक नहीं किया गया । अतएव उसका वर्णन करनेकी आवश्यकता है। 
इसके सिवाय--- 

साध्यम--अजन्नाह उक्त भवता “ भवप्रत्ययो5वधिनांरकवेवानामिति ? । तथीवयिकेषु 

साधु वेवगतिरिति । केवलिश्व॒तसद्भधर्मदेवावणवादो दशेनमोहस्य । सरागसंयमा या 
वैबस्य। नारकसम्मूच्छिनोनपुंसकाने न दवाः। तत्न के देवाः ? कतिविधा वेति! अन्नोच्यतेः- 

अये---यह प्रश्न मी उपस्थित होता है, कि आपने अनेक स्थलॉपर देव शब्दका प्रयोग 
किया है-जैसे कि “ भवप्रत्ययोडवधिनारकदेवानाम ( अ० १ सूत्र २२ )। तथा औदयिक- 
भावाका वन करते हुए भी देवगतिका उछेख किया है ( अ० २ पत्र ६ ) और “ केव- 
लिश्रतसंघधमदेवावणवादो दर्शनमोहस्य |” ( अ० ६ सूत्र १४४ ) इसी प्रकार “ सराग 
संयमादयो देवस्य ”” एवं ४ नारक सम्मूच्छिनो नपुंसकानि-न देवा: । ” इन सूत्रोंमें भी देव 
शब्दका पाठ किया है। इस प्रकार देव शब्दका पाठ तो अनेक बार किया है, परन्तु अभी 
तक यह नहीं बताया, कि देव कहते किस्तको हैं ! दूसरा प्रश्न यह भी है, कि उन देवोंके कुछ 
भेद भी हैं या नहीं! 

भावाये---नीव तत्त्के आधारभूत तीन लोकोमेंसे ऊध्वेछोकका वर्णन बाकी है, उसका 
करना आवश्यक है, इसलिये और अनेक सृत्रोमे जो देव शब्दका प्रयोग किया है, उसपरसे 
उक्त दो प्रश्न जो उपस्थित होते हैं, उनका उत्तर देनेके लिये आचार्य सूत्र कहते हैं-- 


सत्र--देवाश्चतुनिकायाः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--वेवाश्चतुनिकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताद्क्ष्यामः ॥ 
अथे --देव चार निकायवाले हैं । चारों निकायोंका वणेन आंगे चलकर किया जायगा। 
भावाये--सबसे पहला प्रश्न तो यही उपस्थित होता है, कि जब देव अधोलेोक 
और मध्यलोकमें भी रहते हैं, तो ऊध्बेल्ेकको ही देवोंका आवास क्यों कहा जाता है ! उत्तर- 
देवोंके चार निकाय हैं-भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ओर बेमानिक | मवनवासी अधोल्ोकम और 
व्यंतर तथा ज्योतिषी तियेग्लोकर्म रहते हैं, यह ठीक है, परन्तु देवोमें वैमानिकदेव प्रधान हैं, 
ओर उनका निवास ऊध्वेलोकमं ही है । अतएव ऊध्वेछोकको निस्॒का कि इस चतुर्थ अध्यायमें 
वर्णन किया जायगा, देवोंका आवासस्थान कहते हैं । 
देव किसको कहते हैं ! इसका उत्तर देवशब्दकी निरेक्तिसे ही लब्ध हो जाता है। 
१---दीष्यन्तीति देवा: । रा 





सूत्र १।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रय । १८७ 


देव शब्द दिव धातुसे बना है, जोक क्रीड़ा विनिगीषा व्यवहार यदि स्तुति मोद मद सप्न 
कान्ति और गति अथमे आती है | देवगति नामकर्मके उदयसे नो जीव देवपर्यायको पारण 
करता है, वह स्वमावसे ही क्रीड़ा करनेमें आसक्त रहा करता है। उसको मृख प्यासकी बाधा 
नहीं हुआ करती । उसका शरीर रस रक्तादिकसे रहित और दीप्तिशाी हुआ करता है। 
उनकी गति भी अति शीघ्र और चपल हुआ करती है । इत्यादि अथौक कारण ही उनको 
देवे कहते हैं । 

दूसरा प्रश्न उनके भेदोंके विषयमें है। से उसका उत्तर चतुर्निकाय शब्दके द्वारा स्पष्ट 
ही है, कि देवोंके चार निकाय हैं। निकाय नाम संघ अथवा जाति या भेद का है। देवोंकी-भव- 
नवासी व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक ये चार जातियाँ हैं, अथवा उनके ये चार संघ या भेद 
हैं ! यद्वा निकाय शब्दका अथे निवासस्थान भी माना है। चारों प्रकारके देवेंके निवास और 
उत्पत्तिके स्थान भिन्न भिन्न हैं और वे चार हैं। भवनवासी रत्नप्रभा पुथिवीके ऊपर नीचेके 
एक एक हजार योजनके भागको छोडकर शेष भागमें उत्पन्न होते हैं। ऊपर जो एक हजार 
योजनका भाग छोड़ा है, उसमेंसे ऊपर नीचे सो सो योजन छोड़कर मध्यके आठ सो योजनके 
भागमें व्यंतर उत्पन्न हुआ करते हैं। ज्योतिषी देव श्रथिवीसे ऊपर सात सो नब्भे योगन चछकर 
एक दश योजन प्रमाण ऊँचे नमे। मागमें जन्म अहण किया करते हैं। वैमानिकदेव मेरुसे ऊपर 
ऋजविमानसे लेकर सवोर्थसिद्धिपर्यतके विमानोमें उत्पन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति- 
स्थानके भेदसे देवोंके चार भेद हैं। इनका गमनागमन जन्मस्थानके सिवाय अन्यस्‍्थानोंमें भी हुआ करता 
है । यहापर इतनाही देषोंका स्वरूप ओर भेदकथन सामान्यसे समझना चाहिये। क्योंकि 
इसका विशेष व्णेन आंगे चलकर करेंगे । यैहाँपर इतना और विशेष समझना कि यह उदच्व- 
लोकका प्रकरण है, अतएव उसके अनुसार देवशब्दसे भावदेव ही यहाँपर विवक्षित हैं । 

प्रश्न--देवोंका स्वरूप और उनके चार निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष- 
.._१--- दीव्बंति जदो गिल गुणेहिं ओईहिं दिव्वभावेहिं। भासंतादिव्बकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देखो भगवतीसूत्र ५८४-“ के मद्दालए ण॑ भंते ! लोए पन्चत्ते ! ” इत्यादि । 
ओर विमानमहत्व प्रज्ञापनामें “ के महालया ण॑ं भंते | विमाणा पण्णता १ ” इत्यादि । २--थैमानिकदेवोका जन्म 
अपने अपने स्वगमें हो होता है, परन्तु उनकी नियोगिनी देवियोका जन्म पहले दूसरे स्वगेमें ही होता है । ऊपरके 
स्वरगोंमें जन्म प्रहण करनेवाले अथवा रहनेवाले देव वहाौँसे आकर उन अपनी अपनी नियोगिनी देवियोंको अपने अपने 
स्थानपर लें जाते हैं। ३--इसी अध्यायमें । ४--भगवतीसूत्रमें (श, १९ उ. ९ सूत्र ४६१ ) पाँच श्रकारके 
देव बताये हैं ।-भव्य द्रव्यदेव नरदेव धमंदेव देवाधिदेव और भावदेव। यथा-“ कातिषिधा ण॑ भंते ! देवा 
पण्णता 2 गोयमा ! पंचविधा देवा पण्णता त॑ जहा-भवियदन्बंदेवा नरदेवा धम्मदेवा देवाहिदेवा भावदेवाय |” जो 
मनुष्य या तियेच मरकर देव होनेवाला है, उसको भव्य द्वव्यदेव कहंत हैं । चोदह रत्नोंके अधिपति चकवर्तियोंको 


नरदेव कहते हैं । निम्रेन्य साधुओंको धमेदेव और तीथेकर भगवानको देवाधिदेव कहते हैं। जो देवगति 
नामकमेके उदयसे देवपयोयको धारणकर देवायुको भोगनेवाले हैं, उनको भावदेव कहते हैं । 





१८८ रायचन्द्रगैनशाखमालयार [ चतुर्थोउध्यायः 


इन्द्रियेंके द्वारा नहीं दीखते | अतएवं उनका मूलमें अस्तित्व भी है या नहीं ! अथवा यह 
कैसे मालूम हो, कि वास्तवमें देवगतिका अस्तित्व है ! उत्तर--देवगतिके एक देशको देख- 
कर शेष भेदोंके अस्तित्वकको भी अनुमानसे जाना जा सकता है । चार निकायेंमेंसे 
ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व प्रत्यक्ष है| इसी बातको दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र-- तीयः पीतलेश्यः ॥ २॥ 
साष्यम--तेषां चतुर्णा दे-नेकायानां तृतीयों देवनिकायः पीतलेश्य णवं भवाति। 
कश्चासी : ज्योतिष्क इति । 
अथे--ऊपर जो देवोंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंसे तीधवरे देवानिकायके पीतलेश्या 
ही होती है| उस देवनिकायका नाम है-ज्योतिष्क । अथोत्‌ चार देवनिकायेंमेंसे तीसरे 
देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, और वह नियमसे पीतलेश्यावाल ही होता है । चन्द्र सूये 
आदि विमान प्रत्यक्ष दीखते हैं| उनमें रहनेवाले देव ज्योतिष्कदेव कहे जाते हैं | निम् 
प्रकार मकानोंको देखकर उनमे रहनेवाल्लोंका अस्तित्व अनुमानसे माठ्म हो जाता है । उसी 
प्रकार उन देवोंका अस्तित्व भी समझ लेना चाहिये, ओर उन देवोंके सम्बन्ध दूसरे देवोंका 
अस्तित्व भी जाना जा सकता है । जैसे कि सेना वन आदिके एकदेशकी देखकर शेषका 
भी ज्ञान हो जाता है। 
ऊपर जो चार निकाय बताये हैं, उनके अन्तरभेदोंको बतानेके लिये सत्र कहते हैं।--- 


सत्र--दरशाष्टपच्रद्धादशविकत्पाः कल्पोपपन्नपयन्ताः ॥ ३ ॥ 
भसाष्यम--ते च वेवनिकाया यथासदिन्‍ख्यमेवंविकल्पा सवन्ति। तथथा-दशबिकल्पा 
भमवनवासिनो5छुराकयों वक्ष्यन्त । अष्टविकल्पा व्यस्तराः किन्नरावयः । पशञ्चावकर'। 
ज्योतिष्काः स्योदयः | द्वावशविकल्पाः वैमानेका कल्पोपल्नपय॑न्ताः सौधमांदिष्विति ॥ 
अथे---ऊपर जिन देवनिकायोंका उल्लेख किया गया है, उनके भेद ऋमसे इस प्रकार 
हैं;-भवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विद्यत्कुमार आदि दश भेद हैं, निनका कि वर्णन 
आगे चलकर करेंगे । व्यन्तर, इनके किन्नर किंपुरुप महोरग आदि आठ भेद हैं। तीसरे 
ज्योतिष्क हैं, निनके कि सूर्य चन्द्र आदि पाँच भेद हैं । वैमानिकदेवोंके बारह भेद हैं, परन्तु 
ये भेद सोधम आदि स्वगंसे लेकर कल्पोपपन्न पर्यन्त हैं । आगे नहीं । व्यन्तर ष्योतिष्क और 
वैमानिकदेवोंके इन भेदोंका भी उछेख आगे किया जायगा । 


१--यहाँपर लेश्यासे द्रव्यलेक्या समझनी चाहिये, जो कि शरीरके वर्णहप है। परन्तु यह कथन ठीक सम- 
झंमें नहीं आता, क्योंकि देवोंक॑ अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये यह सूत्र है। देव प्रत्यक्ष नहीं दीखते हैं, जो दीखते 
हैं, वे देवोंक दिमान हैं, और उनके वर्णको लेश्या कैसे कद्दा जा सकता है, फिर सभी विमान या देव पीतवर्णके ही 
नहीं हैं। यदि देवोंका शरीर वणे लिया जाय, तो शेष तान निकायोंके समान ज्योतिष्क भी दीखते नहीं । 
२---सोधमोदिष्वपीति व थाठान्तरम्‌ । 


सूत्र २-३-४ । ] सभाष्यतर्वाषोषिगन श्रम । १८९ 


भावाथै--मैमानिकदेव दो प्रकारके हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत । निनमें 
वक्ष्ययाण इन्द्र सामानिक आदि भेदोंकी कल्पना पाई जाती है, उन स्वर्गोंकी कर 
कहते हैं, और उनमें उपपाद-नन्‍्म धारण करनेवाले देवोंका नाम कश्पोपपन्न है | निनमें वह 
कह्पना नहीं पाई जाती, उन स्वरगोंमं उत्पन्न होनेवाले देवोंके कल्पातीत कहते हैं। पहले 
सौधर्म स्वर्गसे लेकर बारह॑वें अच्युत स्वगेतककोी कल्प कहते हैं| अतएव इनमें उत्पन्न होने. 
वाले देवोंके बारह भेद हैं । बारह स्वरगोंके इन्द्र भी बारह ही हैं । अच्युत स्वगंसे ऊपरके देव 
दो तरह के हैं-ग्रेवयकवासी ओर अनुत्तरवौसी । इन दोनो ही तरहके देवोंको अहमिन्द्र कहते 
हैं, क्योंकि इनमें इन्द्रादिककी कल्पना नहीं है। सब समान ऐश्वयेके धारक हैं | अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र ही समझते और मानते हैं । प्रकृतमें वेमानिकदेवोमेंसे अहमिन्द्रोंका 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है। कल्पोपपतन्नैपयन्त ऐसा कहनेसे और बारह भेद दिखानेसे स्पष्ट 
होता है, कि प्रकृतमें अच्युत स्वर्ग तकके भेद बताना ही आचायेको अभीष्ट है। 

ऊपर कहा जा चुका है, कि बारहवें स्वगंतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई नाती है, 
इसलिये उसको कल्प कहते हैं । किंतु वह कल्पना कितने प्रकारकी है, सो अभी तक बताई 
नहीं, अतएव उसके भेदोंकों दिखानेके लिये सूत्र कहते हैंः--- 


स॒त्र--इन्द्रसामान आयश्िंशपारिषयात्मरक्षकोकपालानी- 
फप्रकोण गभियोग्यकिल्विषिकाश्रेकशः ॥ ४ ॥ 


भाष्यम-णकेकशशण्ेतेबु देवनिकायेषु देवा दशविधा मवन्ति | तथथा इन्द्राः सामा- 
निकाः आयाख्रिशाः पारिषद्याः आत्मरक्षाः छोकपालाः अनीकानि अनीकाधिपतर्यः प्रकीणेकाः 
आमभियोग्याः किल्विषिकाशेति ॥ तत्रेन्द्राः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कविमानाधिपतय:ः ॥ 
इन्द्समानाः सामानिकाः अमात्यपितृशुरूपाध्यायमदत्तरवत्‌ केवलमिन्द्रत्वहीनाः । आय- 
ख््रिशा मंत्रिपुरोहितस्थानीयाः । पारिषथाः वयस्यस्थानीया: । आत्मरक्षाः शिरोरक्षस्था- 


१-दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वर्ग और उनके बारह इन्द्र मने हैं । इन इन्द्रोंकी अपेक्षासे ही 
कल्पोपन्नके बारह भेद माने हैं । यथा-सौधमोदि चार स्वगोंके चार इन्द्र, पांचवें छ्रेका एक, सातवें आठवेंका एक, नौवें 
दरश्वेंका एक ग्यारहवें बारहवेंका एक, और तेरहवेंसे सोलहवें तकके चार इन्द्र हैं । इनके नाम राजवारशिकमें देखना 
चाहिये । स्वेताम्बर सम्प्रदायमें अच्युत पयेन्त बारह स्वग और उनके बारह ही इन्द्र माने हैं। किन्तु सिद्धसेन गणीने 
इन्द्रेंक दश भेद ही गिनाये हैं, जैसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे माद्म होता है । २-इस कथनसे नव 
प्रेवेयक ओर नव अनुदिश दोनोंका ही ग्रहण करना चाहिये । ३-विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सवोथोसिद्धि 
इन पाँच विमानेंको अनुत्तर कहते हैं । ४-अहमिन्द्रोउश्षमि नेन्द्रोउन्यो मत्तोस्तीत्यातकत्थनाः । अहमिन्द्रा्यया ल्यातिं 
गतास्त हि दिवोकसः ॥ श्रीजिनसेनाचाये-मद्दापुराण ५-' अधिवासवाची चार्य कल्पह्ाब्दः | अन्तेपरिगताः पयेन्ताः । 
कल्पोषपन्ना: ( कश्पषूपन्ना: ) पयेन्ता येषां त इमे । कक्पाव्य द्वादश वकन्‍््यमाणा: स्रौधमादयो<च्युतपयेवसानाः । 
तत्पयेन्तमेतचतुश्य॑ भवतीति ॥ ६---सुत्नंभ केवल अनैक शब्द ही पड़ा है, न कि अनीकाधिफति। अतएव 
भाष्यकारन अनीक शब्दका ही अथे अनीकाधिपति है । ऐसा समझानेके लिये छुलासा किया है। अन्यथा दशकी 
संल्या विर्धटित हो जायगी। 


१९.० .... रायन-: जनशाकनांलयात्र [ चतुर्थो अध्याबः 


नीयाः । छोकपाला आशत्िकार्थ लरुख्यानीया: । अनीकाधिपतयो एडनायकस्यानीयाः 
अनीकान्यनीकस्थानीयान्येव । प्रकीरणंकाः पौरजनपदस्थानीयाः । आभियोग्याः दासस्था- 
नीयाः। किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति ॥ 

---ऊपर जो देवोंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंपे प्रत्येक निकायमें देवोंके दश 
मेद हुआ करते हैं । अथोत्‌ चारों निकायोंके देवेंमें दश दश प्रकार हैं। वे दश प्रकार कौनसे 
हैं से बताते हैं |-इन्द्र सामानिक त्रायसिंश पारिषथ आत्मरक्ष छोकपाछ अनीक-अनीकाधिपति 
प्रकीणेक आभियोम्य और किल्बिषिक । 

मवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और वेमानिक इन चारों निकायोंके देवोंमे जो सब देवेंके- 
अपने अपने निकायवर्त्ती समस्त देवोंके अधिपति-स्वामी हैं, उनको इन्द्र कहते हैं। अमात्य 
पिता गुरु उपाध्याय आदिके समान जो महान्‌ हैं, निनमें केवल इन्द्रत्व तो नहीं है-आज्ञा 
करनेकी येम्यता या अधिकार तो जिनमें नहीं पाया जाता, परन्तु निनका ऐश्वये सब इन्द्रके हा 
समान होता है, उन देवोंको सामानिक कहते हैं । राज्यमें मन्‍्त्री और पुरोहित निस्त प्रकार 
हुआ करते हैं, उसी प्रकार जो देव उनके समान स्थानपर नियुक्त हैं, उनको 
त्रायश्षिश कहते हैं'। नो मित्रके समान हैं, अथवा समासदोंके स्थानापन्न हैं, उनको 
पारिषय कहते हैं, | मो हथियार लिये हुए पीठकी तरफ रक्षाके लिये खड़े रहते 
और स्वामीकी सेवाम सन्नद्ध रहा करते हैं, ऐसे अद्जरक्षकोँके समान नो देव होते हैं, उनको 
आत्मरक्ष कहते हैं । नो चोर आदि रक्षा करनेवाले कोतवालके समान हैं, उनको लोकपाल 
कहते हैं । जो सेनापतिके समान हैं, उनको अनीकाधिपति कहते हैं' । नो नगरनिवार्साके समान 
हैं-प्रजाके स्थानापन्न हैं, उनको प्रकीणक कहते हैं । जो नौकरोंके समान हैं, उनको आमियोग्य 

कहते हैं । नगर बाह्य रहनेवाले चाण्डालादिके नो समान हैं, उनको किल्विषिक कहते हैं । 
भावाथे--जिस्त प्रकार मत्येछ्ोक्में राज्यकी विभूति और उसके अंग हुआ करते हैं, उसी 
प्रकारकी रचना देवेमिं भी है। इन्द्र राजाके स्थानापन्न है, सामानिक अमात्य और पिता तथा गुरु 
आदिंके स्थानापन्न हैं । इसी प्रकार ऊपर लिखे अनुसार दशों भेदोंके विषयमें समझना चाहिये' । 
१-यह सामान्य कथन है। इसका विशेष अपवादरूप कथन आगेके सूत्रमें करेगें, कि व्यन्तर और ज्योतिष्कोमें 

आठ ही भेद हैं। २-ये एक एक इन्द्रके प्रति संख्यामें ३३ ही होते हैं । अतएव इनको त्रायल्लिंश कहते हैं । 
३--अनीक शब्द सूत्रमें आया है, उसीका अथे अनीकाधिपति है। अन्यथा दो शब्द माननेपर दशकी 
संख्या नहीं रह सकती है, ऐसा पहले बता चुके हैं। अतएवं स्पष्ट बोध करानेके लिये ही भाष्यकारने एक 
अनीकाधिपति- शब्दकी ही व्याल्या की है । ४--यद्यपि स्वगोंमें यहाँके समान चोरी करनेवाले अथवा युद्धादि 
करनेवाले शत्रु आदि नहीं है, तो भी यह केवल पुण्यकमेके उदयसे प्राप्त हुई, ऋद्धि विशेषके वैभव और उसके 
महत्वको प्रकट करता है| जेसे कि किसी महान्‌ पुण्याधिकारी राजाके राज्यमें कभी किसी भी प्रकारका कोई भी 
उपद्ृष नहीं होता, तो भी उसके राज्यमें राज्यके सम्पूणे अंग रहते ही हैं, और उनके रहनेको केवल पुष्यजनित 
दैमव ही कद्दा जा सकता दे । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। अतएवं इस वैभवका फल स्थितिका 

रृक्षण और पालन तथा भ्रक्ृष्ट प्रातिका उत्पन्न करना आदि समझना चाहिये । 


सृत्र ४-%-६ | | सभाष्यतत्त्वाथाकिनमरू:. | १९१ 


ऊपरके कथनसे देवोंके चारों ही निकायोंमें यह दशावध कल्पना हे-सभी निकार्येमे ये 
दश प्रकारके देव रहते हैं, ऐसा समझमें आता है। क्योंकि ऊपर जो कथन किया है, वह 
सामान्य है, उसमें अभीतक कोई विशेष उल्लेख नहीं किया हैं। अतएव उसमें जो विशेषता 
है, उसको बताते हैं--- 


सूत्र--त्रायस्रि छा कपालवज्यो व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
माष्यम--च्यन्तरा ज्योतिष्काइचाष्टविधा भवन्ति तयस्रिशलोकपालवज्यां हाते ॥ 
अथे---चार निकाययोमेंसे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमें आठ प्रकारके ही देव रहा 
करते हैं | उनमें त्रायस्रिश ओर छोकपाल नहीं हुआ करते । 


९ ५७ आर 


भावाथे--इन्द्र सामानिक आदिके भेदसे देवोंके जो दृश प्रकार बताये हैं, वे दशों 
प्रकार मवनवासी और वैमानिक देवोंम ही पाये जाते हैं । व्यन्तर और ज्योतिष्कोम नहीं । 
अतएव उनमें देवोंके आठ ही भेद हुआ करते हैं। 
इन्द्र आदि दश भेद जो बताये हैं, उनमें और कोई विशेषता नहीं बताह है, अतएव कोई 
समझ सकता है, कि चार निकायोंके चार ही इन्द्र हैं, इसी प्रकार और भी अनिष्ट अथेका 
प्रसह्ठ. आ सकता है। अतएव उक्त निकायोंमें इन्द्रोकी कल्पना किस प्रकारसे है, इस बातको 
बतानेके छिये सूत्र करते हैं-- 


पृ वेयो हि 
सूत्र--पू्वेयोदीन्द्राः ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌-पूर्वयोदेवनिकाययोसवनवासिव्यन्तरयोदेंवाविकल्पानां हो ह्ाविन्दी भवतः। 
तद्यथा--भवनवासिषु ताववद्ी असुरकुमाराणामिन्द्री भवतश्चमरो बलिश । नागकुमा- 
राणां धरणो भूतानन्दश्च । विद्युत्कुमाराणां हरिहेरिहसश्च । सुपर्णकुमाराणां वेणुदेवो वेणु- 
वद।री थ। अज्नि-माराणामपस्‍्निशिखोरा ::7ए८ह । वासकुमाराणां वेहम्वः भमज्ञन ऊ । 
स्तनितकुमाराणां सुघोषो महाघोषश्य । उद्धिकुमाराणां जलकान्तो जलप्रभएथ । द्वीप- 
कुमाराणां पूर्णोंडवशिष्टश्य । विकदा 78707 :5८मितवा -नश्चति ॥ 
व्यन्तरेष्वाप द्वो किन्चराजामिम्द्री किकरः किम्पुरुषश्च । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महां- 
पुरुषश्च । महोरगाणामतिकायो मद्दाकायश्च । गन्धवाणां गीतरतिमातथ((८ । यक्षाण॑ 
पूर्णमद्रो मणिमव्रश्य । राक्षसानां भीमो महामीमहच । भूतानां पतिरूपोषतिरूपथश्च । पिशा- 
चानां कालो महाकालश्चोति ॥ ज्योतिष्काणां तु बहवः सूयोश्यन्द्रमसइच । वेन्नानिकाना* 
कैक णव | तदथ्यथा-सोधमें शकः ऐशाने इंशानः, सनत्कुमारे सनत्कुमारः इति। एवं स्वे- 
कहल्पेचु स्वकल्पाव्हाः परतस्त्विन्द्रावयों वश बिशेषा न सन्ति, सबे एवं रथत---। इति॥ 
अथे---उपयुक्त चार निकायेंमेंसे पहले दो देवनिकायोम॑ अथोत्‌ मवनवासी और 
व्यन्तरोंम॑ जितने देवोंके विकल्प हैं, उन सभीमे दो. दो इन्द्र हुआ करते 
हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-भक्‍्मवासियोंके अमुरकुमार आदि दशमेद हैं; निनमेंसे 


१९१ राय + गनशाख््रमांलयास [ चतुर्थेडिष्यायं: 


असुरकुमारोंके चमर और बलि ये दो इन्द्र हैं। नागकुमारोंके घरण और भूतानंद, विद्य॒त्कुमारोंके 
हरि और हरिहस, सुपणे कुमारोंके वेणुदेव और वेणुदारी, अभ्रिकुमारोंके अभिशिख और अस्मि- 
माणव, वातकुमारेंके वेलम्ब ओर प्रमज्नन, स्तनितकुमारोंके सुधोष ओर महाघोष, उदधिकुमारोंके 
जलकान्त ओर जल्प्रभ, द्वीपकुमारोंके पूणे और अवशिष्ट, तथा दिक्‍्कुमारोंक अमित और 
अमितवाहन ये दो इन्द्र हैं । 

व्यन्तरनिकायके आठ भेद हैँ-उनमें भी इसी प्रकार प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र सम- 
झने चाहिये । उनके नाम इस प्रकार हँ-किन्नरोंके किन्नर और किम्पुरुष, किम्पुरुषोंके सत्पुरुष 
और महापुरुष, महोरगेंके अतिकाय ओर महाकाय, गन्धवोके गीतराति और गीतयशाः, यक्षोके 
पृणभद्र और मणिमद्र, राक्षस्रोंके भीम और महाभीम, भतोंके प्रतिरूष ओर अतिरूप, एवं 
पिशाचेके काल और महाकाल ये दो इन्द्र हैं। 

ज्योतिष्क निकायमें सूये और चन्द्रमा ये दो! इन्द्र हैं। किन्तु ये सूथे और चन्द्रमा एक 
एक ही नहीं किन्तु बहुत हैं। क्योंकि द्वीप समुद्रॉका प्रमाण असंख्य है और प्रत्येक द्वीप या 
समुद्रमें अनेके सुये तथा चन्द्रमा पाये जाते हैं | अतएव सूये और चन्द्रमा भी असंख्य हैं । 


बैमानिकदेवेमि एक एक ही इन्द्र हैं ।-यथा-सोघमे स्वगंके इन्द्रका नाम शक्र है, इसी 
प्रकार ऐशान खगेके इन्द्रका नाम इंशान ओर सानत्कुमार स्वगके इन्द्रका नाम सनत्कुमार हे। 
इसी प्रकार हरएक कल्पमें समझना चाहिये। उन इन्द्रोंके नाम कल्पोंके नामके अनुसार ही 
हैं। बारहवे अच्युत स्वगें तक कल्प कहा जाता है। इसलिये वहीं तक यह इन्द्रादिककी 
कह्पना पाई जाती है, उसके आगे देवोंके सामानिक आदि विशेष भेद नहीं है। वहाँके 
सभी देव स्वतन्त्र हैं। उनको अहमिन्द्र कहते हैं । वे गमनागमनसे रहित हैं । 

इस प्रकार पहली दोनों निकायोंके इन्द्रोका वणन करके उनकी लेश्याओंका बतानेके 
लिये सृत्र कहते हैं:--- 


.. सत्र--पीतान्तलश्य + ॥ ७॥ 
साध्यम--पू्वयोनिकाययोवेवानां पांतान्ताबख्वतल्तोंले था मवन्ति । 
अयथे--पहले दोनों निकार्योके देवोंके पीतपयेन्त चार लेश्याएं होती हैं । 


१--दिगम्बर सम्प्रदायमें इन दोनोंमें से चन्द्रमाको श्रधान माना है । चन्द्रको इन्द्र और सूयेको प्रतीनई 
कहते हैं । सो इन्द्रोंकी गणनामें इन्द्र और भ्रतीन्द दोनों ह्वी लिये जाते हैं । २--जम्बूद्वीप दोय लवणाम्बुधिमें चार 
चन्द, धातसण्ड बारह कालोदषि ध्यालीस हैं, पुस्करके दोद भाग इंघर बहत्तरह इध्यादि ( चचोशतक ) ३--माहे- 
न्यमें माहिन्द्र, अह्मलोकमें अह्य, लान्तवमें लान्तक, महाशुक्रमें महाद्ुक, सहल्लारमें सह्तार, आनत ओर श्राणत दोनों 
कल्पोंका प्राणत नामका एक ही इन्द्र है। इसी प्रकार आरण और अच्युतकल्पोंका एक अच्युत नामका ही इन्द्र है । 
इस प्रचार बारह श्वगोंके दश दी इन्द्र हैं | किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वगे और उनके बारह इन्हें माने हैं । 








सृत्र ८ । ] समाष्यतत्त्वाथाः 75६7 । १९६ 


भावाथे--यहाँपर लेश्यासे अमिप्राय द्वव्यलेश्युका है । अथोत्‌ भवनवाप्ती और 
व्यन्तरनिकायके देवोंके शरीरका वर्ण कृष्ण नील कापोत ओर पीत इन चार लेवश्याओंमेसे 
किप्ती भी एक लेश्यारूप हो सकता है। भावलेश्याके विष्यमें कोई नियम नहीं है। दोनों 
निकायके देवोंके छहों भावलेश्या हो सकती हैं । 

उक्त चारों निकायके देव तीन भागोंम विभक्त किये जा सकते हैं | एक तो वे कि 
निनके देवियाँ भी हैं और प्रवीचार भी है, दूसरे वे कि निनके देवियाँ तो नहीं हैं, परन्तु 
प्रवीचार पाया जाता है। तीसरे व के न देवियों 


८ 


वे कि जिनके न दवियों हैं और न प्रवीचार ही है। इनमेंसे वे 
९ $ल्‍ ०, ९३/ 


देव कोनसे हैं, कि जिनके देवियों भी हैं ओर प्रवीचार भी है! उन्हींकी बतानेके लिये 
सत्र कहते हैं;-..- 


सूत्र--कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ <॥ 
साध्यम--भवनवास्यथादयो देवा आ ऐशानात्‌ कायप्रवीचारा भवल्ति | कार्येन प्रवीचार 
णषामिति कायप्रवीचाराः | प्रवीचारों नाम मेथुनविषयोपसेवनम्‌ । ते हि संक्िष्टकमोणों 
म- ७८८८.थन रुखमनुप्रलीयमानास्तीव्रानुशयाः कायसंक्लेश् सवोह्कीणं स्परोसुखमवाप्य 
प्रीतिम्पलभन्त इति ॥ 
अथे--काय नाम शरीरका है, और प्रवीचार नाम मैथुन सेवनका है । शरीरके द्वारा 
ख्रीसम्मोग आदि जो मैथुन सेवन किया जाता है, उसको कायप्रवीचार कहते हैं | भवनवासियोंसे 
लेकर ऐशान स्वगेतकके देव कायप्रवीचार हैं। वे शरीर द्वारा ही मैथुन विषयका सेवन करते हैं। 
उनके कमे अतिक्लेशयक्त हैं, वे मेथन सेवनमें अति अनुरक्त रहनेवाले और उसका पुनः सेवन 
करनेवाले हें, मेथनसंज्ञाके उनके परिणाम अतिशय तीज्र रहा करते हैं । अतएव वे शरीरके 
संक्रेशसे उत्पन्न हुए ओर सवोज्ञीण स्पश सुखको मनृष्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्राप्त 
हुआ करते हैं । 
भावाथे---यहॉपर आइुम्का मर्यादा अर्थ न करके अभिविधि अर्थ माना है। अतएव 
ऐशान स्वर्गसे पहले पहले ऐसा अर्थ न करके ऐशानपय॑न्त ऐसा अथे करना चाहिये । दूसरी बात 
यह है, कि उपयुक्त कथनके अनुसार इस सूुत्रमें दो बातें बतानी चाहिये । एक तो देवियोंका 
अस्तित्व और दूसरा प्रवीचारका सद्भाव । कायप्रवीचार शब्दके द्वारा ऐशान पर्यन्त- 
भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और सौधम ऐशान स्वगंवाद्ती देवोंके प्रवीचार क्सि तरहका होता 
है, सो तो बता दिया । परन्तु देवियोंके अस्तित्वके विषयमें यहाँ कोईं उल्लेख नहीं किया है। 
से। वह “ व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः” इस सिद्धान्तकके अनुसार आगमके व्याख्यानंस 
समझ छेना चाहिये | आगममें लिखा है, कि भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और . सोषम ऐशान 
श्थ 


१९४ रायचन्द्रनेनशाखमालायाग्र [ चतुर्थोअष्यायः 


कल्पमें ही देवियाँ जन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ करती हैं, इसके आगे नहीं । अंतएव जन्मकी 
अपेक्षा देवियोंका अस्तित्व ऐशान कल्प१यन्त-ही समझना चाहिये। 


[कक 


दूसरे प्रकारके देव वे बताये हैं, जिनके कि देवियोंका सद्भाव तो नहीं है, परन्तु प्रवी- 
चारकी सत्ता पाई जाती है। उनके मैथुन सेवन किस्त प्रकारंस हुआ करता है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


का श्‌ः दयोदेयो 
सूत्रम--शेषाः स्पशरूपशब्दमनःप्रवीचारा दयोद्ेयोः ॥ ९॥ 
साष्यम-ऐश्ञानादूर्ध्व शेषाः कल्पोपपन्ना देवा हयोहयोः कल्पयोः स्पशेरूपदाब्दमनः- 
प्रवीचारा सवन्ति यथासह्ृ-यम्‌ | तद्यथा सनत्कुमारमाहेन्द्रयोदेंवाय मेथनसखप्रेप्सलुत्पन्ना- 
स्थान विवित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते। ताः स्पृद्टैच च ते प्रीतिमुपलभन्ते विनिवृत्तास्थाइच मवन्ति। 
तथा ब्रह्मलोकलान्तकयोदवान एवंभूतोत्पन्नास्थान विद्ित्वादेव्यो दिव्यानि स्वभावभास्वराणि 
सवोड्'मनोहराणि झड्डारोदाराभिजाताकारवैलासान्युज्ज्वलचारुवेषाभरणाने_स्वानि 
रूपाणि दशेयन्ति | तानि इष्टेव ते भरीतिमुपलभन्ते निवृत्तास्थाश्व भवन्ति ॥ तथा महाशुक्र- 
सहस्लारयोवेवानुत्पन्नप्रवीचारास्थान्‌ विदित्वा देव्यः श्रुतिविषयस्ुुखानत्यन्तमनोहरानघ्ृद्धारो- 
वाराभिजातविलासाभिलाषच्छेद्तलतालाभरणरवमिश्रान्‌ हसितकथितनीतशब्दालुवी र- 
यन्ति । तान श्र॒त्वेव भीतिसुपलछभन्ते निवृत्तास्थाइच सवान्ति । आनत प्राणतारणाच्युतकल्प- 
वाखिनो देवाः प्रवीचारायोत्पज्ञास्थाः देवी: संकल्पयन्ति । संकल्पमात्रेणेव च ते परां प्रीति- 
सुपलभन्ते विनिवृत्तास्थाश्च भवान्त॥ एभिश्च प्रवीचारेंः परतः परतः प्रीति प्रकषविशेषो5नु- 
पमगुणो भवति, प्रवीचारिणामल्पसब्कक्तेशत्वात्‌ । स्थितिप्रभावादिभिरधिका इति वक्ष्यते। 
( आ० 8 खतन्न २१ ) 
९०. देवों 
अथे--कल्पोपपन्न देवेंमें सोधम और ऐशान स्वगके देवोंको छोड़कर बाकीके जो देव 
हैं, वे यहँपर शेष शब्दस कहे गये हैं । इन देवेमें दो दो कल्पके देवोंके ऋमसे स्पशे रूप 
हक है | ७ उे 
शब्द और मनके द्वारा प्रवीचार हुआ करता है । वह किस प्रकारसे होता है से बताते हैं-- 
सनत्कुमार ओर माहेन्द्र कल्पमें जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उन देवोंके जब मैथुन सुखको 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियाँ उनको वैस्ता जानकर उनके निकट 
आकर उपस्थित होती हैं | वे देव उन आई हड देवियोंका केवल स्पश करके ही प्रीतिको प्राप्त 


| +३० 


हो जाते हैं, और उनकी वह कामवासनाकी आश्ञा उसीसे निवृत्त हो जाती है । 

इसी प्रकार ब्रह्मलेक और छान्तक कल्पवासी देवोंके जब मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती हें, 
तब उनको वेंसा-मैथन सुलके लिये आशावान्‌ जानकर उनकी नियोगिनी देवियोँ उनके निकट 
आकर उपस्थित होती हैं, और वे उन्हें अपने ऐसे रूप दिखाती हैं। नो कि दिव्य 
और स्वभावसे ही भास्वर-प्रकाशमान तथा सवोझमें मनोहर हैं, जो श्रज्धार- 
सम्बन्धी उदार और अभिजात-उत्तम कुलके योग्य कहे और माने ना सकनेवाले आकार 


९--अस्माद भवनदासिब्यन्तरज्योतिष्क सोधर्भेशानकल्पेषु जन्मनोत्यद्न्ते देष्यः, न परत इति''(सिद्धसेन गणी) 
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तथा विलाससे युक्त हैं, एवं जिनमें उज्ज्वल और मनोज्ञ वेष-वल्लपरिधान-पोशाक तथा आम- 
रण पाये जाते हैं। उन देवियोंके ऐसे मनोहर और सुन्दर शुज्ञार तथा वेष भूषासे युक्त 
रूपौको देखकर ही वे देव प्रीतिको प्राप्त होजाते हैं, ओर इतने-देखने मात्रसे ही उनकी वह- 
कामकी आशा भी निवृत्त हो जाती है। 


इसी तरह महाशुक्र और सहस्नार कल्पके देवोंके जब प्रवीचारकी आकाह्डा उत्पन्न 
होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियाँ उनको वेसा-काम सुखका अभिछाषी जानकर उनके 
निकट आती हैं, और ऐसे शब्दोंका उच्चारण करती हैं, कि नो श्रवण विषयके सुखको देनेवाले 
और अत्यन्त मनोहर हैं, जिनमें झुज्ञाकका उदार और उच्च कुलके योग्य विछ्ाप्त अमिलाप 
छेद तछ ताल और आभरणोंका शब्द मिला हुआ है । एवं जो कभी हास्यके विषयको 
लेकर और कभी कथोपकथनके सम्बन्धकी लेकर तथा कभी गायनके प्रकरणको लेकर प्रवृत्त 
हुआ करते हैं। उन देवियोंके उन इच्छाके अनुरूप शब्दोंको सुनते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त 
हो जाते हैं ओर उनकी वह आशा भी उसीसे निवत्त हो जाती है । 

इसा तरह आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पवर्ती देव नि्॑त॒ समय प्रवीचारका 
विचार ही करते हैं, और देवियोंका संकल्प करते हैं, उसी समय-उस संकल्पके करते ही वे देव 
प्रीतिको प्राप्त हो नाते हैं, ओर उस संकल्प मात्रसे ही उनकी वह आज्ञा निवृत्त हो जाती है। 

इन प्रवीचारोंके कारण आगे आगेके-ऊपर ऊपरके कल्पोंमं रहनेवाले देव अधिकाधिक 
विशेष प्रीतिको धारण करनेवाले हैं, और उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वकों रखने- 
वाली है। क्योंकि ऊपर ऊपरके उन प्रवीचार करनेवाले देवोंमे प्रवीचारंक संकल्परूप परिणाम 
अल्प-मन्द मन्दतर हुआ करते हैं । परन्तु वे स्थिति ओर प्रभावकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
हैं, नेस्ता कि आगे चलकर लिखा जायगा । 

भावाथे--ऊपर नो तीन प्रंकारके देव बताये हैं, उनमेंसे यह उन देवोंके स्वरूपका 
वर्णन है, जो कि अदेवीक और सप्रवीचार हैं । यह बात भी ऊपर ढिखी जा चुकी है, कि 
कल्पवासिनी देवियाँ जन्मके द्वारा सोधम और ऐशान कल्पमें ही उत्पन्न हुआ करती हैं। 
ऊपरके कलपोंमें वे उत्पन्न नहीं हुआ करतीं। अतएव उन देवॉको अदेवीक माना है। 
किन्तु उनमे प्रवीचार पाया जाता है। उन देवोंको मेथनकी इच्छा होते ही उनकी नियोगिनी 
देवियाँ उनके पास सौधर्म ऐशान कल्पसे आकर उपस्थित हो जाती हैं । उपस्थित होनिवाली 


हे ने वतन स | 2लअन-+2>-काबमकमय+नम पान छरथथ. 
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१--अध्याय ४ सूत्र २१ । २-सदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक सप्रवीचार, अदेवाक अप्रवीचार । दूसरे प्रका- 
रको अदेवीक कहनेका यह अभिप्राय नहीं है, कि उनके देवियाँ ही नहीं हैं । किन्तु तात्पय यद्द दे कि वे मलुष्योंके 
सम्रान अथवा ऐशान पयेन्त देवोंके समान कायसे क्रौड़ा करनेवाले नहीं हैं, और उनके नियोगिनी-परिप्रहीता देविया 
नहीं हैं । अतएव अदेवीक शब्दसें देवियोंके निषेघका पयुंदास रूप अथे करना चाहिये । 
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जो देवियाँ हुआ करती हैं, उनको अपरिग्रहीत वेश्याओंके स्थानापन्न माना है, और उन्हें 
अप्सरा कहते हैं । उनकी स्थिति आदिका विशेष वणेन टीका-प्रन्थोमें देखना चाहिये, निससे 
यह माल्म हो सकता है, कि सौधम ऐशानमेसे किस कल्पमें उत्पन्न होनेवाली और कितनी 
स्थितिवाली देवियाँ किप्त कल्पवासीके उपभोग योग्य हुआ करती हैं । 

सानत्कुमारसे अच्युत करप पयन्त देवोंके प्रवीचारका सद्भाव जो बताया है, वह मनु- 
व्योके समान शारीरिक नहीं है। किंतु वह क्रमसे चार प्रकारका है--स्पाशन दाशनिक 
शाब्दिक और मानसिक | इनमेंसे किस किस कल्पमें कौन कौनसा प्रवीचार पाया नाता है, सो 
ऊपर बताया जा चुका हे । 

केवल स्पशमात्रसे अथवा देखने मात्रसे या शब्दमात्रसे या शब्दमात्रकोी सुनकर 
यद्वा मनके संकल्पमात्रसे जो प्रवीचार हुआ करता है, उनमें उत्तरोत्तर सुखकी मात्रा कम 
होगी, ऐसी उन लोगॉको शैका हो सकती है, जो कि मनुष्योंके समान काय सम्भोगके द्वारा 
रेत/रखलनमें ही मैथुन सुखका अनुभव करनेवाले हैं । परन्तु यह बात नहीं हे, उन उत्तरोत्तर 
कर्पवार्सीदेवेमिं सुखकी मात्रा अधिकाधिक है, क्योंकि प्रवीचार वास्तवमें सुख नहीं है, वह 
एक प्रकारकी वेदना है| वह जहाँ जहॉपर जितने जितने प्रमाणमं कम हो, सुखकी मात्रा 
वहाँ वहोपर उतने उतने ही प्रमाणमें अधिकाधिक समझनी चाहिये । जो कल्पातीत हैं, वे 
सवेया अप्रवीचार होनेसे मानसिक प्रवीचार करनेवाल्लोंकी अपेक्षा भी अधिक सुखी हैं। नैसा कि 
आगेके सूत्रसे मालूम होगा । 

सोधमे और ऐशान स्वगंके प्रवीचारका वणन पहले कर चुके हैं। और उसके 
बादका सानत्कुमार कल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके प्रवीचारका इस सूत्रमें वणन किया है। 

ऋकमानुसार अदेवीक और अप्रवीचार देवोंका वर्णन करनेके ढिये सूत्र कहते हैं;-- 


सूत्र--परे5प्रवीचाराः ॥ १० ॥ 


भसाष्यम--कल्पापपन्न -7 5 परे देवा अप्रवीचारा भवन्ति | अल्पसंक्लेशत्वात॒ स्वस्थाः 
शीतीमूताः। पश्चविधप्रवीचारोकरूवादपि प्रीतिविशेषादपरिमितशुणप्रीतिप्रकषोः परमछख- 
त॒प्ता णव सवान्ति ॥ 


अथे--ऊपरके सूत्रमें वेमानिक देवोंमेंसे कल्पोपत्न देवोंके प्रवीचारका वर्णन किया 
गया है, उससे आगेके-नव ग्रेवेयक नव अनुदिश और विनयादिक पाँच अनुत्तरवासी देव 
यहाँपर पर शब्दसे लिये हैं। ये देव प्रवीचारसे सवेया रहित माने हैं। इनके संदेश 
परिणाम अत्यस्प हें-मैथुन संज्ञाके परिणाम इनके नहीं हुआ करते, अतएव ये स्वस्थ हैं- 
आत्मसमाधिसे उत्पन्न हुए' अनुपम सुखका ही ये उपभोग किया करते हैं, इनका मोहनीय कमे 
अत्यंत कुश हो जाता है, इनके कोधादि कषाय भी अति मंद रहते हैं, अतएव इनको शीतीमृत 


सूत्र १०।] समाण्यतत्त्वाधाविगम +बम । १९७ 


माना है। पाँच प्रकारके प्रवीचारसे उत्पन्न होनेवाली प्रीति विशेषसे भी इनकी प्रीतिके प्रकषेका 
महत्व अर्परिमित है । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तृप्त ही रहा करते हैं । 


भावाथथे--प्रवीचारकी गंघसे स्वथा रहित होनेके कारण कह्पातीत देव आत्मसमुत्य 
अनुपम सुखका अनुभव करनेवाले हैं | रूप रस गन्ध स्पशे और शब्द ये पाँच मनोहर विषय 
प्रवीचारके कारण हैं। इन पॉचोंके समुदायसे मो सुखानुमव हो सकता है, उससे भी अपरिमित 
गणा प्रीतिविशेष-प्रमोद-आत्मिक सुख इन देवोंके रहा करता है | उनके सुखके समान सुख 
अन्यत्र संसारम कहीं भी नहीं मिल सकता | अतएव वे जन्‍्मसे लेकर मरण पयेन्त निरंतर 
सुल्ली ही रहा करते हैं । 


“४ न परे ”” ऐसा सुत्र करनेसे भी काम चल सकता था, फिर भी अप्रवीचार शब्दका 
ग्रहण करके सूत्रमें जो गोरव किया है, वह विशेष अथेका ज्ञापन करनेके लिये है। निससे इन 
देवेंमें संक्लेश अधिक नहीं हैं, अल्प है, ओर संसार प्रवीचार समुद्धव है, इत्यादि विशिष्ट अर्थका 
बोध होता है। 

अबतक देवोंके सामान्य वन द्वारा नाम निकाय विकल्प विधिका वर्णन किया, अब 
विशेष कथन करनेकी इच्छासे ग्रन्यकार कहते हैं:-- 

साष्यम--अन्नाह-उक्त भवता “देवाशअतुनिकायास ” वृशाषप्ट पंचक्ता शाविकल्पाः 
इति | तत्‌ के निकायाः ! के चैषां विकल्पाः इति ! अज्नोच्यते-चत्वारो देवनिकाया: | तद्यथा- 
भवनवासिनों व्यन्तरा ज्योतिष्का वैमानिका इति। तन्न।-- 

अथे--प्रश्न-आपने इस अध्यायकी आदिंमें पहलछा-“ देवाश्वतुर्निकाया: ” और 
तीसरा- दशाष्टपंचद्वादशविकल्पा: ”” ऐसा सूत्र कहा है। उसमें निकाय शब्दका पाठ किया 
है। सो यह नहीं मालूम हुआ कि, निकाय कहते किसको हैं ! ओर उसके कितने भेद हैं ! 

उत्तर--देवोंके चार निकाय हैं | यथा-मवनवासी व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक । 


भावाथे--प्रश्नकर्ताका अभिप्राय सामान्य जिज्ञासाका नहीं, किन्तु विशेष 
निज्ञासाका है। अथात्‌ निकाय शब्दसे जो आपने बताये हैं वे कौन कौनसे हैं, और 
उनके वे दश आदिक भेद कौन कोनसे हैं। अतएव उत्तरमें भाष्यकार निकायोंके चार 
भेदोंके भवनवासी आदि नाम गिनाकर ऋमसे पहले भवनवासियोंके दृश भेदोंकी बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं:--- 

१--टीकाकारन रूप रस गन्ध स्पशे और शब्द इन विषयोंकी अपेक्षासे प्रवुचारके पाँच भेद बताये हैं। 


परन्तु सूत्रोक्त पौंच प्रकारके प्रवीचार इस तरद्द कह्टे जा सकते हैँ, कि-कायिक, स्पाशेन, दाशेनिक, शाब्दिक और 
मानसिक । जैसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत होता है । 


१९८ रायचन्द्रमैनशाखमालयाग्र [ चतुर्थोंब्ष्यायः 


सृत्र--भवनवासिनो5सुरनागवि त्छुपणामिवातस्तनितो- 
दधिद्वीपादेकःमाराः ॥ ११ ॥ 

साष्यम--प्रथमो देवनिकायो भवनवासिनः । इमाने चेषां विधानाने भवन्ति। 
तद्यथा--अ :६ कभार। नागकुमारा विद्यत्कुमाराः सुपणेकुमारा अपन्‍्लिकुमारा वातकुमाराः 
स्तनितकुमारा उदृधिकुमारा द्वीपकुमारा विक्कुमारा इति ॥ 

कुमा रवदेते कान्‍्तदृशनाः सुकुमाराः मृदुमधु 7:7::7-:!5०* अ्रद्भाराभिजातरूपविक्रियाः 
क्ाप्पटोल्फ़ाउऊ: नषमाषाभरणप्रहदरणावरणयानवाहनाः कुमारवच्चोल्वणरागाः कीडनप- 
रा च्त्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते । अझ्ुरकुमारावासेष्वसुरकुमाराः प्रतिवसान्त दीषास्तु 
भवनेषु। महामन्वरस्य दी िणोत्तरयादिग्विभागयोबेह्लीपु योजनशतस हस्े्रकोटीकोटीष्वावासा 
भवनानि च दक्षिणाधोधिपतीनामुत्तराधोधिपतीनां च यथास्वें मवन्ति । तन्न भवनानि रत्न- 
प्रभायां बाहल्याधेमवर्गाद्य मध्ये सवन्ति । सवनेषु वसल्तीति भवनवासिनः ॥ 


अथे---पहला देवनिकाय भवनवासी हैं | उनके ये भेद हैं-असुरकुमार १ नागकुमार 
२ विद्यत्कुमार ३ सुपर्णकुमार ४ अग्निकुमार ९ वातकुमार ६ स्तनितकुमार ७ उदधिकुमार 
८ द्वीपकुमार ९ ओर दिक्‍्कुमार १० । 

असुरादिक सभी मवनवासीदेवोंका स्वरूप कुमारोंके समान रमणीय और दशेनीय 
हुआ करता है। इनके शरीर कुमारोंके समान ही सुकुमार और इनकी गति ग्दु-ज्निग्ध 
मघुर और ललित हुआ करती है । सुंदर श्ंगारमें रत उच्च एवं उत्तम रूपको धारण करने- 
वाले तथा विविध प्रकारकी क्रीडा विक्रिया करनेमे अनुरक्त रहा करते हैं। इनका रूप 
शरीरका व, वेष-वस्रपरिधान, भाषा-वचन-कला, आभरण-अलंकार, प्रहरण-अख शजख््र आदि 
आयुध, आवरण-छत्रादिक आच्छादन, यान-पालकी पीनस आदि, और बाहन-हाथी धोडा 
आदि सवारी, सब उद्धत ओर ऐसी हुआ करती हैं, जो कि कुमारोंके तुल्य हों, इनका 
राग भाव भी कुमारोंके ही समान उल्वण-व्यक्त हुआ करता है। एवं कुमारोंके ही समान ये 
भी कीड़ा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने और विनोद करते फिरनेमे रत एवं प्रसन्न रहा 
करते हैं । इत्यादि सभी चेष्ट ओर मनोभाव कुमारोंके तुल्य रहनेके कारण असुरादिक दर्शों भेदवाले 
भवनवासियोंके लिये कुमार शब्दका प्रयोग किया जाता है। असुरकुमार नागकुमार इत्यादि । 

दश प्रकारके भवनवासियोंम जो असुरकुमार हैं, वे प्रायः करके अपने आवासोमे ही रहा 
करते हैं । यद्यपि कमी कभी वे मवनोंम भी रहते हैं, परन्तु प्रायकरके उनका निवास अपने 
अपने आवास स्थानमें ही हुआ करता है। बाकीके ९ प्रकारके भवनवासी आवासोंम नहीं रहते 
भवनेमे ही रहा करते हें । 





कब... &0५2+- मद का प३--पत- वर + >> 3 पथ पनन-ननाननथ बननम तन 


१---नाना प्रकारके रत्नोंकी प्रभासे उद्दी्त रहनेवाले शरीर प्रमाणके अनुसार बने हुए महामण्डपोंकी आवास 
कहते हैं। वाहरस गोल भीतरसे चतुष्कोण ओर नीचेके भागमें कमलकी कर्णिकाके आकारमें जो बने हुए द्वोते हैं 
उन मकानोंको भवन कहते हैं । 





सूत्र ११।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूजः. । १९९ 


महामःदर-सुदशेन मेरुके दक्षिणोत्तर दिग्मागमें अनेक कोट्रैकीटी छाख योजनमें 
आवास हैं, ओर दक्षिण अधेके अधिपति चमरादिकोंके तथा उत्तर अधैके अधिपति बलि आदि- 
कौंके भवन मी यथायोम्य बने हुए हैं। इनमेंसे मवन रत्नप्रभा प्रथिवामें मुअईका नितना 
प्रमाण है, उसके ठीक अधे मागके बीचमें बने हुए हैं | उन भवनेंमें निवास करनेके कारण ही 
इन प्रथम निकायवाले देवोंको भवनवासी कहते हैं । 
साष्यम--भवप्रत्ययाशैषामिमा नामकमानियमात्स्वजातिविशेषनियता विक्रिया भवान्ति। 
तद्यथा--गम्भाराः श्रीमन्‍्तः काला महाकायाः रत्नोत्कटम्लुकुटभास्वराश्यूडामाणिचिन्हा 
असुरकुमारा भवन्ति | शिरोमुखेष्वाधिक _ प्रातिरूपाः कृष्णश्यामा मृदुलालितगतयः शिरस्पछु 
फरणिचिन्द्ता नागकुमाराः। स्विग्धा श्राजिष्णवोध्वदाता वज्चिन्हा विद्युत्कुमाराः। आधि- 
करूपग्रीवोरस्काः श्यामावद्राताः गरुडचिह्लाः सुपर्णकुमाराः । मानोन्मानप्रमाणयुक्ता भास्व- 
नतो5वढ़ाता घटचिह्ला अश्रेकुमारा भवाल्त। स्थिरपीनवृत्तगात्रा निमझोद्रा अभ्वचिह्ा 
अवदाता वातकुमाराः। स्निग्धाःस्निग्धगम्भीरानुनावमहास्वनाः कृष्णा वधमानाचिह्ाःस्त- 
नितकुमारा: | ऊरुकटिष्वधिकप्रतिरूपाः कृष्णश्यामाः मकराचेह्ला उदधिकुमाराः । उर+ 
स्कन्धवाह्यग्रहस्तेष्वयधिक प्रतिरूपाः श्यामावद्ताः सिंहचिह्ला हीपकुमाराः। जड्डगग्मपादेष्व- 
घिकप्रतिरूपाः श्यामा हस्तिचिह्ला दिक्‍्कुमाराः। सर्वे विविधवस्त्रा भरण प्रहरणावरणा मवन्तीति। 
अथे--इन देकेंके विभिन्न प्रकारकी ये विकियाएं जो हुआ करती हैं, वे मवप्रत्यय हैं। 
उस भव-पयोयकी धारण करना ही उनका कारण है, न कि तपो<नुष्ठानादिक । नामकमेके 
नियमानुस्तार ओर अपनी अपनी जातिविशेषम जैसी कुछ नियत हैं, उसके अनुरूप ही उनके 
विक्रियाएं हुआ करती हैं। यथा:---असुरकुमार गम्मीर-घनशरारके धारक श्रीमान्‌-सम्पर्ण अंग 
ओर उपाज्ञेके द्वारा सुन्दर कृष्ण वर्ण महाकाय और रत्नोसे उत्कट मुकुटके द्वारा दे्दाप्पमान हुआ 
करते हैं। इनका चिन्ह चडामणि रत्न है। अथोत्‌ उनकी यह विक्रिया आह्ञोपाड्ननामकर्म 
निर्माणनामकर्म ओर वणोद्नामकमेके उदयसे अपनी जातिविशेषताकों करने या दिखानेवाली उसके 
अनुरूप हुआ करती है। इसी तरह नागकुमारादिकके विषयम समझना चाहिये । नागकुमार 
शिर और मुखक भागेंमिं अधिक प्रतिरूप क्ृष्णश्याम-अत्यधिक श्यामवर्णवाले एवं मुदु और 
ललित गतिवाले हुआ करते हैं । इनके शिरोंपर सपका चिन्ह हुआ करता हे। ल्लिग्ध प्रकाश- 
शील उज्ज्वल शक्लवर्णेके धारण करनेवाले विद्यत्कुमार हुआ करते हैं । इनका चिन्ह वज्ञ है। 
सुपणेकुमार ओवा और वक्ष/स्थल्में अति सुन्दर श्याम किन्तु उज्ज्वल-शुद्ध वर्णके घारक हुआ 
१-धातकीखण्ड आदिके भेरुको कोई न समझ ले, इसके लिये ही मद्दामन्दर शब्दका प्रयोग किया है । 
यहॉपर महामेस्के दक्षिणोत्तर दिग्भागमें आवास ओर भवनोंका होना लिखा है, परन्तु टीकाकार सिद्धसेनगणी 
लिखते हैं, कि आष आगममें रत्लप्रभा पृथिवीकी मोटाईके ऊपर नौीचेके एक एक हजारकों छोड़कर मध्यके ७८ 
हजार योजन मोटे भागमें ही भवनोंका होना सवेत्र लिखा है। २-भाष्यकारने नपुंसक छिंगवाले अर्ध॑शब्दका 
प्रयोग किया है, जिससे बराबरके आधे आधे टुकड़ेका अथे द्वोता है, क्योंकि “ अर्ध समांशे ” “ तुल्यभागे5प ” 
ऐसा कोएको मियम है । का आह हे जज 33 
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करते हैं । इनका चिन्ह गरुड़ है। अप्निकामार मान और उन्मान-चोड़ाई और उऊँचाईका 
नितना प्रमाण होना चाहिये, उससे युक्त देदीप्यमान और शुद्ध वर्णेके धारण करनेवाले हुआ 
करते हैं । इनका चिन्ह घट है । त्यिर स्थूल और गोल शरीरकी रखनेवाले तथा निम्न 
उदरसे युक्त एवं शद्ध वणके धारक वातकुमार हुआ करते हैं । इनका चिन्ह अद्ब है। 
स्तनितकुमार चिक्कण और ल्लिग्ध गम्मीर प्रतिध्वनि तथा महानाद करनेवाले और कृष्ण वर्ण 
हुआ करते हैं | इनका चिन्ह वधेमान है। उदाधिकुमार जडधा और कटि भागमें अधिक 
सुन्दर और क्ृष्णश्याम वर्णके धारक हुआ करते हैं | इनका चिन्ह मकर है। द्वीपकुमार 

/स्थछ स्कन्ध-कंधा बाहुओंका अग्र भाग एवं हस्तस्थलमें विशेष सुन्दर हुआ करते हें, 
शुद्ध श्याम और उज्ज्वल वर्णको धारण करनेवाले हुआ करते हैं। इनका चिन्ह सिंह है। 
दिक्‍्कुमार जख्घाओंके अग्रभाग ओर पेरोमें अधिक सुन्दर होते और श्यामवशंको पारण 
करनेवाले हुआ करते हैं । इनका चिन्ह हस्ती है । 

इस प्रकार यह भवनवासियोकी भिन्न भिन्न विक्रियाओंका स्वरूप बताया है। इसके सिवाय 
ये सभी देव नाना प्रकारके वस्र आभरण प्रहरण ओर आवरणोंसे युक्त रहा करते हैं । 

मावाथे--लेकम यह बात प्रसिद्ध है, कि असुर, देवोंके विरोधी और विड्रूप 
हुआ करते हैं। सो यह बात नहीं है। ये भी देवयोनि ही हैं। इनको पहले देवनिकायमें 
माना है, ओर ये अति सुन्दर रूपको घारण करनेवाले हुआ करते हैं। किन्तु ये 
कमेजनित जाति स्वमावके कारण कुमारोंकीसी चेष्टाको पसन्द करते हैं, अतएत्र कुमार कहे नांते 
हैं । इनके आवास और भवनोंके विषयर्मे ऊपर लिखा जा चुका है। किस किस जातिके देवोंके 
भवनोकी संख्या कितनी कितनी है, सो टैका-अन्थेंसे देखना चाहिये । 
कमानुसार दसरे देवनिकायके जो आठ भेद्‌ बताये हैं, वे कोनसे हैं, उनको बतानेके 

लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--5 “८; किन्नराकेर रुपमहोरगगन्धर्वेयक्षराक्ष- 


सभूतपिशाचाः ॥ १२॥ 
भाष्यम--अष्टविधों छ्वितीयो देवनिकायाः | एतानि चास्य विधानानिे भवन्ति । अध- 
स्थियेगरूध्व॑ च॒ त्रिष्वापि लोकेषु भवननगंरेष्वावासेषु च प्रतिवसन्ति। यस्माच्चाधस्तियंगूर्ध्व च 
ज्ीनपि लोकान्‌ स्पृशन्तः स्वातन््यात्पराभियोगाजञ्व प्रायेण प्रतिपतन्त्यनियतगतिप्रचारा 
मनुष्यानपि कचिजुत्यव पचरान्ति विविधेषु च शेलकन्दरान्तरवनविवराविषु प्रतिवसन्त्यतो 
व्यन्तरा इत्युच्यन्ते ॥ 
अये---दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है। वह आठ प्रकारका है।वे आठ भेद इस प्रकार हैं- 
किज्लर १ किम्पुरुष २ महोरग ३ गन्धवे ४ यक्ष ५६ राक्षस ६ भूत ७ और पिशाच ८ ॥ 


सत्र १९। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूञ्रम | २०१ 


. इनको व्यन्तर क्‍यों कहते हैं ! उत्तर-वि-विविध प्रकारका है, अन्तर-आवसन- 
निवास जिनका उनको व्यन्तर कहंते हैं। क्योंकि यद्यपि रत्नप्रभा प्रथेवीके एक हजार 
योजन मोटे पहले रत्नकाण्डकके ऊपर नीचेके सो सो योजनके भागको छोड़कर मध्यके 
आठसौ योजन मेटे भागमें इन व्यन्तरोंका जनन्‍्मस्थान है, परन्तु वहाँ उत्पन्न होकर भी ये अधः 
ऊध्व॑ और तियेक्‌ तीनों छोकमें अपने भवन और अपने नगर तथा अपने आवासेमे निवास 
किया करते हैं | बालकके समान इनका स्वभाव अनवस्यित हुआ करता है, ओर स्वतन्त्र 
रूपसे सर्वत्र ये अनियत गमनागमन करनेवाले हैं | अतएव इनको व्यन्तर कहते हैं। तथा 
अधः तियेक्‌ और ऊध्बे तीनों ही लोकोंका स्पशे करते और स्वतन्त्ररूपसे प्रायः अनियत 


आर 


गमन-प्रचार करते हैं, फिर भी कदाचित्‌ परामियोग-इन्द्रकी आज्ञा अथवा चक्रवर्ती आदि 
पुरुषोकी आज्ञासे भी ये गमनागमन-प्रचार किया करते हैं । कोई कोई व्यन्तर नोकरोंकी तरह 
मनुष्योंकी सेवा भी किया करते हैं । नाना प्रकारकी पवेतोंकी कन्द्राओंम, वनोमें, या किन्हीं 
विवरस्थानोमं मी निवास किया करते हैं । अतएवं इनको व्यन्तर कहते हैं । 
भावाथे--व्यन्तर शब्दके कई अर्थ हैं। वि-विविध प्रकारका है अन्तर-निवास 

जिनका उनको व्यन्तर कहते हैं । अथवा वि-विगत है, अन्तर-भेद जिनका उनको व्यन्तर 
कहते हैं । क्योंकि इनमें मनुष्योत्ति अविशिष्टता भी पाई जाती है। यद्वा गो आदिक संज्ञा- 
आंकी तरह रूढीसे ही दूसेरे देवनिकायका नाम व्यन्तर ऐसा प्रसिद्ध है। इनके किन्नर 
किम्पुरुष आदि आठ भेद हैं, जैसा कि ऊपर गिनाया जा चुका है| उन किन्नरादिकोके भी 
उत्तरमद्‌ कितने कितने और कौन कौन से हैं, सो बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं;-- 

भाष्यम--तत्र किन्नरा दृशविधाः । तद्यथा--किन्नराः किम्पुरुषाः किम्पुरुषोत्तमाः 
किन्नरोत्तमा ह॒ृदयंगमा रूपशालिनो5निन्दिता मनोरमा रातातिया रतिभ्रेष्ठा इति । किम्पुरुषा 
वशविद्याः तद्यथा--पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः- पुरुषतृषभाः पुरुषोत्तमाः अतिपुरुषा 
मख्देवाः मरुतो मेरुपभा यदशस्वन्त इति | महोरगादशाविधाः । तद्यथा--शुजगा भोगशालिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्धशालिनों मनोरमा महावेगा महेष्वक्षाः मेरकान्ता भास्वन्त इति 
गान्धवां द्वावशविधाः । तद्यथा-हाहा हल तुम्बुरवो नारदा ऋषिवादिकाः भ्रूतवादिकाः 
कावम्बाः महाकादम्बा रैवता विश्वावलवों गीतरतयो गीतयशस इति । यक्षाखयोद्शविधाः । 
तद्यथा-पूर्णभद्राः माणिभद्राम्वेतसदा हरिसद्राः: सुमनोभद्रा व्यतिपातिकभद्गाः छुभदा३ 

शभद्रा मनुष्ययक्षा चनाधिपतयों वनाहारा रूपयक्षा यक्षोत्तमा इतति। सप्तविधा राक्षसाः । 
तथथा-भीमा महाभीमा विजन्ना विनायका जलराक्षसा राक्षसराक्षसा ब्रकह्मराक्षता इति। 
भूता नवविधाः । तथथा-झुरूपाःप्रतिरपा अतिरूपा भूतोत्तमाः सस्‍्कन्दिका महास्कन्दिका 
महावेगाः प्रतिच्छल्ला आकाशगा इति । पिशाचाः पंचदशविधाः । तद्यथा-कूष्मण्डा: पटकाः 
जोषा आह्वकाः काछाः महाकालाश्चोक्षा अचौक्षास्तालपिशाचा सझुखरपिशाचा अधस्ता- 
रका वेहा महाविवेह्ास्तृष्णीका वनपिशाचा इतिे ॥ 

अथे--व्यन्तरोंके आठ भेद जो बताये हैं, उनमें सबसे पहुँला भेदं॑ किन्नर है। उप्तके 


दशमेद हैं । यथा-किभ्नर १. किन्पुरुष: २ किम्पुरुषोत्तम ३ किज्नरोत्तम £ हृदयंमम ५. रूप- 
५९ 
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शाझ्ली ६ अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ९ और रतिश्रेष्ठ १०। दूसरा भेद किम्पुरुष है। उसके 
मी दश भेद हैं । यथा-पुरुष १ सत्पुरुष २ महापुरुष ३ पुरुषतृषभ ४ पुरुषोत्तम ५ अतिपुरुष ६ 
मरुदेव ७ मरुत्‌ ८ मेरुप्रम ९ और यशस्वान्‌ १०। तीसरा भेद महोरग है। उसके मी दश भेद्‌ हैं । 
यथा-मुजग १ भोगशाली २ महाकाय ३ अतिकाय ४ स्कन्धशाली५ मनोरम ६ महावेग ७ महेष्वल्ल ८ 
९ मेरुकान्त और मार्वान्‌ १० | चौथा भेद गान्धव है। उसके बारह भेद हैं। यथा-हाहा ! हूहू २ 
तुम्बुरु ३ नारद ४ ऋषिवादिक ५ भतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकादम्ब ८ रेवत ९ विश्वावसु 
१० गीतरति ११ और गीतयशाः १२ । पँचवां भेद यक्ष है। उसके तेरह मेद हैं। यथा-पण॑मद्र 
१ माणिमद्र २ खेतमद्र ३ हरिमद्र ४ सुमनोभद्र ९ व्यतिपातिकमद्र ६ सुभद्र ७ स्वेतोमद्र 
८ मनुष्ययक्ष ९ वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १३ यक्षोत्तम १६॥ छट्ठा भेद राक्षस 
है । उसके सात भेद हैं । यथा-भीम १ महाभीम २ विन्न ३ विनायक ४ जलूराक्षस ५ 
राक्षसराक्षस ६ अद्मराक्षस ७। सातवां भेद मृत है, उसके नो भेद हैं। यथा-सुरूप ै प्रति- 
रूप २ अतिरूप ३ मृतोत्तम ४ स्कन्दिक ५ महास्कन्दिक ६ महावेग ७ प्रतिच्छन्न ८ 
आकाशग ९ । आठवों मेद पिशाच है, उसके पन्द्रह भेद हैं। यथा-कृप्माण्ड १ पटक रे 
जोष ३ आह्क ४ काल ५ महाकाल ६ चोक्ष ७ अचोक्ष ८ तालपिशाच ९, मुखरपिशाच 
१० अधस्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तृष्णीक १४ वनपिशाच १५ | 
अब इन आठों भेदेंके ऋमसे विकिया और ध्वनचिन्होंको भाष्यकार बताते हैं-- 

भाष्यम--तत्र किन्नराः प्रियडुश्यामाः सौम्याः सौम्यदृशना सुखेष्वधिकरूपशोभा 
मुकुटमोलिभूषणा अशोकवृक्षप्वजा अवद्ाताः | किम्पुरुषा ऊरुवाहुष्वधिकशोभा सुखेष्वचि- 
कभमास्वरा विविधाभरणभूषणाश्रित्रखगनुलेपना श्रम्पकवृक्षष्वजाः । मदहोरगाश्श्यामावदाता 
महावेग।ः सोम्याः सोम्यदशना महाकायाः पृथुमीनस्कन्ध्नीवा विविधा: विलेपना विचि- 
प्रामरणभूषणाः नागवृक्षष्वजाः । गान्ध्ां रक्तावद्ाता गम्भीराः प्रियदृशनाः छुरूपाः छुम्रखा- 
काराः सुस्वरा मोलिधरा हारविभूषणास्तुम्बुस्वृक्षप्वजाः | यक्षाः श्यामावद्गाता गम्भीरास्तु- 
न्दिला वृन्दारकाः प्रियद्शनाः मानोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्तपाणिपावतछलनखतालुजिह्नौष्ठाः 
भास्वरमुकुटघरा नानारत्नविमूषणा वटवृक्षध्वजाः | राक्षता अवदाताः सीमा भास शॉेनाः 
शिरःकराला रक्तलम्वीष्ठास्तपनीयविभूषणा नानामक्ति विलेपनाः खट्टाह्ृध्वजाः । भूताः 
श्यामाः सुरूपाः सौम्या आपीवरा नानाभक्तिविलेपनाः छुलसध्वजाः कालाः। पिशाचाः 
सुरूपाः सोम्यवशनाः हस्तग्रीवास्ुु मणिरत्नविभूषणाः कदंबवृक्षप्वजाः । स्थेबंभकारस्वना- 
वानि वेक्रियाणि रूपचिन्हानि व्यन्तराणां भवन्तीति ॥ 


अथे---उक्त आठ प्रकारके व्यन्तरोमेस पहली नातिके किन्नरदेव प्रियह्ुमणिके 
समान श्यामवण्े सोम्यस्वभावके और देखनेमें भी अत्यन्त सोम्य-आल्हादकर हुआ करते हैं । 
इनके रूपकी शोभा मुखभागमें अधिक हुआ करती है, और शिरोभाग मुकृटके द्वारा भूषित 
रहा करता है। इनका चिन्ह अशोक वृक्षकी घ्वमा है, ओर व अवदात शुद्ध स्वच्छ एवं 
उफज्वढ़ हुआ करता है । दूसरी जातेके किम्पुरुष व्यन्तरोंकी शोभा उहू जरूषा और 


सृत्र १९। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस । २०४ 


बाहुओंमे अधिक हुआ करती है। इनका मुखभाग अधिक भास्वर प्रकाशशीछ हुआ करता 
है, और ये नाना प्रकारके आमरणोसे भूषित रहा करते हैं । चित्र विचित्र प्रकारकी मालओंसे 
सुसज्जित एवं अनेक तरहके अनुलेप इत्र आदिसि अनुल्पसि रहा करते हैं। इनका चिन्ह 
चम्पक वृक्षकी ध्वजा है। तीसरी जातिके व्यन्तर महोरग श्यामवर्ण किन्तु अवदात शुद्ध 
स्वच्छ और उज्ज्वल हुआ करते हैं, ये महान्‌ वेगको और सौम्य स्वमावकों धारण करनेवाले 
हुआ करते हैं | इनका स्वरूप देखनेमें सोम्य हुआ करता है। तथा इनका शरीर महान 
ओर स्कन्ध॒ तथा ग्रीवाका भाग विशाल एवं स्थुछ हुआ करता है । ये विविध प्रकारके 
विलेपनोंसे युक्त और विचित्र आमरणेसि भूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह 
नाग वृक्षकी ध्वना है । चौथे गान्धवे जातिके व्यन्तर शुद्ध स्वच्छ छा वर्णेके और गम्मीर-घन 
शरीरकी धारण करनेवाले हुआ करते हैं। उनका स्वरूप देखनेमे प्रिय होता है। और 
सुन्दररूप तथा सुन्दरमुखके आकार और मनोज्ञ स्व॒रके धारक हुआ करते हैं। शिरपर 
मुकुटकी रखनेवाले और गलेमें हारसे विमषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह तुम्बुरु वृक्षकी 
ध्वजा है। पाँचवें यक्ष जातिके व्यन्तर निमेल श्यामवर्णेके किन्तु गम्भीर और तुन्दिक हुआ 
करते हैं । मनोज्ञ ओर देखनेमें प्रिय तथा मान और उन्मानके प्रमाणसे युक्त होते हैं । 
हाथ पेरोंके तलमागमें तथा नख ताड निव्हा और ओष्ठ प्रदेशमें छात्वणेके हुआ करते हैं । 
प्रकाशमान मुकु्येकी घारण करनेवाले ओर नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्नजदित मृषणेंसे 
भूषित रहा करते हैं। इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वजा है। छट्टे राक्षत जातिके व्यन्तर शुद्ध 
निर्मल वणेके घारक भीम और देखनेमें भयंकर हुआ करते हैं । शिरोभागमें अत्यंत करा 
तथा छाल्वणेके ढम्बे ओछ्ठोसे युक्त हुआ करते हैं | तपाये हुए सुवणके आमृषणोंसे अलंकृत 
और अनेक तरहके विलिपनोसे युक्त होते हैं। और इनका चिन्ह खट्टाज्ञकी ध्वमा है | सातवें 
भूत जातिके व्यन्तर श्यामवर्ण किन्तु सुन्दर रूपको रखनेवाले सोम्य स्वभावके अतिस्थुल अनेक 
प्रकारके विलेपनोसि युक्त कालरूप हुआ करते हैं। इनका चिन्ह सुलसध्वना है। आठवीं जातिके 
व्यन्तर पिशाच हैं । ये सुन्दर रूपके धारक देखनेमें सोम्य और हाथ तथा ग्रीवा मणियों ओर 
रत्नर्जाटित भूषणोंसे अलंकृत रहा करते हैं । इनका चिन्ह कदम्ब वृक्षकी ध्वजा है। 

इस तरहसे आठ प्रकारके व्यन्तरोंका स्वभाव-रुचि विक्रिया शरीरका विविधकरण-वणे 
आकार प्रकार आदि और रूप तथा चिन्होंको समझना चाहिये । 

भावाये--दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है। व्यन्तर शब्दका अर्थ और उनके जन्म तथा 
निवास करनेके स्थानका ऊपर वणन कर चुके हैं। यहॉपर उनके भेद और स्वभाव आदिको 
बताया है। आठ प्रकारके व्यन्तरोंके जो उत्तरमेद हैं, उनका स्वमावादे भी अपने अपने 


मूहमेदके अनुसार ही समझ छढेना चाहिये | यहाँपर माष्यकारने जो बहुतसे उत्तरभेदेंको 


२०४ रायचनः मेनशास्रमाका याद [ चतुर्थों5ष्यायः 


गिनाया है, उसकी लेशमात्र सूचना आषे आगममें मिलती है, परन्तु इस तरहका पाठ नहीं 
मिलता । इनके आवासस्थान या जन्मस्थानोंका प्रकार विस्तार प्रमाण शरीरकी अवगाहना 
देवियोंकी संख्या अरवधिका विषयक्षेत्र आंदिका स्वरूप ग्रन्थान्तरोंसे जानना चाहिये | 
साष्यम--तृतीयो देवनिकायः ।-- 
अ्थे-- ऊपर पहले-भवनवासी और दूसरे-व्यन्तर देवनिकायका वणन किया । उसके 
अनन्तर क्रमानुसार तीसरे देवनिकायका वणन अवस्तरप्राप्त है। अतएव उसका वन करनेके 
चमक, ९ ह 
सूत्र--ज्योतिष्काः सूययाश्रन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकी्णतारकाश्र ॥११॥ 
भाष्यम--ज्योतिष्काः पंचविधा भवन्ति | तद्यथा--सुयोश्वन्द्रमसो ग्रहा नक्षत्राणि 
प्रकीणकतारका इति पंचबिधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमाषोच्च सूयोचन्व्रमसोः 
ऋमभेदः कृतभ्यथा गम्येंतेतदेवैषामृध्वोनिवेश आनुपूव्येमिति । तथद्यथा-सवांधस्तात्सूयोस्त- 
तथश्चन्द्रमसस्ततो ग्रहास्ततो नक्षत्राणि ततो5पि भ्रको्णताराः। ताराग्रहास्त्वनियतचा रित्वा- 
त्सूयेचन्द्रमसामूध्वेमधश्ध चरान्ति । सूर्यभ्यो द्शयोजनावलाम्बिनो मवन्‍्तीते । समारऊूमि 
भागावष्टसु योजनशतेषु सयोस्‍्ततो योजनानामशीत्यां चन्द्रमसस्ततों विंशत्यां तारा इति। 
चोतयन्‍्त इति ज्योतीषि विमानानि तेषुमवा ज्योतिष्का ज्योतिषों वा देवा बल 
ज्योतिष्काः | मुकुटेषु शिरोमुकुटोपगूहितेः प्रभामण्डलकल्पैरुज्ज्वलैः : यचन्द्वतारामण्डलेये- 
थास्‍्व॑ चिन्हेविराजमाना झतिमन्तो ज्योतिष्का मवन्‍्तीति 
अथै--तीसरा देवनिकाय ज्योतिष्क है' । वह पाँच प्रकारका है। यथा-सूर्य चन्द्रमा 
ग्रह नक्षत्र और प्रकीणंक तारा । इस तरह ज्योतिष्क देव पाँच प्रकारके हैं । इस सुत्रमें सूये 
और चन्द्रमस्‌ू शब्दका समाप्त नहीं किया गया है। यदि वह करके “ सूयौचन्द्रमसो ” 
ऐसा पादे कर दिया जाता, तो छाघव होता था | सो न करके असमस्त पद ही रक्‍्खा है | 
इस लिये और आपषे आगमके प्रमाणते सूर्य और चन्द्रमाके पाठका क्रम भी मिल्नें ही कर 
दिया है, इसलिये आचारयका अभिप्राय ज्ञापनसिद्ध विशेष अर्थके बोध करानेका है । वह 
यह कि निस्से ज्योतिष्क विधानोंका यह आनुप्‌वे और ऊरध्वनिवेश अच्छी तरह और ठीक 
ठीक समझमें आ जाय । वह इस प्रकार है कि-सबके नीचे सूर्य हैं, उसके ऊपर चन्द्रमा, उसके 
ऊपर ग्रह और उसके ऊपर नक्षत्र और उसके भी ऊपर प्रकी्णंक ताराओंका निविश है। 


१--“ भेदासवेषां किन्नरादीनां स्वस्थाने भाष्यकृता बदवो निदर्शितास्ते चार्षे सूचिता लेशातो न प्रतिपद- 
मधीता: । ” ( सिद्धसेनगणि टीका ) २--ज्योतिष्कशब्दकी निराक्ति इस प्रकार हे-ज्योतीषि विमानानि तेघुभवा 
ज्योतिष्काः द्ृधश्यादिसूत्रात्‌ टकू, अथवा ज्योतिषो देवास्तेदीब्यन्तीति ज्योतिष्काः वपुःसम्बन्धिना वा ज्योतिषा 
ज्वलन्तीति ज्योतिष्काः यद्दा ज्योतिरेष ज्योतिष्काः भास्वरशरीरतवात्‌ समस्त दिद्धमण्डलद्योतनत्वाच्च स्वार्थ कन्‌ । 
यहाँपर भाष्यकारने पहले ज्योतिष्कोंक्े प्रकार फिर उसका अर्थ और स्वरूप भी आगे बताया है। ३--दिगरम्बर 
सम्प्रदीयमें ऐसा दी पाठ है। ४--आषे आगममें सर्वत्र चन्द्रमाका पाठ पहले और सूयेका पाठ पीछे मिलता है ! 
परन्तु यहौपर सूत्रमें सूये शब्दका पाठ पहले किया है । 


सृत्र ११।] समाष्यतस्वाथोधिगमसूत्रस्ध । २०५९ 


इनमेंसे तारा और ग्रहोंका चारं नियत नहीं है । अतएव उनका चार-अ्रमण सूय ओर चन्द्र- 
मांके ऊपर तथा नीचे दोनों ही भागमें हुआ करता है । अनवस्थित गतिवाले होनेके कारण ही 
ये-अज्ञारकादिक सूर्यसे दश योजनके अन्तरपर रहा करते हैं । 


इस समान भमितलसे आठ सो योजन ऊपर चलकर सूर्योके विमान हैं । सूर्यस्थानसे 
अस्सी योजन ऊपर चलकर चन्द्रमाओंके विमान हैं । चन्द्रमाओंके स्थानसे बीस योजन ऊपर 
चलकर तारा हैं। 

इन ज्योतिष्कदेवोंके विमान उद्योतशील हैं । उन विमानोंमे जो रहे, उनका ज्योतिष्क 
अथवा ज्योतिष्‌ देव भी कहते हैं। ज्योतिष और ज्योतिष्क शब्दका एक ही अथ्थ हैं। 


इन ज्योतिष्कदेवोंके मुकुोमें नो चिन्ह रहा करते हैं, वे शिरोमुकुटोंसे अलंकृत भर 
प्रभामण्डलके समान तथा उज्ज्वल व्णेके हुआ करते हैं। तथा वे ययायेग्य सूयमण्डल चन्द्रमण्डल 
और तारामण्डलरूप हैं। अथोत्‌ जो सययके चिन्ह हैं, वे सुयेमण्डलके आकार हैं और जो चन्द्रमाके 
चिन्ह हैं, वे चन्द्रमण्डलके आकार हैं, तथा जो ताराओंके चिन्ह हैं, वे तारामंडलके आकार 
हैं । ज्योतिष्कदेव इन चिन्होंसे युक्त प्रकाशमान हैं । 

भावाथे--तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है। इन देवोंके विमान प्रकाशशील 
हैं, उनमें रहनेके कारण अथवा स्वयं भी ये द्युतिमान्‌ हैं, अतएव इनको ज्योतिष्क कहते हैं । 
इनके पाँच भेद्‌ हैं, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इनका अस्तित्व सभी द्वीप समुद्रम है । 
किप्त किप्त द्वीप और किप्त किप्त समुद्रंम कितने प्रमाणमे कौन कौनसे ज्योतिष्क विमान हैं, यह 
बात आगमके अनप्तार समझ लेनी चाहिये । जम्बुद्वीपमें इनका भ्रमण मेरुसे ११२१ योजनके 
अन्तपर हुआ करता है, और यह ज्योतिर्ोक एकप्तो दश योजन ऊँचा है। इनकी अवधि 
विक्रिया विभृति आदि ग्रन्थान्तरोंसे समझनी चाहिये । 


ये ज्योतिष्कदेव सवेत्र समान गति ओर भ्रमण करनेवाले हैं, या उसमें किसी प्रकारका 
अन्तर है ! इस प्रश्नका उत्तर देंनेके लिये आचार्य सूत्र करते हैं किः-- 








१--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार पहले ताराओंके विमान हैं, और उनके ऊपर सूयोदिकोंके विमान हैं 
जिसका कके क्रम इस प्रकार है -““णवदुस्तरसत्तस॒या दससीदी चदुदुग तियचउक्के । तारा रविसिसि रिक्खा बुह भग्गव 
अंगिरा सणी ॥ ” अथोत्‌ प्रृध्वीतलसे १९० योजन ऊपर ताराओंके विमान हैं, उनसे दश योजन ऊपर सूयेका 
उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोंका विमान, उससे भी तीन योजन ऊपर बुधका 
विमान, उससे तीन योजन ऊपर छ्लुक्रका विमान, उससे तीन योजन ऊपर चलकर बहस्पतिका, विमान, उससे भी 
चार योजन ऊपर चलकर मंगलका विमान, और उससे भी ऊपर चार योजन चलकर शानिका विमान है। इस प्रकार 
सम्पूणे ज्योतिगेणकी ऊँचाई एक सो दश् योजन और तियेग घनोदधि पयेन्त असंख्य द्वीप समुद्र प्रमाण है । 
३-श्योतिष्क शब्दकी निद्कक्ति पहके बता चुके हें । 


२०६ रावच-: गनंशालमालछायात्त [ चतुर्थोउ्ष्यायः 


सूत्र--मरुप- क्षिणा नित्यगतयो नुलोके ॥ १४ ॥ 
भाष्यघ--मा. पोत्तरपयन्ता मनुष्यछोक हत्युक्तम | तस्मिनद ज्योतिष्का मेरुप्रदक्षिणा 
नित्यगतयो भवन्ति । मेरोः प्रदक्षिणा नित्या गतिरेषामिति मेरुप्रदक्षिणानित्यगतयः | एका- 
दृशस्वेकविशेषु याजनरात: भेराश्ज -6शं प्रदक्षिणं चरन्ति | तत्र द्वी सूर्यो जम्बूद्वीपी, लवण- 
जले चत्वारो, ५. ६.८ डे द्वादश, कालोदे ८#-त्यशरंरूए, पुष्कराधें क्विसप्ततिरित्येवं 
मनुष्यछोके द्ार्जिशत्सयेश्त भवति। चन्द्रमसामप्येष णव विधिः। अष्टाविंशलिनक्षत्राणि, 
अष्ठलाशीतिग्रेहा:, पट्षष्ठिःल -लाण नव शतानि पश्चसप्ततीनि तारा कोटाकोटीनामेकैकस्य 
अब भंसः: परिग्रहा । रू :८75फो ग्रहा नक्षत्राणि च तियंग्लोके, शेषास्तृध्वछोके 
ज्योतिष्का भवन्ति । अष्ट “८77२ टोडा2:0:0 भागाः सूर्यमण्डलविष्कम्मः, चन्वृमसः 
पटपशाहत्‌, भर णामेयोजनम, गव्यूतं॑ नक्षत्राणाम, सर्वोत्कृष्टायास्ताराया अधेक्रो- 
शो, जघन्यायाः पठचधघनुःशातानि । विष्कम्भा्थधाहुल्याश्व भवान्ति सर्वे सयोवय+, 
उलोक इति वर्तेते। बहिस्तु विष्कम्मवाहल्याभ्यामतो<र्घ भवम्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क- 
विमानानि लोकस्थित्या प्रसक्तावस्थितगतीन्यपि ऋद्धिविशेषा्थभाभियोग्यनामकर्मोद्याश्र 
नित्यंगतिरतयो देवा वहन्ति | तध्था--पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुञ्ञराः, अपरतो बृषभाः, 
उत्तरतो जबिनों5श्वा इति ॥ 
अथे--मनुष्यलोकका प्रमाण पहले बता चुके हैं, ककि मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त मनुष्य- 
लेक है | अथात्‌ जम्बूद्ीप धातकीखंड और पृष्करद्वीपफा अधे भाग तथा इनके मध्यवर्त्ती 
ल्वणसमुद्र और काल्मेद्समुद्र इस समस्त क्षेत्रको मनुष्यलोक कहते हैं। इसमें नितने ज्योतिष्क- 
देवोंके विमान हैं, वे समी मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाले ओर नित्य गमन करनेवाले हैं | इनकी 
मेरुकी प्रद्षिणारूप गति नित्य हे, इसी लिये इनको मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतिवाला कहा है। ग्यारह 
सौ इक्कीस योजन ( ११२१ ) मेरुसे हटकर चारों दिशाओंम ये प्रदक्षिणा दिया करते हैं। 
अथात्‌ मेरसे ११२१ योजन दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण किया करते हैं। 
ज्योतिष्क देवोंके पाँच भेद जो बताये हैं, उनमेंसे सुय जम्बूद्ीपम दो, छवणसमुद्रमे चार, 
धातकीखण्डमे बारह, कालोदघिस्मुद्रमं ब्यालीस, और पृष्करद्वीपके मनुष्यक्षेत्र सम्बन्धी अधे भागमें 
बहत्तर हैं। इस प्रकार मनुष्यलोकमं कुल मिलाकर एक सौ बत्तीस सूये होते हैं। चन्द्रमाओंका 
विधान भी सूर्यावेषिके समान ही समझना चाहिये। प्रत्येक चन्द्रमाका परिग्रह इस प्रकार है-अद्टा- 
ईंस नक्षत्र, अठासी ग्रह और छद्यासठ हजार नो सो पचहत्तर (१६९७५) कोड़ाकोड़ी तारा। 


6० रैक. खरे 


पाँच प्रकारके ज्योतिष्कोमेंसे सये चन्द्रमा अह ओर नक्षत्र ये चार तो तियंगलोकर्म 
हैं, और शेष ज्योतिष्क-प्रकीणेक तारा उध्वेलोकर्म हैं । 
१--अन्य प्रन्थेंमें पौ७चो ही प्रकारंके ज्योतिष्क तियेगलोकमें ही माने हैं । अतएब इसकी टीकामें सिद्धसेन 
गणीने लिखा है कि “ आचाये एवेदमवर्गच्छीत, नत्वाषेमेबमवरस्थितं, सवेज्योतिष्काणां तियेग्लोकन्यवल्योना'। 
परन्तु किसी किसीने इसका ऐसा भी अभिप्राय लिखा है, कि भाष्यकारका आशय भी उनके बहुश्रत होनेसे 
अविरुद्ध ही है। अतएव यहाँपर ऊध्वे लोकसे ऊध्वें दिशा अथवा सबसे ऊपरका भाग ऐसा अथे श्रमझना चाहिये । 
१४.3 कं गति अनियत है, और वे चन्द्रमास ऊपर भी गमन करते हैं, तथा नो सौ योजनका तियेगूछोक 





सूत्र १४ । ] समाध्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रण । २०७ 


सूर्यमण्डलका विष्कम्म अड़ताढीस योनन और एक येजनके साठ भागेमेंसे एक 
भागप्रमाण ( ४८६४० ) है । चन्द्रमण्डलका विष्कम्म छप्पन योजन है । अहोका 
विष्कम्म अर्ध योजन, और नक्षत्रोंका विष्कम्म दो कोश, तथा ताराओमेंसे सबसे बड़े ताराका 
विष्कम्म ( उत्कृष्ट विष्कम्मका प्रमाण ) आधा कोश ओर सबसे छोटे ताराका विष्कम्म 
/ जघन्य प्रमाण ) पाँचसी धनुष हैं। इन मण्डलोंके विष्कम्मका जो प्रमाण बताया है, 
उससे आधा बाहल्य-मोटाई या ऊँचाईका प्रमाण समझना चाहिये । 
इस प्रकार सूर्य आदि सम्पर्ण ज्योतिष्क देवोंका जो प्रमाण यहाँपर बताया है, वह 
मनुष्यलोककी अपेक्षासे है। मनुष्यछोकसे बाहर सूर्य आदिके मण्डल्लोका विष्कम्म और 
बाहल्य मनष्यक्षेत्रवर्ती सृये मण्डलादिके विष्कम्म और बाहल्यसे आधा समझना चाहिये | 
अर्थात्‌ मनुष्यक्षेत्रके बाहर नितने सूयये हैं, उनमेसे प्रत्येक सूर्यमण्डलका विष्कम्म चौबीस 
योजन और एक योजनके सांठ मागमेंसे एक भाग प्रमाण ( २४च४ ) है। इससे आधा 
प्रमाण बाहल्‍्यका समझना चाहिये | इसी तरह चन्द्रमण्डल आदिका जो प्रमाण मनुष्यलोकमे 
बताया है, उससे आधा मनुष्यक्षेत्रके बाहरके चन्द्रमण्डलादिकका है, ऐसा समझना । 
कुछ लेगोंका कहना है, कि सुर्यमण्डलादि जो भ्रमण करते हैं, उसका कारण इंश्वरीय 
इच्छा है । इंश्वर ही जगतका कत्तो हत्तो विधाता है, अतएव उसकी सृष्टिम उसकी इच्छाके विना 
कुछ भी नहीं हो सकता, और न इस प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छाके विना बन ही सकती 
है। परन्तु यह बात नहीं है, स्वेज्ञ वीतराग कर्ममलसे सर्वथा रहित अशरीर परमात्मा सृष्टिका 
कत्तो हत्तो विधाता नहीं बन सकता । उसमें इस प्रकारके गुणोंका आरोपण करना युक्ति ओर 
वस्तुस्थितिस सवेथा विरुद्ध है । सृष्टिका सम्पृण काये वस्तु स्वमावसे ही चल रहा है। तदनुसार 
ही सूयेमण्डलादिका अमण भी समझना चाहिये । ज्योतिष्क विमानोंकी आभीक्ष्ण्य-नित्यगति 
लोकानुभाव-वस्तु स्वमावके अनुसार ही प्रसक्त-सम्बद्ध-नियत है| तदनुसार ही उनका गमन 
हुआ करता है। फिर भी ऋद्धिविशेषकों प्रकट करनेके लिये, निनके आमियोम्य नामकमेका 
उदय आ रहा है, और इस उदयके कारण ही जो गत-गमन करनेमें ही रति-प्रीति रखनेवाल हैं 
ऐप्त वाहन जातिके देव उन सुययमण्डलादिकोंको खींचा करते हैं।आमियोग्य नामकमेके उदय- 
से निनको सदा गमन करनेकी ही किया पसंद है, ऐसे देव छोकस्थितिके अनुसार स्वयं ही घूमते 
हुए सूर्यमण्डलादिके नीचे सिंहादिके नाना आकार धारण करके गमन किया करते हैं, और उन 
विमानाकी खींचा करते हैं । इस कथनसे यह बात प्रकट कर दी है, कि उन वाहन-देवोंको 
१--घूलमें गब्यूति शब्द है। बश्चपि कहीं कहीं पर गब्यूति शब्दका अर्थ एक कोश भी किया है, परन्तु वह 


ध्यापक अर्थ नहीं है, सामान्यसे गब्यूति शब्दका दो कोश ही अर्थ होता है। अमरकोशमें भी “ गब्यूतिः स्त्री 
क्रोशययुगं ” ऐसा ही छिला है, अतएव पहाँपर दो कोश दी अथे किया. है | मही अथे शाज़से भविद्द है.।. - 


२०८ रायचन्द्रमैनशांखमालयाप्र [ ब॒तुर्थो्ष्याये 


खींचनेमें किप्ती प्रकारका मारनन्य कष्ट नहीं हुआ करता । क्योंकि कर्मोदयके अनुसार उन्हें 
स्वये ही वह कार्य प्रिय है। दूसरे स्वयं गमन करनेवाले सूर्य चन्द्र आदिके विमानोके नीचे इच्छा- 
नुप्तार वेष धारण करके ये छग जाते ओर गमन किया करते तथा उनकी गतिमे सहायक हुआ 
करते हैं । इस प्रकार वाहनोंके निमित्तसे सूर्य चन्द्र आदिकी पुण्यकर्ममनित ऋद्धिकी महत्ता 
प्रकट हुआ करती है । 

सूयमण्डलको खींचनेवाले देवेमिसे नो पृव दिशामें खीचते हैं, वे सिंहका रूप धारण 
किया करते हैं, दक्षिण दिशामें खींचनेवाले हाथीका रूप धारण करते, पश्चिम दिशामें खींचने 
वाले बेलका स्वरूप धारण किया करते ओर उत्तर दिशाम खींचनेवाले वेगवान्‌ थोड़ोका रूप 
घारण किया करते हैं । यह सब उसी आभियोम्य नामकमका कार्य है, कि निसका फल 
अकय भोगना ही पढ़ता हे । 

ये सब वाहन-जातिके देव सूयमण्डलके सोलह हजार और उतने ही चन्द्रमण्डलके 


# ७ के ०३ 


हैं, ग्रह विमानोंके आठ हजार, नक्षत्र विमानोके चार हजार, और तारा विमानोंके दो हजार 
कुल वाहन-देव हैं । 

भावाथे--तीसरे ज्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप ऊपर ढिखे अनसार है। 
इनके सामान्य पाँच ही भेद हैं । सम्पणे ज्योतिष्क इन्हीं भेदोंम॑ अन्तर्भत हो जाते हैं । इनके 
प्रकाश ओर ताराके क्षेत्रका काष्ठान्तर मण्डलान्तर और चार क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि वेमव 
आदिका प्रमाण आगमके अनसार समझ लेना चाहिये। 

सवे सामान्यसे ये दो प्रकारके कहे ना सकते हैं-गतिशील और स्थितिशील | मनष्य- 
लोकवर्त्ती पाँचों ही प्रकारके ज्योतिष्क गतिशील हैं, ओर उसके बाहरके सब स्थितिशील हैं। 
यद्यपि मनुष्यछोकमें भी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिशील-प्रुव हैं, परन्तु उनकी गोणता 
होनेसे गणना नहीं की है। निस प्रकार किसी वैश्यके बिवाहकी बरातको देखकर लोकमें 
कहा जाता हे कि “ यह वैद्योंकी बरात है। ” यद्यपि उस बरातमें वैश्योंके अतिरिक्त ब्राह्मण 
क्षत्रिय और शूद्र भी सम्मिल्ति रहा करते हैं, परन्तु उनका बाहुल्य और प्राधान्य न 
रहनेसे परिगणन नहीं किया जाता । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | से चन्द्र 
आदि प्रायः सभी ज्योतिष्कमण्डलके गतिशील. रहनेसे . मनष्यलोकका ७योतिमेण्डल गतिशील 
ही कहा जाता है। 

इसी प्रकार नित्य शब्दके विषयमें समझना चाहिये | यहाँपर नित्य शब्द मी आभी- 
दण्यवाची अभीष्ट है। निस्त प्रकार लोकम किसी मनुष्यके लिये कहा जाता है, कि “ यह 
ते नित्य ऐसा ही करता रहता है|” यद्यपि वह मनुष्य प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसी .कामको 
नहीं किया करता, उसके सिवाय अन्य कायोंको भी: किया: करता है ॥ परन्तु प्रायः उसी 


सूंच १४-१५ । ) सभाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रण । २०९, 


कार्यके करनेसे उसके लिये नित्य शब्दका प्रयोग हुआ करता है। इसी तरह प्रकृतमें भी 
समझ लेना चाहिये। दृल्योकम ज्योतिष्कोकी गति नित्य मानी है। सो उनमेंसे कोई कोई 
कदाचित गमन नहीं करता, तो भी उसकी अपेक्षा नहीं है| सामान्यतया प्राधान्यकी अपेक्षासे 
सभीकी गति नित्य मानी है । 


मनुष्यलोकमे ज्योतिष्क विमान मेरुकी नित्य प्रद्षिणा देते हुए गमन-श्रमण करते हैं, 
ऐसा कहनेका एक अमिप्राय यह भी है, कि इनकी गति दक्षिण भागके द्वारा हुआ करती है, 
न कि वाम भागके द्वारा | इसी ढिये सत्रमें प्रदक्षिणा शब्दका प्रयोग किया है । अथांत्‌ सूये 
आदिक जो अ्रमण करते हैं, सो पू्वे दिशासे दक्षिण दिशाकी तरफ घूमते हुए करते हैं, न कि 
उत्तर दिशाकी तरफ घूमते हुए । 

यहँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि इन सूर्य आदि ज्योतिष्क विभागोंकी गतिको ही 
काल शब्दके द्वारा अनेक लोग कहा करते हैं, सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या ! 
इसका उत्तर यह है, कि वास्तवम काल यह गति शब्दका वाच्य नहीं हेँ। किन्तु कालके 
मत मविष्यत्‌ और वतेमानरूप जो भेद हैं, वे इस गतिके द्वारा सिद्ध होते हैं। इस अभि- 
प्रायको दिखानेके लिये ही आगे सूत्र करते हैं:-- 


सूत्र-तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥ 
भाष्यम---कालो5नन्तसमयः वतंनादिलक्षणः इत्युक्तम्‌ । तसय विभागों ज्योतिष्काणां 
गतिविशेषक्षतश्चारविशेषेण द्ेतुना | तेः क्ृतस्तत्कृतः। तद्यथा--अणुभागाश्चारा अंशागकला 
लवा नालिका म॒हतों दिवसा रात्रयः पक्षा मासा ऋतवो5यनानि संवत्सरा युगामाति लोकिक- 
समोविभागः । पुनरन्यों विकल्पः प्रत्युत्पन्नोतीतोइनागत इति त्रिविधः ॥ पुनाखरिविधः परि- 
साध्यते संख्येयो5संख्येयोडनन्त इति ॥ 
€ है हैं | >> कस. ऐ न्त ०९७ 
अर्थ--बतंना आदि हैं छक्षण निसके ऐसा काल द्रव्य अनन्त समयोंके समूह रूप है, यह बात 
पहले लिख चुके हैं| उस कालका विभाग इन ज्योतिष्क देवोंके विमानोके गति विशेषके द्वारा हुआ 
करता है। सूर्य चन्द्र आदिकी गतिको ही चार कहते हैं। यह चार सूये और चन्द्र आदिका मिन्न मिन्न 
प्रकारका है । किंतु निसका जैसा चार है, वह उसका नियत है, अतएव उसके द्वारा कालका 
विभाग सिद्ध होता है, ओर इसी लिये उप्त विभागको तत्कृत-ज्योतिष्कदेवोंका किया हुआ 
कहते हैं, यह विभाग सवे जधन्यसे लेकर सर्वेत्कष्ट तक अनेक भेदरूप है। यथा--- 
अणुभाग चार अंश कला लव नालिका ( नाली ) मुह दिन रात्रि दिनरात्रि पक्ष महीना ऋतु 





१---वतेनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वलक्ष॑ण: काल: ” वबतेना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये कालननद्रव्य- 
के लक्षण हैं । 
९७ 


३१० रायचन्द्रजेनशासमालयांध [ चतुर्थोअ्ष्यायः 


अयन सम्बत्सेर ओर युग । ये सब लोकिकजनोंके समान ही कालके विमाग हैं। निम्त प्रकार 
लोकम वैशेषिक पोराणिक आदिने का-विभाग माना है, उसी प्रकारका यह विमाग है। 
इसके सिवाय दूसरी तरहसे भी झोकिक पुरुषोंके समान ही काल-विभाग माना है। वह तीन 
प्रकारका है-मत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान । इन दोलनें। प्रकारोंके सिवाय अपने सिद्धान्तकी 
अपेक्षासे भी काछ-विभाग माना है। वह भी तीन प्रकारका हें-- संख्येय असंस्येय और अनंत। 


ज्योतिष्क विमानोंकी गतिके द्वारा काढका जो विभाग होता है, उसका खुलासा 
अरथ समझानेके लिये कहते हैं:--- 
भाष्यम्‌--तन्न परम सूक्ष्मक्रियस्य सर्वंजघन्यगातिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेत्र- 
व्यतिकमकालः समय इत्युच्यते, परमद्राधिगमो5निर्देक््यः त॑ हि भगवन्तः परमर्षयः केवलि- 
नो विव॒न्ति, न तु निर्दिशन्ति, परमनिरुद्धत्वात्‌ । परमनिरुद्धे हि तस्मिन भाषाद्रव्याणां 
ग्रहणनिसगंयोः करणप्रयोगासम्मव इति | ते त्वसंख्येया आवलिका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
तथा निश्वास:। ती बलवतः पद्टिन्द्रियस्य कल्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः प्राणः । 
ते सप्त स्तोंकः | ते सप्त लव, तेदष्टात्रिश॒दर्ध च नालिका । ते द्वे रहते! | ते त्रिदादहोराजम । 
तानि पंचदश पक्षः । तो द्वी शुक्तुकृष्णो मासः । तौ द्वी मासावृतुः । ते अयोज्यनम | ते द्वे 
संचत्सरः | त पत्च चन्द्रचन्द्राभिवधितचन्द्राभिवर्धिताख्या युगम्‌ | तन्मध्येडन्ते चाधिक- 
मासका | सू4सवनचन्द्रनक्षत्राभिवर्धिताने युगनामानि । वर्षशतसहस्॑॑ चतुरशीतिशुणितं 
पूवाइम्‌ | पूवाइशतसहस्त्रम॒ चतुर५शतिशाणितम्‌ पूर्वेम । एवं तान्ययुतकमलनलिनकुमसुद 
तुट्य डडाववाहाहाहह चतुरशीति 7 तसहस्रगुणाः संख्यंयः कालः । अत उऊध्वेमुपमानियतं 
वक्यामः । तद्यथ। हि नाम-योजनविस्तीर्ण योजनोच्छाय॑ वृत्तं पल्यमेकरात्राधुत्कृष्ट- 
सप्तरात्रजातान मइलोज़्ां गा पूण स्याद्वषेशताद्वषे .!तादेकेकस्मिन्नुद्धियमाणे यावता 
कालेन तद्रिक्ते स्यादेतत्पल्योपमम्‌ । तद्दशामिः कोटाकोटिसिः गुणितं सागरोपमम । 
तेषां कोटाकोट्यश्चतल्नः सुषमसुषमा, तिर्रः सुषमा, दे सुषमदःणमा, द्विचत्वारिदाद्षे- 
सहस्नाणि हित्वा एणका दृश्य लअसुषमा, वर्षलदस्लाणि एकविशातिईः्षमा, तावत्येव दुश्यम- 
दुःयमा । ता अनुलोमप्रति डोमा अवसपिण्युत्सपिण्यो भरतेरावतेष्वनाद्नन्त परिवन्तेन्ते5- 
द्वोराजवत्‌। तयोः शरीरायुःशुभपरिणामानामनन्तगुणहानिवृद्धी, अशुभपरिणामवृद्धिहानी । 
अधस्थिता5वस्थितगुणाचेके +न्यत्र । तद्यथा--कुरुषु सुषमछुषमा, हरिरम्यकवासेषु सुषमा, 
हेमवतहेरण्यवतेषु छुषमदुःषमा, विदेहेषु सान्तरद्वीपेषु दःषमछुषमा, इत्येवमादिमलुष्यक्षेत्रे 
पर्योयापन्चः कालविभागो ज्ञेय इते । 


अथे--ऊपर जो काल्के विमाग बताये हैं, उनमे सबसे छोटा विभाग समय हे 





१-अवरा पजायठंदी खणमेत्त होदि त॑ं च समओत्ति। दाण्हमणृणमादक्रम्कालपमार्ण हंने खो दु ॥५ ७२॥| आवलि- 
अक्षखसमया संखेश्नावालेसमहमुस्सासो। सक्तुस्सासा थोवो सत्तत्योषा लवो भणिओ ॥५७३॥ अद्गवत्तीसद्धलवा नाली बेना 
लिया मुद्दुत्त तु। एगसमयेण द्वीणं भिण्णमुहुत्त तदो सेसे ॥ ५७४ ॥ दिवसों पक्‍्खों मासो उड्ड अयण वस्समेवमादी हु । 
संखेल्ासंलजआाणंताओ द्ोंदि वषद्दारो ॥५७५॥-गोम्मटसार-जीवकांड । इसके सिवाय इसी सूत्रकी व्याल्यामें आगे 
चलकर स्वयं भप्रन्थकारने अणुभागसे लेकर युग पर्यन्त शब्दोंका अभिप्नाय बताया है। २---शुद्धिनियमतो यावतां 
कालेनेति पाठान्तरम । 


सूत्र १९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । २११ 


जिसका कि स्वरूप इस प्रकार है-निर्विभाग पुल द्वव्यकों परमाणु कहते हैं, उसकी किया 
जब परम सूक्ष्म-अत्यन्त अरक्ष्य हो, ओर जब्न कि वह सबसे जघन्य गतिरूपमें परिणत हो, 
उस समयमें अपने अवगाहनके क्षेत्रके व्यतिक्रम करनमें जितना काल रूगता है, उसको 
समय कहते हैं । अथांत्‌ जिसका फिर दूसरा विभाग कभी नहीं हो सकता, ऐसे पुद्ठल 
द्रव्यके अणु-परम अणुकी क्रिया जत्र सबसे अधिक सूक्ष्रूप हो, और उसी 
समयमे वह आकाशके निस प्रदेशपर ठहरा हुआ है; उससे हटकर--सर्व- 
जघन्य-अत्यन्त मन्द गतिके द्वारा अपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेशपर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका व्यतिक्रम कहंत हैं, इस व्यतिक्रमम, अर्थात्‌ मन्दगातैके द्वाग उस परमणको 
अपने अवगाहित प्रदेशसे दूमरे प्रदेशपर जानेमें मितना काछ छगता है, उसको समय 
कहते हैं । परमाण और उसके अवगाहित आकाश प्रदेशकी अपेक्षा संक्रान्तिक का-समयके! 
भी अविमाग परम निरुद्ध और अत्यन्त सूक्ष्म कहते हैं। सातिशय ज्ञानके धारण करने- 
वाले भी इसको कठिनतासे ही जान सकते हैँं। इसके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भी नहीं 
हो सकता । जो परमर्षि हैं, वे आत्मप्रत्यक्षके द्वारा उसको जान सकते हैं, परन्तु उसके 
स्वरूपका निरूपण करके दूसरोंको उसका बोध नहीं करा सकते । जो परमर्षि-अनुपम रुक्ष्मीके 
धारक ओर छठ्मस्थ अवस्थाको नष्ट कर कैवल्यको प्राप्त हो चुके हैं, वे भगवान्‌ भी ज्षेयमात्र- 
की विषय करनेवाले अपने केवलज्ञानके द्वारा उम्तको जान छेते हैं, परन्तु दूमरोंको उसके 
स्वरूपका निर्देश नहीं करते; क्योंकि वह परम निरुद्ध है। उसके स्वरूपका निरूपण जिनके 
द्वारा हो सकता है, ऐसी भाषावर्गणाओंकी वे केवढी मगवान्‌ जबतक ग्रहण करते हैं, तबतक 
असंख्यात समय हो जाते हैं । समय परम निरुद्ध-अत्यत्प-इतना छोटा है, कि उसके 
विषयमें पुद्ुल द्रव्यकी माषावगेणाओंका ग्रहण और परित्याग करनेमें इन्द्रियोंका प्रयोग हो 
नहीं सकता-असंभव हे । 

इस प्रकार समयका स्वरूप है। यह कालकी सबसे छोटी-नघन्य पयोय है। अस॑- 
ख्यात समयोंकी एक आवली-आवलिका होती है । संख्यात आवलिकाओंका एक उच्चछाप्त 
अथवा एक निःश्वास्त होता है। जो बलवान्‌ है-जिमके शरीरकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, 
.._ ३-समय कालकी पय्योय होनेसे अमूर्त है-और वह सबसे" जघन्य है । अतएव प्रत्यक्ष ज्ञानेंमिंसे केवल, 
ज्ञानका ही वह विषय हो सच्चता है। अथवा श्रुतज्ञानसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। २-घटा देकके समान 


कि 


उसका साक्षात्कार नद्दीं करा सकते, और न यद्दी बता सकते हैं, कि वह अब शुरू हुआ और अब पूर्ण हुआ । क्यों 
नहीं बता सकते और इसका कारण क्या है, सो आगे चलकर इसकी व्याल्यामें लिखा है। 

३--वायुकी भीतर खॉँचनेको उच्छास और कोष्ठस्थ वायुके बाहर निकालनेको निःश्व॑स कहते हैं। यह 
श्वासोच्छासका स्वरूप मनुष्यगतिकी अपेक्षास समझना चाहिये । क्योंके देवोंके स्वासोच्छासका प्रमाण इससे बहुत 
बड़ा द्वोता है। उनके ख़ासोच्छासका प्रमाण उनकी आयुके हिसाबसे हुआ करता है । वद्द इस प्रकार है, कि जितने 
सागरकी आयु होती है, उतने ही पक्ष पीछे वे ख़ास लेते हैं । 


२१२ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम [ चतुर्थोंअष्यायः 


तदवस्थ बनी हुई है, जिसकी इन्द्रियाँ मी समय हैं, मिस्तका शरीर किसी प्रकारकी व्याषिसे 
आकान्त नहीं है, जो न बाल्य अवस्थाका है और न बुद्ध अवस्थाका, किंतु मध्यम वयको 
धारण करनेवाल्य है, निसका मन भी स्वस्थ है-किसी प्रकारकी आधि-चिन्तासे घिरा हुआ 
नहीं हे, ऐसे पुरुषके उच्छास और निःश्वास॒ दोनेंके समृहको प्राण कहते हैं । सात प्राणेके 
समूहकी एक स्ताक कहते हैं। सात स्तोक प्रमाण कालको लव कहते हैं । साडे अडतीस्त 
लवकी एक नाती कही जाती है। दो नालीका एक मुहूर्त, तीस मुहूतंका एक अहोरात्र, पन्द्रह 
अहोरात्रका एक पक्ष होता है। ये पक्ष दो प्रकारके हुआ करते हैं, शक्ल पक्ष और कृष्ण पक्षे । दोनों 
पक्षोंके समूहकी मास-महाँनाँ कहते हैं । दो महीनेकी एक ऋतु होती है । तौन ऋतुका 
एक अयन ओर दो अयनका एक संवत्सर-वर्ष होता है। पाँच वर्षके समूहको युग कहते हैं । 
वर्ष चान्द्र अभिवर्धित आदि पाँच प्रकारका होता है। उसके अनुप्तार ही य॒गके भी पाँच प्रकार 
समझ लेने चाहिये। वे पाँच नाम इस प्रकार हैं। सौय, सवन, चान्द्र, नाक्षत्र, और अभिवद्धित । 
पाँच वर्षेके युगमें मध्यम और अन्तम मिहकर दो अधिक मास हुआ करते हैं । 
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१-” अह्डुस्स अणलसस्स य णिरुवहृदस्स य हवेज् जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो ऐसे पाणोत्ति भआइीदो ॥ 
€( गो, जीवकाण्ड क्षेपक ) | ऐसे मनुष्यंके एक अन्तमुंहूर्तमें ३७७२ नाड़ीके ठोके लगते हैं। आजकलके डाकररेंने 
भी करीब करीब इतना ही द्विसाब माना है । 

२--जिसमें चन्रमाका उदय-काल बढ़ता जाय, उसको शुबल पक्ष और जिसमें अन्धकार बढ़ता जाय, उसको 
कृष्णपक्ष कहते हैं। प्रतिपरासे अमावस्यातक कृष्णपक्ष और उसके बाद श्रतिपदासे पृणेमासीतक शुक्ल पक्ष द्वोता हे, 
कृष्णपक्षमें अन्धकार बढ़ेत बढ़ते अमावस्याको चन्द्रमाका सवंथा अनुदय हो जाता है, और शुकल पक्षमें चन्द्रमाका 
प्रकाश बढ़ते बढ़त पृणमार्सीको उसका पूर्ण उदय हो जाता है। ३-साधारणतया महीना पाँच प्रकार के हैं, सूर्य चन्द्र 
आदिकी अपेक्षासे । परन्तु देशमें इस विषयका व्यवहार प्रायः दो प्रकारका ही देखनेमें आता है ।-कहीं कहीं तो 
अमावस्थाको महीना पूणे हेता है, अतएव उस तिथिकी जगह ३० का अंक लिखा जाता है । कहीं कहींपर पूण्ण- 
मासीको महीना पूणे होता है, ओर इसी लिये उसझा नाम पृर्णणासी है । सामान्यसे महीना ३० दिनका ही 
गिना जाता हैं, यद्यपि उसमें कुछ कुछ अंतर भी हैं। ४-इस हिसाबसे वर्षकी छह ऋतु हुआ करती हैं, जिनके कि 
नाम इस श्रकार हैं--दमनत शिशिर वसंत प्रीष्म वषो शरद । ७-चन्द्र | सूये २ अभिवर्धित ३ सवन ४ 
ओर नक्षत्र ५ ये पाँच प्रकारके संवत्सर हैं । इनका प्रमाण ऋरमसे इस प्रकार है ।-चन्द्रसं त्सरमें 
मदहदीनाका प्रमाण १९४३४ दिनका है । इस दिसाबसे वर्षमें बारह मदहीनाके ३०४ हैई दिन होते हैं। 
यही चन्द्रसंवत्सरका प्रमाण है । ( आजकल मुसलमान पश्रायः चन्द्रसम्वत्सर को ही मानते हैं । ) सूयेसम्ब- 
त्सरमें महीनाका प्रमाण ३०३ दिन है, इस" द्साबसे वर्ष-बारह महीनाके ३६६ दिन दूोते हैं। यहा सौर- 
: बषेका प्रमाण है । अधिवरद्धित सम्वत्सरमें ३०३३३ दिनका महीना और इसी हिसाबसे बारह महीनाके ३८३४२ 
दिन द्ोते हैं। सबन संवत्सरमें महीनाके ३० दिन और बारह महीनाके ३६० दिन होते हैं। नक्षत्र सम्बत्सरमें 
महीनाके २७ह६ ७ दिन और इसी द्विसाबसे बारह महीनाके ३२७६४ दिन होते हैं। इस प्रकार पौँचों सम्वत्सर 
एक साथ प्रवृत्त रहा करते हैं, ओर अपने अपने समयपर वे पूर्ण हो जाते हैं। पाँच वर्षेके युगमें पाँचो ही प्रकारके 
सम्बत्सर आ जाते हैं । वर्षके अनुसार ही युगके भी पॉच नाम समझ लेने चाहिये । 

६--भौच प्रकारके सम्वत्सरेमिंस अभिवार््धत नामके सम्वत्सरमें अधिक मास होता है। भौर अंतमें अभि- 
वद्धित सम्बत्सर ही हुआ करता है । 


सूत्र १९। ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । २१६ 


चौरासी छाख वषेका एक पवाड़, चोरासी लाख पर्वाज्ञका एक पर्व हुआ करता है। 
पर्वते आगे ऋ्मस अयुत कमर नलिन कुमुद तुटि अडड अवव हाहा ओर हूहू भद माने हैं । 
इनका प्रमाण भी उत्तरोत्तर चारासी छाख चेरासी छाख गुणा हँ। अथात्‌ चौरासी छाख पर्वका 
एक अयत और चौरासी छाख अयुतका एक कमल, चोरासी छाख कमछका एक नलिन 
चौरासी लाख नलिनका एक कमद, चोरासी छाख कुमंदका एक तटि, चोरासी छाख 
तरिका एक अडड, चोरासी छाख अडडका एक अवव, चोरासी छाख अववबका एक हाहा, 
और चोरासी लाख हाहाका एक हूहू होता है। यहाँतक संख्यात कालके भेद हं । क्योंके 
ये गणित-शाखके विषय हो सकते हैं ओर हैं | अतएव इसके ऊपर नो कालके भेद गिनाये 
हैं, उनकी उपमा नियत कहते हैं. | इस उपमा नियत-कालका प्रमाण इस प्रकार हैः--- 


एक योजन ढम्बा और एक ही योजन चोडा तथा एक ही योजन ऊँचा गहरा-एक 
गोल गड्ढा बनानो चाहिये | एक दिन या रात्रिसि लेकर सात दिन तकके उत्पन्न मेंढेके 
बच्चेके बालोंसे उस गड्ढेको गाढरूपसे-खन् अच्छी तरह दबाकर पृणंतया भरना चाहिये । पुनः 
सौ सो वषमे उन बालमेंसे एक एक बालकी निकालना चाहिये | इसी क्रमसे निकालते निकालते 
जब वह गड्ढा बिल्कुल खाढी होजाय, उतनेमें जितना काछ रंगे, उसको एक पल्‍्य कहते हैं । 
इसको दश कोडाकोडीसे गुणा करनेपर एक सागर होता है। अथोत्‌ दश कोडाकोडी पल्‍्यका 
एक सागर होता है। चार कोडाकोडी सागरका एक सुषमसुषमा, तीन कोडाकोडी सागरका सुषमा, 
दो कोडाकाड़ी सागरका सुषमादुष्षमा, ब्याढीस हजार वषे कम एक कोडाकोड़ी सागरका दृषमस॒धमा, 
इकीस हनार वषका दुष्पम, और इक्कीस हजार वषेका ही दुष्पमदुष्पमा काल माना है। 
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१--भाष्यकारने जो स्थान गिनाये हैं, वे अत्यल्प हैं। आगममें जो क्रम बताया है, वह इस प्रकार है-- 
तुब्यद्ग तुटिका अडडाक़् अडडा अवबाज़ अववा हाहाड़ हाहा हूहड़ हुहुका उत्पलाइ उस पद्माड़ पद्म नलिनाड़ नलिन 
अथेनियूराज्र अर्थनियूर चूलिकाद़ चूलिका शीर्षप्रहेलिकाड़ शाषिभ्रहेलिका । ये सब चोरादी लाख चौरासी लाख गुणे 
हैं । सूयप्रशप्तिमें पूवेके ऊपर लताइ़से लेकर शीषेप्रहेलिका प्येन्त गणित-शासत्रका विषय बताया है। २--उपमामान 
असंख्यातरूप है । वह करके नद्ीं बताया जा सकता, अतएवं किसी न किसी चौजकी उपमा देकर उसके छोटे 
बड़ेपनका बोध कराया जाता है । जैसे कि पल्य सागर आदि । अन्न भरनेकी खासको पत्य और समुद्रकों सागर 
कहते ६। ३--ऐसा प्रयोग किसाने न किया है ओर न हो सकता है, केवल बुड्धिके द्वारा कल्पना करके समझनेके 
लिये यह उपाय केबल कत्पनारूप बताया है। ४--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार उन बा़ोंके ऐसे टुकड़े करना 
जिनका कि फिर कैंचोसे दूसरा टुकड़ा न होसके, ऐसे बाल-खण्डोंसे उस गड्ेको भरना चाहिये। ५-पल्य ३ भ्रकारका 
माना है-उद्धारपल्य अद्धापल्य ओर क्षेत्रपल्य । दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ भेद माने हँ-व्यवद्वारपत्य उद्धार- 
पक््य और अद्धापल्य । इनके उत्तरभद अनेक हैं, उनका स्वरूप और उनके कालके अल्प बहुत्वको टीका- प्रन्थोमें 
देखना चाहिये । सामान्यतया--उद्धारपल्यका प्रयोजन द्वीप सागरॉकी गणना आदिका दै। अद्धापल्यका प्रयोजन 
उत्सर्पिणी आदि काल -विभाग कमेस्थिति पृथिवी कायादिककी काय ओर भवकी स्थिति आदिका पारिज्ञान कराना 
हैं। क्षेत्रपल्यका प्रयोजन प्रथिवी कायादिक जीव-राशिका परिमाण बताना है। प्रत्येक पल्यके बादर और सूक्ष्मके भदसे 
दो दो भेद हैं ।-यहाँपर भाष्यकारने बादर अद्धापल्यका स्वरूप बताया हैं, जोकि संड्यात कोटि वरषेरूप है । 


२१४ रायचन्द्रजेनशाख्रमालयाम [ चतुर्थोड्ष्यायः 


सुषमसुषमासे लेकर दुष्पमदुप्पमा तकका कारू दश कोड़ाकोड़ी सागरका है। इस दश 
कोडाकीडी सागरेक अनछोम-सपमसपमासे लेकर दपमदषमा तकके कालको अवसर्पिंणी कहते हैं। 
दुश कोडाकोडी सागरके ही प्रतिढोम-दुषमदुषमास लेकर सुषमसुषमा पयन्त कालका उत्सर्पिणी 
कहते हैं । निम्त प्रकार दिनके बाद रात्रि ओर रात्रिके बाद दिन हुआ करता है, तथा उनकी 
इसी तरहकी प्रवृत्ति अनादि काल्से चढी आ रही है, उसी प्रकार अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी 
कालकी फिरन भी अनादि कालसे चढी आ रही है। अवसर्पिणकि बाद उत्सपिंणी 
और उत्सपिणीके बाद अवसर्पिणी काल प्रवृत्त हुआ करता है, यह प्रवृत्ति अनादि 
काल्से है । किन्तु यह भरत आर ऐरावत क्षेत्रम ही होती है, अन्य क्षेत्रोमें नहीं। अवस्तर्पिणी 
और उत्सर्पिणी इन दोनों ही कारलेमें क्मंत्त शरीर आय ओर शुभ परिणामोंकी अनन्तगुणी 
हानि ओर वृद्धि हुआ करती है, तथा अशुभ परिणामोंकी अनन्तगुणी वृद्धि 
और हानि हुआ करती है। अथात्‌ अजञ्सर्पिणी कालमे शरीर आयु और शुभ परिणामोंकी 
क्रमसे अनन्तगणी हानि होती जाती हैँ, ओर उत्सर्पिणी कालमें इन विषयाकी 
क्रसे अनन्तगर्णी वद्धि होती जाती है | इसी प्रकार अवसर्पिणीम अशभ परिणामोकी 
अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती है, और उत्सर्पिणीम उनकी ऋरमसे अनन्तगुणी हानि होती 
जाती है। मरत और ऐरावतके सिवाय दूसरे क्षेत्रोमं कालकी प्रवृत्ति अवस्थित है, और 
वहाँके गण भी अवस्थित हैं | यथा-करुक्षेत्रमें-देवकरु और उत्तरकुरुम सदा सषमसषमा 
काल ही अवस्थित रहता है | कल्पवक्षादिके परिणाम जो नियत हें, वे ही वहाँ हमेशा बने 





[4०० ; 


१-जिसमें आयु काय और शुभ पारिणाम घटते जाय उसको अवसर्पिणी कहते हूं। अवर्सापणीके बाद उत्सर्पिणी 
और उत्सर्पिणी बाद अवसापिंणी हुआ करती हैं। असंख्यात अवसर्पिणियोंके अन-तर एक हुँझवसर्पिणी हुआ करती 
है । इसमें द्रव्य मिथ्यात्वकी प्रवत्ति और अनेक विलक्षण काये हुआ करते हैं। वर्तमानमें हुंडावर्सीपणी काल चल रहा 
है । २-जिसमें आयु काय और शुभ परिणाम बढ़त जाँय । ३-:उर्त्सपिणी और अवसर्पिणी दोनोंके समृहको एक 
कल्पकाल कहंते हैं । अतएवं उसका प्रमाण बीस काडाकाड़ी सागर है। ४-अथोत्‌ अवसर्पिणीमें शरीरादिककी 
अनन्तगुणी हानि और उत्सापिंणीमें अनन्तगुणी श्रंद्धे हुआ करती है। शुभ परिणामोंसे प्रयोजन आचार विचार 
शिक्षा दीक्षा बुद्धि ओर मनकी गति रीति नीति आदि सभी धार्मिक भावोंस है, सुधमसुषमामें मनुष्योंका शरीर ३ 
काशका, आयु ३ पल्यकी द्वोती है। आगे घटती घटती जाती है, दृष्पमा ( वतेमान काल ) में शरीरका प्रमाण 
अनियत और भायुकक॒ा प्रमाण १०० वर्ष परन्तु अनियत है । अति दुष्षमा्में शरीर प्रमाण अनियत परन्तु अन्तमें 
एक हाथका है । आयु सोलह वषेकी मानी है । प्रतिलोमभें इसकी उल्टी गति समझनी च हिये । 


५--यह उत्तम भोगभूमि है। यहाँपर उत्तम पान्नका दान देनके द्वारा संचित पुष्यके प्रभावसे युगल 
उत्पन्न हुआ करते हैं। उत्तम शरीर स॑हदनन आयु कायरूपको पानेवाले दश प्रकारके कत्प्क्षोके फलोंको भोगते 
हैं। ह्ली पुर्ष साथ उत्पन्न होते ओर साथ ही खझत्युको प्राप्त होते हैं। पुरुष जेभाइ लेकर ओर ज्री छींक लेकर 
मरते हैं । ल्ली और पुरुष दोनों ही मरकर नियमसे स्वर्गंको जाते हैं। क्योंकि उनके परिणाम अत्यंत मन्द कषाग्ररूप 
हुआ करते हैं । इनके शरीरकी कान्ति तप्त सुबणेके समान हुआ करती है । 


सूत्र १९-१६। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । २१५ 


रहते हैं। हरि और रम्यक क्षेत्रमं सुषमा कालकी परिस्थिति हमेशा रहा करती है । 
हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्रम सदा सुष्मदुःष्मा कालकी प्रव॒त्ति रहती है । विदेहक्षेत्र तथा 
अन्तरद्वीपेंमें हमेशा दृष्पमसुषमा काल बना रहता हे । 

ऊपर कालके अनेक भेद्‌ नो बताये हैं, उनके सिवाय और भी उसके अनेक भेद 
हैं । परन्तु उन सब काहू-विभागोंका व्यवहार मुख्यतया मनुष्य-क्षेत्रम ही हुआ करता है। 
मुख्यतया कहनेका अमिप्राय यह है, कि मनुष्यलोकम ज्योतिष्क-चक्रके श्रमशील होनेसे वास्त- 
वर्मे तो यहाँपर कालका विभाग हुआ करता है । परन्तु यहाँ जो व्यवहार प्रसिद्ध है, उसके 
सम्बन्धसे देवहोक आदिम भी उसका व्यवहार होता हे । कं 

यहाँपर यह प्रइन हो सकता है, कि मनुष्यलोकर्म तो ज्योतिषचक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता हुआ नित्य ही गमनशील है। परन्तु उसके बाहर कैसा है ! विना प्रदक्षिणा दिये ही 
गतिशीछ है ? अथवा नित्य गतिशील न होकर कदाचित्‌ गतिशील है? यद्वा उत्तका कोई 
और ही प्रकार है ! इम्तके उत्तरमें नृलोकके बाहर ज्योतिष्क विमानोंकी जैसी कुछ अक्स्था हे, 
उसको बतानेके लिये सुत्र कहंते हैं-- 

सूत्र--बहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌-- उलोंकाद बहिज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यविचारिणः, अवस्थित 
विमानप्रदेशा अवस्थितलेश्याप्रकाशा इत्यथेः | सुखशीतोष्णरश्मयश्थ ॥ 


अथे--नछोक-मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त नो क्षेत्र है, उससे बाहर सूर्य चन्द्र आदि जो 
ज्योतिष्क विमान हैं, वे अवस्थित हैं | अवस्थितसे अभिप्राय अविचारीका है | अथीत्‌ वहाँके 
ज्योतिष्क विचरण-श्रमण नहीं करते, अतएव अवस्थित हैं । उनके विमानोंके प्रदेश भी अव- 
स्थित हैं । अथोत्‌ न ज्योतिष्क देव ही गमन करते हैं, ओर न उनके विमान ही गमन करते हैं । 
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१--यहाँ मध्यम भे।|गर्भृमि हैं। यहाँ शरीर २ कोशका आयु २ पल्यकी इत्यादि सब विषय मध्यम समझना 
चाहिये । यहाँके मनुष्योके शरीरकी कान्ति चन्द्रमा समान मानी है। २-यह जघन्य भोगभूमि है। यहाँ शरीर १ कोश 
आयु १ पल्यकी द्वोती हे। शरीरकी कान्ति महदाके पत्ते सरीखे कही है । ३-यह कमेभूमि है, यहाँ राजा प्रजाका व्यवहार 
और आजीवनके उपायोंका व्यवहार चलता है । यहाँ शरीरोत्सेध उत्कृष्ट ५२० धनुष ओर आयु ८४ हजार वर्ष है। 

४--पुद्लपरावतेन आदि पंच परिवतेनरूप, तथा सवोद्धा आदिक कालका प्रमाण अनन्त है। भाध्यकारने 
संल्येय असंख्येय ओर अनंत इस तरह तीन भेदोंका उल्लेख किया है, परन्तु उनमेंसे यहाँपर पहले दो भेदोंका खुलासा 
किया है, अनन्तका खुलासा नहीं किया हे, सो ग्रन्थान्तरोंसे समझ लेना चाहिये । सामान्यसे अनन्त उसको कहते हैं, कि 
जिस राशिका कभी अन्त न आव । इसके मूलमें दा भेद हैं-सक्षय अनन्त और अक्षय अनन्त । अक्षय अनन्तका 
स्वरूप इस प्रकार है-“ सत्यपि व्ययसद्भावे, नवीनब्द्धेरभाववरत्त्वं चेत्‌ । यस्य क्षयो न नियतः । सोइनन्तो जिनमत 
भणितः ॥ ” अनन्तके ३ भेद इस प्रकार भी बताये हँ-युक्तानन्त परीतानन्‍्त अनन्तानन्त । इनमें भी प्रत्येकके 
उत्कृष्ट मध्यम ओर जघन्यके भेदसे तीन तीन प्रकार हैं । इनका प्रमाण गोम्मटसार कमेकराण्डकी भ्रूमिकामें 


देखना चाहिये । | 


२१६ रायचन्द्रजैनशालत्रमालायाम [ चतु्थार्ईध्यायें: 


उनकी लेश्या ओर प्रकाश भी अवस्थित हे । लेश्यासे मतलब वणेका है। मनष्य-लोकमें 
ज्योतिष्क विमानोंके गतिशील होनेसे उपराग आदिके द्वारा व्णमें परिवर्तन भी हो जाता है 
परन्तु नृछोकके बाहर ज्योतिष्कॉोके अवस्थित होनेसे 3पराग आदि संभव नहीं है, अतणव वहाँ- 
पर वर्णमं परिवर्तन नहीं हो सकता, उनका पीत वर्ण अवस्थित रहता है | इसीलिये-निष्कम्प 
रहनेके कारण ही उनका उदय ओर अस्त नहीं हुआ करता, अतएव उनका एक छाख योजन 
प्रमाण प्रकाश अवस्थित रहता है । वहाँके स्य चन्द्रमाओंकी किरण अत्यंत्त उग्र उष्ण अथवा 
शीतरूप नहीं हैं । सयकी किरणें अत्यन्त उपष्ण नहीं है- सखकर हैं । चन्द्रमाकी किरणें अत्यन्त 
शीत नहीं हैं। वे भी सुखकर हैं । दोनोंकी ही किरण स्वभावसे ही साधारण ओर सुखकर रहती हैं। 

इस प्रकार तीसरे देवानिकायका वणन पूर्ण हुआ। ज्योतिष्कोंके स्थान वण गति 
विष्कम्म आदिका ओर उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा होनिवाले काल-विभाग एवं उस 
काल-विभागका स्वरूप भी बताया | शेष बेमव और अवधि प्रमाण आदिका स्वरूप ग्रन्थान्तरों- 
से देखकर जानना चाहिये । अब ऋ्रमानसार चौथे देवनिकायका वणन अकसर प्राप्त है। 
उनके नाम भेद आदिका विशेष वणन करनेके लिये सबधे पहले अधिकार सूत्रका उछेख 


करते हैं।-- 
सूत्र--वेमानिकाः ॥ १७ ॥ 


साध्यम--चतुर्थों देवनिकायो वेमानिकाः । ते5तऊध्वें वक्ष्यन्ते । विमानेषु॒ भवा 
वैमानिकाः 
अथे--चोथे देवनिकायका नाम वेमानिक हैं। यहाँसे अब इसी निकायका वणन करेंगे। 
विमानाम उत्पन्न होनेवाछ या रहनेवालोका वेमानिक कहते हैं । 
भावार्थ--यह अधिकार सत्र है । यहाँसे वेमानिक देवोंका अधिकार चल्ता है, 
स्थितिके प्रकरणसे पृवतक अथांत्‌ आगे चलकर स्थितिका वर्णन जो किया जायगा, उप्तसे पहले- 
यहाँसे लेकर उस प्रकरणसे पहले पहले जो कुछ भी अब वर्णन किया जायगा, वह वेमानिक 
देवोंके विषयमं समझना चाहिये, ऐसा इसका अमिप्राय हे। विमानोंम हेनिवालेकी वैमानिक 
कहते हैं। यद्यपि ज्योतिष्कदेव भी विमानोंम ही उत्पन्न होते ओर रहते हैं, परन्तु यह वेमानिक 
शब्द सममिरूढ नयकी अपेक्षा सोधमोदि स्वर्गवासी देवों ही रूढ है । विमान तीन प्रकार- 
के हैं-इन्द्रक श्रेणिबद्ध और पृप्पप्रकीरणंक । जो सबके मध्यम होता है, उसको इन्द्रक कहते 
हैं, जो पूव आदि दिशाओंके क्रमसे श्रेणिरूप-एक लाइनमें अवस्थित हैं, उनको श्रेणिबद्ध 


न्‍अिभनिननननननननन-मनन-न्‍ पान +रगक' उन. नमक... + लाइक... सिम, -4४०-०-०>०००म+ सम्मकरमकपड: हक." €. समा ह-.. ल्‍बर. था 





१--वेमानिकशब्द निरुक्तिसेद्ध भी हूँ । यथा-यत्रस्था आत्मनों वि-विशेषेण सुकृतिनो मानयान्ति इति 
विमानानि तेषु भवा वेमानिका: | अथवा--सयत्रस्थाः परस्परं॑ भोगातिशय मन्यन्ते इति बिमानानि तेषु भवा 
बैमानिका: । २-ये शब्द भी अन्वर्थ और निरुक्तिसिद्ध हैं । 


सृत्त १७-१८-१९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । २१७ 


कहते हैं । बिखरे हए फलोकी तरह जो अनवस्थितरूपसे जहाँ तहाँ अवस्थित रहते हें, 
उनको पृष्पप्रकीणक कहते हैं । इनमें रहनेवाले देवोंका बाम वैमानिक है। यही चौथा देव 
निकाय है। आंगे इसीका ऋमसे वर्णन करेंगे । 

वैमानिक देव जोकि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक हैं, उनके मूलमें कितने भेद हैं, 
इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्व ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--द्विविधा वेमानिका देवाः-कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च । तान्‌ परस्तात 

वर्क्याम इति । 

अथे---.वैमानिक दो प्रकारके हैं-एक कल्पोपपन्न, दसरे कल्पातीत। इन भेदोंका 
आंगे चलकर वणन करेंगे । 

भावाथे-- पर्वोक्त इन्द्र आदि दश प्रक्रारकी करुपना जिनमें पाई जाय, उनको कल्प 
कहते हैं । यह कल्पना सौधर्म स्वमेप्ते लेकर अच्यत स्वरंतक ही पाई जाती है। इन कल्पोमे 
उत्पन्न होनेवालको कल्पोपपन्न कहते हैं। इस कल्पनासे नो अतीत-रहित है, उनको कल्पातीत 
कहते हैं । अच्युत स्वगेसे ऊपर ग्रेवयक आदिम जो उत्पन्न हेनेवाले हैं, उनकी कल्पातीत 
समझना चाहिये। वैमानिक देवोंके सामान्यसे ये दो मुल भेद हैं । इनके उत्तरमेदोंका 
वर्णेन आगे क्रमसे करेंगे। 

इन दो भेदोंमेंसे पहले कल्पोपपन्न देवोंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारसे हे! इसी 
बातको बतानेके लिये सृत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--उपयुपरि ॥ १९ ॥ 


३०. ७५९९ 


भाष्यम--उपयुपरि च यथानिर्देशं वेदितव्याः । नेकक्षेत्र नापि तियंगधोवेति । 

अथे---यह सूत्र देवों या विमानोंके विषयमें न समझकर कल्पोंके विषयमें ही समझना 
चाहिये । सौधम आदि करपोंका नामनिर्देश आगेके सन्नमें करेंगे । उनका अवस्थान ऋमसे 
ऊपर ऊपर समझना चाहिये । अथोत्‌ निर्देशके अनसार सोधमंके ऊपर ऐशान ओर ऐशानके 
ऊपर सनत्कुमार कल्प है। इसी क्रमसे अच्युतपयन्त कल्पोंका अवस्थान ऊपर ऊपर है| ये कल्प 
न तो एक त्ेत्रमे हें-सबके सब एक ही जगह अवस्थित नहीं है, ओर न तियेंक्‌ अथवा 
नीचे नीचेकी तरफ ही अवस्थित हे। 

नामनिर्देशके अनुप्तार कल्पोंका ओर उसके ऊपर कल्पातीतेंका अवस्थान है, यह बात 
ऊपर बता च॒के हैं, किन्तु दोनामेसे किसीका भी अमीतक नामनि्देश नहीं किया हे । अतएव 


२ ३. की कर, 


वे कौनसे हैं, इस बातको बतानेके लिये सत्र कहंते हैं:- 
२८ 


२१८ रॉयचन्द्रनेनशास्रमालयाम॑ [ चतुर्थोध्यायः 


सत्र--सोधमेंशानस-उछणहाउुऋछलोक-लान्‍्तकम 2 क- 


स ,सारंष्वानतप्राणतयोरारणाउः तयानंवसु॒ ग्रेवेयकेषु_ विजय- 


वेजयन्तजयन्तापराजितेषु स्वोर्थेसिद्धे च ॥ २०॥ 


भाष्यम--एंतेषु सौधमोदिषु कल्पाधमानेषु वैमानिका देवा मवन्ति । तथथा--सौध- 
मेस्य कल्पस्योपरि ऐशानः कल्पः | ऐशानस्योपारि सनत्कुमारः । सनत्कुमारस्योपरि माहेन्द 
इत्येवला सवोथसिद्धाविति ॥ 
अथे---सौधम ऐशान सनत्कुमार महेन्द्र अह्मलेक ल्ान्तक महाश॒क्र सहस्नार आनत 
प्राणत आरण और अच्युत ये बारह कल्प हैं । इन सौधरम॑ आदि कर््पीके विमानोमें वैमानिक 
देव रहते हैं। अच्युत कल्पके ऊपर नवग्रेंवेयक् हैं । जोकि ऊपर ऊपर अवस्थित हैं । 
ग्रेवेयकोंके ऊपर पाँच महा विमान हैं, निनको कि अनुत्तर कहते हैं, और जिनके नाम इस 
प्रकार हैं-विनय केजयन्त जयन्त अपरानित और सवोथेप्रिद्ध । सौधर्म कल्पसे छेकर सर्वोर्थसिद्ध 
पर्यन्‍्त समीका अवस्थान ऋमसे ऊपर ऊपर है। 
भावाथे---ज्योतिष्क विमानोंसे असंख्योत योजनन ऊपर चलकर मेरुसे ऊपर पहला 
सोधमंकस्प है। यह पूव पश्चिम ठम्बा ओर उत्तर दक्षिण चौड़ा है। इसकी हम्बाई 
और चोडा३ असंख्यात कोयकाटी योजनकी है। क्योंकि इसका विस्तार छोकके अन्ततक है । 
इसकी आकृति आधे चन्द्रमाके समान है। यह सर्वर्त्ममय और अनेक शोभाओंसे युक्त है। 
इसके ऊपर ऐशान कल्प है, जोकि इससे उत्तरकी तरफ कुछ ऊपर चलकर अवस्थित है। 
सोधम करपसे अनेक योजन ऊपर सनत्कुमार कल्प है, नोकि सौधर्मकल्पकी श्रेणीमें ही 
व्यवस्थित है। ऐशान कल्पके ऊपर महेन्द्र कल्प है। सनत्कुमार और महेन्द्र कल्पके ऊपर 
अनेक योजन चलकर दोनेंके मध्यमागमें पूरे चन्द्रमाके आकारवाल् ब्ह्मलेक नामका कल्प है। 
इसके ऊपर लान्तक महाशक् और सहस्तार ये तीन कछप हैं। इनके ऊपर सौधर्म ऐशान 
कस्पोंकी तरह आनत और श्राणत नामके दो कल्प हैं । इनके ऊपर सनत्कुमार और माहेन्द्रके 


"हे वलकन वेन+ननिननाननननकपनकनसमामधक >मवनमकन ०० पओ “टिमनकान 3.3७ 
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१--इस विषयमें टीकाकारन भी लिखा है कि “ ज्योतिष्कोपरितनप्रस्तारादसंख्येययोजनमध्वानमारदा 
मरूपलक्षितदक्षिणभागाथेब्यवस्थितः प्राक्‌ तावत्‌ सौधमें: कह्पः |” परन्तु असंख्यात योजन ऊपर चलकर 
किस तरह लिखते हैं, सो समझमें नहीं आता । क्योंकि मेरुप्रमाण मध्यलोक है, उसके ऊपर ऊध्वैलोक है, और 
मेहका प्रमाण एक लाख योजनका ही है । अथवा संभव है, कि सौधम स्वगेकी उँचाइको रक्ष्यमें रखकर 
अन्तिम उपरितन विमानकी अपेक्षासे ही असंख्यात योजन ऊपर ऐसा लिख दिया द्वो। २-यहाँपर लोक शब्द 
लोकान्तिक देवोंका बोध करनेके लिये हैं, ये अत्यंत शुभ परिणामवाले देव हैं, जोके ऋषियोंकी तरह रहनेके 
कारण ब्रह्मर्षि कद्दाते हैं । इनकी रुचि जिनभगवानके कल्याणकॉंको देखनेकी अधिक रहा करती है । जिस समय 
ताथकर दीक्षा-धारण करनेका विचार करते हैं, उसी समय ये आकर उनके उस विचारकी प्रशंसा किया करते हैं । 
ये मनुष्य परयोयको प्राप्त कर नियमसे भोक्षकों जाते हैं । 


सृत्र २०। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । २१९ 


समान आरण और अच्युत नामके दो कल्प समान श्रेणीमें व्यवस्थित हैं | इस प्रकार बारह 
कल्प हैं | इनके ऊपर ग्रेंवेयक हैं । ये नो हैं और वे ऊपर ऊपर अवस्थित हैं। इनके 
ऊपर विनयादिक पांच महाविमान हैं । 

भाष्यम--रुधर्मो नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य सभा, सा तस्मिश्नस्तीति सोधमेंः कल्पः । 
इशानस्य देवराजस्य निवास णेशानः, इत्येवमिन्द्राणां निवासयोगाभिख्याः सर्वे कल्पाः । श्रैवे- 
यकास्तु लोक पुरुषस्य ग्रीवाभ शविनिविष्टा ग्रीवाभरणभूता ग्रैवा ग्रीव्या ग्रेवेया प्रेबेयका इति॥ 

अनुत्तराः पञ्च वेवनामान एवं । विजिता अभ्युदयविप्नहेतवः णामारोति विजय वैजय- 
न्तजयन्ताः । तैरेव विन्नहे- भिर्न पराजिता अपराजिताः | सर्वेष्वम्युदयार्थेषु सिद्धाः सवोर्थैश् 
खिद्धाः सर्वे चेषामभ्युवयाथोः सिद्धा इति सवार्थंसिद्धा।। ।वजितंत्राजाणि वा कभाण्येमिरः 
स्थितभद्राः परीषहेरपराजिताः सवोर्थेषु सिद्धाः सिद्धपायोत्तमाथों इति विजयादय इति ॥ 

अथे--पहले सौधम कल्पके इन्द्रका नाम शक्र है, यह बात पहले बता चके हैं । इस 
देवराजकी सभाका नाम सुधमों है। इस समाके नामके सम्बन्धसे ही पहले कह्पको सौधम 
कहते हैं । दूसरे कल्पके देवराज-इन्द्रका नाम ईशान है | उसके निवासके कारण ही 
दूसरे कल्पको ऐशान कहते हैं । इसी प्रकार इन्द्रेके निवासके सम्बन्धसे सम्पूणे कल्पोंका नाम 
समझ लेना चाहिये। जो इन्द्रेंके निवास स्थान-सभा आदिका अथवा इन्द्रोंका नाम है 
उसीके अनुप्तार उन कल्पोंका भी नाम है। यह व्यवहार बारह करपोंमें ही हो सकता है। 
इनके ऊपर भ्रेवेयक हैं । इनको ग्रेवेयक कहनेका कारण यह है, कि यह लोक प्रुषाकार 
है। उप्तके आऔवाके प्रदेशरर ये अवस्थित हैं।अथवा उमन्न ्रवाके ये आमरणमत हैं । 
अतएव इनको ग्रेव ग्रीन्य ग्रेवेय और ग्रेवेयक कहते हैं । 
पाँच महाविमान जोकि ग्रैवेयकॉके ऊपर हैं, उनको अनुत्तर कहते हैं। इनके 

नाम-विजय वैनयन्त जयन्त और अपरानित तथा सवथिसिद्ध हैं । ये नाम देवोंके 
नामके सम्बन्धसे हैं । पहले तीन विमानेंके देव विजयशील-स्वमावसे ही जयरूप 
हैं। उन्होंने अपने अम्युद्यके विन्नके कारणोंको भी जीत लिया है, अतएव उनको क्रमसे 
विजय वैजयन्त ओर जयन्त कहते हैं । उनके विमानोंके भी ऋमसे ये ही नाम हैं । जो उन 
विज्नके कारणेंसि पराजित नहीं होते, उनकी अपरानित कहते हैं। उनके विमानका नाम भी 
अपरानित है । सम्पृण अम्युदयरूप प्रयोननोंके विषयमे जो सिद्ध हे चुके हैं । अथवा समस्त 


१-जो भ्रीवाके स्थानपर हो, ऐसा इस शब्दका अथे है | इसकी निरुक्ति इसी सूत्रकी व्याल्यामें आगे चलकर 
लिखी है। २-दिगम्बर सम्श्रदायमें प्रेवेयकोंके ऊपर ओर सवोयेसिद्धिके नीचे नो अनुद्शि और भी माने हैं । 

३--लेकः पुरुष इवेत्युपचाराक्मेक एवं पुरुषस्तस्य श्रेविव ग्रीवा तत्रभवा ग्रेवा ग्रैवेया: “ प्रीवाभ्योडणच ” 
इति अणु, ( -पाणिनीय अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ५७) तथा “ कुलकुक्षिप्रीवाभ्यः श्वास्यलक्लारेषु ” (-पाणिनीय 
अध्याय ४ पाद २ सूत्र ९६ ) इति श्रीब्या ग्रेवेयकाल्षेति । ग्रीवायां साधवो भ्रीब्या इति वा व्युत्पत्तिः कतेन्या । 
ये सबके उत्तर-ऊपर हैं-इनसे ऊपर और कोई भी विमान नहीं है। अतएवं इनको अनुत्तर कहते हैं । 


२२० रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम [ चतुर्थोड्ष्यायः 


इृष्ट विषयोके द्वारा नो सिद्ध हो चुके हैं । यद्वा जिनके समस्त अभ्युद्यरूप प्रयोजन सिद्ध 
हो चुके हैं, उन देवोंको सर्वार्थसिद्ध कहते हैं | उनके विमानोंका नाम भी सवाथेसिद्ध है। 


सामान्यतया विजय आदि पाँचों ही अनुत्तर विमानोमें निवास करनेवाके देवोने कमे- 
भारको प्रायः जीत लिया है; क्‍योंकि अब उनका कर्म-पटछ गुरु और सघन नहीं रहा है, लघु 
ओर तन रह गया है। इनको निवोणकी प्राप्ति अत्यन्त निकटतर है, अतएव इनके कल्याण- 
परम कल्याण अत्यल्प समयकी अपेक्षा उपस्थित हुए सरीखे ही समझने चाहिये । देव-पयोयसे 
च्युत होकर मनुष्य-पयोयको प्राप्त करके भी ये परीपह-उपस्तग ओर विज्न-बाधाओँसे परानित 
नहीं हुआ करते, ओर देव-पयोयमें भी निरंतर तृप्त ही रहा करते हैं। इनको कोई भी क्षुधा- 
दिककी बाधा पराजित--पीडित नहीं कर सकती, अतण्‌व ये सभी देव अपरानित कहे जा 
सकते हैं। इसी प्रकार इन सभी देवोंकी संसारसम्बन्धी प्रायः सभी कतव्यताएं समाप्त हो 
चुकी हैं, प्रायः समी इष्ट विषयोंम ये सिद्ध-तृप्त हो चुके हैं, और इनका उत्तमाथें-सकल 
कर्मोके क्षयरूप परमनिःश्रेयस-कल्याण भी प्रायः सिद्ध हो चका है, क्योंकि ये अन॑न्तर आगामी 
भवसे ही मुक्त होनेवाले हैं । अतएव पाँचों ही अन्तर विमानवाप्ती विजय आदिक कल्पातीत 
देवोंकी अपराजित और सवाथसिद्ध कह सकते हैं । परन्तु उनके ये नाम नो प्रसिद्ध हैं, सो 
प्रसिद्धि या रूढिकी अपेक्षासे हैं । 

इस प्रकार वेमानिकदेवोंके सोधमोदि कल्य ओर ग्रेवेयकादि कल्पातीत भेदोंको बताया 
ओर उनकी ऊपर ऊपर उपस्थिति किप्त किप्त प्रकारसे है, तथा उनके समास विम्रहाथे आदि 
भी बताये अब उन्हीं प्रकृत वेमानिक देवोंके ही विषयमें और मी अधिक व्शिषता बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं;-- 

सूत्र-स्थितिप्रभावसुखब्यतिलेश्याविशुद्धी न्द्रिया व धि- 


विषयतो5धिकाः ॥ २१ ॥ 


भाष्यम--यथाक्रम॑ चेतेषु सौधमांदिषु उपयुपरि पूर्वतः पू्वेतः एस्िःस्थित्यादिभि- 
रवेरघिका मवन्ति । तत्न स्थितिरुत्कृष्टा जघन्या च परस्ताद्॒क्ष्यते । इह तु बचने प्रयोजन 
येषामपि समा मवति तेषामप्युपयुपरि गुणाधिका भवतीति यथा भ्रतीयेत । 
प्रभावतो5घिकाः--यः प्रभावों निग्नहानुप्रहविक्रियापराभियोगादिषु सोधमेकाणांसो5नन्त- 
गुणाधिक उपयुपरि | मन्दाभिमानतया त्वल्पतरसंक्लिष्टत्वादेते न प्रवतेन्त इति । क्षेत्रस्वभाव- 
जनिताञ्व शुभंषुछलपारंणामा> जखतो चुतितश्चानन्तगुणप्रकर्षणाधिकाः । लेश्यावि" «यो 
घिका+--लेश्यानियमः परस्तादेषां वक्ष्यते | इह तु वचन प्रयोजनं यथा गम्येत यत्रापि 
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१-दिगम्बर सम्भदायके अनुसार विजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित इन चार विमानवाले देव दो 
मनुष्य-भवतक धारण करके मोक्षको जाते हैं, ओर सबोथेसिद्धिके देव एंक ही भव-घारण करके मुक्त हो जाते हैं । 


सूत्र २१। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रय । २२१ 


विधानत : ल्यास्तत्रापि विशुद्धितोषघिका भवन्तीति। कर्मविशुद्धित एव वाधिका भय- 
न्‍्तीति । इन्द्रियविषयतो5<घिकाः--यदिन्द्रियपाटवं दूरादिष्टावेषयोपलब्धी सौधमेदेवानां 
तत्पकृष्टतरशभुणत्वादल्पतरसंक्लेशत्वाच्नाधिकसुपयुपरि इति । अवधिविषयतोंडाधिकाः--सोध- 
मेंशानयोदेंवा अवधि।विषयेणाधो रत्नप्रभाँ पश्यान्त तियंगसंख्येयाने योजनशतसहस्राण्यूध्वे- 
मास्वमवनात्‌ सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः शकेराप्रभां पश्यन्ति तिरयंगसंख्येयाने योजनशतसल ःर- 
स्राण्यूध्यंमास्वमवनात्‌ । इत्येव॑ शेषाः कमराः । अनुत्तराविभानवासिनस्तु छृत्सां लोकनाडीं 
पर्श्यान्त । येषामपि क्षेत्रतस्तुल्यो5वाधिविषयः तेषामप्युपर्युपरि विशुद्धितोर्णघघकेा भवतीति ॥ 

अये--उपयेक्त सौधर्म आदिक कल्प और कल्पातीतोंके देव ऋमसे पूवे पूर्वकी अपेक्षा 
ऊपर ऊपरके सभी वेमानिक इस सृत्रम बताये हुए स्थिति प्रभाव सुख द्ुति लेश्या विशुद्धि 
इन्द्रिय विषय और अवाधिविषय इन ७ विषयोमें अधिकाधिक हैं । अपनेसे नीचेके देबोंकी अपेक्षा 
सभी वैमानिकदेवॉंकी स्थिति आदिक अधिक ही हुआ करती है। यथा-स्थितिके जघन्य और 
उत्कृष्ट मेदोंकी आगे चलकर स्वयं अ्न्थकार इसी अध्यायमें लिखेंगे। अतएव इस विषयमें यहां 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं हैं । फिर भी यहाँपर जो स्थितिका उल्लेख किया हें, उससे उसका 
यह प्रयोनन अवश्य समझ लेना चाहिये, कि मिन उपरितन और अधस्तन विमानवर्ती देवोंकी 
स्थिति समान है, उनमे भी जो ऊपरके विमानोम रहनेवाले ओर उत्पन्न होनेवाले हैं, वे अन्य 
गुणोमें अधिक हुआ करते हैं, अथवा उनकी स्थिति दूसरे गुणोंकी अपेक्षा अधिक हुआ करती है। 

अचिन्त्य शक्तिको प्रभाव कहते हैं। यह निग्रह अनुग्रह विक्रिया और परामियोग 
आदिके रूपमें दिखाई पडता है। शाप या दण्ड आदिके देंनेकी शक्तिकों निग्रह तथा परोप- 
कार आदिके करनेकी शक्तिको अनुग्रह कहते हैं । शरीर॒का अनेक प्रकारका बना लेनेकी 
अणिमा महिमा आदि शरक्तियोंकोी विक्रिया कहते हैं। जिसके बलपर जबरदस्ती दसरेसे कोई 
काम करा लिया जा सके, उसको पराभियोग कहते हैं| यह निग्रहानुग्रह आदिकी शक्ति 
सोधमांदिक देवोंमें जितने प्रमाणमें पाई जाती है, उससे अनन्तगणी अपनेसे ऊपरके 
विमानवर्त्ती देवों रहा करती है। किन्तु वे अपनी उस शक्तिको उपयोगमे नहीं लिया 
करते । क्योंकि उनका कमें-भार अति मन्द्‌ हो जानेसे अभिमान भी अत्यन्त मन्द हो जाता 
है, ओर इनके संक्रेश परिणाम भी अतिशय अल्पतर हो जाते हैं । ऊपर ऊपरके देवोंके चित्त 
संक्ेश-कषायरूप परिणामोंके द्वारा कम कम व्याप्त हुआ करते हैं । अतएव उनकी निग्रह 
अथवा अनुग्रह आदिके करनेमे प्रवृत्ति कम हुआ करती हे । 

इसी प्रकार सुख और द्यति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक है | क्योंकि वहाँके त्षेत्रका 
स्वभाव ही इस प्रकारका है, कि निस्के निमित्तसे वहाँके पुद्छ अपनी अनादि पारणामिक शक्ति- 
के द्वारा अनन्तगुंण अनंतगुणे अधिकाधिक शुभरूप ही पारिणमन किया करते हैं, और वह 
परिणमन इस तरहका हुआ करता है, कि नो ऊपर ऊपरके देवोंके लिये अनन्तगणे अनंतगणे 


२२२ रायचन्द्र- ८77 एहूयाम्‌ [ चतुर्थों5्ष्यायः 


अधिक-प्रकृष्ट सुज्लेदयका कारण हुआ करता है । शरीरकी निमेछता अथवा कान्तिका 
द्ति, कहते हैं। यह भी नीचेके देवोंसे ऊपरके देवोंकी अधिक है । 


शरीरके वर्णको लेश्या कहते हैं। इसकी विशुद्धि भी ऊपर ऊपर अधिकाषिक हे, 
बमानिकदेगेंण लेश्यासम्बध्धी जो नियम है, उसका वर्णन आंगे चलकर करेंगे | किन्तु यहाँपर 
जो लेश्या शब्दका प्रयोग किया है, उसका अभिप्राय विशेष अथेको बतानेका है। वह यह 
कि जिन ऊपर नीचेके देवोंमं लेइयाका भेद समान होता है, उनमें भी ऊपरके देवॉकी लेश्याकी 
विशुद्धि अधिक हुआ करती है। क्योंकि ऊपर ऊपरके देवोंके अशुभ कर्म कृष हो जाया 
करते हैं, और उनमें शुभ-कर्मोकी बहुलता पाई जाती है | 

इन्द्रियोंका और अवधिका विषय भी ऊपरके देवोंका अधिक अधिक है। दूर ही से अपने 
इृष्ट विषयको ग्रहण कर लेने-देख लेनेमे इन्द्रियोंका सामथ्ये नितना नीचेके देवोंमें है, उससे ऊपरके 
देवोंमे अधिक है । क्योंकि वे प्रकृष्टटर गुणोंकी और अल्पतर संह्ेश परिणामोंको धारण करने 
वाले हैं | अवधिज्ञानका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। वह भी ऊपर ऊपरके देवोंका 
अधिकाधिक है। सोधम और ऐशान कल्पके देव अवधिके विषयकी अपेक्षा रत्नप्रभा प्रथिवीतकको 
देख सकते हैं । तियक्‌-प्वोदि दिशाओकी तरफ अस्लंख्यात छक्ष योननतक देख सकते हैं । 
ऊपरको-ऊध्वे दिशामं अपने विमान पयेन्त ही देख सकते हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वगके 
देव शकेरा-दूसरी पृथिवीतक देख सकते हैं । तियेक्‌ असंरुयात छक्ष योजन और उच्वे दिशञामें 
अपने विमान पयेन्त-विमानके ध्वनदण्ड तक देख सकते हैं । इसी प्रकार शेष-बह्मढोक 
आदिके देवोंके विषयमें मी ऋ्मसे समझ लेना चाहिये । अथोत ब्रह्मलेक और ल्ान्तक विमान- 
वाले देव बाल़काप्रमा परयन्त, शुक्र सहख्तारवाढे पड्ुुप्रभा पयेन्‍त, आनत प्राणत और आरण 
अच्युतवाले धृमप्रभा पर्यन्त, अधस्तन ग्रेवेयक और मध्यम ग्रैवेयकवाले तमःप्रभा पर्यन्‍्त, और 
उपरिम ग्रेवेयकवाले महातमःप्रभा पर्यन्त, तथा पाँच अनुत्तर विमानोंके देव समस्त लोकैनाडीको 
देख सकते हैं । इस विषयम इतना और भी समझना चाहिये, कि जिन देवोंके अवधिज्ञानका 
विषय क्षेत्रकी अपेक्षा समान है, उनमें भी जो ऊपर ऊपरके देव हैं, उ्लों उसकी विशुद्धता 
अधिकाधिक पाई जाती है। 


इस प्रकार वैमानिकदेवोंमें निन विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिकता है, उनको 
बताया अब यह बतानेके लिये सूत्र कहते हैं, कि उनमें निसर प्रकार ऊपर ऊपर सुखादि विषयोंकी 


१--अथोत्‌ लोकके नहीं देख सकते, केवल लोकके मध्यमें बनी हुई नार्टीके भौतरके विषयको ही देख 
सकते हैं । लोकके ठीक मध्यमें नीचेसे ऊपर तक १४ राजू ऊँची और एक राजू चोड़ी तथा एक राजू मोटी 
नाडीको लोकनाडी कहते हैं, इसीका नाम त्रुसनाढी भी है । 


सूत्र १२। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । १२३ 


अपेक्षा अधिकता है, उसी प्रकार किन्हीं विषयोंकी अपेल्षासे अधिकाधिक न्यनता भी है, या 
नहीं । यदि है तो किन किन विषयोंकी अपेक्षासे है । अतएव कहते हैं कि वे देव-- 


सत्र--गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २२॥ 
भाष्यम--गतिविषयेण शरीरमहत्त्वेन महापरिग्रहत्वेनाभिमानन चोपयरेपरि हीनाः । 
तद्यथा---स्लागरापंमजधन्यस्थितीनां देवानामासप्तम्यां गतिविषयस्ति ' गसंख्येयानि 
योजनकोटीकोटीसहस्लाणि + ततः परतो जघन्यास्थितीनामेकेकहीना भूमयो 
यावतृतीयेति | गतपूर्वांइ्च गमिष्यन्ति च त॒तीयां देवाः परतस्तु सत्यांपे गतिविषये न गतपूर्वा 
नापि गमेष्यन्ति । महानुमभावक्रियातः ओदासीन्याश्वाप? परि देवा न गतिरतयो भवन्ति। 
सौधमेंशानयोः कल्पयोर्देवानां शरीरोच्छायः सप्तारत्नयः । उपय्युपरिद्वयोह्योरेकैकारात्निही ना 
आ सहस्नरारात्‌। आनतादिषु तिस््रः | ग्रेवेयकेषु छे। अनुत्तरे णका इति। सोधधर्मे विमानानमां 
हृ०+5०-्ठसहस्लाणि। ऐशानि5ठष्ट ।::/553 । सानत्कुमारे द्वादश । माहिन्द्रेषष्टो । बहालोके 
चत्वारि शतसहस्नाणि | लान्तके पञ्चाशत्सहस्नाणि । महाशुक्रे चत्वारिशत्‌ | सहस्नारे षट । 
आनतप्राणतारणाच्युतषु सप्त शतानि अधोग्रेवेयकाणां शतमेकाद्शोत्तरम्‌ । मध्ये सप्तोस्तरम्‌ । 
3 '0८:7:८ शतम्‌ | अनुत्तराः पञ्चैबेति । ण्वमृध्वेलोके वेमानिकानां सर्वविमानपारिसंख्या 
चतुरशीतिः शतसहस्नाणि सप्तनवतिश्च सहस््राणिं त््रयोविशानीति । स्थानपरिवारशक्ति- 
विषयसंपत्स्थितिष्वल्पासिमानाः परमसुखभागिन उपयुपरशाति ॥ 
अथे--गति विषय-अपने स्थानसे दूसरे स्थानको जाना आदि, शरौरकी ऊँचाई 
आदि, महान्‌ परिग्रह-ऐश्वथे और विमृति तथा उसमें ममकार और अहंकारका भाव 
रखना, अभिमान-अपनेसे बड़े अथवा बराबरवाढेको अपनेसे छोटा समझना, अथवा अपनेमें 
महत्ताका अनुभव करना, इन चार विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपरके देव हीन हैं। ऊपरके 
देवोंमे अपनेसे नींचेके देवॉकी अपेक्षा ये विषय कम कम पाये जाते हैं | यथा-निनकी 
जघन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय सातवीं प्ाथिवी पर्यन्त है, यह प्रमाण अधो 
दिशाकी अपेक्षासे है | तियेकू-पूवांदि दिशाओंकी अपेक्षासे असंख्यात कोडाकोडी सहस् 
योजन प्रमाण गतिका विषय समझना चाहिये। इसके आगेके जघन्य स्थितिवाले देवोंका गतिका 
विषयभत क्षेत्र तीसरी पथिवी पयन्त ऋमसे एक एक भमि कम कम होता गया हे। निनका 
विषय तीसरी पृथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विषयमत क्षेत्रपयन्द गमन कर सकते 
हैं, ओर करते भी हैं । पे तन्मके स्नेह आदिके वशसे अपने किसी इष्ट प्राणीसे मिलने 
आदिके लिये वे वहातक-तीसरी भूमितक जा सकते हैं ओर नाते हैं, । पर्वकालमे 
अनेक देव इस प्रकारस गये भी हैं ओर भविष्यमें जाँयगे भी, परन्तु निनका 
गतिका विषयभत क्षेत्र तीसरी परथिवासे अधिक हे, उनका उतना गतिका विषय 


१--जैंसे कि बलभद्रका जीव अपने पूवेजन्मके भाई कृष्णके जीवसे मिलनेके लिये स्वगैसे नरकम गया 
था । इसकी कथा भी जिनसेनाचायेकृत दरिविशपुराणमें लिखी है | इसी प्रकार और भी अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं । 
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रहते हुए भी वे वहाँतक गमन नहीं किया करते । न पृवेकाल्में ही उन्होंने कमी गमन किया 
है, और न भविष्यमें ही गमन करेंगे | अथोत्‌ उनके गति विषयको बतानेका प्रयोजन उनकी 
गति-शक्तिको बतानामात्र है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामश्ये रखते हैं। क्योंकि 
इससे उनकी महत्ताका बोध होता है। किन्तु उनकी वह शक्ति व्यक्त नहीं होती-क्रिया 
रूपमे परिणत नहीं होती । क्योंकि ऊपरके देवोंके परिणाम महान्‌-उत्कृष्ट-शुभ होते 
गये हैं । वे इधर उधर जाने आने आदिके विषयमें उदासीन रहा करते हैं । निन 
भगवान्‌के कल्याणकॉकी देखना तथा चैत्य चेत्यालय आदिकी वन्दुना आदि करना इत्यादि 
शुभ कार्योके सिवाय अन्य सम्बन्धसे उनकी इतस्ततः घृमना पसन्द नहीं हे-अन्य विषयोंमे 
उनकी गमन करनेमें प्रीति नहीं हुआ करती । 

शरीरकी ऊँचाई सोधम ओर ऐशान कल्पवाले देवोंकी स्तात अर॒त्निं प्रमाण है। इनसे 
उपरके देवोंका शरीरोत्सथ सहस्नार कल्पपयेन्‍्त दो दो कलपोंके प्रति एक एक अरत्नि 
ऋरमसे कम कम होता गया है । आनत प्राणत आरण ओर अच्युत कल्पवा्सी 
देवोंका शर्रीरोत्सेष तीन अरत्नि प्रमाण है । ग्रेबेयकवासियोंका दो अरत्नि प्रमाण 
और पॉच अनुत्तर वासियेके शरीरका उत्सेध एक अरत्नि प्रमाण है । इस प्रकार क्रमसे ऊपर 


ऊपरके देवोंके शरीरकी उचाइका प्रमाण कम कम होता गया है। 
परिग्रहका प्रमाण इस प्रकार है-सौधम कल्पमें विमानोंकी संख्या ३९ छाख, है। ऐशान- 
कल्पमें २८ छाख, सानत्कुमारकल्पमें १९ छाख, माहेन्द्रकल्पम॑ ८ छाख, ब्रह्मलोकम चार 
लाख, टान्तककल्पमें पचास हजार, महाशुक्रमं चाठीस हमार, सहस्तारमें छह हजार, आनत 
प्राणत आरण और अच्युत कल्पम सात सो, अधोग्रेवेयकर्मे १११, मध्यम ग्रैवेयक्में १०७, 
उपरिम ग्रैवेयक्में १०० विमान हैं| विभयादिक अनुत्तर विमान ५ ही हैं। इस प्रकार 
ऊध्वेल्लोकम वेमानिक देवोंके समस्त विमानोंकी संख्या चोरासी छाख सतानवे हजार तेईस 
( ८४९७०२६ ) है। इससे स्पष्ट होता है, कि ऊपर ऊपरके देवोंका परिग्रह अल्प अल्प 
होता गया है । 
इसी प्रकार अभिमानके विषयमें समझना चाहिये | स्थान-कल्पविमान आदि, परिवार-- 
देवियाँ और देवे, शक्ति-अचिन्त्य सामथ्ये, विषय---इन्द्रियोंका तथा अवधिका विषयक्षेत्र 
आदि, संपात्ति-वैमव ऐडवये, अथवा विषयसंपत्ति-शब्दादि रूप समृद्धि, और स्थिति- 
आयका प्रमाण, ये सब विषय ऊपर ऊपरके देवोंके महान हैं । फिर भी उनके सम्बन्धसे 
उन देवोंकी गब नहीं हआ करता। भ्रत्युत निम्त निस्न तरह उनका वैभव और शाक्ति आदिका 
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१०-एक हस्त प्रमाणसे कुछ कमको अरत्नि कहते हं । अधोत्‌ कोहनीसे कनिष्टिका प्य्न्त । 
२-दासी दास प्रभ्ृति । 





पत्र २२। ] समाष्यतत्त्वार्थारिगमसत्रस । २२५ 


प्रमाण तथा महत्व बढ़ता गया है, उसी उसी प्रकार उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम होता 
गया है। अथोत्‌ यर्यपि नीचेके देवोंसे ऊपरके वेमानिक अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी वे 
नीचेके देवोंसे अधिक निरमिमान हैं । अतण्व ऊपर ऊपरके देव अधिकाधिक उत्तम सुखके 
भोक्ता हैं। क्योंकि उनके दुःखोंके अन्तरज्गञ या बाह्य कारण नहीं है, आर सुखखंक कारण बढ़ते 
चले गये हैं । 
साष्यम-उच्छासाहारवेदनोपपातानुभावतश्च साध्याः ।--उच्छासः सर्वेजधन्यस्थि- 

तीनां देधानां सप्तछ स्तोकेषु आहारश्चतुर्थेकालः। पलयोपमस्थितीनामन्तरदिवसस्योच्छासो 
प्रथकत्वस्याह्वारः । यस्य यावन्ति सागरॉपमाणि स्थितिस्तस्य तावत्स्वधेमासेषूच्छासस्ताव- 
त्स्वेव वर्ष सहस्रेष्वाहारः । देवानां सद्वदनाः प्रायण भवन्ति न कदाचिद्सक्वेदनाः। यदि चास- 
हेदना भवान्ति ततो5न्तमुहतंमेव भवन्ति न परतोष्नुबद्धा:। सद्वेदनास्तृत्कुष्टणन षण्मासान 
भमवन्ति । रपप।/तः--आरणाच्युतादूध्वेमन्‍्यतीथोनामुपपातो न भवति। स्वलिड्विनां भिश्चद्शे- 
नानामाग्रेंवेयकेम्यः उपषातः । अन्यस्य सम्यग्हष्टेः संयतस्य भजनीय आ स्वार्थंसिद्धाव । 
बहालोकादूध्वमासवा थेसिद्धाचअतुदंशपूवेंधराणाभिति । अनुभावो विमानानां सिद्धिक्षेत्रस्य- 
चाकाशे निरालम्बस्थितों लोकस्थितिरेव हतुः । लोकस्थितिलोकाजुभावो रोकस्वभावो 
जगड्धमोनादिपरिणामसन्त्ति त्यथेः | सर्वे च देवेन्द्रा ग्रेवयादेषु च देवा भगवतां पर. .0- 
र्‌ः [ भ्षे | रे | ० ९५ #9५५ 
मंहतां जन्मानिषेकर्निःक्रमणज्ञानोत्पत्तिभ -लमबलरंणनिवांणकालेष्वासीनाः शयिताः स्थिता 
वा सहसैवासनशयनस्थानाश्रयेः प्रचलन्ति | शुभकमेफलोदयाल्लोकानुभावत एवं वा। ततो 
जनितोपयेगास्तां मगवतामनन्यसहशी तीथेकरनामकर्मोद्धवां धमंविभूतिमवधिना55लोच्य 
संजातसंवंगाः सद्धमंबहुमानात्केचिदागत्य भगवत्पादयूल स्तृतिवन्दनोपासनहितश्रवण- 
रात्मानुअहमाप्नुवन्ति | केचिद॒पि तत्रस्था णव पत्युपस्थापनाअलिप्राणिपातनमस्कारोपहारेः 
परमसंवेपश्ाशसद्धमांनुरागोटः छनथनवव्नाः समभ्यचेयन्ति ॥ 

अथे--उपर्युक्त वैमानिक देवोंमें उच्छास आहार वेदना उपपात और अनुभावकी 
अपेक्षा भी ऊपर ऊपर हीनता हे | इनकी हीनताका क्रम किप्त प्रकारका है, सो आगमके 
अनुसार समझ लेना चाहिये। किन्तु उसका सारांश संक्षेपमं इस प्रकार हैः-उच्छास- 
सबसे नमन्य स्थितिवाले देवोंका उच्छास सात स्तोकमें हुआ करता है । देवोंकी जधन्य 
स्थिति दश हजार वर्षकी हे । इतनी स्थितिवाले देव सात स्तोक बीत जानेपर उच्छासत 
लिया करते हैं, और उनके आहारकी अभिलाषा एक दिनके अन्तरसे हुआ करती है। जिनकी 
स्थिति एक पल्यकी है, वे एक दिनमें उच्छास लिया करते हैं, और उनको पर्थकत्व दिनमें आहारकी 
अमिल्ाषा हुआ करतीं है । सागरोपम स्थितिवाल्में से मिनकी जितने सागरकी स्थिति है, वे 


आशिशालखनी- तन ला न न * तन धनजा अिआ पु स्‍ल्ड्ाज्ता ज  डंडडययखयखखयडयचचटपर-क+ िल्ँलन्लल्ोन. कल 
विन नम सककन न 





१--ऊपर गतिस्थिति आदि सूत्नमें बताये गये विषयोंके सिबाय इन विषयोंकी अपेक्षासे भी ऊपर 
ऊपर ह्वीनता है, ऐसा भाष्यकारका अभिप्राय है। परन्तु अन्य विषयोंमें इनका अन्तभोव हो सकता है। २-इसका 
प्रमाण पहले बता चुके हैं । ३--दोसे नौतककी पुथकत्व संज्ञा हैं । दिगम्बर सम्प्रदायमें तौनसे नौतकको पृथक्‍्त्व 
कहते हैं । अथांत्‌ स्थितिके पल्योंके अनुसार आह्वारकी अभिलाषाके दिनोंका प्रमाण ९२ से ५९ तकका 
यथा योग्य समझ लेना । 
२९ 
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उतने ही पक्ष व्यतीत हेनिपर, उच्छास लेते हैं, और उतने ही हमार वषे बीत जानिपर उनको 
आहार॒की अमिलाषा हुआ करती है । वेदना-वेद्‌ना नाम सुख दुःखके अनुभवका है। यह 
भाव वेदनीयकमेके उदयसे हुआ करता है। वेदनीयकर्म दो प्रकारका है-साता और अ- 
साता । साताके उदयसे सुख्कका अनुभव ओर अप्ताताके उदयसे दुःखका अनुमव हुआ करता 
है । सुखानुभवके सद्वेदना और दुःखानुभवकी असद्वेदुना कहते हैं । देवोंके प्रायः सद्वेदना ही 
हुआ करती हैं, कर्मी भी असद्वेदनाएं नहीं हेतीं । यदि कदाचित्‌ असक्वेंदनाएं उनके हों भी, 
ते ज्यादःसे ज्यादः अन्तमुहूर्ततक ही हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं। सद्वेदनाकी भी निरन्तर 
धारा-प्रवाहरूप प्रवृत्ति ज्यादःसे ज्याद: छह महीनातक चल सकती है, इससे अधिक नहीं । छह 
महीनाके अनन्तर अन्तमुहूतके लिये वह छूट जाती है, अन्तमुंहृतेके बाद फिर चालू हे नाती 
है । उपपात-देवपयोयमे जन्मग्रहण करनेका उपपात कहते हैं। किस प्रकारका जीव 
कहाँतक की देवपरयायकी धारण कर सकता है, वह इस प्रकार है-नो अन्य लिड्ढी 
मिथ्यादृष्टि हैं, वे अच्युत स्वगेतक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अथोीत जो 
जैनेतर लिक्कको धारण करनेवाले ओर मिथ्या ही दशन-मतको माननेवाले हैं, वे मरकर 
आरण अच्युत कल्पतक जन्म अहण कर सकते हैं । किन्तु जो जैनलिज्ञको धारण 
करनेवाले हैं, परन्तु मिथ्यादष्टि हें, वे मरकर नवग्रेवेयक पर्यन्त जन्मग्रहण कर सकते 
हैं, इससे ऊपर नहीं । जो जेनछिज्ञका घारण करनेवाले सम्यम्दृष्टि साधु हैं, वे मरकर 
मवायसिद्धि पयन्त योग्यतानुसार कहीं भी जन्म-अहण कर सकते हैं। अथोत्‌ निनलिज्ञी 
सम्यम्दृष्टियोंका 3उपपात सोधमंसे लेकर सवो्थप्तिद्ध विमान पर्यन्त है। एक विशेष नियम और 
भी है, वह यह कि जो चोदृह पुवंका ज्ञान रखनेवाले हैं, दे साधु मरकर ब्रह्मलोकप्ते लेकर सवो्थ- 
पिद्ध विमान पर्यन्‍्त ना सकते हैं । अथोत्‌ चौदृह पुरवेके पाठी मरकर अहयस्वगंसे नीचेके 
कल्पमें जन्म ग्रहण नहीं करते। अनुभाव-परिणमन अथवा कार्यविशेषमें प्रवात्ति करनेको 
अनुभाव कहते हैं | देवोंके विमान निरालम्ब हैं-सब विना आधारके ही ठहरे हुए हैं। 
इसी प्रकार जो सिद्धक्षेत्र है, वह भी निरालम्ब ही है। अतएव इस विषयमे यह प्रइन हो 
सकता है, कि ये विना आधारके किस तरह ठहरे हुए हैं! इसका उत्तर यही है, कि इस 
प्रकारसे ठहरनेका कारण मात्र लेकस्थिति है। लेकस्यिति लेकानुभाव लेकप्वमाव और जग- 
द्वमं तथा अनादि परिणाम सन्‍्तति ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं। अथीत्‌ अनादि 
पारिणामिक स्वभाव हो ऐसा है, कि जिसके निमित्तसे उनका ऐसा ही परिणमन होता है, कि 
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१...--दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वगे माने हैं, उनमें से बारहनें सहल्लारतक अन्यलिष्वी मिभ्याहष्टि जा 
सकते हें, ऐसा माना है। यथा-परमहस नामा परमती, सहक्लार ऊपर नहिं गती | द्रव्यलिक्षधारी जे जती, नवप्रैषक 
ऊपर नंद्दे गती ॥ (दण्डक) 


सूत्र २९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । २२७ 


निस्से वे आकाशमें विना आधारके यथास्थान वायुम ठहरे रहते हैं। अनादिकालठ्से निम्र 
प्रकार ठहरे हुए हैं, अनन्त काछझतक भी उसी प्रकारस ठहरे रहेंगे। अतएव इस प्रकारसे 
ठहरनेमें वस्तुका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही कारण समझना चाहिये । 
परमर्षि मगवान्‌ अरिहंतदेवके जन्मकस्याणका मह।मिषेकोत्सव जब होता है, . अथवा 
जब निःक्रमण-कल्याणक उपस्थित होता है, और तीथेकर भगवान्‌ दीक्षा धारण करते हैं, 
यद्वा ध्यानाभिके द्वारा चार धातिया कर्मोंको नष्ट कर देनेपर केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती हं, 
तथा कैवल्य प्रकट होनेके अनंतर महान्‌ समवसरेंणकी रचना हुआ करती है, एवं च नब 
ः ० ७०० जानेसे ( 
आयु पूर्ण होनेपर शेष समस्त कर्मोंके नष्ट हो जानेसे निवांण-कल्याणका प्रसज्ञ आता है, उस 
समय समस्त देवोंके सोने बैठने और चलने फिरने आदिके आधारमभृत स्थान चलढायमान- 
कम्पायमान हो जाया करते हैं'। उस समय जो देव अपने आसनपर बेठे हों वे, जो सो रहे 
हैं वे और जो केवल स्थित हों वे, अपने अपने आसनके-बेठने सोने और ठहरनेके आधारके 
सहसा कम्पित होनेसे चलायमान हो जाया करते हैं। अपने स्थानसे चलकर उसी समय 
भगवानकी स्तुति वन्दना आदि करते हुए उत्सवके मनानेमें प्रवत्त हुआ करते हैं। इस तरह 
आसनोंका काम्पित होना और देवोंका चल्ायमान होना किसका काये कहा जा सकता है ! 
तो इसका कारण या तो शुभ कर्मोका फल्ेद्य अथवा छोकका अनुभाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम ही कहा जा सकता है। जब आसन आदि कम्पित होते हैं, तब सहसा इस प्रकारकी 
क्रियाओंको देखकर वे देवगण उसके कारणको जाननेके लिये अवधिज्ञानका उपयोग लेते 
हैं। अवधिका उपयोग करनेपर जब वे देखते हैं, कि भगवान्‌ अरहंतदेवके तीथकर नामकमेके 
७ कप ७ ०. हि ९ 
उदयसे असाधारण-जो अरिहंतके सिवाय अन्य किसी भी देवमें न पाई जाय, ऐसी पधमे- 
१---ाभे-कल्याणकका उत्सव मनानेके लिये भी देव आया करते हैं, परन्तु उसका उल्लेख भाष्यकारने क्यों 
नहीं किया, सो समझमें नहीं आता । संभव है कि जन्मके कहनेसे ही गभे जन्म दोनोंका बोध कराना अभीष्ट हो। 
भगवानको जन्मते ही सब देव मिलकर सौधमेंन्द्रकी मुख्यताभें मेरुपर लेजाते हैं, और वहाँ क्षारसमुद्रके जलसे 
१००८ कलशोंसे उनका अभिषेक करते हैं। कलझशोंका प्रमाण श्रिलोकसारमें और जन्म तथा शेष कल्याणोंक। 
विशेष स्वरूप शांतिनाथ पुराण आदिसम्रंथों में देखना चाहिये । २--भगव'न्‌-जब दीक्षा धारण दरनेके लिये धर 
टोड़कर बनको जाते हैं, तब देवोंकी लाई हुई विशेष पालश्ीमें बेठकर जाते हैं । उस पालखीको थोड़ी दूर 
तक मनुष्य लेकर चलते हैं, पीछे देव आकाश मागेसे उसको छे जाते हैं । ३--केवलज्ञानकी उत्पत्ति तीथेकरोंके 
सिवाय अन्य साधुओंका भी हो सकती हैं । अतएव तीर्थ॑करोंके ज्ञानकल्याणकका उत्सव मनानेके सिवाय 
अन्य केवलियोंके केवल्येत्पत्तिके समय भी देव उसका उत्सव मनानेके लिये आया करते हैं। ४--तीथकर 
भगवानके उपदेशकी जगह । इसमें १९ सभाएं और उनके मध्यमें गन्धकुटी हुआ करती है। इसकी रचना 
अत्यंत महान्‌ है। इसका विशेष स्वरूप त्रिलोकप्रज्षत्ति आदिमें देखना चाहिये। ५--आसन कम्पित होते हैं, 
मुकुट नन्नीभृत होते हैं, ब्यन्तरोंके यहाँ पटह-ध्वनि, भवनवासियोंके यहाँ शंख-ध्वनि, ज्योतिष्कोंके यहाँ सिंहनाद, 
वेमानिकोंके यहाँ घेटाका नाद-शब्द हुआ करता है । इस अकस्मात्‌ घटनासे आश्वयौन्वित होकर वे अवधिक्ञान- 
को जोड़ते हैं। तब उन्हें उसका कारण कल्याणकका समय मादूम होता है । 


२२८ रायच- भेनशालमालायाम [ चतुर्थो अध्यायः 


विभूति प्रकट हुई है, तो उनमेंसे कितने ही देव संबेगको प्राप्त होते हैं, और समीचीन घमको 
बहुमान-अत्यन्त सम्मान देंनेके लिये स्वरगसे मत्यंछोकमं आकर मगवान्‌ अरिहंतदेवके चरणोंके 
मूलम उपस्थित होकर उनकी स्तुति वन्देना और उपार्सनाम प्रवृत्त हेकर तथा हितोपदेशको 
श्रवण करके आत्म-कल्याणको प्राप्त हुआ करते हैं। कोई कोई देव मत्येत्रोकमें नहीं आते, वे अपने अपने 
स्थानपर ही रहकर खड़े होकर अज्ललि-हाथ नोडकर अत्यन्त नम्न होकर नमस्कार करके और मेंट पूनाका 
द्ल्य चढ़कर परम संवेगको प्राप्त हुए समीचीन धर्मके अनुरागस निनके नेत्र और मुख 
खिल रहे हैं, वहींसे मगवानका पूजन करते हैं। 

भावाये--ऊपर ऊपरके देवोंकी गति आदि कम कम जो बताई है, उसके अनुसार 
वे देव प्रायः मत्येलोकमें नहीं आते | कभी आते मी हैं, तो पण्यकर्मक्रे उदयस अथवा 
अनादि पारणामिक स्वभावके वश पंच कल्याणेंके अवस्तरपर ही आते हैं | कोई कोई देव 
उन अवसरोंपर भी नहीं आते । न आनेका कारण अभिमान नहीं है, क्योंकि अभिमान तो 
ऊपर ऊपर कम कम होता गया है; किन्तु न आनेका कारण संबेगकी अधिकता है । निस- 
के कि वश होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पूना महोत्सव करते हैं। 

वैमानिक देवोंके विमानोंकी संख्या भेद स्थिति स्थान आदिका वर्णन किया, अब 
उनकी लेश्याका वणन प्राप्त हे । उसके लिये भाष्यकार करते हैं कि--- 


साष्यम्‌--अन्नाह-त्रयाणां देवनिकायानां लेश्यानियमो5मिहितः । अथ वेमानिकानां 
केषां का लेश्या इति | अन्नोच्यते-- 


अथे---प्रइन-पुर्वोक्त तीनों देवनिकायों-भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिष्कोकी लेश्याका 
नियम पहले बता चुके हैं | परन्‍्त॒वेमानिकाकी लेश्याका अभीतक कोई भी नियम नहीं 
बताया । अतएव कहिये कि किन किन वैमानिकोंके कोन कोनसी लेश्या होती है! इस 
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प्रश्नका उत्तर निम्नलिखित सूत्रसे होता है, अतएव उसको कहंते हैं-- 


के & कस 
सूत्र--पीतपद्मशुकलेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २३ ॥ 

भाष्यम--उपयुपरि वैमानिकाः सौोधमांविषुद्धयोसख्रिषु शेषेषु च पीतपद्मशुक्कुलेश्या 

भमवन्ति यथासवनख्यम्‌ । द्योः पीतलेश्या सौधमेंशानयों:ः । त्रिष पद्मलेश्याः, सनत्कुमारमा- 

€-- अक्कोकेषु , शोषेषु लान्तकादिष्वासवाथसिद्धाच्छुछ्ुलेश्याः । उपयुपरि तु॒ बविशु- 
ख़तरेत्युक्तम । 

अथ--यहँपर वैमानिक देवोंका प्रकरण है, और उपयुपरि शब्दका सम्बन्ध चला 

आता है। अतएव इस सत्रका अथे भी इस प्रकरण और सम्बन्धी लेकर ही करना 





१--संसाराद्धीरता संबेग: । २ गुणस्तोक॑ समुल्लडृष्य तद्नहुत्ककथा स्तुतिः॥ ३०-बन्दना नतिनुत्याशीजे- 
यवादादिक्क्षणा । भावशुद्धया यस्य तस्य पूज्यस्य विनयाक्रिया ॥ ४--आराघना-पूजा आदि । 


सुत्र २३। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रण । २२९ 


चाहिये । यहाॉपर जो लेशयाका नियम बताया है, वह ऊपरके बेमानिक देवोंके विष्यमें ऋमसे 
घटित कर लेना चाहिये, अथात्‌ सोधमांदिक कल्पेंमें से दो तान और शेष कल्पेंमें ऋमसे ऊपर 
ऊपरके वैमानिक देवोंको पीत पद्म लेश्या और शुह्द लेश्या वाछा समझना । सौधमे और ऐशान 
इन दो कल्पेमें तो पीतलेश्या हे। इसके ऊपर रद्वाद्भुए॥ महेन्द्र और ब्रक्षकोक इन तीन 
करपेंमें पद्मलेश्या है । बाकीके अथोत्‌ लान्तकसे लेकर सवो्ेसिद्धपयेन्त वैमानिकोंकी शुह्क 
लेशया है। इनमें भी विशुद्ध विशुद्धतर और विशुद्धतमका ऊपर॒का क्रम मैसा कि पहले बता. 
चुके हैं, यहाँपर मी समझ लेना चाहिये । 


भावाथं--यहोपर करपोंकी लेश्याओंका जो वर्णन है, वह सामान्य है। 
सूक्ढष अंशोंकी अपेक्षासे वन नहीं है। अतएव इस नियमको रक्ष्यमं रखकर 
ऊपरके देवेमें नींचेके देवोँंकी अपेक्षा छेश्याका अधिक विशुद्धि समझनी चाहिये। 
जैसे कि सोधम और ऐशान दोनेंमें ही पीत लेश्या बताई हे, परन्तु सीधमेकी अपेक्षा 
ऐशानमें पीतलेश्याकी विशुद्धि अधिक है । इसी प्रकार स्वेन्न समझना चाहिये । 


भावाथे--यहँपर मी लेश्यासे द्वव्यलेश्याका ही ग्रहण अभीष्ट है। क्योंकि भाव- 
लेइया अध्यवसायरूप हैं, अतण्व वे छहों ही वैमानिक देवोमे पाईं जाती हैं। यहाँपर जो लेश्या- 
ऑका नियम है, वह मावलेश्याओंके विषयमें है, ऐसा किसी किसीका कहना है, परन्तु 
टीकाकार को यह बात इृष्ट नहीं है । दूसरी बात यह है, कि-पहले तीन निकायोंकी लेश्याका 
वर्णन कर चुके हैं, यहाँपर वैमानिकोंकी लेश्याका वणेन किया है, यदि दोनों व्ेनोको 
एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक होता, ऐसी किसी किसीको शंका हो सकती है, परन्तु 
वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि वैस्ता करनेमें व्यतिकर दोष उपस्थित होता है, ओर ऐसा 
करनेसे सुखपूवेंक विषयका ज्ञान हो जाता है। पीत लेश्यावाले सोधमे और ऐशान कर्पके देव 
सुबर्ण वर्ण हैं, सानत्कुमार माहेन्द्र और ब्रह्मलेकके देवोंके शरीरकी कान्ति प्र कमढके समान 
है, लान्तकसे लेकर सवोर्थप्रिद्धतकके देवोंके शरीरकी प्रभा धवलवणे है । 
भसाष्यम--अन्नाह-उक्त भवता दविविधा वैमानिका देवाः कल्पोपपच्चाः कल्पाताता ति। 
तत्‌ के कल्पा इति | अन्नोच्यते-- 
अरथे--आपने वैमानिक देवोंके पहले दो भेद बताये थे-एक कल्पोपपन्न दूसरे कल्पातीत । 
इनमेंसे किप्तीका भी अथे तबतक अच्छी तरह समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि कल्प 
शब्दका अमिप्राय न मालूम हो | किन्तु कल्प शब्दका अथे अभीतक सृन्न द्वारा अनुक्त है। अतएव 
कहिंये कि कल्प किसको कहते हैं! इसका उत्तर देंनेके लिये सूत्र द्वारा कल्प शब्द का अथ बतते हैं--.. 


२३० रायचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ [ चतुर्थोअ्ष्यायः 


सूत्र--प्र ग्भेवेयकस्यः करपा! ॥ २४ ॥ 
भाष्यम--पाग्मैवेयकेम्यः कल्पा भवन्ति सोधमांद्य आरणाच्युतपर्यन्ता हत्यथः। 
अतोज्स्ये कल्पातीता: । 

: अथे--मरैवेयकॉंसे पहले पहलेके जो विमान हैं, उनको . कल्प कहते हैं | अथोत्‌ 
सौधम स्वगेसे लेकर आरण अच्यत परयेन्‍्त जितने विमान हैं, उन सबकी कल्प संज्ञा है। 
अंतएव इनसे नो शेष बचत हैं-अथांत ग्रेवेयक ओर पंच अनुत्तर विमानोंको कल्पातीत 
कहते हैं। नो कल्पोमें उपपाद--मन्म ग्रहण करते हैं, उनको कल्पोपपन्न और जो ग्रेवेयकादिकोंमें 
उपपन्न होते हैं, उनको कल्पातीत कहते हैं। अच्युतपयन्त को कल्प कहनेका कारण वहाँपर इन्द्र 
आदिक दश प्रकारके देवोंकी कल्पनाका होना है, यह बात पहले बता चुके हैं । 

भाष्यम--अन्नाह-कि देवाः स्व ण्व सम्यग़दृष्टयो यक्धगवतां परमर्षीणामहेतांजन्मा विष 
प्रझुविता मवन्ति इति । अन्रोच्यते--न सर्वे सम्यग्रहष्टयः किन्तु सम्ययदृष्टयः सद्धमंबहुमा- 
नादेव तत्न प्रसुविता सवन्त्यभिगच्छन्ति च। मिथ्यादष्टयो5पि च लोकाचित्तानुरोधाविन्द्रानु- 
वृत््या परस्परवर्शनात पूवांनचरितामति च प्रमोद मजन्तेडभिगच्छान्ति च । लोकान्तिकास्तु 
सर्वे एव विशुद्धभावाः सद्धमण “भानात्संसारदुःखातोनां च सचक्चष्चानामनुकम्पया भगवतां पर- 
मर्षीणामहेतां जन्मादिषु विशेषतः प्रसुविता भवन्ति । अभिनिःक्रमणाय च कृतसंकल्पान्मग- 
वतोधभिगम्य प्रहष्टमनसः स्तुवान्ति समाजयन्ति चेति ॥ 
अथे--प्रशन-क्या सभी देव सम्यग्द्ृष्टि हैं, कि जो परमर्षि मगवान्‌ अरहंतदेवके 
जन्भादिक कल्याणोंके समय प्रमुदित हुआ करते हैं ! उत्तर-नहीं, समी देव सम्यग्दृष्टि नहीं 
हैं। किन्तु जो सस्यगृदृष्टि हैं, वे तो सद्धमंके बहुमानसे ही प्रमुदित होते हैं, और उनके 
पादमूलमें आकर स्तुति आदिम प्रवृत्त हुआ करते हैं। जो मिथ्यादृष्टि हैं, वे भी उस कार्ये- 
में प्रवृत्त तो होते हैं, परन्तु सद्धमंके बहुमानसे प्रवृत्त नहीं हुआ करते, किन्तु लोगोंके चित्तके 
अनुरोधते अथवा इन्द्रका अनुब॒तंन करनेके लिये यद्वा आपसकी देखा देखी, या हमारे 
पुवैन इस कामको करते आये हैं, अतएव हमकी भी करना चाहिये, ऐसी समझलसे प्रमोदको 
प्राप्त होते हैं, और भगवान्‌ अरहंत देवका अभिगमन करते हैं।लैकान्तिक देव जो बताये हैं, वे 
समी विशुद्ध भावोंकी धारण करनेवाले-सम्यग्दृष्टि हैं। वे सद्धमेके बहुमानसे अथवा संसार दुःखोंसे 
आते-पीडित-प्राणियोंके ऊपर दया करके-सदय परिणामोंके कारण परमर्षि भगवान्‌ अरहंत-- 
देवके जन्मादि कल्याणोंके समय विशेषरूपसे प्रमुदित हुआ करते हैं, ओर निस समय 
भगवान्‌ अभिनिःक्रमण-तपस्या या दीक्षा धारण करनेके लिये संकल्प करते हैं, उस समय 
वे मगवानके निकट आते हैं, और अत्यंत हर्षित चित्तसे उनकी स्तुति करते हैं, तथा उन्हें 
वैसा करनेके लिये प्रेरित करते हैं। 
भावाथे---लौकान्तिक देव सम्यग्दृष्टि होते हैं । इसी लिये वे मगवान्‌ अहंतदेवके जन्म 
डेनेपर या दीक्षाका विचार करनेपर विशेषरूपसे हर्षित होते हैं, और उनके निकट आकर उनके 


सत्र २४ । ] समाष्यत-::-:५८९. । २३१ 


उस विचारकी अत्यंत प्रशंसा करते हैं, ओर संसारके ताप श्रयसे संतप्त जीवॉंके ऊपर अनुकम्पा 
भावसे कहंते हैं, के हे भगवन्‌, आपने जो यह विचार किया है, वह अतिशय स्तुत्य हे। आपने 
तीन जगत्‌का उद्धार करनेके लिये ही अवतार धारण किया है । आपके दीक्षा धारण किये विना 
जीवोंका अज्ञान और छेश दूर नहीं हे सकता । अतएव इन दीन प्राणियोपर कृपा करके 
शीघ्र ही तपस्योमें प्रवत्त हो कैवल्य को प्राप्त करके इनको हितका उपदेश दीजिये। 


लौकान्तिकोंके सिवाय अच्युत कल्प पर्यन्तके देंवोमें सम्यगृदृष्टि और मिथ्यादष्टि 
दोनों ही प्रकाकेक देव हुआ करते हैं। यर्यपि जिन भगवानंके जन्‍्मादि कल्याणोके समय 
दोनो ही प्रकारके देव सम्मिलित होते हैं, ओर स्तुति कन्दना प्रणाम नमस्कार पूनोपहारादिमि स्वयं 
प्रवृत्त होते हैं। फिर मी दोनोंकी अन्तरज्ञ रुचिमें महान्‌ अन्तर है। जो मम्यगृद्ष्ट हैं, वे बहुमान 
पृवंक भगवानके कल्याणकोका यह अवसर है, यह बात आसन कम्पनादिका निमित्त पाकर जोड़े 
गये अवधिज्ञानंक द्वारा मालूम होते ही सहसा उस उत्सवको मनानेमें प्रवृत्त होते हैं, उनकी ऐसी 
प्रवृत्तिका कारण सद्धमेंका अनराग, दशनविश्ुद्धि, मक्ति-भावका अतिरेक, भक्तिवश जिन मग- 
वानूका अनुप्तण करनेकी विशिष्ट भावना, कल्याणोत्सव मनानेका अनुराग, तीथकर नामकमेके 
उदयसे उत्पन्न हुई. असाधारण विमृतिको देखनेके लिये उत्पन्न हुईं उत्सुकता, तत्त्वस्वरूपमें 
उत्पन्न हुईं शंकाओंकोी दूर करनेकी अमिछाषा, नवीन प्रश्न करनेकी सद्च्छा आदि हैं। इन 
कारणोंके वश होकर ही वे तीयेकर भगवानके चरणमूलमें आते हैं, और वहीपर अपनी आत्माका 
अत्यन्त एकान्ततः हित सिद्ध होना समझकर उनकी स्तुति वन्दना पूजा उपासना और धम- 
श्रुतिम प्रवृत्त होते हैं. जिससे कि वे अपनी ओर परकी आत्माओंको श्रद्धा तथा संबवेगके द्वारा 
कश्मपतास रहित बना देंते हैं । किन्तु मिथ्यादृष्टि देवोमें यह बात नहीं है । वे दूपरोंके अनु» 
रोधसे, अथवा इन्द्र जैसा करते हैं, वैसा नहीं करेंगे, तो वे संमवतः कुपित हों, ऐसा समझकर 
इन्द्रका अनुसरण करनेके अभिप्रायसे, वहँपर दूसरे देव करते हैं, उनकी-सम्यगृदृष्टियोकी देखा देखी, 
अपने पृवनोंका आचरण समझकेर उसमें प्रवृत्ति करते हैं । उनके हृदयमें सद्धमंके प्रति 
स्वयं बहुमान नहीं होता । 

जो ग्रेवयक और अनुत्तर विमानवासी हैं, वे अपने स्थानपर ही से मन वचन और 
कायके द्वारा एकाग्र भावना स्तुति और हाथ जोडना प्रणाम करना आदि कार्योमें प्रवततेन 
किया करते हैं । 
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१---ल्लैकान्तिकोंका यह नियोग-नियम हो है, कि जब तथिकर भगवान्‌ दाक्षाका विचार करें, उसी समय वे 
आकर उनकी स्तुति करें। २--कुलाचार समझकर । जिस भ्रकार यहाँपर बहुतसे लोक अपने अपने कुलके देवी 
देवोंको यद्ट समझकर पूजा करते हैं, कि हमारे पूबेज इनको पूजते थे, इसल्यि हमें भी पूजना चाहिये । इसी तरह 
स्वगोंमें कितने ही भिभ्या्ष्टि देव अरंहतकी अपना कुलदेव समझकर पूजते हैं । ४... 


२६१ रायचन्द्रजेनशाखमालयात [ चतुर्थोउन्यायः 


भाध्यम--अजाह-के पुनलोंकान्तिकाः कतिविधा वेति । अन्नोच्यते-- 
अथे---प्रशन-वैमानिक देवोंका वणेन करते हुए आपने झौकन्तिक देवोंका नामोछेख 
जो किया हैं वे कोन हैं ः और कितने प्रकारके हैं ? इसका उत्तर देंनेके लियि ही आगेके 
सत्रका उपस्थापन करते हैं--- 


सूत्र--5ललाकालया लोकान्तिकाः ॥ २५ ॥ 
भाध्यम--बरह्यलोीकालया णव लोकान्तिका भवान्ति नान्यकल्पेषु नापि परतः | ब्रह्म- 
छोक परिवृत्याष्टासु विश्षु अष्ट:प7<7: भसवन्ति । तथ्था-- 
अथे--ब्रह्मलोक है, आल्य-स्थान निनका उनको कहते हैं ब्रह्मलोकाल्य । लोका- 
न्तिक देव ब्रह्मलेकाल्य ही होते हैं। अथांत लोकान्तिक देव ब्रह्मोकर्में ही निवास करनेवाले 
हैं, वे अन्य कल्पोंमें निवास नहीं करते, और न कल्पोंसे परे ग्रेवेयकादिकर्म ही निवास करते 
हैं। अथोत्‌ सूत्र करनेकी सामथ्यसे ही एवकारका अथे निकल आता है। उस सामथ्येलम्य 
एवकारकों ही भाष्यकारने यहाँपर रफुट कर दिया है। इसका फल अवधारण अथंको दिखाना ही 
है । अन्यथा कोई यह समझ सकता था, कि ब्रह्मलेक-पाँचवे स्वगेमें छोकान्तिक देव ही रहते हैं। 
सो यह बात नहीं है, ऐसा दिखाना भी- इसका अभिप्राय है | अथात्‌ ब्रह्मलेक्में अनेक देव 
रहते हैं, उनमें ही छोकान्तिक देव रहते हैं। परन्तु लोकान्तिक देव अह्मलोकम ही रहते हैं, अन्यत्र 
नहीं रहते । लोकांतिकोके निवास स्थानकी इस तरह खास तोरसे बतानेका कारण उनकी 
विशिष्टताको प्रकट करना है | क्योंकि अन्य देवोंकी अपेक्षा छोकान्तिक देव विशिष्ट हैं। उनमे 
विशिष्टता दो कारणसे है। एक तो निवाप्त-स्थान की अपेक्षा दूसरी अनुभावकी अपेक्षा | इनका 
-निवास-स्थान अह्मलोकम जहाँपर दूसरे सामान्य देव रहते हैं, वहॉपर नहीं है, किन्तु अह्मलोकके 
अन्तमें चारों तरफ आठों दिशाओंमें-चार दिशा और चार विदिशाओंमें है। इसीलिये इनको 
छोकान्तिक कहते हैं। क्योंकि निस प्रकार साधुओंके निवास-स्थान शहरके बाहर बने हुए 
होते हैं, उसी प्रकार इनके भी बद्मल्लेकके अन्तम-बाहर आठ दिशाओँमें आठ निवास-स्थान 
बने हुए हैं । उन्हींमें ये उत्पन्न होते हैं, और उन्हींमें ये रहते हैं । अतण्व निवास-स्थानकी 
अपेक्षा विशेषता है । अथवा लोक शब्दका अर्थ जन्म मरण जरारूप संप्तार भी है, उसका 


१---लेको ब्रह्मलोकस्तस्यान्त बाह्मप्रदेशःतत्र वर्सान्ति तत्रभवा इति था लोकान्तिका:। २०-अष्य छोकमें 
अखंक्ष्यात द्वीप समुप्रोंमेसे एक अरुणवर नामका भी धमुद्र है। उश्षमेंसे अत्यंत सघंन अन्धकारका पटल निकलता 
है । बह ऊपर श्रह्मछरोकतक चला गया है। बह इतना निविढ है, कि एक देवभी उसमेंसे निकलनेमें बबडा जाता 
है। वह अंधकार ऊपर जाकर अंहलोकके मीौचे अरिष्ट विमानके प्रस्तारमें अक्षपाटकके भाकार आह श्रेणियोंमें 
विभक्त हो गया है। इन्हीं श्रेणियोमेंसे दो दो श्रेणियोंके मध्यमें सारस्वत भादि ए% एक लोकाम्तिक देवका 
निवास-स्थोन है । आठ दिशाओंमें रहनेवालेंके आाद भेद बहाँ बताये हैं, परम्तु शासत्रोंमे नो भेद हैं । आंडोंके 
मध्यम एक अरिह् विभान ओर है । 


सृत्र २९-२६-२७ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रय ह द १३३ 


अन्त इन्होंने कर दिया है, इसलिये भी इनको लेकान्तिक कहते हैं । क्योंकि इन्होंन कर्मोंके 
क्षयका अम्याप्त कर लिया है, अब ये मनुष्य-पर्यायको धारण करके नियमसे मुक्त होनेवाले 
हैं । अतएव अनुभावकी अपेक्षात्रे मी इनमें विशेषता है। आठ दिशाआंम रहनेके कारण ही 
लेकान्तिकोंके आठ भेद हैं। अर्थात्‌ छोकान्तिकोंकी आठ जाति हैं। एक एक जातिके छाका- 
न्तिक एक एक नियत दिश्ाम रहते हैं। उन आठ भेदेंके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-.. 


सत्र--सारस्वतादित्यवहन्यरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमरुतः ॥२६॥ 

भाष्यम--एणते सारस्वतावयोदष्टविधा देवा ब्रह्मलाकस्य पूर्वोत्तरादिषु दिश्वु प्रदर्षिणं 
भर्वान्ति यथासडइख्यम्‌। तद्यथा-पूर्वोत्तरस्यां दिशिसारस्वताः, पूर्वस्यामावित्या+, इत्येवे शेष-३॥ 

अथे--ये सारस्वत आदि आठ प्रकारके देव ब्रह्मछोककी पर्वोत्तरादिक दिशाओंमे 
कमते प्रदक्षिणारूपसे रहते हैं । जेसे कि पर्वोत्तर दिशाम सारस्वत, पव दिशामे आदित्य, 
इसी प्रकार शेष बह्नि आदिके विषयमे समझना चाहिये । 

भावाथे--पूर्व और उत्तर दिशाके मध्यम सारस्वत, पु दिशाम आदित्य, पृवे और 
दक्षिणके मध्यमें वन्हि, दक्षिणंम अरुण, दक्षिण और पश्चिमके मध्यम गदेतोय, पश्चिममें 
तुषित, पश्चिम ओर उत्तरके मध्यमें अब्यावाध, ओर उत्तर दिशामें मरुत्‌ नामक लेकान्तिक 
देवोंका निवासस्थान है। आठोंके मध्यम अरिष्ठ नामका एक विमान और है। इस प्रकार कुछ 
मिलाकर ल्ेकान्तिकोके नो भेद हैं, और शाञस््रोमे नो भेद ही बताये हैं। यहाँपर ग्न्थ- 
कारने जो आठ भेद गिनाये हैं, वे दिम्वर्तियोंके हैं। ब्रह्मलेकके बाहर आठ दिशा 
रहनेवाले आठ ही हैं। 

ऊपर यह बात बता चके हैं, कि अच्युतप्यन्त कल्पोंके देव सम्यग्‌दृष्टि ओर मिथ्याइष्टि 
देनें ही प्रकारके हैं, और ग्रेवेयक तथा अनुत्तरवासी सभी देव सम्यग्दृष्टि हैं। सःःतूआप्रैश- 
के लिये यह नियम है, कि जिनका सम्यक्त्व छटा नहीं है, ऐसे भव्यजीव ज्यादः से ज्यादः सात 
आठ भव ओर कम से कम दो तीन भव संसारमें बिताकर अवश्य ही निर्वाणको प्राप्त हो नाते 
हैं। यह सामान्य नियम समीके लिये है, वही विनयादिक अनुत्तरवाप्तियोंके लिये भी समझा 
जा सकता था । परन्तु उनमें कुछ विशेषता है । अतएव उस विशेषताकों बतानेके लिये ही 
पृत्र करते हैं।-..- 

सूत्र--वेजयादि दविचरमाः ॥ २७ ॥ 

भाष्यम--विजयादिष्वमुत्तरेषु विमानेषु वेवा द्विचरमा भवन्ति | द्विचरमा हति तत* 

8५ + कम टिहिदिल्ा सिध्यन्तीति । सकृत सवोर्थशिद्धमहाविमानवासिनः, शेषास्तु 


१००“ ध्यावाधारिशमक्ष्तः ” इति “ व्यावाधारिष्ाश्ेति व पाठान्तरे । 
॥ 


२३४ रायचन्द्रनैनशाजमांलयामर [ चतुर्थोड्घ्यायें 


अर्थ--विनयादिक पाँच अनुतर विमान जो बताये हैं, उनमेंसे सर्वाथेसिद्धकों छोडकर 
बाकी चार विमानोंके देव द्विचरम हैं | द्विचरम कहनेका अभिप्राय यह है, कि इन विमानोंसे 
च्युत होकर दो बार जन्म धारण करके निवोणको प्राप्त हो जाते हैं | सवो्यसिद्ध नामक 
महाविमानके देव एक भव धारण करके ही सिद्ध हो जाते हैं। बाकी सम्यम्दष्टियोंके लिये 
आगभोक्त सामान्य नियमके अनुप्तार यथायोम्य समझ लना चाहिये--- 

भावाथे---ह_स कथनसे कोई यह समझ सकता है, कि एक जीव जो विजय वैजयन्त 
जयन्त या अपरानितमेंसे किप्ती भी विमानमें उत्पन्न हुआ और वहाँकी आयु पृ करके 
मनुष्य हुआ । यह एक जन्म हुआ । पुनः दूसरा जन्म धारण करके मनुष्य भवसे फिर 
मनुष्य होकर-मोक्षकों प्राप्त हुआ करता है। परन्तु यहॉपर नियम जो बताया है, उसका 
ऐसा अभिप्रायः नहीं है । उसका आशय यह है, कि विनयादिक विमा- 
नेंते दो जन्‍म धारण करके मोक्षको जाया करते हैं | अर्थात्‌ एक जीव विनयादिकमें 
उत्पन्न होकर मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर फिर विनयादिकर्में गया, विजयादिकसते 
पुनः मनृष्य होकर मुक्त होता है। इसके सिवाय दो जन्म धारण करनेका अभिप्राय ऐसा भी नहीं 
समझना चाहिये, कि इनको अवश्य ही दो जन्मधारण करने पड़े | पारिणामोंके अनुसार एक 
भव घारण करके भी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि दोका नियम उत्कृष्टताकी अपेक्षासे है।' 

भाष्यम--अजञञाह-उक्त मवता जीवस्योद्यिकेषु भावेषु तियंग्योनि-गतिरिति। तथा 

स्थिती “ तियेग्योनीनां च ” इति । आस्रवेष “ माया तैयंग्योनस्य ” इति | तत्के तियंग्यो- 
नय इति * अत्रोच्यते-- 

अथे--प्रश्न-दूसरे अध्यायके छट्ठे सुत्रका व्याख्यान करते हुए जो जीवके 
औदयिक भाव गिनाये हैं, उनमें आपने तिथेम्योनि गतिका भी उल्लेख किया है। तीसरे अध्या- 
यके अन्तमें आयुकी स्थितिका वर्णन करते हुए सूत्र १८ “ तियम्योनीनां च ” में मी तिये- 
ग्योनि शब्दका उछेख किया है | इसी प्रकार छट्ठे अध्यायम आख्रवके प्रकरणमें « माया 
तैयेग्योनस्य ” ( सूत्र १७ ) में भी इसका नामोलेख किया है । इस प्रकार अनेक स्थहोपर 
तियम्योनि शब्दका उलछेख करके भी अमीतक यह नहीं बताया, कि वे तियेम्योनि कोन हैं! 
अर्थात-संसारी जीव चार गतियोंमें विमक्त हैं-नारक तेयेम्योन मानुष और देव । इनमेंसे 


१--द्विचरमताका अर्थ कोई कोई ऐसा करते हैं, कि-विजयादिकसे च्युत द्ोकर मनुष्य हुआ, और मनुष्य 
से फिर सवोथंसिद्धिमं गया । बहँसे च्युत होकर मनुष्य होकर सिद्धिको प्राप्त हो जाता हैं। परन्तु ऐसा अर्थ 
ठीक नहीं दे । क्योंकि इससे सवोथेसिद्धिका अतिशय प्रकट होता है, न कि बिजयादिकों का । सबो्थसिद्धिके 
देव एक मनुष्य भव घारण करके मोक्षको जाते हैं, यद्द नियम है। विजयादिके दबोंको प्रतनुकमंबाछा छिखा है 
यथा-“ अणुत्तरोववादियाणं देवा ण॑ भेते ! केवइएणं कम्मावसेसेणं अणुत्तरोबवादियत्तेण उबवधा? गोयमा ! 
जावतिअन्न छभत्तीए समणे निर्गंये कम्म॑ निजरेइ एवतिएणं कम्माबसेसेण अणुत्तरो ववाइयत्ताए उवषध्ता ॥ ” 


सत्र २८-२९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसत्रस । २३१५ 


नारक मानष और देवोंका अमीतक वर्णन किया गया है, परन्तु तैयेम्योन भेदका नामोलेख 
करनेके सिवाय और कछ भी वणेन नहीं किया, अतएव कहिये, |के तैयेग्योन किनकी समझना? 
इस प्रश्नका उत्तर देंनेके ल्यि ही आगेका सुत्र करते हैं--- 
सूत्र--ओपपांतकम- ष्येभ्यः शेषास्तियर्यो- यः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम--औप॑पातिकेम्यश्व नारकदेवेम्यों मनुष्येम्यश्च यथोक्तेभ्यः शेंषा णकेन्द्रियाव- 
“ स्लियग्यानयों भवन्ति॥ 
अर्थ--उपपात जन्मवाले नारक ओर देव, तथा गर्भभ और सम्मुछन दोनें। प्रकारके 
मनुष्य इनके सिवाय नितने भी संसारी जीव बचे-एकेन्द्रियत लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त वे सब 
तियेग्योनि कहे जाते हैं । 
भावाथै--तिर्यग्योनि किन किन जीवेंको समझना सो यहाँपर बताया है। देवादिकोंके 
समान तियंग्योनि नीवेंके आधार-निवासस्थानका भी वर्णन करना चाहिये। परन्तु उसका 
वर्णन किया नहीं है, क्योंकि वे सम्पर्ण छोकम व्याप्त होकर रह रहे हैं। यद्यपि प्रधानतया 
तियग्लोक-मध्यलोकमं ही इनका आवास है, फिर भी सामान्यसे स्थावर कायका सद्भाव सर्वत्र 
ऊध्व॑ और अधोलोकमं भी पाया जाता है। तियेम्होकमं मुल्य आवास रहनेके कारण ही 
इनकी तियम्योनि संज्ञा है । 
भसाष्यम--अश्वाह-तियंग्योनिम- ज्याणां स्थितिरुक्ता । अथ वेवानां का स्थिर्तिरिति! 
अन्नोच्यते-- 


अर्थ--प्रश्न-तिय॑म्योनि और मन॒ष्योंकी जधन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी स्थितिका 
प्रमाण तौसरे अध्यायके अन्तमें बता चुके हैं । अतएव उसके दुहरानेकी आवश्यकता 
नहीं है। परन्तु देवोका प्रकरण चल रहा है, ओर उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उत्ट्ृष्ट 
कैसी भी अमीतक बताई भी नहीं है। अतएव कहिये कि देवोंकी स्थितिका क्‍या हिसाब है! 
इस प्रश्नका उत्तर देंनेके लियेही आगेका सूत्र करते हैं-- 


सूत्र-स्थितिः ॥ २१ ॥| 
साष्यम्‌- स्थितिरित्यत ऊष्ब वक्ष्यते ॥ 
अर्थ--यह अधिकार-सुत्र है। अतएव इसका अमिप्राय इतना ही है, कि यहाँसे 
आगे स्थितिका वर्णन करेंगे | अथात ५ बैमानिकानां ” सत्नसे लेकर अबतक वैमानीक देवोंका 
अधिकार चला आ रहा था। परन्तु वहीपर यह बात कही जा चकी है, कि स्थितिके 


१-यहाँपर इस सूत्रक॑ करनेसे छाघव होता है, अतएव देवोंके भ्रकरणमें भी तियेम्योनिका स्वरूप 
बता दिया है । 


२३६ रायचन्द्रमेनशाखमालायाग्र [ चतुर्थो न्याय: 


प्रकरणसे पहले पहले यह अधिकार समझना । यहाँसे अब स्थितिका प्रकरण शुरू होता है। 
अतएव वैमानिकोंका ही सम्बन्ध यहँसे न समझकर सामान्य देवोंका सम्बन्ध समझना चाहिये । 
यदि यही बात है, तो देवोंके चार निकारयेंमें से सबसे पहले देवनिकाय-भबनवासियोकी 
स्थितिका ही पहले वर्णन करना चाहिये । सो ठीक है-भवनवासी भी दो भागोंमें विभक्त 
हैं-एक तो महामन्दरमेरुकी अवधिसे दाश्षिण अधेके अधिपति दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति। 
स्थिति मी दो प्रकारकी हे-नघन्य ओर उत्कृष्ट | इनमेंसे पहले दा्षिण अधके अभिषति 
भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके लिये सूत्र करते हैं: 


सूत्र--भवनेषु दक्षिणाघोधिपतीनां पत्योपममध्यधेम्‌ ॥ ३० ॥ 
साष्यम--सवनेषु॒तावदसवनवासिनां दक्षिणाधोधिपतानां पल्योपममध्यर्ध परा 
स्थितिः । दयोयेथोक्तयो मंदनन+जान्ऋऋच5 पूर्वी दक्षिणार्धाधिपतिः पर उतरार्धाधिपतिः ॥ 
अथे-- मबनवासियोमेंसे जो दक्षिण अधेके अधिपति हैं, उन भवनवासियोकी 
उत्कृष्ट स्थिति डेढ़ पल्‍्यकी है । पहले कहे अनुसार भवनवासियोंके दो इन्द्रॉमेसे- 
चमर बलि आदियमेंसे पहले दालिण अधेके अधिपति हैं, और दूसरे उत्तर अधके अधिपति हैं | 
भावायं---असुरेन्द्रेकी स्थिति आगे चछकर इसी प्रकरणमें बतावेंगे अतएव उस 
भेदकी छोड़कर शेष मवनवापियोंमेंसे दल्िण अधेके अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति-आयुका- 
प्रमाण डेढ पल्‍्य समझना चाहिये। 
कमानुप्तार उत्तर अधके अधिपतियोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कितना है, से 
बताते हैं--- 


सूत्र--शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 


साष्यम--शेषाणां मवनवालिष्वाधिपतीनां द्वपल्योपमे पादोने परा स्थितिः। के च 
शेषाः ! उत्तराधांधिपतय इ्ति ॥ 
अथे--मवनवासियोंमेंसे शेष अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक शद-चतर्थ भाग कम 
दो पल्‍्यकी उत्डृष्ट स्थिति है। प्रश्-शेषसे किनको लेना या समझना चाहिये ? उत्तर-- 
महामन्द्रमेरक्की अवाधिसे उत्तर अधके मो अधिपति हैं उनको, अथवा यों कहिये कि 
पवेसूत्रम जिनका निर्देश किया जा चुका है, उनेस नो बाकी बचे, वे सभी भवनवासी शेष 
शब्दसे लिये जाते हैं । हों, असुरेन्द्रोंकी स्थितिका वर्णन आंगेके सूत्रम स्वतन्त्ररूपसे करेंगे 
अतणव उत्तराधांधिपतियोमेंसे असरेन्द्र बलिका यहाँपर ग्रहण नहीं समझना । 
भावाथें--असुरेन्द्र बलिके सिवाय सभी उतराधोधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पोने 


दो पल्‍यकी है | 


सूत्र ३०-४३ १-३२-३३-३४ ।] सभाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रण । २६७ 


अब दोनों असुरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं---- 


सूत्र-अ : रनद्॒थाः सागरोपममाधिकं च ॥ ३२॥ 
साध्यम--» - रन्प्रयाश्तुर्दक्षिणाधोंधप- : संराधोधिपत्योः सागरोपममधिकं थ यथा 

सब्ख्यम्‌ परा स्थितिभंवति ॥ 

अथे--असुरेंद्र दो हैं-चमर और बलि । दक्षिण अधेके अधिपति चमर और उत्तर 
अधके अधिपति बलि हैं। इनकी उत्कृष्ट स्थिति कमसे एक सागर और एक सागरसे 
कुछ अधिक है । 

भावार्थ--सागरका प्रमाण पहले बता भके हैं, तदनप्तार चमरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
एक सागरकी है, और उत्तराधोधिीत बलिरानकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरसे कुछ अधिक 
है । यहाँपर भावनन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यसे बताई है। विशेष कथन ०“ व्यारव्यानतो 
विशेषप्रतिपत्ति: ” इस वाक्यके अनुप्तार आगमसे समझ लेना चाहिये। यथा-असुरकुमारियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति सांढे चार पल्‍्यकी है | बाकी नागकुमारी प्रभ्शति सम्पूण भवनवासिनियोंकी 
उल्कृष्ट स्थिति कुछ कम एक पल्यकी हे । इत्यादि । 

इस प्रकार मवनवासियोकी उत्कृष्ट स्थितिका वणेन किया । अब जधन्य स्थितिका 
वणन करना चाहिये और उसके बाद ऋमानुसार व्यन्तर और ज्योतिष्कोकी स्थितिका वर्णन 
करना चाहिये । परन्तु ऐसा करनेमे गौरव होता हे, अतएवं अन्थराघवके लिये इस विषयको 
आगेके लिये छोड़कर पहके वेमानिक निकायकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये. प्रस्तावरूप 
मृत्रको कहते हैंः-- वोषमीदि हा 

सूत्र--सोधमोदिषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
साध्यम--सोधमंमादें कृत्वा यथा :ममित ऊध्वे परा स्थितियंक्ष्यते । 

अथे--अब यहाँसे आगे वैमानिक देवोंकी-सौधम कल्पसे लेकर सवो्सिद्ध विमान- 
तकके सभी देवोंकी आयुकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे बतावेंगे | अथोत्‌---इस सृज्नकें द्वारा केवल 
इस बातकी प्रस्तावना की है, कि अब वेमानिकॉंकी उत्कृष्ट स्थितिका व्णन किया जायगा। 

अब प्रतिज्ञानुत्तार वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति बतानेके लिये सबसे पहले सोधम 
और ऐशान आदि कल्पवापतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिकों बतानेके लिये सृत्र करते हैं:-- 


सूत्र--सागरोपमे ॥ ३४ ॥ 
भाध्यम--सोधमें कल्पे देवानां परा स्थितिह्दे सागरोपमे इति । 


अथे---पबसे पहले सोधर्म कल्पमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है । 


भावाथे--यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिक देवोंकी अपेक्षासे समझनी चाहिये। 
शेष सामान्य दूसरे देवोंकी स्थिति नधन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्टके मध्यम अनेक भेद्रूप है । 


२३८ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम्‌ [ चतुर्थोंउ्ष्यायः 
अब ऐशान :+:/(की उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं--- 


सूत्र-अधिके च ॥ ३२५ ॥ 
भाष्यम--णेशाने हे सागरोपमे अधिके परा स्थितिरसंवाति ॥ 
अथे--ऐशान कल्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है, और कुछ अधिक है। 
भावाथे--यह मी इन्द्र और सामानिकोंकी अपेक्षासे ही समझनी चाहिये | तथा इस 
सूत्र यद्यपि ऐशान कल्पका नाम नहीं लिया है, फिर भी यथासड्रुय-ऋमसे ऐशानका ही 
बोध होता है । क्योंकि पहले प्रस्तावनारूप सूत्रमें यथाक्रम शब्दका उल्लेख किया है। अन्यथा 
पहले सृत्रमं सोधम कल्पका सम्बन्ध भी नहीं लिया जा सकता । 
करमानुप्तार सनत्कुमार कछ्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं--- 
सूत्र--सप्त सनर मारे ॥ ३६ ॥ 
साध्यम--सनत्कुमारे कल्पे सप्त लागरापं-॥ण परा स्थितिभेवाति ॥ 
अये--सनत्कुमार कश्पमें रहनेवाले देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरकी है । यह 
भी स्थिति इन्द्रादिकोंकी हे । 
माहेन्द्र कल्पसे लेकर अच्यत पर्यन्‍्त कश्पोंके देवोंकी उत्कृष्ट श्थितिका प्रमाण बतानेके 
लिये सूत्र करते हैं-- 
सुत्र-१३६।६ सपदशेकादशत्रया  रापश्रद्शमिराधिकानि च ॥३७॥ 
भाष्यम--एसिर्विशेषादिभिरधिकानि सप्त माहेन्दराविषु परा स्थितिभंवाते । सप्तेति 
बतेते । तद्यथा-माहेन्त्रे सत्त विशेषाधिकानि । ब्रह्मलोकेत्रिभिरधिकाने सप्त वशेत्यर्थः। 
लान्तके सत्तभिरधिकानि सप्त चतुवृशेत्यरथं:। महाशुके वशाभिराधिकाने सप्त सप्ततशेत्यथेः । 
सहस्रारे एकाद्शभिरधिकानि सप्त अष्टाव्शेत्यर्थ।। आनतप्राजत ' “रयो५०७जिउजिकानि सप्त- 
विंशतिरित्यथेः। आरणा <: तयोः पञ्रवशभिरघिकानि सप्तद्वार्विशतिरित्यर्थ' ॥ 
अर्थ-- पुवे सूत्रसे इस सूत्रमें स्त शब्दकी अन॒वात्ति आती है। अतएव इस सूत्रका 
अर्थ यह होता है, कि माहेन्द्र आदि कव्पवर्त्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति इस सृत्रम 
बताये गये विशेषादिकोसे अधिक सात सागर प्रमाण ऋमसे समझनी चाहिये । अरथात-माहेन्द्र 
कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे कुछ अधिक है। बह्मलोकवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति तीन अधिक सात सागर अथोत्‌ दश सागर प्रमाण है। छान्‍्तक विमानवर्ती देवोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे अधिक सात सागर अथांत्‌ चौदह सागर प्रमाण है । महाशुक्र 
विमानवर्ती देवोंक़ी उत्कृष्ट स्थिति दश सागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ सत्रह सागर प्रमाण 
है। संहलार कल्पवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति ग्यारह सागरसे अधिक सातसागर अथौत्‌ अठा- 
रह सागर प्रमाण है। आनत ओर प्राणत कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेरह सागरसे 





सूत्र ३९-३६-३७-३८ | ] समाष्यतत्त्माआविगमसूत्रण । २३६ 


अधिक सात सागर अथात्‌ बीस सागर प्रमाण है। आरण ओर अच्युत कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति पंद्रह सागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ बाइंस सागर प्रमाण है। यहाँपर आनत 
और प्राणत कल्पकी पृथक ए्थक्‌ स्थिति न बताकर इकट्ठी बताई है। इसी प्रकार आरण और 
अच्युतकी भी इकट्ठी ही बताई है। इसका कारण यह है, कि ये दो दो कल्प एक एक इन्द्रके 
द्वारा भोम्य हैं । 


कल्पातीत देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:- 


सृत्र--आरणास तादूध्वेमेकेकेन नवसु भ्रेवेयकेषु विजया- 
दिषु स्वाथेसिद्धे च ॥ ३८ ॥ 
साध्यम--आरणाच्युतादूध्वेमकैकेनाधिका स्थितिसेवति नवरु ग्रेवेयकेषु ४िल्‍:7ऐएु 
जर्०दिल्टे च। आरणाच्युते हार्विशतिग्रेवेयकेषु प्रथंगेकैकनाधिका श्रयोविंशतिरित्यर्थः। 
खारिह रह 5 सर्वेषु नवछु यावत्सवेंषासुपरि नवमे ८काभरा: । सा विजयाविषु चतुष्वे- 
प्येकेनाधिका ह्ार्जिशत्‌ । साप्येकनाधिकां सवोर्थंसिद्धे अयस्न्रिशदिति ॥ 
अर्थ--आरण और अच्युत करपके ऊपर नव ग्रेवेयक और विनयादिक चार तथा 
सवार्थसिद्ध इनमें कमल एक एक सागर अधिकाधिक उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण समझना | 
आरण अच्युत कह्पमे बाइंस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है, यह बात उऊपरंके सुत्रकी 
व्याख्यामें बता चुके हैं । इसके ऊपर नव म्रैवेयकोमं ए्थक्‌ प्रथकू--एक एक प्रेवेयकर्म 
एक एक सागर अधिक अधिक हेनेसे उन उन ग्रेंबेयकोंकी स्थितिका 
प्रमाण होता है। अथोत्‌ पहले ग्रेंवेयककी तेइंस सागर, दूसरे प्रैवैयककी चौबीस 
सागर, तीसरे ग्रैवेयककी पतच्चीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। इसी प्रकार अन्तिम 
जबेयक तक एक एक सागरका प्रमाण बढ़ता गया है। अन्तिम-नवमें ग्रैवेयककी उत्कृष्ट 
स्थिति इकतीस सागरकी है। ग्रैवेयकोंके ऊपर चारों विजयादिकोंमें एक ही सागरकी वंद्धि 
है । अथात विजय वैजयन्त नयन्त ओर अपराचित इन चारों ही विमानवाले देवॉकी उत्कृष्ट 
स्थित बत्तीस सागरकी है। इसके ऊपर सवोयेसिद्धमें एक सागर ओर बढ़ जाती है । अथीत 
सवोर्थेसिद्ध विमानके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी है । 


१--साप्येकेनाधिका स्वजधन्योत्कश इति पाठान्तरम्‌ साधीयः। २--सवोधथेसिद्के देवोंकी ३३ सागरकी 
स्थिति अंजधंम्येत्कृष्ट है, यह बात आंगे चलकर लिखी है, तथा भागमका नियम भी ऐसा ही है । परन्तु यहाँ 
भाष्यकारके लेखसे यद्द बात प्रकट नहीं होती । एक एक सागरकी क्रमसे बद्धि बतानेसे सवोथसिद्धके देवोंकी ३३ 
सागर उत्कृष्ट स्थिति सिद्ध होता है, और आगे बताये हुए “ परतः परतः पृवोपृथ्रोउनन्तरा ” सूत्रके द्वारा सवोधे 
सिद्धमें जधन्य ३९२ सागरकी स्थिति सिद्ध द्वोती हे । उस सूत्रकी भाष्यके साथ “ अजघन्योत्हट्टासवोयेस्रिद्ध इति ” 
ऐसा जो पाठ है, वह कांसस्थ है । वह पाठ भाष्यकारका माद्स नहीं होता । 


१:४० रायचन्द्रजैनशाखमालयांग [ शतुर्थोव्ष्यायः 


भावाथे--सवोयेसिद्धके देवोंकी स्थितिमें यह विशेषता समझनी चाहिये, कि वहाँपर 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं है। एक ही भेद है, निस्तका कि प्रमाण तेतीस सागर है । 
अथात सवो्ेसिद्धमें जितने भी देव होते हैं, सबको आयुकी स्थिति तेतीस सागर हीं 
हुआ करती है । 
साष्यम--अश्ाह-मनुष्यतियंग्योनिजानां परापरे स्थिती व्याख्याते । अथौपपातिकानां 
किमेंकैव स्थितिः परापरे न विद्येते इति । अश्नोच्यतेः-- 
अर्थ--प्रश्न-पहले मनुष्य और तियश्चोंकी जो स्थिति बताई है, वह दो प्रकारकी 
बताई है-उत्कृष्ट और जघन्य । यहॉपर औपपातिक जन्‍्मवालोंकी जो स्थिति बताई है, वह 
एक ही प्रकारकी है-एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है। उसमें उत्कृष्ट और जघन्य ऐसे दो भेद्‌ नहीं 
है | सो क्‍या वह एक ही प्रकारकी हैं-उसमें जधन्योत्कृष्ट भेद हैं ही नहीं? या और ही 
कुछ बात है! इसके उत्तरमें आगेका सृत्र कहते हैं:--- 


सुत्र--अपरा पल्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥ 


साध्यस--सोधर्मादिष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पलल्‍्योपममधिकं च। अपरा जधन्या 
नि ८य*। परा प्रकृष्टा उल्कृष्टेत्यनथोन्तरम । तत्र सौधभे5डपरा स्थिातेः पल्योपममैशाने 
'पल्योपम्मधिकी च । 


अथे--अब जघन्य स्थितिका वर्णन करते हैं| वह भी ऋमसे सोंधमोदिकके विषयमें 
ही समझनी चाहिये | सौधम और ऐशानमे जघन्य स्थिति क्रमते एक पल्‍्य और एक पल्यसे 
कुछ अधिक है। अर्थात्‌ सौधमे कल्पमें ज्रन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्य है, और ऐशान 
कल्पमें एक पल्यसे कछ अधिक है। अपर जधन्य और निद्ृष्ट शब्दोंका एक ही अर्थ है। 
तथा पर प्रकृष्ट ओर उत्कृष्ट शब्दोंका एक अयथे है | 


सूत्र--सागरोपमे ॥ ४० ॥ 
भाध्यम--सानत्कुमारे5परा स्थितिढ्ें सागरोपमे ॥ 
अथे---सानत्कुमार कल्पमें रहने वाले देवोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण दो सागरोपम है। 


सत्र--अधिके च ॥ ४१॥ 
मआध्यमं--माहेन्द्रे जध॑न्या स्थितिरधिके हे सागरोप॑म ॥ 


अये---माहेन्द्रकल्पर्की देवोंकी जधन्यस्थितिका प्रमाण दो सागरोपमसे कुछ 
अधिक है । 


..._ १---त्थिति बब्द खलोलिक़ है। अतएवं उसके विशेषणहपमें आनेपर ये शब्द भी ल्लोलिक्र हो जाते हैं। 
जैसा कि अपरा जघन्या आदि मूलमें पाठ दिया गया है । 


सूत्र ३६-४ ०-४ १-४२ । ] संभष्यतत्त्वाथांपिंगमसूत्रम | २४ १ 


यहाँसे आगे जघन्य स्थितिका क्‍या हिसाब है, सो बताते हैं--- 


शः 
सूत्र-परतः परतः पूवों पू्वोंउनन्तरा ॥| ४२ ॥ 
भाष्यम--माहिन्द्रात्परतः पूर्वा परा ( पूवां ) 5नन्‍तरा जघन्या स्थितिसंवति | तद्यथा- 
महेन्द्रे परा स्थितिविशोषाधिकानि सप्त सागरापमाण सा ब्रह्मलोके जघन्या स्थितिभवति 
बहालेोके दशा सागरोपमाणि परा स्थितिः सा लान्तके जघन्या | एणवमा सर्वार्थसिद्धादिति । 
( विजयादिषुचतुष परा स्थितिस््रयर्रिरात्सागरोपमाणि सा5जघन्योत्कृष्टा सवार्थेंसद्ध इति ) 


अथे--नमाहेन्द्र कल्पसे आंगेके कर्पामं जघन्य स्थितिका प्रमाण इस प्रकार हे, कि पहले 
कल्पकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है, वही आंगेके कल्पकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता 
है। जैसे कि-माहेन्द्र कल्पमें उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात सागरसे कुछ अधिक है, वही 
आंगेके कल्प-ब्ह्मढोकमें जधन्य स्थितिका प्रमाण हे । इसी प्रकार ब्रह्मलेकम उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण जो दश सागरोपम है, वही आंगेके कल्प-छान्‍्तकमें जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हो जाता है । इसी तरह आगेके सम्प्ण कल्पोंम सवोथंसिद्ध पर्यन्त यही क्रम समझना 
चाहिये ( विजयादिक चार विमानाम उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तेतीस॑ सागर है, वही आगगेके 
विमान सवो्सरिद्धमं जघन्य स्थितिका प्रमाण है । किन्तु स्वाथेप्रिद्ध विमानकी स्थितिमें 
जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। वहाँ तेतीस सागरकी ही स्थिति है। ) 

उपपात जन्मवालोंकी जधन्य स्थितिके विषयमे प्ररन करते हुए पूछा था, कि इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट भेद्रूप ही है या क्या? उपपात जन्म नारक-जनीवोंका भी है, ओर उनकी 
भी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन पहले कर चुके हैं, किन्तु अभीतक जघन्य स्थितिका बणन नहीं 
किया है, अतएवं उनके विषयमें भो यही प्रश्न है। परन्तु यहँपर देवोंकी ही धन्य स्थिति- 
का अभीतक उल्लेख किया है| इसलियि यहाँपर नारकनीवों की भी नघन्य स्थिति बताना 
आवश्यक है । इसके सिवाय अन्यत्र उसके वण्णन करनेमे प्रन्य-गौरव और यहाँपर वर्णन 
करनेमे ग्रन्थका लाघव होता है। क्योंकि उपयंक्त सतञ्रमें बताया हुआ ही क्रम नारक--नीवों- 


| ० ही 


की जघन्य स्थितिके विषय है। अतएव अप्रकृत भी नारक-नीवोंकी जघन्य स्थितिको बतानेके 


१--इस सूत्रमं बताये हुए नियमके अनुसार विजयादिकर्थ जधन्य ३१ सागर ओर उत्कृष्ट ३२ सागर 
स्थिति सिद्ध होती है । परन्तु यहाँ कांसस्थ पाठम ३३ सागर किस तरह बताई, सो समझमें नहीं आता । दूसरी 
बात यह है, कि यह पाठ भाष्यकारका माद्धम भी नहीं होता। भाष्यकारको सवोर्थत्िद्धमें जघन्य ३९ सागरकी 
स्थिति इष्ट है, ऐसा मादूम होता हैँ । जैसा कि टीकाकारने भी लिखा है कि-“ भाष्यकारेण तु सवोधसिद्धेडपि 
जघन्या द्वार्त्रिशत्‌ सागरोपमाण्यधीता , तन्न विद्यः केनाभिप्रायेण । आगमस्तावदर्य-“ सब्वह्रसिद्धदेवाणं संते ! केवरतियं 
काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! अजहण्णुकोसेणं तित्तीस॑ सागरोबमाई हठई पन्नता । ( भ्रज्ञान प० ४ सूत्र १०२ )! 
सूत्र ३८ के भाष्यमें दिये हुए अजधन्योत्कृश पाठसे टीकाकारका समाधान हो सकता है, परन्तु वह पा कहीं मिलता 
है, ओर कहीं नहीं । संभव है कि उन्हें यह पाठ न मिला हा, अथवा इसको उन्हेंने प्रक्षित्तर-शषेपक समझा द्वो 

रे१ 


कर रायंचन्द्रजैनशाखमालयाम ...[ चतुर्षेल््यायं 


सूत्र--नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥ 


भाष्यम-नारकाणां च द्वितीयादिषु भूमिषु पूवों पूवां परा स्थितिर्नन्तरा परतः 
प्रसतोषपरा भवाति। तद्यथा--रत्नप्रभायां नारकाणामे्क सागरोपम परा स्थिति। सा जधन्या 
धाकंराप्रभायाम्‌ । त्रीणि सागरोपमाणि परास्थितिंः शकेराप्रभायां सा जधघन्या बालुका 
प्रभायामाति | एवं सवासु | तमःप्रभायां द्वारविशातिंः सागरोपमाणि परा स्थितिः सा जघन्या 
महातमः्प्रभायामिति ॥ 


अथे---नारक-भमियोमं भी नारक जीवोंकी जप्रन्य स्थितिका क्रम वही है, जो कि 
पुवे सुञ्रमें देवोंके विषय बताया है। अथात्‌ पहली पहली भूमिमें नारक-जीवोंकी जो अव्यवाहित 
परा-उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण है, वही आगे आंगेकी अव्यवहित भमिमें जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हे। जाता है। यह क्रम द्वितीयादिक भमियाम रहनेवाले नारकीके विषयमं ही है । नेसे कि पहली 
भमि-रत्नप्रभामें नारकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम है, वही आंगेकी अव्यहित 
दूधरी भूमि-शकेराप्रमाके नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है | शर्केराप्रमामें नारकोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तीन सागर है, वही आगेकी अव्यवहित तीसरी भमि वालकाप्रमामे 
नारकाकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हे । यही क्रम अन्ततक-सातवी भामितक सभी भमियोंके 
विषयमे समझना चाहिये | इस क्रमके ही अनुसार छट्ठी मामिमं जो उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बाइंस 
सागरोपम है, वही छट्ठ से अन्यवाहित आगेकी-सातवीं भाभिके नारकोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण 
समझना चाहिये । 


| 4. 


भावाये---इस स्थितिके विषयम यह बात विशेषरूपसे जाननेकी है, कि सातवीं भामेमें 
पाँच बिल-नरक हैं, निनभेसे चार चारों दिशाओँमें हैं, और एक चारोंके मध्यम हे, 
जिसको अप्रतिष्ठान नरक कहते हैं। चार दिशाओंके जो चार बिल हैं, उनमें 
जघन्य ३२ सागर ओर उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण स्थिति है। किन्तु मध्यके अप्रतिष्ठान 
नरकमें नघन्य उत्कृष्ट भद्‌ नहीं है। वहाँपर उत्पन्न होनेवाले या रहनेवाल़े नारकौकी अजघ- 
न्योत्कृष्ट स्थिति तेतीत सागरकी ही है। 


इस सृत्रमें द्वितीयादिक भूमियोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण बताया है, किन्तु पहली मामिकी 
जधन्य स्थितिका प्रमाण अज्ञात ही रह नाता है, अतएव उसको भी बतानेके लिये सूत्र करते हैं:--- 


सूत्र--दश वर्षेसह्ाणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
साष्यम--प्रथमायां भूमी नारकाणां दश वषेसहर्लाणि जघन्या स्थितिः । 


अरथे--पहलछी भुमि-रत्नप्रभामें उपपन्न नारकोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण दश 
8 
हजार व्षका है । 


सृत्र ४३-४ ४-४ ९-४९ । ] सभाष्यतत्ताथाधिगमसूत्रम्‌ । २४३ 


स्थितिके प्रकरणको पाकर भवनवार्सी व्यन्तर ज्योतिष्कोकी स्थितिका भी वर्णन करना 
सदर 


कं 


चाहते हैं। किंतु मवनवाप्तियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहले बता चुके हैं, जघन्य स्थिति अमीतक नहीं 


भ्छ 


बताई है, अतएव उसीका प्रमाण बतानेंके लिये सूत्र करते हैं--- 


सूत्र-भवनेषु च ॥ ४५॥ 
भाष्यम--भवनवासिनां च दशा वर्षलहस्लाणि जघन्या स्थितिरिति ॥ 
अथे---भवनवासी देवोंकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार ( १०००० ) 
वर्षका है । 
५ ०५७ 6१३. 


क्रमानुसार व्यन्तर देवोंकी भी जधन्य स्थितिका प्रमाण बताते हैं--- 


सूत्र-व्यन्तराणां च ॥ ४६ ॥ 
भाष्यम--व्यन्तराणां च देवानां दृशा वषेसहस्त्राणि जघन्या स्थितीरिति । 
अथे -- व्यन्तर देवोंकी मी जघन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार वर्षका ही है। 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति अमीतक नहीं बताई हे, अतणव उसको भी यहाँपर बताते हैं- 


सूत्र--परा पल्योपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाष्यम्‌-व्यन्तराणां परा स्थितिः पल्योपम॑ भवति ॥ 
अथे--व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्‍्योपम हे । 
'ऋमानुसार ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं--- 
सूत्र-- ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम-- ज्योतिष्काणां देवानामधिकं पल्योपमं परा स्थितिभंवति । 
अर्थ--ज्योतिष्क निकायके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यसे कुछ 
अधिक है | अधिकका प्रमाण इस प्रकार हे-चन्द्रमाका एक लाख वर्ष अधिक, और 
सूर्यका एक हजार वष अधिक । ज्योतिष्क देवियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पल्य 
और पचास हजार वषे हे । 
इस सूत्रम बताये हुए ज्योतिष्कोंके सिवाय गहादिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण 
बताते हैं-- 


किक. 
सूत्र--प्रहाणामेकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाष्यम--प्रहाणामेकम पल्योप॑म॑ स्थितिभंवति । 
अथे--अहोंकी उत्कृष्ट स्थितिकरा प्रमाण एक पल्योपम है । 


१---पल्योपम परा स्थितिरिति पाठान्तरम्‌ । 
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सूत्र--नक्षत्राणामधेम्‌ ॥ ५० ॥ 
साष्यम--नक्षत्राणां देवानां पल्योपमार्घ परा स्थितिभंवति ॥ 
अथे---अखिनी भरणी आदि नक्षत्र जातिके ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति आधा 
पल्य प्रमाण है । 
सूत्र--तारकाणां चतुर्भागः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम--तारकाणां च पल्योपमचतुभांगः परा स्थितिसंवति ॥ 
अथे---प्रकीणंक ताराओंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यका चतुर्थ भाग है । 
ताराओंकी जधन्य स्थिति बताते हैं।--- 
सूत्र--जपधन्या तष्टभागः ॥ ५२ ॥ 
भाष्यम--तार कार्णा तु जघन्या स्थितिः पल्योपमाष्टभागः ॥ 
अथे--ताराओंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पह्यका आठवों भाग मात्र है। 


शे 
सूत्र--चतुभागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भाष्यभू--तारकाभ्यः दोषाणां ज्योतिष्काणां चतुभांगः पल्योपमस्यापरा स्थि्तिरिति ॥ 
इति श्रीतत्त्वाथसंग्रहे अहत्पवचने देवगतिप्रदशनो नाम चतुर्थोष्ध्यायः । 
(े बज छत ७ #?. ७५. उ९ अप >> 
अथ---ताराओंस शेष जो ज्योतिष्क देव हैं, उनकी अपरा-नघन्या स्थिति पल्‍्यका 
एक चतुथे माग है ॥ 
इस प्रकार तत्त्वाथोंधिगम भाष्यमें देवगातिका जिसमें वर्णन किया गया है 
ऐसा चतुथ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


सृत्र १। ] सभाष्यतत्त्वायोधिगमर्त्रस । २४५ 


पश्चमोष्ध्यायः । 
न्न्श्द्ए:च्लव् 

तत्त्वॉका नामनिर्देश करते समय ग्रन्थकी आदिम सात तत्त्व गिनाये थे, उनमें सबसे पहला 
जीव तत्त्व था। गत चार अध्यायोमे निर्देश स्वामित्वादि अन॒योगेंके द्वारा तथा छक्षण विधानादिक 
द्वारा उसका वणन किया। अब उसके अनन्तर क्रमानुस्तार अनीव तत्त्वका वर्णन होना चाहिये। 
अतएव इस अध्यायमें उप्तीका वर्णन करेंगे । इसी आशयको भाष्यकार प्रकट करते हैं--- 

भमाष्यम--उक्ता जीवाः, अजीवान वक्ष्यामः । 

अथे--जीव तत्त्वका वर्णन गत चार अध्यायोम किया ना चुका है। अब उसके 
अनन्तर यहँपर अजीव तत्त्वका वणन करेंगे। 

भावाथे--नो तीनों काम द्रव्य प्राण और भाव प्राणोंकों धारण करता है, उसको 
जीव कहते हैं' । उसके चार गतियांकी अपेक्षासे चार भेद हैं । उसका छक्षण दोनों प्रकारका 
साकार और अनाकार उपयोग है । इत्यादि विषयोकी अपेक्षा नाव तत्त्वका वणेन सामान्यतया 
पणे हआ । उसके अनन्तर निर्दिष्ट अनीव तच्च है। कालको साथ लेकर गिननेसे अनीव द्र॒व्यके 
पाँच भेद होते हैं ।इनके विषयम की गई प्रतिज्ञाके अनुसार इन अनीव द्वव्योंके वणेनका अवसर प्राप्त 
है। उनमेतते एक काल द्वव्यको छोड कर शेष चार धमादिक द्व॒न्योंके स्वरूप और भेदोंको 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं ।-- 

सत्न--अजीवकाया धमोधमोकाशपुद्लाः ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-धमास्तिकायो<घधमोस्तिकाय आकाशास्तिकायः पुद्लास्तिकाय हत्यर्जाव- 

काया; | तान्‌_लक्षणतः परस्ताद्॒क्ष्यामः । कायग्रहण प्रदेशावयव्हुत्वार्थभद्धासमयप्रतिषे- 
घार्य च ॥ 

अथे---धममास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और पृद्ुछास्तिकाय ये अभीव काय 
हैं । इनका रक्षण आगे चलकर लिखेंगे । यहाँपर काय शब्दका ग्रहण जो किया है, सो प्रदेश 
और अवयबोंका बहुत्व दिखानेके लिये, अथवा अद्भारूप समयका निषेध दिखानेके लिये है। 


भावा्थे--अजीव द्रव्य पाँच हैं-घम अधर्म आकाश पुद्ुछ॒ और काल । पॉचों ही 
द्रत्य अस्तिरूप-सत्‌ हैं। अतएव उनके साथ अस्ति शब्दका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात 


--जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ इति जीवः। द्रव्य प्राण १० हैं-५ इन्द्रिय ३ योग १ आयु १ श्रासोच्छास। 
भाव प्राण चेतनारूप है, संसारी जीवोंके दोनों ही प्राण पाये जांते हैँ । सिद्धोंके एक भावध्राण द्वी रहता है । २- 
नारकी तियच मनुष्य और देव । ३-जीवके अनन्तर अजीव द्रव्यका और उसमें घमोदिक ४ का काल द्रब्यके साथ 
साथ वर्णेन आगे करेंगे, ऐसी आचायेने प्रथम प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार | ४-“«यद्द अस्ति क्रिया-अस्‌ धातुके 
छूट लकारका प्रयोग नहीं दे, किन्तु अन्यय है । 
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यह हे, कि धर्मादिक चार द्व॒व्योके प्रदेश बहुत हैं, और काल द्वव्यमें यह बात नहीं है, वह एक 
प्रदेशी ही है, अतण्व काय शब्दके द्वारा उसका भेद दिखाया है, यहॉपर काय शब्दका अथ प्रदेश 
और अवयवोंका बहुत्व विवक्षित है। अतएव धमोदिक चार द्र॒व्योमें यह अथे घटित होता है, 
और काल द्र॒व्यमें घटित नहीं होता, इस बातको दिखानेके लिये ही काय शब्दका प्रयोग किया है । 

धमाोदिक पाँचो ही द्रव्य अजीव भी हैं। क्योंकि उनमें जीवत्व-चेतन्य नहीं पाया 
जाता । जीवसे सवेथा विरुद्ध अथवा जीवका सर्वेथा अभाव ऐसा अजीव शब्दका अर्थ यहाँपर 
अभीष्ट नहीं हे, किन्तु ये द्रव्य जीवरूप नहीं है, इतना ही अथे अर्माष्टे है । 


इस कथनसे धमांदिक चार द्रव्योमें अनीवत्व और कायत्व दोनों ही धर्म पाये जाते हैं, 
अतएव उनके लिये अनीव काय शब्दका प्रयोग किया है, क्योंकि ये अजीव भी हैं, और 
काय भी हैं | अर्थात्‌ अनीव काय शब्दर्म कमेंधारय समास माना है | कमेधारय समास 
निन पदोंमें हुआ करता है, उनकी वृत्ति परस्पर एक दूसरेकी छोड़कर भी रहा करती है । 
जैसे कि “ नीलोत्पल ” | नील और उत्पल शब्दका कमेंधारय समास है, अतएव इन दोनों 
शब्दोंकी परस्परमें एक दूसरेको छोड़कर भी वात्ति पाई जाती है । नीलको छोड़कर उत्पल 
शब्द रक्तोत्पल आदिम भी रहता है, और उत्पछ शब्दकी छोडकर नील शब्द वस््रादिकके साथ 
भी पाया जाता है । इसी प्रकार अनीव काय शब्दके विषयमें समझना चाहिये । 
अजीव शब्दको छोड़कर काय शब्दकी वृत्ति जीवमें पाई जाती हैं, और कायको छोडकर 
अजीव शब्दकी वत्ति काल द्वव्यम भी पाई जाती है । 

धमे और अधमे शब्दसे पृण्य पापको अथवा वैशेषिकादिकोंके माने हए गण विशेषको 


१-काय शब्दकी निर्क्ति इस प्रकार है-चीयते इति कायः । काय शब्दसे शरीरावयवीका ग्रद्ण होता है 
उसीके उपमा साहश्यकी अपक्षासे जिसमें बहुतसे अवयब या भ्रदेश पाये जाते हैँ, उनका भी काय शब्दंके द्वारा ही 
कह दिया जाता है, अतएव घमोदिक ओर पुद्लके साथ काय शब्दका प्रयोग क्रिया गया है । 

२-प्रतिषेध दो प्रकारका हुआ करता है-प्रसज्य और पयुंदास । इनका लक्षण इस श्रकार है-- प्रतिषेधो- 
5थैनिविष्ट, एक वाक्य विधेः परः । तद्वानस्वपदोक्त३व पयुदासोषन्यथतरः ॥ ” अथोव्‌ जिसमें सवेथा निषेध पाया- 
जाय, उसको प्रसञ्य और जिसमें सदृश पदार्थेक्रा ग्रहण हो, उसको परयुदास कहते हैं । अस्तित्वादि गुणोंकी अपेक्षा 
जीव द्रव्य ओर घमादिक अजीब द्रब्योमें सादशय पाया जाता है। 

कोई कोई कहते हैं, के जीवनामकमके उदयसे प्राणोंका धारण हुआ करता है । यहाँपर अजीव शब्दसे उस 
जीवनाम कमेका ही निषेध अभीष्ट है । परन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगममें कोई भी जीवनामकम नहीं 
माना है । इसके सिवाय एक दोष यह भी आवेगा, कि यदि जिनके जीवनामकमेका उदय नहीं है, वे अजीब हैं, 
ऐसा अर्थ माना जाय, तो सिद्ध भी अजीब ठहरेंगे, 

३--अजीवाइच ते कायाश्व । ४-राहोःशिरः शिलापुत्रकस्य शरीरमू, की तरह अभेदमें षष्ठी माननेसे पष्ठी 
तत्युद्ध समास भी हो सकता है। यथा-अजीवानां काया: अजीवकायाः इति । ५-बहुप्रदेशी होनेसे जीव काय तो 
है, ओर इसी लिये पंचास्तिकायमें वह परिगणित है, परन्तु अजीव नहीं है, ओर काल द्रव्य काय नहीं है, अजीव है। 





सृत्र र-३२। ] समाष्यतत्त्वाथौधिगमसृत्रम । २४७ 


नहीं समझना चाहिये । किन्त॒ ये स्वतन्त्र द्रव्य हैं, जैसां कि आगेके सन्रमें बताया जायगा | 
पण्य पाप तो कमके भेद हैं, निनका कि पृद्ूल द्वव्यके भेदोंमे ही अन्तभोव हो जाता है। 

धमादिक चाराकी द्र॒व्यता सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त हैं, अतएव इनके विषयमें सन्देह ही 
रह सकता है, कि ये द्रव्य हैं, अथवा पर्याय हैं। अतएव इस सन्देहकी निवृत्तिके लिये सूत्र करते हैं- 

सूत्र--द्रव्याणि जीवाइच ॥ २ ॥ 
भाष्यम--एते धमांदयइचत्वारो जीवाश्च पञ्ञ द॒व्याणि च मवन्तीति। उक्त हि “मतिश्रु- 

तयोनिवबन्धो द्रव्येष्वसवंपर्यायेषु, सर्वेद्रव्यपयायेषु केवलस्य ” इति ॥ 

अथे--उपयेक्त सन्नमें बताये हुए धर्मादेक चार ओर अनन्तर चार अध्यायोंमें 
जिनका वर्णन किया गया है, वे जीव द्रव्य हैं। अथोत पॉँचोंकी ही द्रव्य संज्ञा है। जेसा कि 
पहले अध्यायके सूत्र “ मतिश्रुतयोरनिबन्धो द्रव्येष्वसवेपयायेषु ” और “ सर्वेद्र्यपयोयेषु केव- 
लस्य ” में द्रव्य शब्दका प्रयोग किया गया है। 

भावाथ--द्वव्यका छक्षण आंगे चलकर इसी अध्यायके सत्र ३ १ द्वारा बतावेंगे। वैशेषिकादि 
मतवालेंका कहना है, कि द्रव्य शब्दसे द्व॒व्यत्व जातिका ग्रहण हुआ करता है। 
जाति यह सामान्य नामका एक पदार्थ है, अतणव द्वव्यत्व भी एक सामान्य पदार्थ ही हे । 
और इस द्रव्यत्व सामान्यके सम्बन्धसे ही द्रव्य कहा जाता है। परन्तु यह अमिमत ठीक 
नहीं है। क्योंकि सामान्य नामका पदार्थ पदार्थ या द्र॒व्यसे मिन्न है, या अभिन्न है ? इनमेसे 
किसी भी एक पक्षके लेनेपर सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता, नेसा कि 
आगे चलकर स्पष्ट करेंगे | 

इस सूत्रमें जो पाँच द्रव्य गिनाय हैं, उनके विषयमें तीन प्रइन उपस्थित होते हैं ।- 
ये कमी भी अपने स्वमावसे च्यत हेति हैं या नहीं! पॉच यह संरुया कभी विषणित होती हे 
या नहीं ! ओर ये पॉँचो ही द्रव्य मू्त हैं अथवा अमूते ! इन तीनों ही प्रइनोंका उत्तर देंनेके 
लिये सूत्र करते हैं । 


सूत्र--नित्यावस्थितान्यरूपाणि च॥ ३ ॥। 


भाष्यम--णतानि द्रव्याणि नित्यानि भवन्ति । तद्भावाव्ययं नित्यमिाति। वक्ष्यते अब 
स्थितानि च। न हि कद्ाचित्पश्चत्वं भृतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति । अरूपाणे च, नेषां रूपम 
स्तीते | रूप मू्तिमृंत्या अ्रयाइच स्पर्शांद्य इति ॥ 


अथे---ये पृरवोक्त सृत्र द्वारा बताये हुए द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, और अरूप हैं । 

नित्य शब्दका अभिप्राय आंगे चलकर “ तद्भावाव्ययम्‌ नित्यम् ” इस श्रञ्नके द्वारा बतावेंगे 

अथोत्‌ वस्तुका जो भाव-स्वभाव है, उसके व्यय न हेनेको नित्य कहते हैं । अतएव धमोदिक 
 १--दन्यगुणकमसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदाथोः । 





२४२ राय-न्‍्पनलशास्त्रमालंयाम [ पश्चमो5ंघ्याय: 


चार और जीव इनमेसे कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है, कि जो अपने स्वरूपको छोड देता हो 
धर्म द्रव्य अधर्मादिकरूप नहीं हो सकता, अधमे द्रव्य धमोदिकरूप नहीं हो सकता, इसी तरह 
आकाश शेष धर्मादिरूप नहीं हो सकता, न पुल शेष द्रव्यरूप हे सकता है, और न जीवद्वव्य 
ही शेष द्वव्यरूप हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूपको कायम रखता है-कोई भी 
द्रव्य कमी मी स्वेथा नष्ट नहीं होता, अतएव इस कथनसे पहले प्रश्नका उत्तर हो जाता है । 

द्रव्यास्तिक नयको प्रधानतया लक्ष्यमं रखकर आचार्यने नित्य शब्दंके द्वारा कस्तुके भोव्य 
अंशका प्रतिपादन किया है । अतएव एकान्तवादरूप नित्यत्व नहीं समझना चाहिये। द्र॒व्योंके समान 
उनके गुण भी नित्य हैं, वे मी सवेथा नष्ट नहीं हुआ करते हैं। क्योंकि मुख्यतया द्रव्योंका 
और गोणतया द्वव्योंके आश्रित रहनेवाढे गणोंका अस्तित्व ध्रव है । 

दूसरे प्रश्नका उत्तर अवस्थित शब्दके द्वारा दिया है। अथोत्‌ द्व॒व्याकी संख्या 
अवस्थित है। वह न कभी कम होती है ओर न अधिक । क्योंकि सभी द्रव्य अनादिनिधन 
हैं, ओर उनका पारिणमन परत्परमें कमी भी एकका दूसरे रूप नहीं हुआ करता । सभी 
द्रव्य छोकमं अवस्थित रहकर परस्परमें सम्बन्ध रहते हैं। सम्बद्ध होनेपर भी कोई भी एक 
द्रव्य दूसेरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता, और न दूसरे द्रव्यको अपने रूप ही परिणमाता है। 
अतएव अस्तिकायेंकी पाँच संख्या अवस्थित है । 

तीसरे प्रशनका उत्तर अरूप शब्दके द्वारा दिया हैं। यह विशेषण वास्तवमें धर्म अधमे 
आकाश ओर जीव इन चारका ही है, पुद्ुलका नहीं है। यही कारण है, कि अग्रिम मृत्रके द्वारा 
धर्मादिककी रूपवत्ताका निषेध किया जाया | यहाँपर रूप शब्दका अथ मूर्ति हे | रूप रस 
गन्ध सपशे इन गणोंको ओर इन गणोंसे यक्त द्वव्यको भी मर्ति कहते हैं । 





१---काल द्रब्यका आगे चलकर वर्णन करेंगे, अतएव उसका यहाँपर ग्रहण नहीं किया है । कालको सम्मिलित 
करनेसे छह द्रव्य होते हैं । इस अपेक्षास छट्ठों द्रब्योंके विषयमें यह नियम समझना चाहिये । २-“ नेप्रुवे त्यपू ”” 
( सिद्ध० अ० ६ पा० ३ सूत्र १७ ) इति नित्यानि प्रुवाणीत्यथः । 

३ कालकी साथ गिननेसे छह द्रव्य हैं। कोई कोई नित्यावध्थित एसा एक हो शब्द रखकर ओर नित्य शब्दको 
अवस्थितका विशेषण मानकर उसका अथथ ऐसा करते हैं, कि जेसे किसीसे कहा जाय, कि यह मनुष्य नित्य प्रजाल्पित 
है, उसका अथे यह होता है, कि यह भ्रायः बोलता द्वी रहता हैं, इसी प्रकार नित्यावास्थित शब्दका भी यही अथे है, 
कि ये द्रव्य नित्य अवस्थित रहते हैं । अथाव्‌ नित्य शब्दका अर्थ आभाद्ष्ण्य है। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं हैं । 
ऐसा माननेपर भाष्यकी संगति नहीं होती । 

४--रूापिणः पुद्ूला: इस सूत्रके द्वारा | इसके अथेकी निषेधपरता आगे मादूम होगी । बिना विषिके 
निषेघ नहीं हो सकता, अतएवं यहाँपर पांचों ही द्वब्योंका अरूपाणि ऐसा विशेषण दिया है। कोई कोई अरूपीणि 
ऐसा पाठ करंत हैं, और कोई कोई इन्‌ प्रत्यय न करके मत्वर्थीय मतुप्‌ प्रत्ययको मानते हैं । 

७५--“ गुणा रूपादय: पुंसि गुणि लिंड्रास्तु तद्ोति। ” कोई कोई यहाँपर रूप शब्दसे केवल रूप को ही लेते 
हैं, सो ठीक नहीं है, क्योंकि चारों ग्रणोंका साहचय है| इनमेंसे कोई भी एक गुण शेष तीन ग्रुणोंका छोड़कर 
नहीं रह संकता । 


सूत्र ४ |] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसृत्रय । १४९ 


उपयुक्त सूत्रमें नित्य अवस्यित और अरूप ऐसे तीन विशेषण दिये हैं, वे सामान्यतया 
पाँचों ही विशेष्यरूप द्वव्योंके ।पिद्ध होते हैं । परन्तु वास्तवम ऐसा नहीं है, अतणव सामान्य 
विधिके अपवादरूप कथनकों करनेके लिये सूत्र करते हैं-- 


सूत्र-रूपिणः पुटूलाः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--पुठ्ठला णव रूपिणो भवन्ति | रूपमेषामस्त्येषु वास्‍स्तीति रापिणः | 

अथे---उक्त धमांदिक पाँच द्र॒ब्योमेंस्े एक पुद्टल द्रव्य हा ऐसे हैं, कि जो रूपी हैं । 
रूपी शब्दका अर्थ रूपवाला है। इस शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे बताई है-एक तो सम्बन्ध- 
की अपेक्षास दूसरी अधिकरणकी अपेक्षासे । सम्बन्धकी अपेक्षामं रूप और रूपवानमें कर्थचित 
भेद दिखाया है, और अधिकरणकी विवक्षामें कथंचित्‌ इनमें अमेद है, ऐसा अभिप्राय प्रकट 
किया है । क्योंकि निनेन्द्रभगवानके प्ररूपित तत््वएकान्तात्मक नहीं अनेकान्तरूप हैं, 
और इसी लिये कदाचित सम्बन्ध अथवा अधिकरण दोलनेंमेंसे किसी भी अपेक्षामं दोनों अथे भी 
सज्जत हो सकते हैं। क्योंकि रूपादि गुण द्वव्यसे मिन्न न कभी हुए नहैं, और न होंगे, और इनका 
भेद-व्यवहार लोकमें प्रसिद्ध ही है; जैसे कि आमका पीला रंग, पीछे आमका मीठा रस, 
मीठे आमकी सुगन्ध, सुगन्धित आमका स्निग्ध स्पश इत्यादि | 


भावाथे--इस सत्रके द्वारा दो अथे व्यक्त होते हैं। एक तो धमोदिकके साथ साथ 
पुद्रल भी अरूपी सिद्ध होते थे, उसकी निवृत्ति, दूसरा अनन्त पुद्ढलोँके साथ रूपित्वका 
नित्यतादात्म्य | पहला अर्थ करते समय रूपिण: पुदुछा एवं अथोत्‌ रूपी द्रव्य पुदुछ 
ही हैं, अन्य नहीं ऐसा अवधारणरूप अथे करना चाहिये । दूसरा अर्थ करते समय पुद्ठला 
रूपिण एवं अथीत्‌ सब्र पुद्टल रूपी ही हैं, ऐसा अवधारण करना चाहिये। क्योंकि वेशेषिकादि 
मत-वालने रूपादि रहित भी पुद्ठल मने हैं । उसके निराकरणके लिये ऐसा अवधारण आव- 
इयक है। वास्‍्त्तवम कोई भी पुदूल ऐसा नहीं है, जो कि रूप रस गन्ध स्पशे युक्त न हो, समीमे 
चारों गुण पाये जाते हैं । यह दूसरी बात है, कि किसीमे कोई गुण व्यक्त हो, किससीमे अव्यक्ते 
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१--उत्पत्ति क्षणे द्रब्य॑ क्षण निगुण निष्कियं च तिष्ठति, ऐसा उनका सिद्धान्त है | तथा उन्होंन .पथ्वीमें चारों 
गुण, जलमें तान गुण, अभिमें दो गण, ओर वायुमें एक ही गुण माना हैं। प्राथेवी आदिके परमाणु भी भिन्न भिन्न 
ही माने हैं । २-जिनमें जो गुण दिखाई नहीं पड़ता, उसके अस्तित्वका ज्ञान अनुमान द्वारा उसमें हो जाता है। जैसे 
कि वायु$ रूपबान्‌ स्पर्शवत्त्चात्‌ घटादिवत्‌ । अतएव प्रत्येक पुद्ठलमें रूप रस गंध स्पशे चारों ही गुण मानने चाहिये । 
३-यदि यह बात नहीं मानी जायगी, और एक गुणवाल्लकी दो गुणवाली तीन गुणवाली द्रव्य भी यदि मानी जायगी, तो 
प्रत्यक्ष विरोध भी आवेगा। देखा जाता है, कि वायुसे जलकी उत्पत्ति होती हैं, जलसे भोती आदि प्रथ्यीकी ओर 
धरध्वीसे अमिकी उत्पत्ति द्वोती है। वायु आदिकमें जो गुण नहीं होंगे, वे जलादिक कार्यद्रव्यमें कैसे आसकते हैं ! 
क्योंकि यह सिद्धान्त है कि “ कारणगुणाः कार्येगुणानारभन्ते। ?” 
१२ 


२ ० रायचन्द्रमैनशाखमालायाम [ पंचमोडध्योयं: 


तथा प्रथिवी जल अप्लि और वायुरे भिन्न मिन्त द्रव्य और उनके परमाणुओंको सवथा मिन्न मिन्न 


जो बताया है, से! भी ठीक नहीं है | ये सत्र एक पढुल द्वत्यकी ही पर्याय हैं। 


इस सृत्रमें बहुवचनका प्रयोग जो किया है, सो बहुत्व संख्याकी दिखानेके लिये है। 


क्योंकि मल्मे पदुछ द्रव्यके दो भेद हैं, अण और रकन्ध। इनके भी उत्तरमद अनेक हैं, सा 
कि आगगेके कथनसे मालम होगा | परन्त कोई मी भेद ऐसा नहीं है, जो रूपादि युक्त न हो । 
रूपादिके साथ पढुल द्रव्यका नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है । 


उक्त द्वव्योंकी ओर भी विशेषता दिखानेक्े लिये सूत्र करते है 


सुत्र-आकाशादेकद्॒ब्याणि ॥ ५॥ 


साष्यम--आ आकाशाद घमादीन्येकद्र॒व्याण्येव भर्वान्त | पुद्वलजावास्त्वनेकद- 

व्याण शांत #॥ 

अथे--पुर्वोक्त सृत्रमें धमादिक द्रव्य जो गिनाये हैं, उनमेंसे धमसे लेकर आकाश पयन्त 
धर्म अधर्म और आकाश ये तीन जो द्रव्य हैं, वे एक एक हैं | बाकीके पहुल और जीव 
अनेक द्रव्य हैं । 

भावाथे--धम द्रव्य सम्पणे छोकम व्याप्त होकर रहनेवाछा एक है । जो छोककी 
बराबर असंख्यातप्रदेशी होकर भी अखण्ड है। उसकी समान जातिका-गतिमें सहकारी दूसरा 
को$ भी द्रव्य नहीं है | इसी प्रकार अधम द्रव्य भी लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी एक ही है । 
वह भी लाकम व्याप्त होकर रहनेवाला एक ही अखण्ड द्वव्य हैं । उसकी भी समान जातिका-- 
स्थितिमें सहकारी और कोई दूमरा द्वव्य नहीं है। सामान्यसे आकाश एक अखण्ड अनन्त 
प्रदेशी है। विशेष अपेक्षासे उसके दो भेद हैं-छोकाकाश और अल्लेकाकाश । लछोकाकाश 
असंख्यप्रदेशी है, अलोकाकाश अनन्तप्रदेशी है | वास्तवमें ये दो भेद आकाशके उपचारसे 
हैं। आकाश एक अखण्ड द्रव्य ही है, ओर उसके समान भी अवगाहन देनेवाल्ा दूसरा 
कोई द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये तीनों द्रव्य एक एक ही हैं। किंतु जीव और पुद्ुल द्रव्यमे 
यह बात नहीं है। जीव भी अनन्त हैं, ओर पुल भी अनन्त हैं, तथा प्रत्येक नीव और 
प्रत्येक पूहलकी सत्ता स्वतन्त्र ओर भिन्न भिन्न हैं । 
पु १--रूपादियुणवत्ता अथवा मूर्ति (रूपादि चारे गुणोंके समूहके। मूर्ति कहते हैं । यह पुहलका सामान्य लक्षण 
'है। लक्षण अपने लक्ष्यका छोडकर कभी नहीं रद्द सकता । अन्यथा वह लक्षण ही नहीं माना जा सकता । पदलमें 
चारों गगोंका अस्तित्व किस तरह [सद्ध होता है, सो पहले बता चुके हैं। २--यहाँपर अनन्तस मतलब अक्षया 
नन्तका है, क्योंके जीव पुद्छ आकाश कालके समय आदि अक्षयानन्तराशिमें ही गिने गये हूँ । अक्षयानन्तका 
लक्षण इस प्रकार है--सत्यपि व्ययसद्भाव, नवीनबृद्धेरभाववत्तवंचेत्‌। यस्य क्षयो न नियतः, सोइनन्तो जिनमते भणितः॥ 
जैन-सिद्धान्तमें अद्वेतादि मत-बालोंकी तरह एक ही जीव या उसकी विभु नहीं माना है, ओर न अणुरूप ही माना है। 


सूत्र ५-१। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । २९१. 


उक्त द्रव्योंकी और भी विशेषताकों बतानेंके लिये सूत्र करते हैं:--- 


सूत्र--निष्कियाणि च ॥ ६॥ 
भाष्यम--आ आकाशादेव धर्मांदीनि निष्क्रयाणि भवन्ति । पुद्नलजीवास्तु क्रिया 

वन्‍्तः । क्रियेति गतिकर्मांह ॥ 

अथै--धर्मादिक-आकाशपयन्त दीनों ही द्रव्य निष्किय हैं | किन्तु पुद्छ ओर जीव 
ये दोनों द्रव्य क्रियावान हैं । यहँपर क्रिया शब्दम गति करके लिया है। 

भावार्थ--क्रिया दो प्रकारकी हुआ करती हैं । एक तो परिणामछक्षणा दूसरी परि- 
स्पन्दकक्षणा | अस्ति भवति आदि कियाएं जोकि वस्तुके परिणमनमात्रको दिखाती हैं, उनको 
परिणामरक्षणा कहते हैं । जो एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रतक कस्तुकी लेनानमें अथवा उस्तका 
आकारान्तर बनानेमें कारण है, उसको परिस्पन्दरक्षणा क्रिया कहते हैं । यदि प्रकृतम परिणाम- 
हक्षणा क्रिया ली जाय, तो घमोदिक द्र॒व्येंके अभावका प्रसज्ञ आतो है। क्योंकि कोई भी द्रव्य 
कूटस्थनित्य नहीं हो सकता । तदनुप्तार धर्मोदिकं) भी कोई न कोई परिणमन पाया ही नाता 
है । अस्ति भवति गत्युपग्रहं करोति आदि क्रियाओंका संभव व्यवहार धमोदिकमें भी होता ही 
है। अतएव परिस्पन्दरक्षणा क्रियाका ही धमोदिकर्मे निषेध समझना चाहिये। जीव और पृहुल 
द्रव्य सक्रिय हैं; क्योंकि ये गतिमान्‌ हैं, ओर इनके अनेक आकाररूप परिणमन होते हैं। 
धर्मादिक द्वव्योका जो आकार है, वह अनादिकाल्‍्से है और अनन्तकाल तक वही रहेगा। 
अथीत्‌ जीव पुद्दलके समान धर्म अधम और आकाश द्व॒व्यका न तो आकारान्तर ही होता है, 
और न क्षेत्रान्तरमें गमन ही होता है । 

भाष्यम--अन्ना ह--उक्त भवता प्रदेशावयवबहुत्वं कायसंज्ञामिति । तत्‌ क एव घमाोदीनां 

प्रदेशावयवनियम इति ? अन्नोच्यते ।--सर्वेषां प्रदेशाः सन्ति अन्यत्र परमाणोः। अवयवास्तु 
स्कन्धानामेव | वक्ष्यते हि---” अणवः स्कन्धाश्व | सह्डुगतभंदेभ्य उत्पद्यन्ते । 

अ्थ--प्रइन-आपने इसी अध्यायक्री आदियें काय संज्ञाके द्वारा प्रदेश और अव- 
यवोके बहुत्वको बताया है । अतएव इस विषयमें यह जाननेकी आवश्यकता है, कि धमोदिक 
द्रव्योंके प्रदेश और अवयमेंके लिये नियम क्‍या ओर कैसा है ! उत्तर-एक परमाणुके सिवाय 
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१-अवगाहणादओ नणु गुगत्तओ चब पत्तवमूमव्व । उप्पादादिसभावा तह जीवगुणावि का दोंसो॥ अवगाढारं 
च विणा कत्तोइवगाहोंत्ति तेण संजोंगो। उप्पत्ती सोध्वस्सं गच्चुवकारादओं चवे ॥ ण य पञ्रयभों भिण्णं दव्वमिहदेगं ततो 
जतो तेण । तण्णासंमि कह वा नभादओ सब्पद्दा णिन्चा ॥ ( विशेषावश्यके नमस्कारनियुक्तीगाथा-२८२१-२३ ) 

२-निष्किय.णि च॒ तानीति परिस्पन्दविमाक्तितः । सूत्रित॑ त्रिजगद्दयापिरुपाणं स्पन्दह्दनितः ॥ १॥ सामर्थ्या- 
त्सक्रियौ जीवपुद्वलाविति निश्चयः । .जीवस्य निष्कियत्वे हि न क्रियादितुता तने। ॥२॥ नन्‍्वेब न कियत्वेपि धमोदीनां 
व्यवस्थितः । नस्‍्युः स्वयमभिप्रेता जन्मस्थानव्ययक्रियाः ॥ ७ ॥ इत्यपास्तं परिस्पन्दक्रियायाः श्रतिषेधनात्‌। उत्पा« 
दादिक्रियासिद्धेरन्यथा सत्त्वद्दानितः ॥ ९ ॥ ( श्रीविद्यानन्दिस्वामी, तत्त्वाथंस्लोकवारत्तिकम्‌ ) 


२५२ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम्‌ [ पंचमोव्ष्यायः 


सभी द्रव्योंके प्रदेश हुआ करते हैं | किन्तु अवयव स्कन्धोंके ही हुआ करते हैं। जैसा कि 
४ अणवः स्कन्धाश्व ” ओर ८ सलट्डातभेदेम्य उत्पद्यन्ते ” इनके द्वारा अभिप्राय स्पष्ट करेंगे। 


भवाथे--हसी अध्यायके प्रारम्मके-पहले ही सूत्रमें “ अनीवकाया ” शब्दका 
प्रयोग किया है, और उसमें काय शब्दका अथे-# प्रदेशावयवबहुत्व ” ऐस्ता किया है, निसका 
अभिप्राय ्रदेशोंका बहुत्व और अवयवोंका बहुत्व होता है। परन्त प्रदेश और अवयवेंके 

यमें कोई भी अभीतक नियम नहीं बताया हैं। अतएव पँछनेवालेका आशय यह है, 

प्रदेश किसको कहते हैं, ओर अवयव किसको कहते हैं ! तथा धमादिक द्र॒व्योमेसे किसके 
कितने किस प्रकारसे समझना ! उत्तर-धर्म अधर्म आकाश ओर जीव तथा पुदुल द्वव्यके 
भी प्रदेश हुआ करते हैं । परमाणके प्रदेश-निषेधका अभिप्राय यह है, कि उसके द्वितीयादिक 
प्रदेश नहीं होते, क्योंकि निरवयव पूद्ूल द्र॒व्यांशको एकप्रदेशी माना है'। नितनेमें एक 
मूर्तिमान्‌ द्वव्य-परमाणु आ जाय, उतने भागको प्रदेश कहते हैं। जो स्वभावसे ही पथक्‌ प्रथक्‌ 
हो सके, अथवा प्रयोगपृवंक जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ किये जा सके, या हो सके, उनको अवयव कहते 
हैं। धमे अधमे आकाश और जीव इनमें प्रदेश हैं, परन्त॒ अवयव नहीं हैं, क्योंकि ये अखण्ड 
द्रत्य हैं। पुल द्रव्य दो प्रकारके हैं-अणु और रकन्‍्च । अण भी दो प्रकारके हैं-द्रव्यपरमाण 
और भावपरमौण । रकन्धके द्वचणकादिके भेदसे अनेक भेद हैं | इनमंसे परमाणके लिये भाष्य- 
कारने प्रदेशका निषेध किया है, इसका यह अर्थ नहीं है, कि स्कन्धोंके प्रदेश होते हैं। क्योंकि 
ऊपरके कथनसे यह बात तो स्पष्ट ही हो चुकी, कि प्रदेश अखण्ड द्रव्यके हुआ करते हैं। ओर 
स्कन्वाम भेद तथा संघात दोनों बातें पाई जाती हैं । अतएव स्कन्धोंके लिये अवयव शब्दका 
प्रयोग हुवा करता है, और धमांदिकके लिये प्रदेश शब्दका प्रयोग हुआ करता है, नो द्व॒व्य- 
परमाणु है, उसके प्रदेश नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि उप्तके एक ही प्रदेश 
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मार्नों है, दो आदिक नहीं । भावपरमाणके लिये यह नियम नहीं हैं । 


इस कथनसे धर्मादिकके बहुत प्रदेश हैं, यह बात मालूम हुई, परन्तु वे कितने कितने 
हैं, सो नहीं मालम हुवा । अतएवं उनकी इयत्ता बतानेके लिये सत्र करते हैं ।-- 








१--यहँाँपर पयोयांश परमाणुका प्रहण नहीं समझना । क्योंकि इन्होंने प्रशमरति इलोक २०८ में लिखा है 

कि “परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगुणेबु भजनीयः |” २---” निरवयवः खल देशः खस्य क्षेत्रप्रदेश इति दृष्ट,” 

-पुद्ठल दृब्यके सबसे छोटे खण्डको द्रव्यपरमाणु और उसके रूपादि पयोयांशोंको भाव परमाण कहते हैं। दिगम्बर 
सम्प्रदायमें परमाणके दो भेद नहीं माने हैं | गरणांशोंको अविभागप्रतिच्छेद कहते हूँ । 

नाणोः ” इस सूृत्रके द्वारा अणुके प्रदेशोंका जो निषेध किया है, उसका तात्पये पृव॑सूत्रमें उल्लिखित 

प्रदेशोंके निषेध करनेका है । पहले सूत्रमें संल्यात असंख्यात और अनन्तका उल्लेख है । किन्तु एक प्रदेश तीनों- 

किसीमें मी नहीं आता, क्योंकि संख्यात राशि दोसे शुरू होती है । एकको संख्यामें न लेकर संख्याके वाच्यमें 

छिया है। ५-जैसा कि प्रशमरतिका वाक्य पहले दिया गया है। 


पृत्र >-८। ]. समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृत्रम । २५३ 
सूत्र--असहसूयेयाः प्रदेशा धर्माधमेयोः ॥ ७॥ 


भाष्यम--प्रदेशों नामापेक्षिकः सवेसक्ष्मस्तु परमाणोरवगाह इति ॥ 

अर्थ--उपयैक्त पँँच द्रव्योमेंसे धर्म और अधम द्र॒व्यके असंख्यात प्रदेश हैं, अर्थात्‌ 
प्रत्येक द्रव्यके असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं । धमद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, ओर अधम 
द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी ही हैं। प्रदेश शब्दसे आपोज्षिक ओर सबसे सूक्ष्म परमाणुका 
अवगाह समझना चाहिये । 

भावाथे--परमनिरुद्ध निरवयव देशको प्रदेश कहते हैं| इसका स्वरूप समझनेमे 
द्रव्यपरमाणुकी अपेक्षा है। क्योंकि उसकी अपेक्षासे ही प्रदेशका स्वरूप आगममें बताया है. । 
नितने देशको एक द्रव्य परमाणु रोकता है, उसको प्रदेश कहते हैं । सबसे सक्षम कहनेका 
अमिप्राय यह है, कि जितने क्षेत्रम एक द्वव्यपरमाणका अवगाहन होता है, उतने ही ्षेत्रमें 
अनेक परमाणुओंका तथा तन्‍्मय स्कन्धका भी अवगाहन हुआ करता है, ओर हो सकता है' | 
परन्तु कोई भी एक परमाणु ऐसा नहीं है, कि दो प्रदेशोंका अवगाहन करता हो। अतएव पर- 
माणुके सबसे सक्ष्म अवगाहको ही प्रदेश समझना चाहिये । दूमरी बात यह भी है, कि धमे 
अधर्म आकाश ओर जीवेंके प्रदेश आपक्षिक होकर भी सक्ष्म ही हैं न कि स्थल । 


यहाँपर यह प्रइन हो सकता है, कि अवगाह गुण और अवगाहन देनेका काये आका- 
शका ही है, अतएव प्रदेश भी वास्‍्तवर्म आकाशके ही हो सकते हैं, न कि धमोंदिकों के ? सो 
ठीक है । यदि ऐसा भी माना जाय, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेशका स्वरूप मालम 
हो मानेपर धर्मादिकके प्रदेशोंकी भी इयत्ता माल्म हो सकती है । क्येंकि छोकाकाशके नितने 
प्रदेश हैं, उन्हींमें धम द्रव्य और अधरम द्वव्यके भी प्रदेश व्याप्त होकर अवगाह कर रहे हैं- 
रह रहे हैं | अतएव धमे और अधम दोनों ही द्रव्यके प्रदेश बरात्र हैं, यही बात यहाँपर 
व्यक्त की गई है। 

असंख्यात प्रदेशका प्रकरण उपस्थित हे, ओर जीवके भी उतने ही प्रदेश माने हैं 
जितने कि धमंद्रव्य और अधम द्वव्यके हैं, अतण्व उसके भी प्रदेशोंकी संख्याका नियम 
बतानेके लिय सूत्र करते हें! -- 

सूत्र--जीवस्य ॥ ८ ॥ 
भाष्यम--एकजीवस्थ चासहूख्येयाः प्रदेशा भवन्‍तीति ॥ 

अथे--ज्ञान दशनरूप उपयोग स्वभाववाले जीवद्रव्य अनन्त हैं। उनमेंसे प्रत्येक 


१-लोककी बराबर असंख्यात प्रदेशी धम्म द्रव्य ओर अधमे द्रव्य दोनों ही हैं। २--जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है। ३-“ सब्बाणुद्राणदार्णरिद । ”” ( द्रब्यसंग्रह ) 


अल न कआनओंि 
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जीवके प्रदेश कितने हैं ! तो उनका भी प्रमाण असंख्यात ही है। जितने प्रदेश लोकाकाश 
और घम तथा अभम द्वव्यके हैं, उतने ही प्रदेश एक एक जीव द्व॒व्यके भी हैं । 


भावाथें---यहँपर यह शंक्रा हो सकती है, कि धरम और अधमे द्॒व्यके अनंतर 
पठित ऋरमक्रे अनुप्तारा आकाश द्रब्यके प्रदेश बताने चाहिये, सो न बताकर उससे 
पहले जीव द्रव्यके प्रदेशोंकी बतानेका क्या कारण है? उत्तर-इस क्रम-भंगका कारण 
यह है, कि इसके द्वारा पहले समान संख्यावाल द्वव्यके प्रदेशोंकोी बता दिया जाय | 
प्रथन--यदि यही बात है, तो एक योग करना ही उचित था--पृव॑सूत्रमें ही धर्म अधमेके 
साथ एक जीव द्वव्यका भी पाठ कर देना चाहिये था, सो न करके पृथक क्‍यों किया ! 
उत्तर-इसका कारण यह है, कि इस सममथ्येस्ते आचायका अभिप्राय जीव द्वव्यके एक संकोच 
विकास स्वमावक्रों भी साथमें बतानेका है । अन्यथा यह भ्रम हो सकता था, कि परम 
अधरमके समान जीव द्वव्यके प्रदेश भी सम्पण ढोकमें सतत फेले हुए ही रहते होंगे । परन्तु 
यह बात नहीं है, धम और अधरम द्वव्यके प्रदेश सतत लोकम विस्तृत ही रहते हैं-नेपते हैं 
वैसे ही बने रहते हैं-न घटते हैं न बढते हैं । किन्तु जीवके प्रदेश संकुत्रित ओर विस्तृत 
हुआ करते हैं। क्योंकि जीव शरीरप्रमाण रहा करता है। जत्र हाथीके शरीरमें जीव रहता 
है, तब उसके वे सम्पुण प्रदेश हाथीके शरीरके बराबर हो नाते हैं, ओर जब जीव उस 
शरीरसे निकलकर चीटाके शरौरम पहुँचता है, तब उसके वे ही सब्र प्रदेश संकुचित होकर 
चींटीके शर्ररक्े आकार और प्रमाणमें हे जाते हैं | यदि चीटोके शरीरसे निकह़कर हाथीके 
शरीरमें जाता है, तब वे ही प्रदेश विस्तृत होकर हाथीके शरीरप्रमाण हो जाते हैं । इसी 


के कि. । 


तरह पम्पणे जीवेंके विषयम समझना चाहिये । 


क्रमानुप्तार आकाश द्वव्यके प्रदेशोंकी इयत्ता बताते हैं।--- 


सूत्र--आकाश स्थानन्ताः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम--लोकालोकाका शस्यानन्ताः प्रदेशा! । लोकाकाशस्य तु धर्माप्रमकर्जी 
वेस्तुल्याः ॥ 


अथे--सूत्रमें आकाश शब्दका सामान्यतया पाठ किया है। अतएव लोक या 
अलेक दोनोंके प्थक्‌ ए्थक्‌ प्रदेशोंको न बताकर दोनोंके समुदायरूपम ही बताते हैं, कि 
लोकाकाश ओर अल्ोकाकाश दोनोंके मिलकर अनन्ते प्रदेश हैं। यदि विभागकी अपेक्षा रखकर 
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१--समुद्घात अवस्थामें शरीरके बाहर भी जीवके प्रदेश निकल जांते हैं। फिर भी जीवको शरीरप्रमाण ही 


कद्दा जाता है, क्योंकि समुदूधातके अनंतर श्रदेशोंके संकुचित द्वोकर शरीरप्रमाण हो जानेपर द्वी मरण हुआ 
करता है। २०-यहाँपर अनन्त शब्दसे अक्षयानन्त राशि द्वी लेनी चाहिये । 


सूत्र ९-१० । संभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम | २५% 


देखा जाय, ते लेककाशके प्रदेश धम द्रव्यके अथवा अधमे द्वव्यके यद्वा एक जीव द्वव्यके 
प्रदेशोांकी बराबर हैं। 

भावार्थ--विशेष दृष्टिपे यदि देखा जाय, तो जीव और अजीव द्रव्यका आधारभत 
लोकाकाश अछंख्यात प्रदेशी है । अथांत्‌ आकीका अलाकाकाश अनन्त - अपयेवसान है, क्योंकि 
अनन्तमेस असंख्यातक कम हो जानेपर भी अनन्त ही शेष रहते हैं | धम अधम एक जीव 
द्रव्य ओर लछकाकाश इन चारोंके प्रदेश बिलकुल समान हैं, किसीके भी न कुछ कम 
हैं न अधिक | 

ऋमानुसार पुद्ठल द्वव्यके प्रंदेशोंकी संख्या बताते हैं-- 


सृत्र--संरुयेयासंख्येयाइच पुटूलानाम्‌ ॥ १० ॥ 
साष्यस- संख्येया असंख्येया अनन्ताइच पुद्दलानां प्रदेशा भवन्ति । अनन्ता 
इति वतंते । 
अथे--इस सूत्रम पवेसत्रसे अनन्त शब्दकी अनवृत्ति आती हैं । अतएव इसका 
आशय यह हें, कि पद्ूल द्व॒व्यके प्रदेश संख्यात असंख्यात ओर अनन्त इस तरह तीनें ही 
हेते हैं । 


भावाथ---निम्रमें पूरण गलन स्वभाव पाया जाय, उसको पुट्ल कहते हैं। इनकी 
परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पर्यन्त अनेक विचित्र अवस्थाएं हैं | संस्यात परमाणुओंका स्कन्ध 
संख्यात प्रदेशी, अपंरुयात परमाणओंका स्कन्ध असंख्यात प्रदेशी, ओर अनन्त परमाणुओंका 
स्कन्ध अनन्त प्रदेशी कहा जाता है । यद्यपि स॒त्रम अनन्त प्रदेशिताका उल्लेख नहीं किया है, 
परन्तु च शब्दके द्वारा पृनसूत्रसे अनन्त शब्दका अनुकषेण होता है। 


अणु और स्कन्ब इस तरह पुदुछ द्वव्यके दो भेद हैं । जन कि अणु भी पूदल द्रव्य है, 
क्योंकि वह भी परण गलन स्वमावकों घारण करनेवाला है, तो पुद्टल द्वव्यके प्रकरण उसके 
भी प्रदेश बताने चाहिये । किन्तु यहॉपर स्कन्धोंके ही प्रदेश बताये हैं | सो क्या अण॒ऊे प्रदेश 
ही नहीं है! यदि यही बात है, तब तो उसको असंदरूप कहना चाहिये। यदि हैं तो कितने 
हैं ! संख्यात अप्ंख्यात ओर अनन्त प्रदेशोंके होनेपर वह अणु नहीं कहा जा सकता। किन्तु 
पूद्ठ द्रव्यके प्रदेश तीन ही प्रकारके बताये हैं, सो तौनोंमें से यदि किसी भी प्रकारके प्रदेश 
नहीं माने जायँगे, तो अणुमे पुद्ठढ॒त्वके अभावका प्रश्नह्डः आवेगा। उत्तर-अनेक द्वव्य परभाणु- 
ओके द्वारा निप्त प्रकार घटादिक पुदुल्स्कन्ध सप्रदेश हैं, उस प्रकार परमाणु नहीं हैं, । वह 


जज. 62 खरे 


किप्त प्रकारका है, सो बतानेके लिये सूत्र करते हैं-- 
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सृत्र--नाणोः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--अणोः प्रंदेशा न सर्वान्त | अनादिरमध्यो५प्रदेशो हि परमाणुः । 

अर्थ--परमाणुके प्रदेश नहीं होते । उसके आदि मध्य ओर प्रदेश इनमेंसे कुछ 
भी नहीं हैं । 

भावार्थ--यहाँपर प्रदेशोंका जो निषेध किया है, से द्वव्यरूप प्रदेशोंका ही है, तथा 
इसका भी अमिप्राय यह है, कि परमाण स्वयं प्रदेशरूप है-एक प्रदेशवान्‌ है, उसके द्वितीया 
दिक प्रदेश नहीं हैं | अर्थात्‌ द्वितीयादिक प्रदेशोंका ही निषेध है, न कि एक प्रदेशात्मकताका। 
इसी लिये उसके आदि ओर मध्यका भी निषेध किया है | क्योंकि जो अनेक प्रदेशी होगा 
उसीम आदि मध्य विभाग हो सकते हैं । जो एक प्रंदेशी है, वह अपना एक प्रदेश ही रखता 
है, फिर उप्तमें आदि मध्यका विभाग केसे हो सकता है ! ० 

धमे अधम पुद्ुल और जीव द्रव्य आकाशके समान आत्मप्रतिष्ठ-निराधार हैं, अथवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखते हैं ? उत्तर-निश्चयनयसे सभी द्रव्य आत्मप्रतिष्ठ हैं,-आधारकी 
अपेक्षा नहीं रखते | अतएव धर्म अधमे पुढ्छ और जीव द्रव्य भी वास्तवमं अपने आधारपर ही 
स्थित हैं । किन्तु व्यवहारनयसे देखा जाय तो--- 


सृत्र--लोकाकाशे जवगाहः ॥ ११॥ 
भाष्यम--अवगाहिनाम वगाहो लोकाकादरों भवति ॥ 

अर्थ;-- प्रवेश करनेवाले पृद्ृलादिकोंका अवगाह-प्रवेश लेकाकाशम होता है | 
भावाथे;--कहींपर मी समा जानेंके या स्थान-छाम करनेको अवगाह कहते हैं, सभी द्रव्य 
लोकाकाशमें ठहरे हुए हैं। परन्तु उनका ठहरना दो प्रकारका है ।-सादि और अनादि । 
सामान्यतया सभी द्रव्य अनादिकाल्से लोकाकाशमें ही समाये हुए हैं। किन्तु विशेष दृष्टिसे 
जीव ओर पुठुलका अवगाह सादि कहा जा सकता है। क्योंकि ये दोनें। ही द्रव्य सकिय- 
गतिशील हैं, इनमें क्षेत्रसे क्षेत्रान््र हुआ करता हैं। अतएव इनका लोकाकाशके भीतर ही 
कभी कहीं ओर कर्मी कहीं अबगाह होता है। परन्तु घर्म अधमे द्रव्य ऐसे नहीं है । वे नित्य- 
व्यापी हैं। अतएव उनका अवगाह सम्पृण छोकमे सदा तदवस्थ रहता है-नित्य है। न्‍ 
धमोदिक द्रव्य लोकमें किस प्रकार व्याप्त हैं, ओर कितने भागमें व्याप्त हैं, यह बात 

सुत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इसी बातको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:-- 


हू हि 
सूत्र--धमाधमंयोः ऋत्खे ॥ १३ ॥ 
भाष्यम--घधमो धर्मयोः कृत्ले लोकाकाशें5वगाहो मवतीति ॥ 
अथे--भधर्म द्रव्य और अधर्म द्रब्यका अवगाह प॒र्ण लोकाकाशमें है । 


सृत्र ११-१२-१३-१४। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रस । २५९७ 


भावाथं---अवगाह दो प्रकारसे सम्भव हो सकता है-एक तो परुषके मनकी तरह, 
दूसरा दूध पानीकी तरह । इनमंस्त दूध पानीकासा अवगाह प्रकृतमं अर्भीष्ट हैं, यह बात 
कृत्स्न शब्दंके द्वारा बताई है। अथवा निस प्रकार आत्मा शरीरमें व्याप्त होकर रहता है, 
उसी प्रकार धमं अधघम भी लोकाकाशमें व्याप्त होकर अनादिकालसे रह रहे हे । णसा 
कोई भी लोकका प्रदेश नहीं है, नहाँपर धमें या अधमे द्रव्य न हो । 

पुद्ल द्रव्यके अवगाहका स्वरूप बताते हैं:-- 


सृत्र--एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुदलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
साष्यम--अप्रदेश €ख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां पुद्लानामेकादिष्वाकाशमप्रदेशेष॒ 
भाज्यो5वगाहः । साज्यो विभाष्यो विकल्प्य इत्यनरथोन्तरम | तद्यथा--परमाणोरेकस्मिन्लेव 
प्रदेशे, ह््यणकस्यैकस्मिन द्वयोश्च । भ्यणुकस्येकस्मिन हृयोख्रिष्ग च, एवं चतुरणुकादीनां 
संख्येयासंस्येयप्रदेशस्येकादिषु संख्येयेषु अलंख्येयेष्‌ु च, अनन्तप्रदेशस्य च॥ 
अर्थ--पुदल द्रव्य चार प्रकारके हैं-अप्रदेश, संख्येयप्रदेश, असंख्येयप्रदेश और 
अनन्तप्रंदेश । इनका लोकमें अवगाह जो होता है, सो एकसे लेकर संख्यात अथवा असंख्यात 
प्रदेशोंमें यथायोग्य समझ लेना चाहिये। भाज्य विमाष्य और विकल्प्य इन शब्दाका एके ही अथ्थे 
है, कि एकसे लेकर असंख्यात पर्यन्त नितने प्रदेशोंके भेद सम्भव हैं, ओर अप्रदेशसे लकर अनन्त 
प्रदेशतक नितने स्कन्धोंके भेद सम्भव हैं, उनका यथायोग्य अवगाह्य अवगाहन समझ लेना चाहिये। 
यथा-जो परमाणु-अप्रदेश है, उसका अवगाह एक ही प्रदेशम होता है, क्योंके वह स्वयं एक 
प्रदेशरूप ही है। अतएव उसका अबगाह दो आदिक प्रदेशाम नहीं हो सकता। द्वद्यणकका अव- 
गाह एक प्रदेशम भी हो सकता है, और दो प्रदेशों भी हो सकता है। च्यण॒कका अवगाह एक 
प्रदेशमें मी हो सकता है, दोम मी हे सकता है और तीनम भी हो सकता है । इसी प्रकार 
चतुरणुकादिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है, कि जो संख्यात या 
असंख्यात प्रदेशवाले स्कन्ध हैं, वे एकसे लेकर यथायोग्य संख्यात या असंख्यात प्रंदेशोमे 
अवगाहन करते हैं; संख्यात प्रदेशी स्कन्ध असंख्यात प्रदेशोमं अवगाहन नहीं कर सकता है । 
अनन्त प्रदेशवाला स्कन्च एकसे लेकर असंख्यात तक प्रदेशोम आ सकता है। वह अनन्त 
प्रदेशोंम अवगाहन नहीं करता | क्योंकि लेकके प्रदेश असंख्यात ही है न कि अनन्त । 
भावाथे---पुद्ूल द्रव्यमें जो अण द्रव्य हैं उनका एक ही प्रदेशम, किन्तु स्कन्धोंका 
योग्यतानुसार एकसे लेकर असंख्यात तक प्रदेशोमें अवगाहन हुआ करता है । इस विषयमें यह 
शंका हो सकती है, कि एक प्रदेशम संख्यात असंख्यात या अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धोंका समा- 
वेश किप्त तरह हो सकता है। अथवा छोक जब असंख्यात प्रदेशी ही है, तब उसमें अनन्तानन्त 


१---धातूनामनेकाथेत्वात्‌ । हा 
डरे 


२५९८ रायच-: जनशाखमालायाश [ पंथमो<घ्यायः 


पुद्छ प्रभ्नति द्रव्य किस तरह समा सकते हैं । थोड़े क्षेत्रम अधिक प्रमाणवाली वस्तु कैसे आ 
सकती है। क्या एक घटमें सम्पूर्ण समुद्रेंका जल आ सकता है ! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। 
क्योंकि परिणमन विशेषके द्वारा ऐसा भी संभव हो सकता है, कि छोटे क्षेत्रमं अधिक प्रमाण- 
वाली कतु आ जाय । जैसे कि एक मन रुई की जगहमें कई मन लोहा या पत्थर आ सकता 
है। अथवा एक ही कमरेंमें अनेक दीपकोंका प्रकाश समा सकता है, उसी तरह प्रकृतमें भी 
समझना चाहिये । | 

जीव द्रव्यका अवगाह कितने क्षेत्रमें होता है, सो बताते हैं।--- 


सत्र--असंख्येयभागादिषु जीवानाम ॥ १५ ॥ 
7 बी २ ।नामसख्येयमागादिषु जॉवानामबंगां » भवति, आ सर्वलो- 
का | 
अथ--लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं, उनके असंख्यातवें मागसे लेकर सम्पूणे छोक 
पयेन्तमें जीवॉंका अवगाह हुआ करता है। 
भावाये--यह कथन प्रत्येक जीवकी अपेक्षासे है। प्रत्येक मीवका अवगाह्म-क्षेत् 
कमसे कम ल्लोकका असंख्यातवोँ मोग और ज्यादः से ज्यादः सम्पृण लेकतक हो सकता है। 
सुत्रमें “* जीवानाश् ” ऐसा बहुवचन जो दिया है, सो जीव अनन्त हैं, इसलियि दिया है। 
कोई एक जीव एक समयमें छोकके एक असंख्यातव भागको रोकता है, तो वही 
जीव दूसरे समयमें अथवा कोई दूसरा जीव लोकके दो असंख्यातवें भागोंको रोकता है, कमी 
तीन चार आदि भागोंको या संस्येय भागोकी अथवा सम्पूर्ण छोकको भी रोकता है। संपूण 
लोकमें व्याप्ति समुद्धातकी अपेक्षासे है। क्‍्योंके जब केवली भगवान्‌ समुद्धात करते हैं, 
उस समय उनकी आत्माके प्रदेश ऋमसे दंड कपाट प्रतर और ल्ेक्रणे हुआ करते हैं'। 
. भाष्यम--अन्नाह-को देतुरसंख्येयभागादिषु जीवानामबंगा - भवतीति। अन्नोच्यते-- 
अथे--पस्‍्रश्न-जब कि जीवके प्रदेश छोकाकाशकी बराबर हैं, तब उसको भी धर्म 
द्रव्यकी तरह पृणे लोकमें ही रहना चाहिये। समान संख्यावाले प्रदेश निन द्वन्योंके हों, उनके 
१---क्योंकि अंगुलके असंल्यातवें भाग प्रमाण शरीरकी जघन्य अवगाहना मानी है । 
२०-पहले दण्ड समुद्घातमें केवलीके प्रदेश ऊध्बे ओर अधो दिशाकी तरफ निकलकर छोकके अन्तत॒क 
ओर विष्कम्ममें शरीर प्रमाण ही फेलकर दण्डाकार परिणत द्वोते हैं । दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौड़े होकर वातव- 
लयको छोड़कर छोकके अन्ततक जाकर कपांटके भाकारमें बन जाते हैं । तीसरे समयमें वे ही प्रदेश वातबलयके 
सिवाय पूणे लोकमें फेल जाते हूँ, उसको प्रतर कहते हैं । चोथे,समयमें जब वे ही प्रदेश फैलकर सम्पूर्ण लोकमें 
व्याप्त हो जाते हैं, तब छोकपूणे समुद्धात कहा जाता है। पीछे उसी क्रमसे चार ही समयमें संकुबित होते हैं, 


लेकपूणेश्त प्रतर, अ्रतरसे कपाट, कपाटसे दण्ड, ओर दंडसे शरीराकार हो जाते हैं। आयुकरमकी स्थितिके बराबर 
शोष कर्मोंकी स्थितिको करने के लिये यह समुदूघात होता है । 











सृत्र १९-१६। ] समाष्यतत्त्वारथांधिगमसूत्रम । २५९, 


क्षेत्रको विषम संख्यावाल्ा क्यों होना चाहिये? अतएव जीवका अवगाह छोकके असंस्या- 
तब भाग आदियमें होता है, इसका क्‍या कारण हे ! 


सूत्र-प्रदेशस -।राष॑सगोम्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ 
भसाष्यम--औवस्य दि प्रवेशानां संहारविसगोविष्टो प्रदीपस्येव | तद्यथा-तलवत्यर्न ? पा- 
दानवृद्धः प्रदीपो महतीमपि _ ढागारशालां प्र 80-०४: षपि। माणिकाबृतः माणिकां दोणा- 
वृतों दोणमांढका- तञ्याढकं॑ प्रस्थावृतः प्रस्थे पाण्यावृतः पार्णिमिति। णएवमेव प्रदेशानां संहार- 
विसगाम्यां जीवो महान्तमण वा पत्चविर्ध शरीरस्कन्धं धर्मोधमोकाशपुद्वलजीवप्रदशास : दाय॑ 
33 ५४० इत्यथं: । घमोधमोकाशजीवानां परस्परेण पुठ्लेषुच वृत्तिने विरुष्यतऊ- - 
त्‌ 
अथे--दीपकके समान जीव द्वव्यके प्रदेशोंमें संहार और विसगें अर्थात्‌ संकोच और 
व्स्तारका स्वमाव माना हैं, यही कारण है, कि उसका अवगाह लोकके असंख्यातवें माग 
आदिम मी हो सकता हे । 
भावार्थ--तेल बत्ती और अश्निरूप उपादान कारणोंके द्वारा उत्पन्न और वृद्धिको प्राप्त 
हुआ जो दीपक घरकी बडी बडी शालाओंको प्रकाशित करता है, वही छोटे छोटे कमरेंका भी 
प्रकाशित करता है। मानीसे आबृत मानीको, द्रोेणसे आच्छादित द्रोणको, आढकसे ढका 
हुआ आढक को, और प्रस्थसे आवृत प्रस्थ को, तथा हाथसे ढका हुआ हाथ को प्रकाशित 
करता है । इसी प्रकार जीव भी अपने प्रंदेशोंके संहार विसगें-संकोच विस्तारके कारण मोटे 
और छेटे पश्चनविध शरीर स्कन्धको व्याप्त किया करता है-धमे अधर्म आकाश पुद्ल और 
जीवके प्रदेश समूहका अवगाहन किया करता है | धर्म अधरम आकाश और जीव द्रव्य परसर- 
में भी अवगाहन कर सकते हैं, और इन सबका अवगाह पढ़लोमें था हो सकता है। इनकी 
यह अवगाह्ृत्ति विरुद्ध-प्रमाणनाधित या असंगत नहीं हैं; क्योंकि ये अमृते द्रव्य हैं । 


भावाये।--जीवका स्वमाव ही ऐसा है, कि अवगाहके योम्य जितने बढ़े शरारानु:. 
क्षेत्रको वह पाता है उतनेम॑ ही अवगाह कर लेता है। जब वह शरीर रहित हो जाता है, तब 
उसका प्रमाण अन्त्य शरीरसे तीसरे भाग कम रहता हे । किंतु सशरीर अवस्थामें असंस्यातवें 
मागसे लेकर सम्पृणे छोकतकमें निमित्तके अनुसार व्याप्त हुआ करता है । कभी तो महान्‌ 
अवकाशको छोड़कर थोड़े अवकाशको संकुचित होकर घेरता है। और कभी थोड़े अवकाशको 
छोडकर महान्‌ अवकाशको विस्तृत होकर घेरता है | जचन्‍्य अवकाशका प्रमाण छोकका 
असंख्यातवों भाग ओर उत्झ्ृष्ट प्रमाण सम्पूणे लोक है। इसके मध्यकी अवस्थाएं अनेक हैं । 

दीपकका दृष्टान्त जो दिया है, सो संकोचविस्तार स्वमावकों दिखानेके लिये है, उसका 
यह अमिप्राय नहीं है, कि निप्त प्रकार दीपक सम्पणें छोकको व्याप्त नहीं कर 
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सकता, उसी प्रकार आत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा जिस प्रकार दरपिक 
अनित्य है, उसीप्रकार आत्मा भी अनित्य है, इत्यादि | क्योंकि इृश्टान्तमें ओर दाष्टीन्तमें 
सवेथा समानता नहीं हो सकती । अन्यथा दृष्टान्त और दाष्टोन्तका भेद ही नहीं रह सकता । अथवा 
स्याद्गाद-सिद्धान्तके अनुसार दीपकादिक भी सवेथा अनित्य ही हैं, एसा नहीं कहा जा सकता । 
निस प्रकार आकाश सव्वथा नित्य नहीं है, उसी प्रकार दीपक सवंथा अनित्य नहीं है। 
क्योंकि जेनधर्ममें समी वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक मानी है | 


भाष्यम--अन्राह-सति प्रदेशसंहारविसगेसम्भवे कस्मादसंख्येयमागादिषु जीवानाम- 
वगाहो मवाति नेकप्रदेशादिष्विति ! अश्नोच्यते--सयोगत्वात्संसारिणाम्‌, चरमदरीर च्रिभागही- 
ना4-४(४रूं+<5 सिद्धानामिति ॥ 


अथे---प्रशन- जब कि जीव द्र॒व्यके प्रदेशोंम) संकोच और विस्तारका संभव है, फिर 
लोकके असंख्यातवें भागादिकर्म ही उनके अवगाहका क्‍या कारण है! एक प्रदेशादिकर्म भी 
उनका-जीवोंका अवगाह क्यों नहीं हो सकता ? उत्तर--इसका कारण यह है, कि नितने 
संसारी जीव हैं वे, सब सयोग-सशरीर हैं, और जो सिद्ध जीव हैं, वे चरम शरीरसे त्रिभाग- 
हीन अवगाहकी धारण करनेवाले हैं। 

भावाथे--जब जीवका स्वभाव संकुचित और विस्तृत होनेका है, और विस्तृत 
होकर लोकपर्यन्त विस्तृत हो भी जाता ही है, तो उसका संकोच भी अन्त्यर्परिमाण-एक 
प्रदेशतक क्यों नहीं होता ! इसका उत्तर-यह है, कि यद्यपि नीवमें संकुचित विस्तृत होनिका स्वभाव 
है, फिर भी उस स्वभावकी अभिव्यक्ति परनिमित्तसे ही हुआ करती है, और वह परनिमित्त 
पंचविध शरीर है । संसारी जीव इन शरररीरोंसे आक्रान्त है। शरीरप्रमाण ही उसका अवगाह 
हो सकता हे । शरीर पौद्लिक होनेपर मी स्कन्धरूप है, वह एक दो तीन आदि प्रदेशोमे 
नहीं रह सकता । वह कमसे कम अंगुलके असंख्यातवे माग प्रमाण क्षेत्रम ही रह सकता है । 
क्योंकि शरीरकी अवगाहनाका जघन्य प्रमाण अंगुलके असंख्यातवें भाग ही है। सिद्ध जीवोंका 
आकार जिस शरीरसे उन्होंने सिंद्धि प्राप्त की है, उससे त्रिभोग कम रहता है। क्योंकि सिद्ध 
जीव कम ओर नोकमंसे सवेथा रहित हैं । फिर उनके लिये ऐसा कोई कारण शेष नहीं रहता, 
कि निसके वश उनके प्रदेशोम संकोच विस्तार हो रूके, इसी लिये शरीरसे छूटे समय उनका 
जितना प्रमाण होता है, उतना ही तद॒वस्थ बना रहता है। विना निमित्तके फिर संकोच विस्तार 
हो भी कैसे सकता है। अतएव जीवॉंका अवगाह एक आदि प्रदेशों नहीं, किंत॒ असंख्येय 
भागादिकमें ही संभव है । 

साध्यम--अन्नाह-उतक्त भवता धमोदीनस्तिकायान्‌ परस्तालक्षणतों वक्ष्याम इति। 
तत्‌ किमेयां 77705 ! अन्नोच्यते ॥ 


मु दम भीतर जो पोलका भाग है, जिसमें कि वायु भरी रहती है, उतना भाग संकुचित होकर कम 
जाता है। 


सृत्र १७। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस । २६१ 


अर्थ--प्रश्न-आपने पहले कहा था, कि धमोदिक द्र॒व्योका लक्षण आगे चलकर 
कहेंगे । सो अब कहिये कि उनका क्या लक्षण हे ! 

उत्तर:--- 

सत्र--गरतिस्थित्युपग्रहो धमोधमंयारुपका :॥ १७ ॥ 
भाष्यम--गतिमतां गतेः स्थितिमतां स्थितेरुपग्रहो धमोधमंयोरुपकारों यथा सब्ख्यम्‌ । 

उपग्रहों निमित्तमपेक्षा कारणम्‌ हेतुरित्यनथोन्तरम । उपकारः प्रयोजन ग्रणो5थ इत्य- 
नथोन्‍्तरम्‌ ॥ 

अथे-- गतिमान्‌ पदार्थोंकी गतिमें और स्थितिमान्‌ पदार्थोंकी स्थितिम उपग्रह करना- 
निमिस बनना-सहायता करना क्रमसे धम ओर अधम द्रव्यका उपकार है। उपग्रह निमित्त 
अपेक्षा कारण और हेतु ये पयोयवाचक शब्द हैं | तथा उपकार प्रयोजन गुण और अथे इन 
शब्दोंका एक ही अथ है। 


भावाथे--जीव और पुद्ल द्रव्य गतिमान्‌ हैं। मिस समय ये गमनरूप क्रियामे 
परिणत होते हैं, उस समय इनके उस परिणमनम बाह्य निमित्त कारण धमे द्रव्य हुआ करता 
है, ओर निस्त समय ये स्थित होते हैं, उस समय इनकी स्थितिमें अध्मे द्रव्य बाह्य सहायक 
हुआ करता है। ये दोनों ही द्रव्य उदासीन कारण हैं, न कि प्रेरक । प्रेरणा करके किसी भी 
द्रव्यको ये न तो चलाते हैं, न ठहरांत हैं । यदि ये प्रेरक कारण होते, तो बड़ी गड़बड़ 
उपस्थित होती | न तो कोई पदाथे गमन ही कर सकता था, न ठहर ही सकता था। क्योंकि 
धम द्रव्य यदि गमन करनेके लिये प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी अधम द्रव्य उन्हीं 


०० ३ ही 


पदाथांका ठहरनक लय भ्रारत करता । 


इसी प्रकार यदि ये द्वव्य छोक मात्रम व्याप्त न होते, तो यगपत्‌ सम्पण छोकम जो 
पदथोंका गमन और अवस्थान हुआ करता है, सो नहीं बन सकता था। तथा ये द्वव्य आका- 
शक समान अनन्त भी नहीं है। यांदे अनन्त होते, तो छठोक और अलोकंका विभाग नहीं 
बन सकता था | तथा लेकका प्रमाण और आकार ठहर नहीं सकता थाँ। 


धरम और अधम द्रव्य अतीन्द्रिय हैं, फिर भी उनके उपकार प्रदशनके द्वारा आपने 


-गइ परिणयाण धम्मों पुम्गलजीवाण गमणसहयारी । तोय॑ जह मच्छाणं भ्च्छंताणव सो णई ॥ १८ ॥ 
२-ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजावाण ठाणसहयारी । छाया जह पाहयाण गच्छन्ता णेव सो घरई ॥१९॥ ( द्रन्यसंग्रह ) 
३--लछोकालोकविभागो स्तः लोकस्य सान्तत्वात्‌, लोकः सान्तः मूर्तिमद्द्व्योपचितत्वात्‌ प्रासादादिवत्‌ | इस 
अनुमान परम्परासे लोककी सान्तता ओर सानन्‍्त लोकके सिद्ध होनेसे लोकालोकका विभाग सिद्ध होता है। परन्तु 
लोककी सान्ततामें और उसके प्रमाण तथा आकारके बने रइनेमें कोई न कोई बाह्य निमित्त भी अवश्य चाहिये । 


वे ही धमें और अधमे द्रव्य हैं । 
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उनका अस्तित्व जो बताया सो ठीक है । इसी प्रकार इनके अनन्तर निस्तका पाठ किया है 
उस आकाशका भी उपकार क्या है, सो बताना चाहिये | अतएव सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--आकाश स्थातवगाहः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--अवगाहिनां घरमाधम : छ्ूछजावानामवगाह आकाशस्योपकारः । ध्मो- 

धर्मेयोरन्तः प्रवेशसम्मवेन पुद्लजीवानां संयोगविभागैश्ोति । 

अथे--अवगाह करनेवाले धमे अधम पृद्ुछ और जीव द्रव्य हैं । इनके अवगाह देना 
आकाशका उपकार है। इनमेंसे धमं और अधम्म द्वव्यके अवगाहम उपकार अन्तःप्रवेशके 
द्वारा किया करता है, और पुद्छ तथा नीवोंके अवगाहम संयोग और विभागोंके द्वारा भी 
उपकार किया करता है । 

भावायं--धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे छोकमें इस तरहसे सदा व्याप्त बने रहते हैं 
कि उनके प्रदेशांका छोकाकाशके प्रदेशोंसे कमी भी विभाग नहीं होता । अतएव इनके अबगा- 
हमें आकाश जो उपकार करता है, सो अन्तः अवकाश देकर करता है, किन्तु जीव और 
पूदल द्॒व्यमें यह बात नहीं है । क्योंकि ये अल्पक्षेत्र-असंख्येय मागको रोकते हैं, और किया 
वान्‌ हैं ।-एक क्षेत्रसे हटकर दूसरे क्षेत्रम पहुँचेते हैं | अतएव इनके अवगाहम संयोग विभागोंके 
द्वारा आकाश उपकार किया करता है । तथा अन्तः अवकाश देकर भी उपकार किया 
करता है। च शब्दके द्वारा जीव पुदुलेका उपकार दोनों प्रकारका होता है, यह सिद्ध किया है। 

यद्यपि “४ लोकाकाशेअवगाह: ” इस सृुत्रम॑ आकाशका स्वरूप या छक्षण पहले बता 
चुके हैं, कि सम्पृण पदार्थोक़ों अवगाह देना उसका कार्य है। अतएव पुनः यहाँ उसके बता- 
नेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहॉपर उसके उल्लेख करनेका कारण है, और वह यह 
कि “ लछोकाकाशेडवगाहः ” इस सुत्रमें तो अवगाही पदार्थोंका प्राधान्य है, निसका आशय यह 
है, कि जीव पृढुलोंका अवगाह कहाँपर हे! तो लोकाकाशमें। इससे यह सिद्ध नहीं होता, कि 
अवगाह स्वभाव आकाशका ही है । अतएव यही बात यहॉपर इस सूत्रके द्वारा बताई है, कि 
आकाशका स्वभाव पदार्थोंकी अवगाह देना है, और यहीं उसका छक्षण है। 

बहुतसे लोग आकाशका लक्षण शब्द मानते हैं! । कोई प्रधानके विकारको आकाश 
कहते हैं । परन्तु ये समी कह्पनाएं मिथ्या हैं। शब्द पुद्वलकी पयोय है, मेसा कि आगे चढ- 
कर बताया नायगा, और जैसा कि उसके गुण स्वमावसे सिद्ध होता है। शब्द यदि आकाशका 
गुण होता, तो इन्द्रिय द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकता था, और न मूते पदार्थेके द्वारा रुक 
सकता था । एवं न मूत पदार्थके द्वारा उत्पन्त ही हो सकता था। अतएव वह पुद्ठलकी 


42. -रमनना ना नननमककी मल ० दी ?७णि पक्‍ननएगत>नमानननन. नि 


१--वैशेषिक-यथा---“ हब्दगुणकमाकाशम्‌ ” । ३--साइूख्य । 


सत्र १८-१९ | ] समाष्यतत्त्वार्थांधिगमसूत्रस | २६३ 


ही पयोय है। जो प्रधानका विकार मानते हैं, सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि नित्य निरवयव 
और निष्क्रिय प्रधानका अनित्य सावयव और सक्रिय शब्दरूप परिणमन कैसे हो सकता है। 
यहाँपर यह शंका भी हो सकती है, कि अवगाह द्विष्ठ धर्म है। अतएव जिस प्रकार 
आकाशमे वह कहा जाता है, उसी प्रकार अवगाही जीव पुद्रलमें भी कहा जा सकता है, परल्तु 
यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि यहॉपर अधेयकी प्रधानता नहीं है, आधार ही की 
प्रधानता है । अतएवं आकाशका ही छक्षण मानना उचित है । 
ऋमानुसार पुदूल द्वव्यका उपकार बतांते हैं।--- 


मृत्र--शरीर-:४5८5. प्राणापानाः ? हलानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाष्यम । पञ्चविधानि शरीराण्यौदारिकादीनि वाद््रमनः प्राणापानाविति पुद्ठलाना 
सुपकारः । तन्न शरीराणि यथोक्तानि । प्राणापानी च नामकमोणे व्याख्याती | द्वीन्द्रियादयो 
जि न्द्रियलंथागात भाषात्वेन गहन्ति नान्‍्ये, संफिनश्वमनस्त्वेन ग़रुहन्ति नान्‍ये इति। बक्ष्यते 
हि- सकषायत्वाज्जीवः कमंणो योग्यान पुद्कलानादत्त इति॥ 


अर्थ--शरीर वचन मन और प्राणापान यह पुदुल द्रव्यका उपकार है। औदारिक 
आदि शरीर पाँच प्रकारके हैं, इनका स्वरूप पहले बता चुके हैं । प्राणापानका नामकमके प्रक- 
रणमें व्याख्यान किया है । द्वीन्द्रिय आदि जीव जिह्ना इन्द्रियके द्वारा भाषारूपसे पुद्ढछका 
ग्रहण करते हैं, ओर दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता । नो संज्ञी जीव हैं, वे मन रूपसे उनको 
ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता | यह बात आंगे चलकर भी करेंगे, कि 
सकषायताके कारणसे जीव कमके योग्य पुदुछोंको ग्रहण किया करता हे। 

भावारथ--पुद्ठल स्कन्धोंके सामान्यतया २२ भेद हैं। निनमेंसे ५ भेद ऐसे हैं, जोकि 
खासकर जीवके ग्रहण करनेमें आते हैं। वे पाँच भेद्‌ दो भागोंमें विभक्त हैं कार्माणवगंणा- और 
नोकमंवरगंणा । निनसे ज्ञानावरणादिक आठ कम बनते हैं, उनको कामोणवगणां कहते हैं, निनसे 
शरीर पर्यात्ति और प्राण बनते हैं, उनका नोकमंवगेणा कहते हैं। इसके चार भेद हैं-आहारवर्गणा 
भाषावगेणा मनोवर्गंणा और तैनसवर्गणा | कामोणवर्गंणाओंको योगमें फ्रवत्त सकषाय जीव अहण 
किया करता है, यह बात आगे चलकर लिखेंगे। शरीरके योग्य पृद्छ वर्गंणाओंका ग्रहण संप्तारी 
जीवमात्रके हुआ करतो है। प्राणापान पयोप्त जीवेंमें ही पाया जाता है। भाषावगंणाका अरहण 
द्वीन्द्रियादिक जीव ही किया करते हैं। जिससे हृदयस्थ अष्टद्छ कमलके आकारका द्वव्य मन बना 
करता है, उन मनोवगैणाओंका ग्रहण संज्ञी जीवके ही हुआ करता है। इन कर्म और नोकमोंके 


१---ऊष्मगुणः सनूदीपः ल्लेहवत्यो यथा समादत्ते । आदाय शरीरतया परिणमयति चाथ तंस्नेहम्‌ । तद्वत्‌ 
शगादिगुणः स्वयोगवत्मोत्मदीप आदसे । स्कन्धानादाय तथा परिणमयति तांब्य कंमेतया ॥ २३०-नोकमंके विषय 
में ओदारिक वेकियिक और आहारक इन तौन ही कमोकी प्रधानता है। ये तीनों! शरीर और प्राणापान आहार 
बर्गणाके द्वारा बना करते हैं । 


२६४ रायचन्द्रजेनशास्रमांलायार्म | पंचमो'ीध्याय 


ऊपर ही संसारके का्येमात्र निमर हैं, और इनकी सिद्धि पुद्ठल द्रव्यसे ही होती है । अत- 
एवं यह पुल द्रव्यका ही उपकार है। यहाँपर उपकारका मतलब कारणपना बतानेका 
है । परन्तु धर्मादिककी तरह पुद्ठल द्रव्य उदासीन कारण नहीं है, प्रेरक भी है । 
भाष्यम--किजआान्यत्‌--- 
अथे--ऊपर जो पुद्ठक द्रव्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय और मी उसके 
उपकार हैं । अथात्‌ शरीरादिकके सिवाय और और आकार या प्रकारके द्वारा भी पुदुल द्रव्य 
निमित्त बना करता है। किस किस प्रकारसे बनता है, इस बातको बतानेके लिये सत्न कहते हैं:-- 


सूत्र--सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्व ॥ २० ॥ 


भाष्यम--छुखोपग्रहो दुःखोपग्रहो जीवितोपग्रहश्च मरणोपग्रहश्चेति पुद्रछानामुपकारः । 
तथथा--इष्टाः स्पशंरसगन्धवण राब्दाः सुखस्योपकाराः । अनिष्टा दःखस्य । स्थानाच्छादनानु- 
लेपनसोजनादीन विधिप्रयुक्तानि जीवितस्यानपवतंनं चायुष्कस्य | विषशस्तराग्न्यादीनि 
मरणस्य, अपवतन चायुष्कस्य । 


अथे--सुखमें निमित्त बनना, दुःख निमित्त बनना, जीवनमें निमित्त बनना, 
और मरणमे निमित्त बनना यह सब भी पुद्ठल द्रव्यका ही उपकार है। यथा-इष्ट रूप स्पश 
रस गन्ध वणे ओर शब्द सुखके निमित्त हें | ये ही विषय यदि अनिष्ट हों, तो दुःखके निमित 
हुआ करते हैं। विधिप्वेक निनका सेवन किया गया है, ऐसे ज्नान आच्छादन अनुलेपन और 
भोजन आदि जीवनके निमित हैं, ओर आयुका अनपवर्तन भी उसका निमित्त है। इसी प्रकार 
विष शख्त्र अग्नि आदि पदाथ ओर आयुका अपवर्तन मरणका निमित्त हे । 

भावाथ--संसतारमं कोई मी पदार्थ इष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं है । 
एक ही पदार्थ किसीको इृष्ट प्रतीत होता है, तो किसीको अनिष्ट । अथवा किस्ती एक व्यक्तिको 
जो पदाथ कभी इृष्ट मालम होता है, उसीको वही पदार्थ काढान्तरमें अनिष्ट भी प्रतीत होता 
है। अतएव यह निश्चय है, कि स्वभावसे कोई भी पदार्थ न इृष्ट है, और न अनिष्टे । जो पदार्थ 
रागके विषयमृत हुआ करते हैं, उनको इष्ट कहते हैं, ओर जो द्वेषके विषय हुआ करते हैं 
उनको अनिष्ट कहते हैं । यही कारण है, कि नीवके ग्रहणमें आनेवाले पाँचों ही इन्द्रियोंके 
विषय-स्पशे रप्त गंध वणे और शब्द इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकारके माने हैं, तथा ब्ाये 
हैं, और ऋरमसे सुख तथा दुःखके निमित्त कहे गये हैं । 

यदि स्रानादिका विधिपूवक सेवन न किया जाय, ते वे ही कदाचित्‌ अपायके कारण भी हो 
नाते हैं, परन्तु देश काल मात्रा और अपनी प्रकृतिके अनुरूप जो स्नान भोजन गमन शयन 

१---तानेवाथोन द्विषतस्तानेबाथोन्‌ प्रलीयमानस्य । निश्चयतोस्यानिर्ट न बियते कि दिए बा॥ ( प्रशमरति 

'छोक ५२ ) 


सूत्र २०। ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रस । २६५ 


आसन आदि किया जाता है, वह प्राण-धारणमें उपकारी होता हें, और इसीलिये वह जीवनका 
निमित्त बनता है। आयुकमकी लम्बी स्थितिका विष शस्त्र अप्नि-प्रहार मंत्र-प्रयोग आदिके द्वारा कम 
हो जानेकी अपवतेन कहते हैं । जिस आयुका बन्धकी विशेषताके कारण अपवतेन नहीं हो 
सकता, वह भी पुद्ल द्वव्यका ही उपकार है। एवं च निसका अपवततन हो सकता है, उसमें 
भी पद्ुछका ही उपकार है। जीवनमें जो सहायक हैं, उनसे विरुद्ध स्वभाव रखनेवाले पृदूल 
मरणके उपकारक समझने चाहिये | 
पहले सूत्रमें शरीरादिके द्वारा पुदुल द्रव्यका उपकार बताया हे, ओर इस सूत्रमें सुखादि 
के द्वारा बताया है। इस प्रकार विभाग करनेका कारण यह है, के सुखादिकम कमके उदय- 
की अपेक्षा है, और शरीरादिकम पुद्क्ंके ग्रहणमात्रकी अपेक्षा है । जैसे कि सुखमें साता- 
वेदनीयकर्मके उदयकी और दःखम अस्ातावेदनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा है। जीवनमें 
आयुकरमके उदयकी ओर मरणमें उस्+ अभावकी अपेक्षा हे । 
भाष्यम--अन्नाह--उपपन्न तावंदेतत्‌ सोपकमाणामपवतेनीयायुषाम्‌ । अथानपतत्यों 
युवां कथमिति ? अन्नोच्यते--तेषबामपि जीवितमरणोपग्रहः पुद्लानाम्रपकारः । कथमिति 
चेत्‌ तदच्यते--कमेणः स्थितिक्षयाभ्याम््‌ । कमे हि पोद्ल्मीत । आहारश् त्रिविधः सर्वेषा- 
मेवोपकुरुते । कि कारणम्‌ ? शरीरस्थिरःए5:८८८&द्धिप्रीत्यर्थ ह्याहार इति॥ 
अरथे--प्रइन-जिनके आयुकमेका अनशन अथवा रोग आदिकी बाघासे अपक्षय 
होता हो, या अन्य किन्हीं कारणोंस अपवतेन होता हो, उनके लिये पुद्ढल द्वव्यका उपकार 
माना जाय, यह ते डाक है, परन्तु निनकी आयु अनपवये है, ऐसे देव नारक चरमशरीरी 
उत्तम पुरुष और भोग भमियोंके मीवन और मरणमें पुद्लका उपकार किस तरह माना जा 
सकता है! उत्तर-नो अनपवर्त्य आयुके धारक हैं, उनके जीवन और मरणमें भी पुद्ठल 
द्रव्यका उपकार है | 
प्रझन---जब उनकी आयु न बढ सवती है, और न घट सकती है, फिर पुदूढ् द्रव्य 
उसमें क्या उपकार करते हैं ! उत्तर-कर्मकी स्थिति ओर क्षयके द्वारा उनके भी पूछ उपकार 
किया करते हैं | क्योंकि ज्ञानावरणादिक सभी कमे पौद्लिक हैं | आयुकमे भी पौद्गलिक ही है । 
देवादिकांका जीवन मरण कर्मके उदय ओर क्षयकी अपेक्षासे ही हुआ करता है। अतएव उनके 


> हक. >यकामय के “««»कनम»+ब«ः+नमनक मी « «* + *-ै+* ७--२०७००-->कमवााए-अरीक-का-नमका७---कज-क ५. ०न- + ० >म कीन किन ने पाक 


१---टीकाकारने विभागका कारण यही लिखा है। यथा--“" सुखादीनामुदयापेक्षत्वात्‌ भ्राच्यानां प्रहणमात्र 
विषयत्वात्‌ । ?” परन्तु यद्द देतु हमारी समझें ठीक नहीं आया, क्योंकि कमेका उदय दोनोंमें ही निमित्त है। सुखादिक 
में यदि वेदनीयादिके उदयकी अपेक्षा है, तो शरीर योग्य पुद्ललेंके भ्रहणमें भी शरीरनामकमे और बंधन संघातादिके 
उदयकी अपेक्षा है । इलोकवार्तिककार श्रीविद्यानन्दि आचायने इस बिभागका कारण ऐसा बताया है, कि 
उयी।5 77 पुद्चलविपाकी कर्मोंके उदयकी अंपेक्षा है, और सुखादिकमें जीव विपाकी कर्मोंकी अपेक्षा है, तथा 
आयुकर्मको भी उन्होंने कर्थण्िद् जीवबिपाकी माना है । 
॥ 


३६ ६ रा+सनऋूतर२४ंजूमालायाम [ पश्चमो5््यायः 


मी पुदुछेंका उपकार सिद्ध है। इसके सिवाय तीन प्रकारकौ आहार जो माना है, वह ते। 
प्राणिमाश्रके लिये उपकारक है। इसका कारण! कारण यह है, कि शरीरकी स्थिति रक्षा और 
वृद्धि तथा बलकी वृद्धि और प्रीति आदि आहारके द्वारा ही सिद्ध हुआ करते हैं । 

भावाथे--वास्तवमें जीव अमृत है, और इसीलिये अदृश्य है। संसारी नीवोंका एक 
लेत्रावगाह कमेनोकमरूप पुद्ुलके साथ हो रहा है, और उसके निमित्तसे ही सब कार्य होते 
हैं। संसारी प्राणियोंकी सुख दुःखका अनुभव जो हेता है, वह भी पृदलश्रित ही है, क्योंकि 
उनको जो सुख अथवा दुःख होता हे वह कर्मननित और सेन्द्रिय तथा शरीराघीन होता है 
न कि आत्मसमुत्थ | सुखादिके होनेमें अन्तरज्न कारण कर्मोद्य और बाह्य कारण नोकमे 
तथा तीन प्रकारका आहार प्रभृति है। अतएवं सुखादिकमं भी पहल द्वन्यका ही उपकार 
मानना चाहिये । 

भाष्यम--अन्नाह--ग्रहीमस्ताववूधमां घमाकाशपुटद्ूलजीवब ब्याणा : पकुर्वन्‍्तीति । अथ 

जीवानां क उपकार इति £ अन्नोच्यते +-- 

अयथे--प्रश्न--धर्म अधमे आकाश और पुल जीवोंका उपकार करते हैं, यह बात 
समझे, परन्तु जीव द्रल्य किस तरह उपकार करते हैं! वे दूसरे जीवॉका ही उपकार करते हैं, 
या क्‍या १ अथवा घमे अधमे आकाश और पुद्ठल निरन्तर पर पदार्थोका अनुग्रह करते हैं सो 
समझे । सभी धर्मादिक द्वव्य जीवोंका उपकार करते हैं, धमे अधम और आकाश पुदुल द्रव्यका 
उपकार करते हैं, आकाश द्रव्य धमें अधमे और पुद्ुलका उपकारक है। इस प्रकार ये द्वत्य पर 
पदार्थोका नो अनुग्रह करते हैं, सो हमारी समझमें आया, परन्तु जीव द्वन्य क्या उपकार करता 


| पा ली 6] 


है तो अमीतक नहीं माठ्म हुआ। अतएव उसीको कहिये कि उसका कया उपकार है ! उत्तर- 


की ९९ 
सूत्र--परस्परोपग्रहों जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 

भाष्यम--पर स्परस्य हिताद्वितोपदेशाभ्यामुपग्रहो जीवानामिति ॥ 

अर्थ--जीवोंका उपकार परस्परम-एक दूसरेके लिये हित और अहितका उपदेश 
. अ 

देनेके द्वारा हुआ करतो है। 
द १--ओज-अआह्टार लछोमाहार और प्रक्षेपाह्दर। जिस तरह धीमें पडा हुआ पूआा सब तरफसे घीको खींचता 
हैं, उसी प्रकार गत्यन्तरसे गर्भभ आया हुआ जीव अपयोधप्त अवस्था ओर जन्मकालमें सभी प्रदेशोंके द्वारा हरीर 
योग्य पुदलेंको प्रहण किया करता है, इसको ओज-आद्टार कहते हैं । पयोप्त अवस्थामें त्वगिन्द्रियके द्वारा जो प्रहण 
होता है, उसको लोमाद्वार कहते हैं । प्रास लेकर जा भोजनरूपसे प्रहण होता है, उसको कवलाहार या प्रक्षेपाद्दार 
कहते हैं । दिगम्बर सम्प्रदायम छह प्रकारका आह्यार माना है ।- नोकम आहार, कमे आहार, कवछाहार, लेप्याहार 
ओज-आदवार, ओर मानस-आह्वार | यथा-णोकम्म कम्मद्वारों, कवलाहारो य लेप्पमाहारों । ओजमणोविय कमसो, 
आहारोछब्बिहोणेओ ॥ २--स्थितिका अथ अवस्थान, रक्षाका अर्थ बाधक कारणोंकी निश्वत्ति, गृद्धिका अथे 
आरोहण-अढ़ना है, उपचयका अर्थ मांस मजाका पोषण, बलका अर्थ उत्साह शाक्ति, प्राणका अथे सामथ्ये, और 


प्रीतिका अब ब्रानसिक प्रसभता है । ही 
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भावषाथे--भविष्यमें और व्ंमानमें जो शकय है, युक्त है और न्याय्य है, उसको 
हित समझना चाहिये, ओर जो इसके विपरीत है, उसको अहित समझना चाहिये । प्रत्येक 
जीव परस्परको हिताहितका उपदेश देकर अनुग्रह किया करता है। जैसा उपदेशके द्वारा 
जीवोंका उपकार होता है, वैसा धनदानादिके द्वारा नहीं हो सकता। अतएव उसीको यहाँ- 
पर मुख्यतया उपकाररूपसे बताया है। यहाँपर उपकारका अर्थ निमित्त है, इसलिये अहितो- 
पदेश अथवा आंहतानु5:भ्रे भी यहाँ उपकार शब्दसे हीं कहा है | पहले यद्यपि उपयोग 
जीवका छक्षण बताया जा चुका है, परन्तु वह अन्तरड्ग लक्षण है, और यह परस्परोपकारिता 
उसका बाह्य लक्षण है । 

भाष्यम--भनत्राह-- अथ कालस्योपकारः क इति ? अश्रोच्यते-- 

अये--प्रश्न--पंचास्तिकायरूप धर्मादिक द्र॒त्योंका उपकार क्या है, सो माठम हुआ। 
परन्तु अकायरूप जो काल द्रव्य माना है, उस्तका अभीतक उपकार नहीं बताया। अतएव 
कहिये कि उसका कया उपकार है ! 

भावाये---अमीतक सूत्रद्वारा जिनका उछेख किया गया है, वे धमें अधर्म आकाश 
पुद्रल और नीव ये पाँच ही द्वव्य हैं । जबकि काढको अभीतक द्र॒व्यरूपसे बताया ही नहीं है, 
तब उसके उपकारके विष्यमें प्रश्न करना युक्तिसंगत केसे कहा जा सकता है। यह ठीक 
है, परन्तु आगे चढ़कर “कारश्व ” ऐसा सत्र भी कहेंगे। उस सृत्रके द्वारा निसका उलेख 
किया जायगा उस काछका जबतक असाधारण छक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तबतक 
यह नहीं माल्म हो सकता, कि वह धरमांदिकमें ही अन्तमंत है, अथवा पदाथोन्तर है। और 
इसी लिये यह प्रश्न किया गया है, कि कालका क्या उपकार है ! उत्तरः--- 


सुत्र--वतना परिणामः क्रिया प छाए ल व कालस्य ॥२श॥ 


साध्यम--तथथा-सवेभावानां वतेना कालाशभ्रया वृत्तिः | बतेना उत्पश्िः, स्थिशिरथ 
गतिः प्रथललमयाअये-' थेः। परिणामों द्विविघः-अना श्र नांश्ल | त॑ परस्ताव वक्ष्यामः । 
किया गतिः, सा जिविधा-प्रयोगगतिः विश्रसागतिः मिश्रिकेति। प त्वापरंत्व जिविधे-प्रशंसा- 
कूते, क्षेत्करते, कालकूते इति | तत्र प्रशंसाकृते परो धमः पर प्रनमपरो5धर्म! अपरमज्ञान- 
मिति | क्षेत्रक्त एकविक्कालावास्थितयोविप्रकृष्ट परो भमवति, सल्षिक्ृष्टोी5६परः | कालकुते 
४“ «व वर्षेशतिकः परोभवति, वर्षशतिका: कर्टवयों5परों भवति। तवेवं प्रशंसाक्षेत् 
कूते परत्याप त्य वजजेयित्वा व्तनादीनि कालकृतानि कालस्योपकार इति ॥ 


अथे---नो कायेके द्वारा अनमानसे मिद्ध है, और निसका उछेख आगे चलकर 
किया जायगा, उस कालका उपकार वतेना परिणाम क्रिया ओर परल्वापरत्व है। 
वह इस प्रकारसे है, कि-प्रथणथ समयके आश्रयसे होनेवाली गति स्थिति उत्पत्ति और 
वर्तना ये सब शब्द एकही अथेके वाचक हैं । काल्‍के आश्रयसे सम्पृण पदायोका 
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जो वतेन होता है, उसको बतना कहते हैं । परिणाम दो प्रकारका है-अनादि और आदिमान्‌ | 
इसका वर्णन आंगे चल कर किया जायगा। क्रिया शब्दसे यहाँपर गति ली गई है । वह तीन 
प्रकार की है-प्रयोगगति, विख्नसागति, और मिश्रगति । परत्वापरत्व तीन प्रकारका है-प्रशंसा- 
कृत, क्षेत्रक्त, और कालकृत। घमे महान्‌ है, ज्ञान महान है, अधर्म निदृष्ट है, अज्ञान निक्ृष्ट 
है, इसी प्रकारसे किसी भी वस्तुकी प्रशंसा या निन्दा करनेको प्रशंसाकृत परत्वापरत्व समझना 
चाहिये । एक समयम एक ही दिशाम ठहरे हुए दो पदार्थमेंसे जो दूरवर्ती है, उसको पर कहा 
जाता है, और जो निकटवर्ती है, उसकी अपर कहा जाता है। इसका नाम क्षेत्रक्ृ॒त परत्वापरत्व 
है। सोलह वषेकी उमरवालेसे सो वर्षकी उमर वाला पर-बडा कहा जाता है, और सौ वर्षकी 
उमरवालेसे सोलह वर्षकी उमरवाल्य अपर-छोटा समझा जाता है। इसीको कालकृत परत्वापरत्व 
कहते हैं । इनमेंसे प्रशंसाकृत और क्षेत्रकृृत परत्वापरत्वको छोड़कर बाकीका कालक्ृत परत्वा- 
परत्व और वतना परिणाम तथा किया यह सब काहुद्रव्यका उपकार है। 


भावाथे--समी पदार्थ अपने अपने स्वभावके अनुसार वर्त रहे हैं, और सदा बतंते 
हैं । किंतु इसको वतोनेवाला काल द्रव्य हे। काठकी यह प्रयोजक शक्ति ही वर्तनां 
शब्दके द्वारा यहाँ बताई है | किन्तु धमोदिक द्रव्य निप्त तरह उदासीन कारण 
माने हैं, उसी प्रकार काल द्रव्य मी उदासीन प्रयोजक है । किन्तु पदार्थोके वर्तनमें वह बाह्य 
निमित्त कारण है अवश्य | यदि काल कारण न माना जायगा, तो बड़ी गडबड उपस्थित होगी। 
क्योंकि हर एक पदार्थके क्रमभावी परिणमन युगपत्‌ उपस्थित हेोंगे। अन्तरज्ञ और कालके 
सिवाय बाकी सब बाह्य कारणोंके मिल जानेपर फिर कोन ऐसी शक्ति है, कि जो भविष्य परिण- 
मनोको नहीं होने देती । अतएव काल भी एक कारणमभत द्रव्य मानना पडता है। 


वतेना आदिक कालके उपकार हैं-असाधारण छक्षण हैं । क्योंकि यदि काल न हो, 
तो द्वन्योंका वतेन ही नहीं हो सकता, और न उनका परिणमन हो सकता, न गति हो 
सकती और न परत्वापरत्वका व्यवहार ही बन सकता है । 

मात बनानेके लिये चावर्लको बटलेईमें डाल दिया, बटलेईमें पानी भरा हुआ है, 


० 4 


नीचे अभि जल रही है, इत्यादि सभी कारणोंके मिल जानेपर भी पाक प्रथम क्षणमें ही सिद्ध नहीं 
होता, योग्य समय लेकर ही सम्पन्न हुआ करता है । फिर भी यदि प्रथम क्षणमें भी उस पाकका 
कुछ भी अंश सिद्ध हुआ नहीं माना जायगा, तो द्वितीयादिक क्षणोंमें मी वह नहीं माना जा 


+.. «मय 'ाहबअमा>-ामम्णरमक वाहक न क०.."साक0 > ० ० 


१--बतेन्ते पदाथो:, तेषां वतेयिता कालः। स्वयमेव वरतेमानाः पदाथों बतेन्ते यया सा काल््रया प्रयोजिका 
बृत्तिः बतेना । वृतुधाताः “ध्याश्रयोयुत््‌”” ( पा० अ० ३ पाद ३ सूत्र १०७ ) इतियुच । अथवा वृत्तिवे्तनशीलूता 
अनुदात्तेतश्व हलादे: ” ( पा० अ० ३ पाद २ सूत्र १४९ ) इतियुच्‌ । अथोत-कअ्रतिद्रब्यपयोयमन्तर्णीतेक 
समयस्वसत्तानुभूतिः बतेना । 





मृत्र २२। ] समाज्यतत्वायॉकिमस्तस । २६९ 


सकता । अतएव पाककी वृत्ति -वतेना प्रथम क्षणसे ही होती है। इसी लिये वतनाको प्रथम समयाश्रया 
कहा है । इसी प्रकार प्रतिक्षणकी वतेनाके विषयम समझना चाहिये । क्षणवर्ती पयोय या 
परिवर्तन इतना सूक्ष्म है, कि वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, और इसी लिये उसके आकार 
आदिका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, जैसा कि पहले कहा भी जा चुक्रा है, किन्तु स्थुल 
परिवतेनको देखकर उप्तका अनुमान होटा है। वह अनुमानगम्य परिवतेन अपनी सत्ताका 
अनुभव करनेमें एक ही क्षण लगाता है। अतएव वतेनाको अन्तर्नी तैकसमया कहा है। 


कोई कोई कहते हैं, कि वसस्‍्तुकरिया अथवा पदार्थोका वर्तन सूयेकी गतिके आधीन है। 
उसीसे काछ नामका सम्पणे व्यवहार सिद्ध होता है। कालनामका कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं 
है| सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सू्येकी गतिक्रियामें भी काहकी ही अपेक्षा है | अन्यथा 
उसका भी प्रतिसमय परिवर्तन ऋमसे नहीं हो सकता । इसके सिवाय जहँपर सूयेकी गति 
क्रिया नहीं पाई जाती, ऐसे स्वगोद्कोंमें कालक्ृत व्यवहार किसतरह सिद्ध होगा ? अतएव 
काल भी एक द्रव्य मानना ही चाहिये । 


परिणामका स्वरूप आगे चलकर “ तद्भावः परिणामः” इस सूत्रके प्रसज्ञमें कहेंगे । 
उसके सादि और अनादि भेदोम तथा तीनों प्रकारकी गतिमं और कालछृत परत्वापरत्वमें नो 
काछकी अपेक्षा पड़ती है, वह स्पष्ट ही है। अतएव उसके विषयमें विशेष आगम-अरथोंसे 
जानना चाहिये । 
भाष्यम--अन्नाह--उक्त भवता शरीरादीनि पुद्कलानामुपकार इते | पुदगला इति च 
तन्त्रान्तरीया जीव।न परिभाषन्ते | स्पशोविरहिताइचान्ये । तत्कथमेतदिति ! अज्नोच्यते-- 
एतदा विपतिपत्तिप्रतिषेधार्थ विशेषवचनविवक्षयाचिद्र च्यते-- 
अथे--प्रशक्न---आपने शरीरादिक पुद्ठल द्रव्यके उपकार हैं, ऐसा कहा है; परन्तु 
कितने ही मत-वाले पुद्ठछ शब्दसे नीवको कहते हैं । उनके मतमें जीव ओर पृद्ठल दो स्वतन्त् 
द्रत्य नहीं हैं । या यों कहिये कि जिस प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग छक्षणवाल्त पूहलसे मिन्न 
आपने माना है, वैसा वे नहीं मानते। इसके सिवाय किसी किसीके मतमें जीव और पुद्टल दो माने 
तो हैं, परन्तु उन्होंने पुद्ुछोंको स्पशादि गुणोंसे रहित भी माना है। अतएव कहिये कि यह 
किस प्रकारसे है ! पुद्ठलका स्वरूप केसा माना जाय ! उत्तर--तुमने जिस विप्रतिपत्तिका उल्लेख 
किया है, उसका और उसी तरहकी और भी जो विप्रतिपत्ति इस विषयमे हैं, उन सबका निषेध 
करनेके लिये और पुद्ठछ द्वव्यका विशेषतया स्वरूप बतानेकी इच्छासे ही आगेका सूत्र 
किया जाता हैः-- 


९.-..-सवेशज््यवादी नास्तिक अथवा वाहेस्पत्यसिद्धान्तवाले । २--वेशेषिकाने प्रथ्वी आदिको ऋमसे चार गुण 
तान गुण दो गृण और एक ग्रुणवाला माना है । 


१७० श्फ्ल्क्स्ज्ण्ण््य [ पद्चमो$ध्याय: 


सत्र--स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुहलाः ॥ २३ ॥ 
साष्यम--स्पशेः रसः गन्धः वर्ण इत्येवंलक्षणाः पुद्वछा भवन्ति।तत्न स्पशोज्ष्टविधः-- 

कठिनो मृदुगुरुलेघुः शीत उष्णः लिग्घोरूक्ष इति । रसः पञश्चविधः--तिक्तः कदः कषायो 5म्लो 
मधुर इते | गन्धों द्विविधः--छुरभिरसुरभिश्र । वर्णः पश्रविधः--कृष्णो नीलो लछोहितः 
पीतः शुक्ल इति | 

अथे---पभी पुद्ल स्पशे रप्त गन्ध वणवान्‌ हुआ करते हैं। कोई भी पुद्छ ऐसा नहीं 
है, कि निसमें इन चार्रोमेंसे एक भी गुण न पाया जाता हो । अतणएव यह पुदूल द्वन्यका 
छक्षण समझना चाहिये | जिसमें यह लक्षण नहीं पाया जाता, उसको पटल भी नहीं कह 
सकते । जीवमें यह छक्षण नहीं रहता, अतएव जीव और पुद्ठल दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं । 

इन चार गु्?ेके उत्तरमेद अनेक हैं, फिर भी उन सबका जिनमें अन्तमोव हो 
सकता है, ऐसे मुलभेद इस प्रकार हैं:-स्पर्श आठ प्रकारका है, कठिन रूदु ( कोमल ) गुरु 
( भारी ) लघु ( हलका ) शीत उष्ण लिग्य ( चिकना ) रूक्ष (रूखा ) । रस पाँच प्रकारका 
है-तिक्त ( चरपरा ) कटु ( कडुआ ) कषाय ( कसेला ) अम्ल (खट्टा ) ओर मधुर (र्माठा) । 
गंध दो प्रकारकी है-सुरभि ( सुगंध ) और ( असुराभि ) दुगैध । वे पाँच प्रकारका है- कृष्ण 
नीछ रक्त पीत और शुह्त । इस प्रकार चार गुणोंके २० भेद अथवा पयाय हैं । हरएक समयमें 
इनसें से चारों गुणोंके यथासम्भव भेद्‌ प्रत्येक पुद्ठछ द्वव्यमें पाये जाते हैं । कठिनादिक भेदोंका 
अर्थ प्रसिद्ध है, अतएव उसके यहाँ बतानेकी आवश्यकता नहीं है । 

भाष्यम्‌--केअवान्य: -- 

अये---पुद्धछ द्रव्यके गण ऊपर जो बताये हैं, उनके सिवाय उसके और भी धरम 

प्रसिद्ध हैं । उन्हींकी अपेक्षासे सूत्र करते हैं:--- 


ही... न देम्यर ग्रौल्यसंस जा 
सूत्र--श् बंघसादम्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोदय त- 
बन्त३: ॥ २४ ॥ 
भसाष्यम--तत्र शब्दः पढ़विधघः--ततो विततो घनः शुषिरः संघया भाषा हति। बन्घ- 
ख्ियिधः--प्रयोगवन्धों विस्नलावन्धो मिअ्वन्ध इति। स्िग्धरूक्षत्वाद समवतीति वक्ष्यते । 
दिविधं-अन्त्यलाप- पक च। अन्त्यं परमाणुष्नेव, आपेक्षिकं च हचयणुकादिशु सर्ूधा- 
तपरिणामापेक्षम मवति | तथथा--आमलकाद्‌ बदरमिते | स्थीोल्यमपि दिविधम--अन्त्य- 
मापेक्षिकं च। संघातपरिणामापेक्षमेव भवति । तत्रान्व्यम सर्वलोकव्यापिनि महास्कन्धे 
मवाति, आपेक्षिकं बवराविभ्य आमलकादिष्विति | संस्थानमनेकविधम्‌- दीर्घहस्वाधनित्थं 
स्त्वपयेन्तम । भेदः पश्रविघः--औत्कारिकः चोणिकः खण्ड: प्रतरः अनुतटे इति। तमश्छा- 
यातपोधोताश्य परिणामजाः । सर्वे एवेते स्पशांदयः पुद्नलेष्चेव मवन्‍्तीत्यतः पुश्नलास्तह्वन्तः । 


१०-अनुचट इति वा पाठ: । 


सत्र २३-२४ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रस् | २७१ 


अर्थ--शब्द बन्ध सोक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत ये दश 
भी पृद्ल द्वव्यके ही धम हैं । शब्दादिकका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार हे--निसके द्वारा अथंका 
प्रतिपादन हो, अथवा जो ध्वनिरूप परिणत हो, उसको शब्द कहते हैं। सामान्यतया यह छह 
प्रकारका होता है-तत वितत घन शुपिर संघर्ष ओर भाषा । सदद्भ भेरी आदि चर्मके वाद्यो द्वारा 
उत्पन्न हुए शब्दकी तत कहते हैं । सितार सार्जी आदि तारके निमित्तस बजनेवाले वाद्येके 
शब्दको वितत कहते हैं । मनीरा झालर घंटा आदि कसिेके शब्दको धन कहते हैं। बीन 
शंख आदि फंक अथवा वायुके निमितसे वननेवाले वाद्योके शब्दको शुषिर कहते हैं। काष्ठा- 
दिके परस्पर सड्घातसे होनेवाले शब्दकी सडधषे कहते हैं।वर्ण पद वाक्य रूपसे व्यक्त अक्षर 
रूप मुखद्वारा बोले हुए शब्दका भाषा कहते हैं । 

अनेक पदार्थोका एक क्षेत्रावगाहरूपमें परत्पर सम्बन्ध हो मानेकी बन्ध कहते हैं। 
यह तीन प्रकारका है--प्रयोगबन्चध॒ विससाबन्ध और मिश्रबन्ध । जीवके व्यापा- 
रसे होनेवाले बन्धको प्रायोगिक कहते हैं, जेंसे कि औदारिक शरीरवाली बन- 
स्पतियोंके काष्ठ ओर छाखका हो जाया करता है । जो प्रयोगकी अपेक्षा न करके 
स्वभावस्ते ही हो, उसको विल्लसाबन्ध कहते हैं । यह दो प्रकारका हुआ करता है-सादि और 
अनादि । बिनली मेष्र इन्द्रधनषआदिके रूपमे परिणत होनेवालोकी सादि विस्नप्ताबन्ध कहते 
हैं । पमें अधम आकाशका जो बन्ध है, उसको अनादि विल्लसाबन्धे कहते हैं । जीवके 
प्रयोगका साहचये रखकर अचेतन द्रव्यका जो परिणमन होता है, उसको मिश्रबन्ध कहते 
हैं, नेसे कि स्तम्भ कुम्म आदि | 

सृक्ष्मताका अर्थ पतलापन या रूघुता आदि है। यह दो प्रकारका होता है, अन्त्य और 
आपेक्षिक । परमाणुओँमे अन्त्य सुक्ष्मता पाईं जाती है और द्वयणुकादिकर्में आपोत्तिक सक्ष्मता 
रहती है। आपेक्षिक सृक्ष्मता संघातरूप स्कन्धोंके परिणमनकी अपेक्षासे हुआ करती है, 
जैसे कि आमलेकी अपेक्षा बद्रीफलमें सृक्ष्ता पाई जाती है । अतएव यह सुक्ष्मता अनेक 
भेदरूप है । 

स्थुछताका अथे मोठापन अथवा गुरुता है| इसके भी दो भेद हैं--अन्त्य और आपे- 
सिक । आपेक्षिक स्थुलता सड्धातरूप पुद्टल स्कन्धोंके परिणमन विशेषकी अपेक्षासे ही 
हुआ करती है । अन्त्य स्थढता सम्पूणे लछोकमें व्याप्त होकर रहनेवाले महास्कन्ध्में रहा करती 
है, ओर आपेक्षिक स्थलता अपेक्षाकृत होती है, कि बदरीफलढकी अपेक्षा आमलेमें 
स्थूछता पाई जाती है। अतएव सुक्ष्मताके समान इसके भी बहुत भेद हैं । 


(९७०... »+ काम ६७ ७०.3७. आम» 3» ७ ४वमान--+जाम्मुामकामी व्युकरेकु ०». ० न्‍छ 8... ०० नाक ५ कक, ५ ५. >ब्-_- ० धकापक' सयकतनन. 
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' “ १--किन्हीं भी दो द्रव्योंका सम्बन्धमात्र बन्ध शब्दका अर्थ यहँ विवक्षित नहीं हैं । यहाँ पुद्लके उपकार- 
का प्रकरण है, अतएव इसमें यह बन्ध नहीं प्रहण करना चाहिये | जैसा कि टीकाकारने भी लिखा है । 


२७२ रायचन्द्रमेनशाखमालायाम [ पश्चमो5्प्याय 


संस्थान नाम आक्ृतिका है | यह दो प्रकारकी हे-आत्मर्परिम्ल और अनात्म- 
परिग्रह । आत्मपरिग्रह संस्थान अनेक प्रकारका है। यथा-प्थिवीकायिक जीवेंके शरीरका 
आकार मसूर अन्नके समान हुआ करता है । जलकायिक जीवेंके शरीरका आकार जल- 
बिन्दुके समान होता है । अप्निकायिक नीवोंके शरीरका आकार सूचीकलापके समान हुआ 
करता है। वायुकायिक जीवेंके शरीरका आकार पताकाके समान होता है । ओर वनस्पति- 
कायिक नीवेंके शरीरका आकार कोई निश्चित नहीं होता | अतएव उसको अनित्थंमृत कहते 
हैं। द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय ओर चत्रिन्द्रिय नीवोंके शरीरका आकार हुंडक होतों है। पश्चेन्द्रिय 
नीवेंके शरीरका आकार संस्थाननामकमंके उदयके अनुसार छह प्रकारका हुआ करता हे ॥- 
समचतुरख्त, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कृब्नक, वामन और हुण्डक । 


अनात्मपरिआरह आकार भी अनेक प्रकारका हे--गोल त्रिकोण चतुष्कोण आदि । 
सामान्यतया पृद्लके आकार दीघे हस्वसे लेकर अनित्थन्त्व परयेन्त बहु भेद्रूप हैं। तथा 
उनके उत्तरभेद भी अनेक हैं। उनका यथासम्भव अन्तमोव मूल भेदों में कर लेना चाहिये। 


भेद शब्दका अर्थ विहलेष है। परस्परमें संयुक्त हुए अनेक पदार्थेकें एथक्‌ एथक्‌ हो 
जानेको भेद कहते हैं। यह पाँच प्रकारका होता है--औत्कारिक-चौर्णिक-खण्ड-प्रतर- 
अणुचटन। लकड़ी वंगेरहके चीरनेसे या किप्तीके आधातस जो भेद होता है, उसकी औत्कारिक 
कहते हैं । गेहूँ वगेरहकी दलने या पीसनेसे जो भेद होता है, उसको चोर्णिक कहते हैं । 
मद्टी वगेरहके फोड़कर जो भेद किया जाता है, उसको खण्ड कहते हैं | मेघपटलकी तरह 
बिखरकर भेद हो ज्ञानेको प्रतर कहते हैं, और इंख वंगेरह या फल वगैरहके ऊपरसे छिल 
का उतार कर भेद करनेकी अणुचटन कहते हें । 

प्रकाशके विरोधी और दृष्टिका प्रतिबन्ध करनेवाले पुद्रल परिणामको तम-अन्धकार कहते 
हैं। किसी भी वस्तुमें अन्य वस्तुकी आकृतिके अंकित हो जानेको छाया कहते हैं । यह दो 
प्रकार की हुआ करती है-प्रकाशके आवरणरूप ओर प्रतिबिम्बरूप । जिसकी प्रभा उष्ण हे, 
ऐसे प्रकाशके आतप कहते हैं। निसकी प्रभा ठंडी-आरुहादक हो, उसको उद्योत कहते है । 














१---मपुराम्बुषत्‌ सूचीकलापध्वजसंनिभाः । धराप्तेजो मरत्कायाः नानाकारास्तस्त्नसा: ॥ ५७ ॥ -तत्त्वाथे 
सार २--जिस शरीरके आक्वोपाडु किसी नियत आकार ओर नियत परिमाणमें न हों । ३--छट ॒ृसंस्थानोंका 
लक्षण इस प्रकार है-“ तुछ्ले वित्थडबहुलं, उस्सेद्द बहुँ च मब्हकोई व । हिक्िकाय मड॒ह, सब्बत्यासंठिय हुंडे ॥” 
जिसके भआद्वोपाद़ सामुद्रिक-शासत्रके अनुसार यथाप्रमाण हाँ, उसको समचतुरल्न कहते हैं । जो ऊपरसे भारी नीचे 
इलका द्वो उसको न्यप्रोधर्परिमण्डल कहते हैं । जो ऊपर इलका नीचे भारी हो, उसको स्वाति कहंते हैं। जिसकी 
पीठपर कुछ भाग निकला द्वो, उसको कुब्जक कहते हैं । लघु शरीरको वामन कहते हैं। जिसका आकार अनियत हो, 
उसको हुंडक कहते हैं। ४--प्रूलुण्दपहा आंगी आदावो द्वोदि उप्हसहियपद्ा | आइच्चे तेरिच्चे उप्णूणपह्ाओ 
उन्ोजो ॥ 


सृत्र २४ । समाष्यदद्धा2॥९:: सुत्नम । २७३६ 


तम छाया आतप और उद्योत पुद्ठल द्वव्यके परिणमन विशेषके द्वारा ही निष्पन्न हुआ करते 
हैं। अतएव ये भी उसीके धम हैं। न मिन्न द्रव्य हैं, ओर न भिन्न द्रव्यके परिणाम हैं। 
शब्दादिकके समान ये भी पल ही हैं, क्योंकि उक्त स्पशोदिक सभी गण पढलांमें ही रहा 
करते हैं, और इसीलिये पद्टलॉको तद्बान--रूप रस गंध स्पशवन्‌ कहा गया है। 

भावार्थ - रूपादेक पुद्ठलके लक्षण हैं । नो जो पुद्ढ होते हैं, वे वे रूपादिवान्‌ 
अवश्य होते हैं, और जो जो रूपादिवान्‌ होते हैं, वे वे पुद्धछ हुआ करते हैं | अतएव 
शब्दादिक या तम आदिकको भी पृद्लका ही परिणाम बताया है। क्योंकि इन विषयोमे 
अनेक मतवालोंका मतभेद है| कोई शब्दको आकाशका गुण, कोई विज्ञानका परिणाम, 
और कोई ब्रह्मका विवते मानते हैं | किंतु यह सब कल्पना मिथ्या है । न्याय-शाख्रोमं इस 
विषयपर अच्छी तरह विचार किया है । शब्द मृत है, यह बात युक्ति अनुभव और आगमके 
द्वारा सिद्ध है। यदि वह आकाशका गुण होता, तो नित्य व्यापक होता, और मूते इन्द्रियोंका 
विषय नहीं हो सकता था, न दीवाल आदि मूर्त पदार्थोके द्वारा रुक सकता थी । इससे ओर 
आगमके कथनसे सिद्ध है, कि शब्द अमृत आकाशका गुण नहीं, किंतु मृत पटलका ही 
परिणाम है 

इसी प्रकार तमके विषयमें भी मतभेद है। कोई कोई तमको द्वव्यरूप न मानकर अभा- 
वरूप मानते हैं। से यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि निस प्रकार तमको प्रकाशके अमावरूप 
कहा ना सकता है, उसी प्रकार प्रकाशके। तमके अभावरूप कहा जा सकता है। दूसरी बात 
यह भी है, कि तुच्छामाव काई प्रमाणसिद्ध विषय नहीं है। अतएव प्रकाशके अमावरूप भी 
यदि माना जाय, तो भी किसी न किसी वस्तुस्वरूप ही उसका कहा जा सकता है। उसक 
नील वणंको देखनंस प्रत्यक्ष द्वारा ही उसकी पद्ूुल पारणामता सिद्ध होती है । अतएव तम 
भी पुद्लका ही परिणाम हैं, यह बात सिद्ध है। इसी प्रकार अन्य परिणमनेंके दिषयमें 
भी समझना चाहिये । 

भाष्यम--अनज्नाह-किमर्थ स्पशांदीनां शब्दादीनां च पृथक सुज़करणमिति! अन्नो- 

स्यते--स्पर्शांवयः परमाणुषु स्कन्धेषु च परिणामजा एव मर्वान्त । शब्दादयस्तु स्कन्धेष्वेव 
भवन्‍त्यनेकनिमित्ताश्रत्यतः प्थछू करणम्‌ ॥ त एते पुद्ठलाभ्समासतो द्विविंधा भवम्ति ॥ 
लघधशूू-+ 

अथे--भ्रश्न--सशांदि गुणेसे युक्त पुदुलेंकी, और शब्दादि रूपमें परिणत होनि- 
वाले पुदुलोंको प्रथक्‌ प्थक्‌ स॒न्नके द्वारा बतानेका क्या कारण है! अथांतू दोनों विषयोंका उछेख 


१--आजकल लोकमें भी देखा जाता है, कि शब्दकी गति इच्छानुसार चाहे जिधरको की जा सकती है 
और आवश्यकता अथवा निमित्तके अनुसार उसको रोक कर भी रक्खा जा सकता है। जैसे कि प्रामोफोनकी 'चूड़ीमें 
साहे जैसा शब्द रोककर रख सकते हैं, ओर उसको चांदे जब व्यक्त कर सकते हैं । टेलीम्राम या बायरल्ेस-वे 
तारेके तारेके द्वाशा इच्छित दिशा और स्थानकी तरफ उसकी गति भी हो सकती है । 
श्ष 


२७४ एबजन्‍्पेननबजनास/यास [ पद्चमोडष्यायंः 


करनेवाला यदि एक ही सूत्र कर दिया जाता, तो क्या हानि थी ! अथवा एक सूत्र न करके 
परथक्‌ एथक्‌ सूत्र करनेमें क्या छाम है ! उत्तर--सर्शादिक गुण परमाणुओँमें और स्कन्धोंमे 
दोनेंमें ही रहा करते हैं, परन्तु वे अनेक प्रकारके परिणमनोंकी उत्पत्तिके अनुप्तार ही प्रादु- 
भूत हुआ करते हैं। किन्तु शब्दादिक स्कन्थों में ही रहा करते हैं, परमाणुओमें नहीं रहते । 
तथा इनकी प्रादुर्मति अनेक निमित्तोंसे हुआ करती है । अथोत्‌ शब्दादिक द्ृच्यणुकादिक 
स्कन्धोंम न होकर अनन्त परमाणुओंके स्कन्धोंमें ही रहा करते हैं, और अनेक निमित्तेंसे 
उनकी प्रादुभति हुआ करती है। इस भेदकी दिखानेके लिये ही एथग्योग किया है--- 
मिन्न भिन्न दो सूत्र किये हैं | उक्त सूत्रोंम जिनका वर्णन किया गया है, वे सभी पुद्ठल संलेपमें 
दो प्रकारके हैं । वे दो भेद कोनसे हैं, सो बतानेके लिये सूत्र करत हैं:--- 


सूत्र--अणवः स्कन्धाश्व ॥ २५ ॥ 

भाष्यम्‌--उक्त च- कारणमेव तबन्त्य, सुक्ष्मो निन्यइच भवाति परमाणु:। एकरसगन्ध- 

बर्णों ह्विःस्प्शः कायोलिब्गश्च ५'' इति तत्राणवो5बद्धाः, स्कन्धास्त बद्धा एवेति । 
अथे---पुद्ठल दो प्रकारके हैं-अणु और स्कन्ध । अणुका छक्षण पृवाचार्योने इस 
प्रकार किया है-“ कारणमेव तदन्त्यम्‌ ” इत्यादि । अथांत्‌ वस्तु दो भागोमें विभक्त हो सकती 
है-कारणरूपमें ओर कार्यरूपमें । मिसके होनेपर ही किप्तीकी उत्पत्ति हो, और न होनेपर नहीं 
ही हो, उसको कारण कहते हैं, ओर नो इसके विपरीत है, उसको काये कहते हैं। तदनुप्तार 
परमाणु कारणरूप ही है; क्योंकि उसके होनेपर ही स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं। यदि परमाणु न हों, तो रकनन्‍्ध-रचना नहीं हो सकती है । किन्तु परमाणुतते छोटा 
और भाग नहीं होता । अतएव परमाण कारण द्रव्य ही है, और द्वचणकत्ते 
ढेकर अवित्त महास्कन्ध परयन्त नितने भेद हैं, वे सब कार्य द्रव्य हैं । परमाणु सबसे अन्त्य 
है। परमाणुके अनन्तर और कोई भेद नहीं होता । वह इतना सूक्ष्म है, कि हम छोग उसको 
आगमके द्वारा ही जान सकते हैं । उसके आकारका कथी विनाश नहीं होता, न वह 
स्कयं कभी नष्ट होता है, द्वव्यास्तिकनयकी अपेक्षास उसका आकार तद॒वत्थ रहता है, अत्त- 
एवं उसको नित्य माना है; उससे छोटा और कुछ मी नहीं होता, इसलिये उसको परमाण 


७९ छह जे 


कहते हैं। उक्त पाँच प्रकारके रसोमेंसे कोई भी एक प्रकारका रस, दे प्रकारके गन्ध में से 

१०--दिगम्बर-सम्प्रदायमें परमाणुका कायेरूप भी माना है । क्योंकि स्कन्धोंके भेदसे उसकी उत्पत्ति द्वाती 
है। उससे स्कन्ध द्वोते है, इसलिये कारणरूप भी है । थथा-“ स्कन्धस्यारम्भका यद्वृदणबस्तद्॒देबद्दि | स्कन्धो5णूनां 
मिदारम्भनियमस्यानसीक्षणात्‌ ॥ '' परमाणूनां कारणद्रव्यत्वनियमादसिद्धमेवेति चेन्न तेषां कार्येत्वस्यापि सिद्धें: |... 
नहि स्कन्धस्यारम्भकाः परमाणवों न पुनः परमाणोः स्कन्ध इतिनियमों दृश्यते । तस्यापि मिथ्यमानस्य सूक्ष्मद्रव्यजनक- 
त्वदशंनात्‌ मिथमानपयेन्तस्थ परमाणुजनकत्वसिद्धेः ॥” ( तत्त्वाथेः्छोकवार्तिक )। इस बातकी टीकाकार सिद्धसेनगणीने 
भी स्वीकार किया है । “ भेदादणुः ” इस सूत्रकी टीकामें लिखा है, कि इब्मभ्य और पर्योयनयसे कोई विरोध नहीं हे। 


सृत्र १९-२६। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रम । २७९ 


कौनसी भी एक गन्ध, पाँच प्रकारके वर्णमेंसे कोई मी एक वणे, ओर शेष चार प्रकारके 
स्पशामेसे दो प्रकारके स्पशे-शीत उष्णमँसे एक और स्निग्ध रूक्षमेंसे एक, ये गुण उस परमा- 
णुम रहा कैरते हैं । हमारी दृष्टिके विषय होनिगले नितने मी स्थुछ काय हैं, उनको देखकर 
उसका बोध होता है, क्योंकि यदि परमाण न होते, तो इन कार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
थी | अतएव कार्यकोी देखकर कारणका अनुमान होता है। परमाणु अनुमेय है, और 
उसके काये लिक्ु-साधन है। हसी लिये परमाणुको कार्यं-लिंग कहा है। 
पूदलके इन दो भेदोंमेसे नो अणु हैं, वे अबद्ध हुआ करते हैं, वे परस्परमें अस॑- 
श्लिष्ट रहा करते हैं । जब उन परमाणओंका संइलेश होकर संघात बन जाता है, तब उसको 
स्कन्ध कहा करते हैं । स्कन्ध मी दो प्रकारके हैं--बादर और सूक्ष्म । बादर स्कन्धोंमें आठों 
प्रकारका ही स्पशे रहा करता है, परन्तु सुक्ष्म स्कम्धोंमें उक्त चार प्रकारका ही सपश रहता है । 
साष्यम--अन्नाह--कर्थ पुनरेतद्‌ क्वैविध्यं मवतीति! अन्रोच्यते--स्कन्धास्तावत्‌-- 
अर्थ -- प्रश्न---भब सभी पृद्ढछ द्वव्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, तब उनमें ये दो भेद- 
परमाणु और स्कन्ध होते किप्त कारण से हैं! उत्तर--इसका कारण यह है, कि इनमें से नो 
स्कन्धरूप पुट्ूल हैं वे--- 


सूत्र--संघात भेदेभ्य उत्पयन्ते ॥ २६ ॥ 
भाष्यम--सकुघाताद भेदात्‌ सहन्घातभेदादित्येतेम्यखभ्यः कारणेम्यः स्कन्धा उत्प- 
थन्ते द्विपि्रवेशावयः | तद्यथा--द्वयोः परमाण्वोंः सक्ुघातात द्रिप्रवेशश, द्षिपवेशस्याणोश्थ 
सक्घातात त्रिप्रवेदाः, एवं संख्येयानामसंख्येयानां च प्रवेशानां सदघातात्‌ तावत्यवेशाः । 
णपषामेव भेदात्‌ (: भ्रशपंथन्‍्ताः | एत एवं च संघातसेवाभ्यामेकसांमायेकाम्यां छूमदुशा थः 
स्कन्धा उत्पथ्यन्ते । अन्यसंघातेनान्यतो भेदेनेति ॥ 
अथे -- स्कन्वोंकी उत्पत्तिम तीन कारण हैं-सड्घात भेद और संघातमेद । इन तीन 
कारणेंसे द्विप्रदेशादिक स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है । यथा-दो परमाणुओंके सब्घातसे 
दिप्रदेश स्कन्ध उत्पन्न होता है, द्विप्रदेश स्कन्‍च और अण॒ुके सब्घातसे शज॑रुस्यन्प 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार संख्यात या असंख्यात प्रदेशोंके संघातसे उतने ही प्रदेशवाले 
स्कन्ध उत्पन्न हुआ करते हैं। इसी प्रकार भेदके विषयमें समझना चाहिये | बड़े स्कन्धका 
भेद होकर छोटा स्कन्ध उत्पन्त होता है, और इस तरहसे भेदके द्वारा सबसे छोटे 
द्विप्रदेश स्कन्ध पयेन्त उत्पन्न हुआ करते हैं। कभी कभी एक ही समयमें संघात 


१---सपशे गुणके ८ भेद बताये हैं। उनमेंसे ४ सतपयोयरूप हैं और ४ आपेक्षिक हैं। जो सतपयोग- 
रुप हैं, उनमेंसे-शीत उष्ण लिग्ध रुक्षमेंस अविरुद्ध दो धर्म युगपत परमाणुमें रहते हैं, और जो भपेक्षिक घमे हैं 
उनकी कोई विवक्षा नहीं है। हलका भारी नरम कठोर ये चार धर्म अपेक्षाकृत हैं, परमाणुमें ये नहीं रहते । 
३०-“एकद्ठाब्दः समानाें । तथथा-“ तेनेकेदिक्‌ ” (पा, अ. ४ पा, ई सूत्र ११२ ) 


२७६ रायचन्द्रजेनशास्रमालायास [ पश्चमो5च्यायः 


ओर भेद दोनोंके मिल जानेप्ते-संयुक्त कारणके द्वारा द्विप्रदेशादिक स्कन्धोंकी उत्पत्ति हुआ 
करती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, कि एक तरफमसे भेद होता है, और उसी समयमें 
दूसरी तरफसे संघात भी होता है इस तरह एक ही समयमें दोनों कारणेंके मिल नानेसे नो 
स्कंध बनते हैं, वे संघात भेद मिश्वकारणजन्य कहे जाते हैं । 
भाष्यम--अन्वाह--अथ परमाणुः कथमुत्पद्यते हति ! अन्नोच्यते-- 

अर्थ--प्रश्न---आपने स्कन्धोंकी उत्पत्ति किस तरह होती है, सो बताई परन्तु पर- 
माणुके विषयमें अमीतक कुछ मी नहीं कहा । अतएव कहिये कि उनकी उत्पति किस 
तरहसे होती है! जिन कारणोंसे स्कन्धोंकी उत्पत्ति बताई, उन्हीं कारणोंसे परमाणुओंकी 
भी उत्पत्ति होती है, अथवा किप्ती अन्य प्रकारसे होती हे? उत्तर-- 


सूत्र--भेदादणुः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम--मभेदादेव परमाणु ए5एटे, न सक्तघाताविति 0 

अथे--स्कन्धोंकी उत्पत्तिके लिये तीन कारण नो बताये हैं, उनमेंसे परमाणुकी 
उत्पत्ति भेदसे ही होती हे, न कि सट्ठातसे । 

भावाथें---पहले परमाणुको कारणरूप ही कहा है । परन्तु वह कथन द्रव्यास्तिक- 
नयकी अपेक्षासे है । पर्यायनयकी अपेक्षासे वह का्यरूप भी होता है। क्योंकि उसकी द्वचण- 
कादिकसे भेद होकर उत्पत्ति भी होती है। अतएव इसमें कोई भी पूर्वापर विरोध न समझना 
चाहिये । जब द्वणुकका भेद होकर दोनों परमाणु ज॒दे जदे होते हैं, तब पहली अवस्था नष्ट 
होती है, और परमाणुरूप दूसरी अवस्था प्रकट होती है। उस अवस्थान्तरको किसीन किसी 
कारणसे जन्‍्य अवश्य ही मानना पड़ेगा, उसका कारण भेद ही है। नियमरूप अर्थ पृथक्‌ 
सूत्र करनेसे ही सिद्ध होता है। 

४ संधातभेदेम्य उत्पच्चन्ते ” इस सत्नमे स्कन्धोंकी उत्पत्तिके नो तीन कारण बताये, 
सो ठीक, परन्तु स्कन्ध दो प्रकारके होते हैं-चाक्षणक और अचाल्षप । दोनों ही प्रकारके 
स्कन्धोंकी कारणता समान है, अथवा उसमें कुछ अन्तर है, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये 
आगेका सत्र कहते हैं:--- 

सूत्र--भेरसढ्घाताम्यां चाक्षुपाः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम--भेद्सढःघाताम्यां चाक्षुषाः स्कन्धा उत्पचथ्चन्ते । अचाक्षुषास्तु यथोक्तात्‌ 
सकुघातात्‌ भेदात्‌ सबन्घातभेदाओति ॥ 


अथे--दो प्रकारके स्कन्धेमिंसे जो चाक्षुष हैं, वे भेद और संघात दोनोंसे निष्पन्न 
हेते हैं । बाकीके नो अचाक्षुष हैं, वे पूव्वोक्त तीनों ही कारणोंसे उत्पन्न होते हैं-संघातसे होते, 
भेदंसे होते, और संघातमेदके मिश्रतते भी होते हैं। 


सूत्र. २७-२८-२९०।]. समाष्यतत्ताथा पबल्चब । रु 


. भावायें--जो चक्षरिन्द्रिये विषय हो सकते हैं, उनको चाक्षप कहते हैं। 
जो जो भेद और संघातसे उत्पन्न होते हैं, वे सब चाक्षप ही होते हैं, ऐसा नियम 
नहीं है, क्योंकि अनन्तानन्त परमाणओंके संयोगविशेषस्ते बद्ध होकर बननेवाले 
ऐसे अचाक्षुप स्कन्ध भी हुआ करते हैं, मिनकी कि उत्पत्ति भेद और संघात दोनेंसे ही हुआ 
करती है । अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमन विशेषके द्वारा चाक्षुपत्वरूप परिमण- 
मन करनेवाले जो बादर स्कन्ध हैं, वे भेदसंघातसे ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि सक्ष्महप परि- 
णत अचाक्षुष स्कन्धमेंसे जब कुछ परमाण मिन्न होकर निकल जाते हैं, और कुछ नवीन आकर 
मिलते हैं, तमी परिणति विशेषके द्वारा वह सृक्ष्मतासे उपरत होकर स्थुछृताको धारण किया 
करता है । बन्धनकी विशेषता स्निग्ध रूक्ष गुणके अविभागप्रतिच्छेदोंके तारतम्यके अनुप्तार 
हुआ करती है । नेसा कि आगे चलकर बताया जायगा । 

भाष्यम--अन्नाह--धमोदीनि सन्‍्तीति कथ्ं गरह्मयत इति ? अन्नोच्यते--लक्षणतः | 
किञ्व सतो लक्षणामीति ! अत्रोच्यते-- 
अथे--प्श्च-पहले आपने धमोदिक द्व॒व्योंका उछेख किया है, और उनका उपकार 
बताकर पुद्ुलके भेद तथा स्कन्धोंकी उत्पत्तिके कारण भी बताये हैं । परन्तु अमीतक यह 
नहीं मालम हुआ, कि उनकी सत्ताका ग्रहण कैसे हो! अथोत्‌-धमोदिक द्रव्य हैं, यह कसे माल्म 
हो ? अथवा प्रत्येक द्वव्यका उपकार बताकर विशेष लक्षण तो बताया, परन्तु अभीतक सब द्रव्योंम 
व्याप्त होकर रहनेवाला सामान्य लक्षण नहीं बताया, सो कहिये कि वह कया है ! यद्वा धमो- 
दिक द्रव्य सत्तामात्र हैं ! या विकारमान्र हैं ! अथवा उमयरूप हैं ? मतलब यह कि 
धर्मादिक द्वव्योका सामान्य सत्‌ स्वरूप कैसे मालूम हो ! उत्तर-छक्षणके द्वारा उसका परिज्ञान 
हो सकता है । प्रश्न-यदि यही बात है। तो उस लक्षण को ही काहिये कि जिसके द्वारा 
सामान्य सत्‌ स्वरूपका बोध हो सकता हो । अथांत्‌ द्वव्यमात्रमें व्यापक सामान्य सतका बोधक 
लक्षण क्‍या है, से ही कहिये। उत्तर-- 


सूत्र-उत्पादव्ययप्रोन्य? क्त॑ सत्‌ ॥ २९ ॥ 

भाष्यम--उत्पावव्ययो घोव्यं च सतो लक्षणय्‌ । यद्हि म- प्यत्वाविना पयायेण व्ययत 
आत्मनो वेवत्वादिना पर्यायेणोत्पादः एकान्तभौव्ये आत्मनि तत्तयेकस्वमांबत “5वस्थामे- 
वानुपपत्तेः, एवं च संसारापवर्गेशेदा मावः । कल्पितत्वे5स्य ननिःस्वभावतयानुपलब्धिप्रसबुगत्‌ । 
सस्वभायत्वेत्वेकान्तभोव्यासावस्तस्यैव तथा भवनादिति। तत्तत्स्वमावतयाविरोघामावातथो- 
पलब्धिसिद्धेः । तदश्नान्तत्वे प्रमाणाभावः । यो+।:।८५:::। णाभ्युपगमे त्वश्लान्तस्त: बच्या- 
भेदः | इत्थं चेतत्‌ । अन्यथा न म.- च्यावषवंत्थादीति । एवं यमादपालनानथक्यं: । एवं च 
सति ' अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः” “ शोौचसंताबतपमत्ल्वाध्यायेन्ब प्रणिधा- 


१ चश्लुष इमे चाक्ुघाः । “ तस्पेद ” मित्यण्‌ ( पाणिनीय अ० ४ पाद ३ सूत्र १२० ) 











२७८ रायचन्द्रमेनशाखमालयास [ पंचमो धू्यायः 


मानि नियमाः ” इति आगमवचन वचनमाश्रम्‌ | ८-:; कान्ताउथौन्येषपि सर्वेधात भावापत्त+- 
तस्वतो56 . कत्थभवावस्थान्तरामति सदा ते. वबासभावघसलश्व* अहेत॒ुकत्वयाविशेषात्‌ । ने हेतु 
स्वभावतयोध्व_तक्भावः तत्स्वमावतयैकान्तेन धौव्यसित्रेंः । यदा हि हेतोरेवासौस्थमाथो 
यत्तवनन्तरं तक्लावस्तदा घुवोषन्वयस्तस्येव तथाभवनात्‌ | एवं च .राजक्षामावनामवरद्ध 0 - 
फलरूयों ६६६ व्ययोत्पादसिद्धिरन्यथा तत्तद्यतिरिक्तेतरविकल्पाभ्यामयोगात्‌ । तन्न । मलुष्या 
देवेंबत्वमित्यायातं मार्गवेफल्यमागमस्येति। ण्वंसम्यग्दृष्टिःसम्यक्लसंकल्पः सम्यर्वाष्ह सम्यह- 
मार्ग: सम्यगाजंव-सम्यग्व्यायामः सम्थ + >ुतिः सम्यक्समाधिरिति वाग्वेयथ्येम्‌ | एवं घट 
व्ययवत्या मृदःकपालोत्यादभावा: उत्पादव्ययभौव्ययुक्तं सदिति।एकान्तभौव्ये तत्तयैकस्वभाव 
तयावल्थाभेदानुपपत्तेः। समान पूर्वेण । एवंमेतह्वयवहारतः तथा मनुष्याविरि 
त्य शितयव निश्चयतस्तु प्रतिसनय- त्पादादेमत्तथा भेदसिद्धेः अन्यथातद॒योगात्‌ यथाह*-- 
सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेपन्यत्वमथ च न विशेषः । 
सत्योथित्र:(८&।: ए ,तिजालिव्यवस्थानात्‌ ॥ ९ ॥। 
नरकादिगतिविभेद़ो भेदः संसारमोक्षयोथेव । 
हिलाविस्त& » सम्यक्त्वादिश्व मुख्य इति॥ २ ॥ 
उत्पादवियुते खल॒ वस्तुन्येतदूपपद्यते सवम । 
तद॒हिंते त भाबात्‌ सर्वमपि न युज्यते नीत्या ॥ ३ ॥ 
निरुपादानों न भवत्युत्पादों नापि ताववस्थ्येस्य । 
तद्विफियया5पि तथा जितययुतेउस्मिन भवत्येषः ॥ 8 ॥ 
खिद्धत्वेनोत्पादों व्ययोपस्य संसारभावता ज्षेयः | 
जीवत्वेन भौव्यं जितययुतं सर्वेभेवं तु ॥ ५ ॥ 
अथै--सत॒का लक्षण उत्पाद व्यय और घ्ौव्य है | अथीत्‌ निसमे ये तीनों बातें पाई 
जाँय, उसको सत्‌ समझना चाहिये | नेसा कि देखनेमं भी आता है, कि निस्त आत्माका मनु- 
प्यत्वकी अपेक्षासे व्यय होता है, उप्तीका देवत्व आदि पर्योयकी अपेक्षासे उत्पाद हुआ 
करता है। इससे सिद्ध है, कि प्रत्येक कसतुमें व्यय उत्पाद और ध्रोन्‍्य हर समय 
पाया जाता है । आत्मत्वका श्रोव्य मनुष्यत्वका व्यय और देवत्वका उत्पाद 
तौनोंका समय एक ही हैे। अतएव सतका छक्षण ही उत्पाद व्यय और 'श्रोव्य है। यदि 
आत्माम एकान्तरूपसे ध्रौव्य ही माना जायगा तो, जो उसका स्वभाव है, उस एक स्वभावमें ही 
वह सदा स्थित रह सकता है, उप्तकी अवस्थामें भेद नहीं हो सकता, ओर अवस्थामें भेद हुए 
बिना संस्तार और मोक्षका भेद भी नहीं बन सकता। यदि इस भेदकी कश्पित माना जायगा, तो 
जीवको निःस्वमाव ही कहना पड़ेगा। क्योंकि संसार ओर मोक्ष ये जीवके ही तो स्वभ्गव हैं । जब 
इन स्वभावोंको या इनके भेदकी कल्पित कहा जायगा तो, स्वमाववान-जीवकों भी कल्पित- 
१--यह भाष्यका व्याख्यान श्रीहरिभद्रसूरिकी इत्तिमें है, सिद्धसेनगर्णाकी व्याल्यामें नहीं! क्योंकि 


इस सूत्रके भाष्यका पाठ दो तरहसे पाया जाता है । इस भाष्यका कुछ पाठ सिद्धसेनकी बत्तिमें भी मिलता 
है, तथा भाष्यके आदि वाक्यके पाठमें कुछ कुछ अंतर भी मिलते हैं, परन्तु उसके अथेमें कोई अन्तर नहीं है। 








सृत्र २९। ] समाष्यतत्त्वायोषिगमसूत्रय । २७९, 


निःस्वमाव ही कहना पडेगा। नीवके निःस्वभाव माननेपर उसकी उपलब्धिका भी अभाव मानना 
पडेगा । यदि जीवको सस्वभाव मानोंगे तो, एकान्तरूपसे उसका भोव्य स्वमाव ही नहीं बन 
सकता | क्योंकि जीव ही तो अपने स्वभावके अनुप्तार तत्तत्‌ अक्स्थारूप हुआ करता है-- 
संसार ओर मोक्षरूप परिणत हुआ करता है। उस उस स्वमावके द्वारा जीवकी उपलब्धि 
होनेम॑ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस उस प्रकारसे उपलब्धिका होना सिद्ध है। यदि 
उसको आन्त कहा जाय, तो इसके कोई प्रमाण नहीं है । योगिज्ञानके प्रमाण माननेपर तो 
जीवकी अवस्थाका यह भेद्‌ भी अश्रान्त ही मानना पड़ेगा। अतएव वह अवस्थाका भेद अश्नान्त ही 
सिद्ध होता है, और इसी प्रकार मानना चाहिये । अन्यथा मनुष्य आदि पयोयेंसि देवत्व 
आदि पर्यायका धारण नहीं बन सकता, और इसी लिये यम नियमादिका पालन करना भी निरथंक ही 
ठहरता है, ओर इनके निरथक सिद्ध होनिपर ओगमके थे वचन भी वचनमात्र ही ठहरते हैं।-व्यथ ही 
सिद्ध होते है कि---“ अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। ” “ शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर 
प्रणिधानानि नियमाः ” । अथोंद अहिंसा सत्य अस्तेय अह्मचये और अपरिग्रह इनको यम 
कहते हैं, और शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईंश्वरप्रणिधान इनको नियम कहते हैं। 
यदि वस्तु भ्रीव्य स्वरूप ही है, ऐसा माना जाय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो हो ही 
नहीं सकती, फिर इन यम्र नियमरूप कारणोंका उल्लेख किस लिये है ? अतएव पिद्ध है, कि 
आत्मा श्रोव्यस्वरूप ही नहीं है। पयोयस्वरूप-उत्पाद व्ययात्मक मी है । अतएव देव मनुष्य 
तिद्ध संसारी आदि अवस्थाओंका होना मी कल्पित नहीं है, प्रमाणतः पिद्ध है । 

इसी प्रकार एकान्ततः ध्रौव्यका यदि अभाव माना जायगा-केवल श्रोव्य रहित उत्पाद 
व्ययात्मक ही सत्‌ है, ऐसा माना जाय, तो सबेया सतके अभावका ही प्रसद्ध आता है, ओर 
तत्त्ततः एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका होना निहेंतुक ही ठहरता है, अथात्‌ भोन्‍्य स्वभावके 
विना सतके अमाव और असप्ततकी उत्पत्तिका प्रसकह्ष आता है । अथवा सवेदा तद्भाव और 
अभावका ही प्रसज्ञ आता है, क्योंकि निर्हेतुकता दोनों ही जगह समान है ।। हेतुस्वमावताके 
कारण यदि मनुष्यसे देवत्वादिका होना माना जाय, तो वह भी ठीक नहीं हे । क्योंकि हेतु 
स्वमाव माननेपर एकान्ततः श्रोव्यकी सिद्धि हो जाती है। एकके अनन्तर दुसरे भावके होनेका 
स्वभाव जब हेतुपृवक मान लिया, ते अन्वय भी भरुव ही सिद्ध हुआ क्योंकि वही तो उत्तर पर्योयरूप 
परिणत हुआ करता है, इस कथनसे व्यय और उत्पादकी भी युगपत्‌ सिद्धि होती है। निम्त प्रकार 
तराजूका उन्‍नाम और अवनाम एक साथ ही हुआ करता हे-एक तरफसे तराजूकी डंडी निप् 
ममय ऊँची होती है, उसी समय दूसरी तरफसे वह नीची भी होती है। एक तरफसे जब नीची 
हे.ती, उसी समय दूसरी तरफसे ऊँची भी हुआ ही करती है। इसी प्रकार व्यय और उत्पादके 


१००योगदक्षेन । क्योंकि ये दंत्नों सूत्र मोगदशेनके ही हैं । 
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विषयम समझना चाहिये । एकके साथ ही दूसरा भी जरूर होता है। क्योंके ये दोनों परस्परमें 
हेतु और फल हैं । पुवंपयोयके व्ययके विना उत्तरपर्यायका उत्पाद नहीं मिल सकता | अतएव 
दोनोंको एकक्षणवर्ती ही मानना चाहिये । अन्यथा हेतुसे फल या सतसे उसकी अवस्थाएं मिन्न 
है ! अथवा सवेया अभिन्न हैं ! इन दोनों ही पश्षेमिं अनेक दोषोंकी सम्भावना है । इसलिये 
मनुष्यादिस देवत्वादिका होना बन नहीं सकता, और इसलिये आगममें देवत्वादिके यमनियमा- 
दिरूप मागेका जो वर्णन किया है, से व्यथे ही ठहरता है। इसी तरहसे “ सम्यम्दृष्टिप्तम्यक्‌ 
संकल्पः सम्यखवाग सम्यस्मागे: सम्यगानेवः सम्यम्व्ययाम: सम्यक्स्मृतिः सम्यकृसमाधिः ” इस 
वचनको मी वैयथ्ये ही आता है। क्योंकि सतसे अवस्थाओंका सवेथा भेद्‌ अथवा सवेथा अमेद ही 
माननेपर काये कारणका भेद ही जब नहीं बनता, तो किसीमी एकान्त पक्षके लेनेपर इन कारणोंका 
उल्लेख करना निरथंक ही ठहरता है। इसलिये मानना चाहिये, कि सत्‌ उत्पाद व्यय श्रीन्यप्ते प्रति- 
क्षणयुक्त रहा करता है। घट पर्यायके व्ययसे युक्त मृत्तिकाका ही कपालरूपमें उत्पाद हुआ करता है 
अतएव घटके व्यय कपालके उत्पाद और मत्तिकाके ध्रोग्यका एक ही क्षण है, और इसी 
लिये सतकी यगपत्‌ उत्पाद व्यय धोव्यात्मकता प्रिद्ध है। एकान्तसे धौव्य स्वभावके माननेपर 
सतका जैसा भी एक स्वभाव कहा जायगा, उसी स्वभावमें वह सदा अवस्थित रहेगा, उसकी 
अवस्थाओंम भेदका होना नहीं बन सकता, ओर दस्तरे एकान्त पक्षके विषयम ऊपर लिखे 
अनुसार समझ लेना चाहिये। यहापर मनण्य देव आदिकी स्थिति द्वव्यकी अपेक्षा लेकर जो सतके 
अनुसार स्वमावको दिखाया है, सा सब व्यवहारनयका अपेक्षास है। निश्चयनयसे देखा जाय, तो 
कतुम प्रतिक्षण उत्पादादिक हुआ करते हैं, और वसा होनपर ही अक्सथासे अवस्थान्तरका 
होना सिद्ध हो सकता है। अन्यथा-प्रतिक्षण उत्पादादिके मान विना न तो वस्तका वस्त॒त्व ही 
सिद्ध हो- सकता हे, ओर न छाक-व्यवहारही घटित हो सकता हे। नैप्ता के कहा मा है कि- 


सम्पूणे व्यक्ति-पदार्थ मात्नमें क्षण क्षणमें अन्यत्व हुआ करता है, और फिर भी कोई 
विशेषता नहीं होती, यह बात निश्चित है | क्योंके चिति और अपाचिति-वृद्धि और ड्रास 
अथवा उत्पाद और व्यय दोनेंका सदा सद्भाव रहनेसे उनमें आक्ृति-आकार विशेषरूप 
व्यक्ति और जाति-सामान्य आकार दोनों धमोका सदा अवस्थान सिद्ध है॥ १॥ इस 
वस्तु-सवमावके अनुप्तारा ही नरकादिक गतियोंका भेद और संप्तार मोक्षका भी 
भेद सिद्ध है । इनके कारण मुख्यतया ऋमसे हिंसादिक ओर सम्यक्त्वादिक है। 
अथोत्‌ नरकादि गतियेंके मुख्य कारण हिंसा आदिक हैं, और मोक्षके मुख्य 
कारण सम्यकत्व आदि हैं ॥ २॥ वस्तुकी उत्पादादि स्वभावसे युक्त माननेपर ही ये सब भेद्‌ 
आदिकि अथवा कारणोंका वर्णन निश्चितरूपसे बन सकता है, अन्यथा नहीं। उत्पादादिसे 
रहित बसतुके माननेपर वस्तुका ही अभाव प्िद्ध होता है। अत एवं ये सब भेद और कारण 


सृत्र २९-३० | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रण । २८१ 


भी निश्चसे नहीं बन सकते ॥ ३ ॥ विना उपादान कारणके वस्तुका उत्पाद नहीं हो सकता, 
और न वस्तुको स्वेथा तदवस्थ--प्रोव्यस्वमाव माननेपरही वह बन सकता है। उत्पादादि विकृ- 
तिके एकान्त पक्षमें भी यही बात समझनी चाहिये । अतणएव वस्तुको त्रयात्मक ही मानना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा होनेपर ही उत्पादादिक हो सकते हैं ॥ ४ ॥ एक संसारी जीव सिद्ध 
पर्यायको धारण करता है, इसमें सिद्ध पर्यायका उत्पाद और संसार भावका व्यय समझना 
चाहिये, और जीवत्व दोनों अवस्थाओंम रहा करता है, अतए्व उसकी अपेक्षास धोव्य 
भी है। इस प्रकार जीवमें या सिद्ध अवस्थामे त्रयात्मकता प्िद्ध है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके 
विषयमे त्रयात्मकताकी घटित कर लेना चाहिये ॥ ५ ॥ 
भाष्यमं--उत्पादव्ययो घौच्यं चतत्रितययुक्ते सतो लक्षणम्‌ । अथवा युक्त समाहित त्रिस्व- 
भाव॑ सत्‌। यदुत्पद्यते यदव्येति यश्व घरुवं तत्सत्‌, अतोषन्यद्सदिति ॥ 
अथे---उत्पाद व्यय और धोव्य इन तीनेंसे युक्त रहना ही सत्‌का छक्षण है 
अथवा युक्त शब्दका अर्थ समाहित-समुद्ति करना चाहिये। अथोत्‌ सत्‌का छक्षण त्रिस्वमा- 
वता ही है। जो उत्पन्न होता है, और जो विलीन होता है, तथा नो ध्रुव-सदा स्थिर रहा करता 
है, उत्तको सत्‌ कहते हैं । यही सतका लक्षण है । इस स्वभावस जो रहित है, उसका असत्‌ 
समझना चाहिये । 
भोष्यम--अग्ाह--गहक्लमस्तावंदेवंलक्षणं सादिति; इढं तु वाच्यं तत्‌ कि नित्यमाहो- 
स्विदानित्यम्‌ ! अन्नोच्यते-- 
अथै--प्रशन--यहाँपर सतका रक्षण जो बताया है, से तो समझे, परन्तु यह तो 
कहिये कि वह सत्‌ नित्य हे, अथवा अनित्य ! 
भावाथे--जब कि युगपत्‌ तीनों धर्मोको सत्‌ का रक्षण बता दिया, फिर नित्या- 
नित्यात्मकताके लिये प्रश्न शेप नहीं रहता । परन्तु पूछनेवाढेका आशय यह है, कि पहले 
द्रव्योंके तीन सामान्य स्वरूप बताये हैं-नित्य अवस्थित और अरूप, और यहाँपर प्रत्येक 
द्रव्यके उत्पाद व्यय भौन्‍्य ये तीन €्वरूप बताये हैं। तथा देखनेमं आता है, कि कोइ द्रव्य- 
सत्‌ तो नित्य है, नैसे कि आकाश, आर कोई सत्‌ अनित्य होते हैं, नेसे कि घटादिक | 
अतछव .सन्देह होता है, कि सतको केसा समझा जाय, नित्य अथवा अनित्य १ यदि 
नित्यानित्यात्मक माना जाय, ते पहले जो नित्यरवरूप कहा है, उसका क्या अर्थ है ! उत्तर-- 


सूत्र--तद्भावाव्यय नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


भआाष्यम--यत्‌ सतो भावाश्न व्येति न व्येष्यति तज्लित्यमिति ॥ __.. 
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१--हरिभदर्सूरिकी, इत्तिमें . जो भाध्य पाया जाता है, उसके. अनुसार यहाँ तक अथे किया गया हें ! 
२--सिद्धसेनगर्णाक्ी व्रत्तिमें जिस भाष्यक्ी व्याख्या को गई है, वह्द इस प्रकार हूँ 
१९ 
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अथे---नित्य शब्दका अर्थ है, सतके भाव-भवर-परिणमनका अव्यय-अविनाश । 
जो सतके भावसे न नष्ट हुआ है और न होगा, उसको नित्य कहते हैं । 

भावाथे--नित्य शब्दकी सिद्धि पहले बता चके हैं। इस सन्रम तत्‌ शब्दसे सत्‌ लिया 
है, ओर भाव शब्दप्ते परेणमन । यदि नित्यसे मतलब सवेथा अविनाशका होता, ते तदव्यय॑ 
नित्यम्न ” ऐसा ही सत्र कर दिया जाता | परन्त भाव शब्दके प्रयोगसे माल्म होता है, 
परिणमनका अविनाश ही नित्य शब्दसे अमीष्ट है। इस कथनसे कृटस्थनित्यता अथवा सवेधा 
अविकारिताका निराकरण हो जाता है । अथवा कर्थचित्‌ अनित्यात्मकता भी सिद्ध हो जाती है। 

अथवा भाव शब्दका अयथे स्वात्मा भी होता है। वस्तुका जो भाव है-निनस्वरूप है, 
उसके न छोडनेको नित्य कहते हैं । पर यह शुद्ध द्रव्यास्तिकनयका विषय है, जोकि संपुणे 
अवस्थाओंम निर्विकाररूप है । 

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि उत्पाद व्यय और भ्रोव्य ये परस्परमें विरुद्ध 
स्वभाव हैं | जो अनित्य है, उसीको नित्य अथवा नो नित्य है, उसीको अनित्य कैसे कहा ना 
सकता है ! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि ये धर्म परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं | छोक- 
व्यवहारमें मी यह बात देखी नाती है, कि जिसका एक अपेक्षास्रे सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते हैं, तो उर्सीका दूसरी अपेक्षासे अप्तत्‌ अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते हैं। अथवा 
द्रव्याध्तिक और पयायास्तिकनयकी युक्तिसे भा यह बात सिद्ध है, कि ये घम-सत्त्त और 
अस्त्व अथवा नित्यत्व अनित्यत्व अपेक्षासे सिद्ध हैं। इसी बातको बतानेके ढिये सूत्र 
कहते हैं- 

| ३० भी |» अप 
सत्र--अपितानपितसिद्धेः ॥ ३१ ॥ 
साध्यमू--अपितान पितसिद्धः। सच्च त्रिविधमापि नित्य योमे अपि अपितानर्पितसिद्धेः। 

अपितध्यावहारिकमन पितव्यावहारिक चेत्यथेः। तन्न सच्चतुर्विधि, तध्यथा-दव्यास्तिकं, मात- 
कापवास्तिकं, उत्पन्नास्तिकं, पर्यायास्तिकामिाति | एषामर्थपद़ानि दव्यं वा द्रब्ये वा द्रव्याणि वा 
सत्‌ । असज्ञाम नास्त्येव द्रव्यास्तिकस्य । मातृकापदास्तिकस्यापि मातृकापद़ं वा मातृका- 
पढ़े वा मातृकापदाने वा सत्‌ | अमात॒कापद वा अमात॒कापदे वा अमात॒कापदानि वाइसत्‌ । 
उत्पन्नास्तिकस्य उत्पन्न वा उत्पन्ने वा उत्पन्लानि वा सत्‌। अनुत्पत्नं वाध्लुत्पश्ने वा: त्पक्षान 
वा5इसत्‌ । अपितेष्नुपनीते न वाच्यं सदित्यसदिति वा। (://::/५:::3५० लत. अब्रपयाय था, 
ख_ (वपयाययोघों सह्याषफ्यांयेषु वा आविष्ट व॒त्यं वा, वन्ये वा, व॒ब्याणि था सव। 
असद्धावपयोये वा, असद्भावषयाययोवां, असक्यावपयोयेषु वा, आदिष्ट व्॒व्यं वा, व्रन्‍्ये वा, 


ब्रव्याणि वाइसत्‌ | तदुभय॒पयोये था, तदुभयपयोययोथो, तदुभयपयाथ या, आदि च्य 
या, तृब्ये वा, दव्याणि वा, न वाच्यं सदसदिति वा। देशादेशेन विकल्पयितव्यमिति । 


८ ज्ेध्रेब स्यपू ! । (सि० अ० ६ पाद ३ सूत्र १७) २---ख्र चासा भावश्व तद्भावस्तस्याभ्ययम्‌। अयवा 
ऐसा भी भ्रथ होता है, कि अयो-गरमन, विरद्धोश्यो ब्ययः, न व्ययो5व्ययः। अथोत्‌ तद्भापके दिरद्ध गमनरा नियेद । 


सूत्र २०-११ । ] समाष्यतत्त्वाथा' गनसुन्रम | २८३६ 


अबै--अपित और अनर्पित अपेक्षाओंसे उन धर्मोकी-सत्‌ और अछत॒की अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी पिद्धि होती है, अतएव उनके युगपत्‌ एक वस्तु रहनेमें कोई विरोध 
नहीं है । निर्दिष्ट परिग्रहीत॑ या विवतित धमको अर्पित कहते हैं, और उससे जो विपरीत 
है, उसको अनर्पित कहते हैं । उक्त धर्मेमंसे एक समयमें एक विवक्षित रहता है, और दूसरा 
अविवत्तित रहता है, अतएव कोई विरोध न आकर वस्तु-तत्त्वकी सिद्धि होती है। 

सत्‌ तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद व्यय भोव्य । नित्यके दो भेद हैं-अनादनन्त 
नित्यता और अनादि सान्‍्त नित्यता। ये तीनों ही प्रकारके सत्‌ और दोनों ही प्रकारके 
नित्य; अर्पित ओर अनर्पितके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं। क्योंकि विवक्षा ओर अविवक्षा 
प्रयोननके अधीन है । कभी तो प्रयोजनके वश उक्त धर्मोमेंसे किसी भी एक धमेकी विवक्षा 
होती है, और कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उप्तीकी अविवक्षा हो जाती हे। अतएव एक 
कालमें वस्तु सदसदात्मक नित्यानित्यात्मक और भेदामेदात्मक आदि सप्रतिपक्ष धर्मोसे युक्त 
पिद्ध होती है। जिस समयमे सदसदात्मक है, उसी समयमे वह नित्यानित्यात्मक भादि 
विशेषणोंसे मी विशिष्ट है। नो सत्‌ है, वह असत्‌ आदि विकल्पों शन्य नहीं है, और जो 
असत्‌ है, वह सदादि विकल्पेसे रहित नहीं है। क्योंकि वस्तुका स्वमाव ही सप्रतिपक्ष धमसे 
विशिष्ट है । प्रतिपक्षी धमेसे शून्य सवेथा माना जाय, तो मृल विवक्षित धर्मकी भी सिद्धि नहीं 
हो सकती है। परन्तु उन धर्मोका व्यवहार विवक्षाधीन है। कभी किसी धमकी विवक्षा 
होती है, कभी नहीं होती । जब होती है, तब वही धमे प्रधान हो जाता है, शेष धर्म गौण 
हो जाते हैं| प्रधान-विवक्षित धमेके वाचक शब्दके द्वारा उस कस्‍्तुका निरूपणादि व्यवहार 
हुआ करता है। उस समयमे गौण धमका व्यवहार नहीं हुआ करता | नब गोण घम विवक्षित 
होता है, तब वह प्रधान हो जाता है, और उसके सिवाय अन्य समस्त धम अविवक्षित हो 
जाते हैं। उस समयमें उस धमके वाचक शब्दके द्वारा वस्तुका व्यवहार हुआ करता है। प्रधान- 
विवक्षित धमेके सिवाय शेष सम्पुणे गौण घमे गम्यमान हुआ करते हैं । किन्तु एक ध्मके द्वारा 
वस्तुका व्यवहार करते समय शेष धर्मोका अभाव नहीं माना जाता, न उनका अपलाप्र ही किय 


१-दूसेरे ब्यक्तिके लिये उसी समयमे वह गोण धमे द्वी प्रधान हो सकता है ।-उदाहरण-तीन व्यक्ति एक समयमें 
एक सेनिवालेकी दुकानपर पहुँचे । एक सोनेका घट लेनेके लिये, दूसरा मुकु& लेनेके लिये, तीसरा शुबर्ण लेनेके 
लिये । दुकानदारके पास एक सोनेका घट रकखा हुआ था। इसको उसने जिस समय तोड़कर मुकुट बनाना शुरू 
किया, उसी समय तीनों प्राहक उसकी दुकानपर पहुँचे । घट हटने और मुकुट बननेकी अवस्थाको देखकर 
तीनोंके हृदयमें एक साथ तीन भाव पेदा हुए, शोक-मोह ओर माध्यस्थ्य । इन भावोंकी उत्पत्ति निद्दंतुक नहों हो 
सकती। अतएव सिद्ध द्वोता है, कि वस्तुमें युगपत्‌ तीनों घमे-उत्पाद व्यय प्रौष्य पाये जाते हैं।अतएवं भंगवान्‌ सम- 
न्तभद्र आचायेने आप्तमीमांसामें कहा है कि--- 


: ० घटमौदिसुवणोर्थी नाशोत्यादल्यितिष्वयं । शोकप्रमोहमाध्यस्थ्यं जनो याति संदेतुकम्‌ ॥५९॥ ” तृ« प० 


२८६ रायचन्द्रनेकशाखमाठयाम्‌ [ पंचमो5घ्याग: 


जा सकता है। अतएव वस्तुको सप्रतिपक्षधर्मात्मक माना है, और इसीलिये उसके दो प्रकार 
भी किये हैं कि-अर्पितव्यावहारिक और अनर्पिंतव्यावहारिक | एक धर्मका त्याग दूसरे धमेके 
त्यागको भी बताता है, तथा एक धमेका ग्रहण दूसरे धर्मकी मी सत्ताका बोधक होता है। 

ऊपर दो धमोकी अपेक्षा है-सत्‌ और नित्य । इनके दो धम प्रतिपक्षी हैं-अस्त्‌ और 
अनित्य । इनमेंसे सत्‌ चार प्रकारका है-द्वव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, उत्पन्नास्तिक, और 
पयोयास्तिक । इनमेंसे पहले दोनों भेद द्वव्यास्तिक नयके विषय हैं, और अन्तके दोनों भेद पया- 
यास्तिक नयके विषय हैं। जिसमें दूसरे स्वभावोंका साइ़कर्य नहीं पाया जाता, और जो न दूसरी 
समस्त विशेषताओंको ग्रहण ही करता है, ऐसे एक अभिन्न शुद्धप्रकृतिक संग्रह नयके विषय- 
मृत द्वव्यमात्रको ही जो अस्तिरूपसे मानता है, उसको द्र॒व्यास्तिक कहते हैं । अतएव द्वव्या- 
स्तिकको शुद्धप्रकृतिक कहा जा सकता हे। परन्तु यह नेगमनयके विषयकों भी ग्रहण 
करता है, और नेगमम संग्रह व्यवहार दोनोंका प्रवेश है, अतएव उसको शुद्धाशुद्धप्रकृतिक 
मी कह सकते हैं। किंतु नो संग्रह नयका अभिप्राय है, उसको द्व॒व्यास्तिक और जो व्यवहार- 
नयका अभिप्राय हे, उसको मातृकापदाश्तिक अहण करता है। द्र॒व्यास्तिकके द्वारा प्रायः छोक- 
व्यवहार प्िद्ध नहीं हुआ करता। क्योंकि उसका विषय अभिन्न द्रव्य है। छोकव्यवहार प्रायः 
भेदके आश्रयसे ही हुआ करता है। इसी लिये प्रायः लोक-व्यवहारकी सिद्धि मातृकापदास्तिकके 
द्वारा ही हुआ करती है। 

धमें अधमें आकाश पुल और जीव ये पाँचो ही अस्तिकाय द्वव्यत्वकी अपेक्षा 
समान हैं । तो भी इनके स्वभाव परस्परमें मिन्न हैं। एक द्रव्य दूसरे द्व्यरूप नहीं हो सकता। 
तथा भिन्न रहकर ही ये छोक-व्यवहारके साधक हैं। अभिन्न शुद्ध द्रव्य व्यवहार-साधनमें 
समर्थ नहीं हो सकती । अतएव मातृकापदाध्तिक कुछ स्थल व्यवहारयोग्य विशेषताको 
प्रधानरूपसे अहण करता है । 

निस प्रकार वण पद वाक्य प्रकरण आदिका जन्मस्थान मातृका है, उसी प्रकार समस्त 
सामान्य ओर विशेष पयायोंके आश्रय धमोदिक अस्तिकाय हैं, जोकि व्यवहारप्तिद्धिमें मृल- 
कारण हैं । अतएव उनको ही मात॒का कहते हैं । व्यवहार योग्य होनेसे इन मातृकापदोंको 
ही जो अस्तिरूपसे मानता है, उसको मातकापदास्तिक कहते हैं । 

उत्पन्नास्तिक ओर पयोयास्तिक दोनों पर्योयनयके भेद हैं, यह बात ऊपर कह चुके हैं | 
पयोयनय भेदको ही प्रधान मानकर वस्तुका बोध और व्यवहार कराती है। श्रोन्यसे अविशिष्ट 
रहते हुए भी उत्पाद और व्यय, भेद अथवा पयायके विषय हैं । उनमेंसे स्थुल अथवा 
सभी उत्पादोंको विषय करनेवाल्ता उत्पन्नास्तिक है। कोइ भी उत्पाद विना विनाशके नहीं हो 
सकता, न रह सकता है। दोनेंका परस्परमं अविनाभाव है। क्योंकि यह नियम है, कि जो 
उत्पत्तिमान्‌ है, वह नियमसे विनइवर मी है, अथवा नितने उत्पाद हैं, उतने ही विनाश भी हैं। 


सत्र ११। ] सभाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रण । २८५. 


अतएब उत्पन्नको ही जो विनष्टरूपसे ग्रहण करता है, पयोय-भेद-विनाशलुक्षण है, ऐसा 
मान कर ही जो वस्तुका व्यवहार करता हे, उसको पयोयास्तिक कहते हैं । 

अब क्रमसे इनके अभथंपदोंको कहंते हैं ।-द्रव्यास्तिकका विषयभृत सत्‌ तीन तरहसे 
कहा जा सकता है-एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, द्वित्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, अथवा बहुत्व संख्या 
वीशीष्ट द्रव्य । क्योंकि जब द्रव्यसे शुद्ध प्रकृतिमात्रको ही लेते हैं, तो वह एक ही है। 
अतएव एकत्व विशिष्ट कहा हैं । परन्तु यह बात ऊपर बता चुके है, कि अभिन्न द्रव्य 
व्यवहारका साधन नहीं हो सकता। व्यवहार-भेदके ही आश्रित है । भेदका कारण द्वित्वादि 
संख्या है। इसके लिये यदि यहाँ केवल द्वित्व संख्या ही दिखायी नाती, तो मी काम चल सकता था, 
परंतु यहाँ द्वित्व संख्याके साथ साथ बहुत्व संख्या भी दिखाई है, उसका कारण यह है, कि 
वचनत्रयके द्वारा निप्तका प्रतिपादन हो जाय, उस द्वव्यसे फिर कोई भी सत्‌ शेष नहीं रहता। 
द्रत्यार्थिकका विषय असन्नाम नहीं है। क्योंकि जो नाम है, वह सतकी अपेक्षासे ही होता है, और 
नो सत है, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा ओर संज्ञी परस्परम सापेक्ष हैं । 
उनमेसे कोई भी एक दूसरेकी छोड़कर नहीं रह सकता, 

मातृकापदाध्तिकके अर्थपद भी इसी तरहसे समझ लेने चाहिये । एकत्व विशिष्ट मातृका 
पद, द्वित्व विशिष्ट मातृकापद, ओर बहुत्व विशिष्ट मातृकापद सत्‌ हैं, तथा एकत्व विशिष्ट 
अमातुकापद, द्वित्व विशिष्ट अमातृकापद्‌ और बहुत्व विशिष्ट अमातृकापद अस॒त्‌ हैं। 

भावाथे--मातृकापदास्तिकका छक्षण धमोत्तिकायादिकका उद्देश मात्र है। क्योंकि 
वह व्यवहारनयका अनुप्तण करता है, और व्यवहारनय कहता है, कि संज्ञा रक्षण आदि 
भेदसे शून्य द्वव्यमात्र लोकिक जीवोंके लिये बुद्धिगोचर नहीं हो सकता । अतएव भेदका आश्रय 
लेना ही पड़ता है । द्रव्यास्तिकके वर्णनमें मी वह छूट नहीं जाता। द्रव्यमात्र ही सत्‌ है, ऐसा कहते 
हुए एकत्वादि सड्ख्याका वेशिष्टय मी बताना ही पड़ता है। अतएव भेदको मानकर धमास्ति- 
काय अधमाततिकाय आकाशास्तिकाय पुद्ुलास्तिकाय और जीवास्तिकायका संज्ञा संख्या लक्षण 
प्रयोनन आदिकी विवक्षा दिखाते हुए वर्णन करना मातृकापद ही सत्‌ है। इन अस्तिकायोंमेंसे 
जत्र एककी विवक्षा हो, तब एकंत्व विशिष्ट मातकापद सत्‌ है, नर दोकी विवक्षा हो, तब द्वित्व 
विशिष्ट मातृकापद स॒त्‌ हैं, ओर जब तीन आदिकी विवक्षा हो, तब बहुत्व विशिष्ट मातृकापद 
सत्‌ हैं, ऐसा समझना चाहिये । 

कोई भी वस्तुका धर्म प्रतिपक्ष भावकी छोड़कर नहीं रह सकता, यह बात ऊपर . 
बता चुके हैं। तदनुप्तार धमोस्तिकायादिके भेदको विषय करनेवाले मातृकापदके विपक्षको अमा- 
तृकापद दिखाता है । वह कहता है, कि धर्मास्तिकाय है, इतना कहनेसे ही काम नहीं चलता, 
इसके साथ यह भी कहना चाहिये, कि जो धमोस्तिकाय है, वह अधमोस्तिकाय नहीं हो सकता, 
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और जो अधमोस्तिकाय है, वह धमोस्तिकाय नहीं हो सकता । क्योंकि ये परस्परमें व्यावृत्त- 
स्वभावको रखते हैं। अथवा धर्मास्तिकायादिसे मिन्न और कुछ भी नहीं है, यह कहना भी 
अमात॒कापद्‌ है। क्योंकि अमात॒कापद व्यावृत्तिको प्रकट करता है। धमोदिक सभी अस्तिकाय 
सामान्य विशेषरूप अनेक धर्मात्मक हैं, और इसी लिये वे कर्थंचित्‌ अनपोहरूप तथा कथंचित्‌ 
अपोहरूप हैं, और वे सभी मातृकापदास्तिक कहे जाते हैं । 

इस प्रकार द्र॒व्यास्तिक और मातृकापदास्तिकके द्वारा द्व॒व्यार्थिकनयका अमिप्राय 
बताया । अब कऋ्रमानुप्तार पयोयार्थ नयका आशय क्या है, सो बताते हैं।--- 

उत्पत्नास्तिक और पयोयाश्तिक ये दोनों ही प्योयार्थ नयके आशयका अनुसरण करते 
हैं, यह पहले बता चुके हैं। पर्यायार्थका मूल ऋनुमृत्र है। ऋनुम्तत्र नय वर्तमान क्षणमात्र ही धमादि 
द्रव्यको मानता है, उसकी दृष्टिमे मप्त मविष्यत्‌ असत्‌ हैं । वर्तमान क्षण अनेक हैं । उनमेंसे 
जहाँ एककी विव्षा हो, वहाँ एकत्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, जहाँ दो की विवक्षा हो वहाँ 
द्वित्व विशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, ओर जहाँ तीन आदिकी विव्षा हो, वहाँ बहुत्व विशिष्ट उत्पन्ना- 
स्तिक सत्‌ है। इसके सिवाय भत या मविष्यत्‌ जो अनत्पत्न द्रव्यास्तिक अथवा मात॒कापदास्तिक 
हैं, वे सन असत्‌ हैं | वे मी ऋमसे एकत्व संख्याविशिष्ट, द्वित्व संख्याविशिष्ट और बहत्व संख्या- 
विशिष्ट हैं, और वे प्रमी अनत्पन्न अप्तत हैं । 

इस उपयेक्त कथनसे यह सचित हो जाता हे, कि धर्मादिक द्रव्य स्याँत्‌ सत हैं, स्यात्‌ 
अप्तत्‌ हैं, स्यात्‌ नित्य हैं, स्यात्‌ अनित्य हैं। यह सब द्वव्याथे और पयोयाथनयकी मुख्यता 
तथा गौणताकी विवत्षानुस्तार सिद्ध हो जाता है। निस्त नयकी विवक्षा होती है, वह नय और 
उसका विषय सत्‌ हुआ करता। परन्तु नब वही विवक्षित नहीं होता, तब असत्‌ समझा नाता 
है। अतए॒व दोनों ही नय और उनके विषय कथंचित सत्‌ और कर्थचित्‌ असत्‌ हैं। 

निस्त समयमें सत्‌ ओर असत्‌-अस्तिस्व और नास्तित्व दोनों धर्मोंसे युक्त वस्तु है, यह 
बात तो विवक्षित हो, परन्त उन दोनोंका ऋमसे वर्णन करना विवक्षित न हो, उस समयम उस 
वस्तुको न सत्‌ कह सकते हैं, न असत्‌ ही कह सकते हैं । उस समय सप्तमंगीका तीसरा 
विकल्प-अवक्तव्य प्रवृत्त होता है। उसकी अपेक्षासे वस्तु अवक्तव्य है । 
-__ ॥-अनेकान्तबादको सूचित करनेवाछा यह निपातशब्द हैं। “ अनेकान्ते च विधयादों स्थाभिषातः शे 
कवित ॥ ” ( धनअयनाममाला ) २--“ प्रश्नवशादेकस्मिनवस्तुन्यविराधेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभंगी। ” 
(तत्त्वाथ राजवार्तिक) घूलभंग अस्तित्व धमेकी अपेक्षा एक और उसके श्रतिपक्षी नास्तित्वथमकी अपेक्षा दूसरा तथा 
दोनों धर्मोका एक कालमें वर्णन न कर सकनेकी अपेक्षा तौसरा अवक्तब्य भंग प्रवुत्त द्ोता है। इन तीनेंके चार सग्रोगी. 
भमोंकी मिलाकर सात भंग द्वो जाते हैं। किसी भी व-तुका वणन इन सात अंगोंके द्वारा ही हो सकता है। अथोत 
वस्तु सप्तमंगका विषय हे । वस्तु अनन्त घमात्मक है। उन्मेंसे जब जो घने विवक्षित हो, उसके आश्रयसे उपस्थित 
प्रइनके वशसे एक द्वी वस्तुमे अविरोधरूपस विधिप्रतिषेषकी कल्पनाको सप्तमंगी कहंते हैं। इसका विशेष वर्णन 
सत्तमंगीत॑रमिणी आदिम देखना नाहिये। ' 


सूत्र ३१ | ] संभांप्यलत्त्वायोषिगन जंग । २८७ 


इस प्रकार ऊपर सप्तमंगीके पहले तीन विकल्प बताये हैं-सत्‌ असत्‌ और अब- 
क्तत्य | ये तीनें ही विकल्प द्रव्य और पयोय दोनों ही अपक्षासे घटित हो सकते हैं । 
द्रव्य-नयका अभिप्राय रखनेवाले द्रव्यास्तिक और मातृकापदास्तिकका आश्रय लेकर तीनों 
विकल्पोंका स्वरूप ऊपर लिखे अनुप्तार समझना चाहिये। पयोयका स्वरूप पहले कह चुके हैं, 
कि--« तद्भावः परिणामः |” अर्थात्‌ द्रव्यके-सत्‌के मवनको परिणाम कहते हैं । पयोयके मृल- 
भेद दो हैं-सहभावी और क्रममाबी। इनके उत्तरेमद अनेक हैं। देव मनुष्य आदिक अथवा 
ज्ञानद्शनादिक आत्माकी सद्भाव पयोय हैं, शेष धमोदिक द्वव्योम होनेवाी पर्यायोंको असद्भधाव 
पयोय कहंते हैं। इसी प्रकार वतेमान काल्सम्बन्धी पयोयोंको सद्भाव पर्याय और मृत मविष्यत 
काल्सम्बन्धी पयोयोका असद्भाव पर्याय समझना चाहिये । आत्मादिक पदार्थ पर्यायोंके सम॒ह रूप 
हैं। इनमेंसे कमी अनन्त स्वपर पयोय स्वभाव द्रव्य सत्तारूपसे एक विवक्षित होता है, कमी 
चेतन अचेतनके मभेदसे दो भेदरूप विवक्षित होता है, तो कभी बहु भंदरूप विवास्तित होता है, 
क्योंकि शक्ति अनन्त हैं। विवल्तित भंगकी अपेक्षा सत्‌ और शेष मंगकी अपेक्षा असत्‌ समझना 
चाहिये | अतएव उक्त तीनें विकल्पोमेंसे पहले विकल्प सत्‌का स्वरूप पयोयास्तिककी अपे- 
क्षासे इस प्रकार है कि-एक रूपसे विवक्षित सद्भाव पयोयके विषयमें या दो भेदरूपसे विवलित 
सद्भाव पयोयोके विषयम अथवा बहु भेदरूपसे विवात्तित सद्भाव पयोयोके विषयमें आदिष्ट--अर्पित 
एकत्व विशिष्ट द्रव्य या द्वित्वाविशिष्ट द्रव्य अथवा बहुत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य सत्‌ होता है। दूसरे 
विकश्प-अप्तत॒का स्वरूप असद्भाव पयोयकी अपेक्षा इस प्रकार हैं-एक भेद्रूपसे विवातित अप्तद्भाव 
पयोयके विषयमें या दो मेदरूपसे विवज्लित असद्भाव पयोयोके विष्यमें अथवा बहु भेदरूपसे विवक्ित 
अप्तद्वाव पयोयोके विष्यमें आदिष्ट-अपित एकत्व विशेष्ट द्रव्यको या द्वित्व विशिष्ट द्वब्यको अथवा 
बहुत्व विशिष्ट द्रव्यको असत्‌ समझना चाहिये । इंसी प्रकार तीसरे अवक्तन्य विकल्पके सम्बन्धमें 
समझना चाहिये | यथा-जातिकृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्भावषयोय और असद्धावपयौय इन 
दोनेंके विषयमें, अथवा स्वपर पयोयमेदकृत द्वित्वकी अपेक्षा उक्त दोनों पर्यायोंके विषयमें, यद्धा 
पयोय विशेषक्षत बहुत्वकी अपेक्षा उक्त उमय पयोयोंके विषयमें आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशिष्ट 
द्रव्थको या द्वित्व विशिष्ट द्वव्योंकी अथवा बहुत्व विशिष्ट द्वव्योंकी एक कालमें न सत्‌ कह सकते 
हैं, और न असत्‌ कह सकते हैं। 

इस प्रकार सप्तमंगीके यह पहले तौन विकश्पोंका स्वरूप है । यह सकलादेशकी अपे- 
क्षासे है। शेष चार विकेल्पोंको विकलादेशकी अपेक्षासे स्वयं समझ लेना चाहिये । क्योंकि वे 
75 उपकलादेशः प्माणाधीनः, एक्युणमुरवेनारोधवस्तुकपन सकलादेशः। > एक शुण अथवा प्योगके द्वारा 
समस्त वस्तुके प्रहण करनेको प्रमाण अथवा सकलादेश कद्दते हैं। और '“विफलादेशो नयाघीन:।” अथोव अंशरूपसे 


बसतुके प्रहण करनेकों विकलादेश अथवा नय अद्ठा देशादेश कहते हैं। अतएवं सप्तंगी दो प्रकारकी मानी है-प्रमाण 
सहसंतती ओर नय सप्तमंगी | वह भी तौन तीन प्रकारसे प्रशुत हुआ करती है-कानरुपसे, वक्‍यरूफ्से और अर्थकफ्से । 


र्ट८ राचनन्‍्त्रजनेशाखमांलायांस [ पंच॑मोिघ्याये: 


हन तीन विकंल्पीके ही संयोगरूप हैं। यथा--स्यादस्तिनास्ति १, स्यादस्त्यवक्तव्यः २, स्यान्ना- 
स्त्यवक्तव्यः ३ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यः ४ । 
भावाये--द्वव्याथ और पयोयारथनयकी गौण मुख्य प्रवृत्तिके द्वारा प्रत्येक कसतुमें 
अस्तित्व नास्तित्वादि धमं अविरोध रूपसे सिद्ध हो सकते हैं । तदनुप्तार जीवादिक सभी 
द्रन्येंके सामान्य विशेष स्वरूपके विषयमें नर्योको विधिपूरवंक अर्पित या अनर्पित करके सब 
धर्मोको यथासम्मव पिद्ध करलेना चाहिये । 
साधष्यमू--अज्ञाह--3क्त भवता संघातभेवेभ्यः स्कन्धा उत्पद्चन्ते गति । तत्‌ कि 
संयोगमात्रावेव संघातों भवति, आहोस्विदस्ति कशथिद्विशेष इति! अन्नोच्यतें-सति संयोगे 
बस्धस्य संघातों सवतीति ॥ अन्नाह-अथ कथ्थं बन्धों भबतीति | अग्नोच्यते--- 
अथे--प्रश्न--पहैले आपने स्कन्घोंकी उत्पत्तिक कारणोंको बताते हुए कहा था, कि 
संबात भेद और संघातभेदके द्वारा स्कन्धोंकी उत्पत्ति हुआ करती है। उसमें यह समझमें 
नहीं आया, कि संघात किप्त तरह हुआ करता है । पदलोंके संयोगमात्रसे ही हो माया करता 
है अथवा उसमें कुछ विशेषता है ! उत्तर--संयोग होनेपर जो पृहल बद्ध हो जाते हैं-जो 
कि एक क्षेत्रावगाहको प्राप्तकर एकत्वरूप परिणमन करानेवाले संश्लेष विशेषको प्राप्त हो जाते 
हैं, संघात उन्हींका हुआ करता है। संयोगमात्रसे संघात नहीं हुआ करता। प्रश्न--निन 
पुदुलोंका बन्ध हो जाता है, उन्हींका यदि संघात होता है, तो फिर यह भी बताना चाहिये 
कि वह बंध किप्त तरह हुआ करता है ! इसका उत्तर देंनेके लिये आंगेका सत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--स्निग्धरूक्षवादन्धः ॥ ३२॥ 
भाष्यम--स्निग्धरूक्षयोः पुठ्लयोः स्पृष्टयोबंन्धी भवतीति ॥ अन्नाह-किमेष एकान्त 
इति, अत्नोच्यते-- 
अथे--जब स्निग्ध अथवा रूक्ष पुढ़्ल आपसमें स्पृष्ट होते हैं, तब उनका बन्धरूप 
परिणमन हआ करता है। 
.._भावायव+--पहले पदलके स्पशादिक गुणोंकों बताते हुए स्पशके आठ भेद बतला चके 
हैं। उन्हींने एक स्नेह ओर एक रूक्ष भेद भी है। चिक्षणताको स्नेह और. उसके बिपरीत 
परिणामको रुक्ष कहते हैं । अंशोके तारतम्यकी दृष्टिसि इनके .अनन्त भेद हो सकते हैं। एक 
गर्णजेहसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त और अनन्तानन्त गुणल्लेहवांले पुदरल हुआ करते 
हैं। इसी प्रकार रूलगशके विषयमें भी समझना चाहिये 4-इब--गर्णोके-कास्प--पढुछ-अपसमें 
मिलनेपर-केवल संयोगमात्र नहीं, किन्तु परस्परमें प्रतिघातरूप होनेपर बन्ध पयोयंकों प्राप्त हुआ 


 १--अध्याय ५ सूत्र २६ । २--यहाँपर गुणशण्श्का अथे अविभागप्रतिच्छेद हे । किसी भी शाक्िंके 
संबंध छोटे अंक्षको अविभागप्रतिष्छेद कहते हैं क 
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करते है । निनमें पण ओर गलन पाया जाय, उनको ही प॒द्धल कहते हैं। परकत्व-परणधर्मकी 
अपेक्षा संघात, और गलन घर्मकी अपेक्षा भेद हुआ करता है | इस प्रकारसे जब परिणति 
विशेष पैदा करनेवाला सवोत्म संयोगरूप उनका बन्ध होता है, तभी उनका संघात कहा जाता है। 

प्रक्ष--पुहलोंके बन्धमें आपने उनके स्िग्पत्व ओर रुक्षत्व गुणको कारण बताया 
सो ठीक, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि जहॉपर ये गुण होंगे, वहाँगर नियमसे बन्ध हो ही 
जायगा ! या इसमें भी कोई विशेषता है ? इसका उत्तर देंनेके लिये आगेके सन्न द्वारा विशेषताका 
प्रतिपादन करते हैं:--- 


सूत्र--न जघन्यग्रुणानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम--जधन्यगणरस्निर धानां जघन्यगुणरूक्षाणां च परस्परेण बन्धों न सवाति ॥ 

अथे--जिनमें स्नेहका जघन्य गुण पाया जाता है, अथवा जो रुक्षके जधन्य गुणको 
धारण करनेवाले हैं उन पुद्ठलेंका, परस्परमें बन्ध नहीं हुआ करता । 

भावार्थ--जबघन्य शब्दसे एक संख्या और गुण शब्दस शक्तिका अंश लेना चाहिये। 
जो पुद्ल ऐसे हैं, कि निनमें एक ही अंश स्नेहका अथवा रूक्षका पाया जाता है, उनका 
परस्परमें बन्ध नहीं हुआ करता | परस्परसे यहाँ मतलूब समातीयका है। किन्तु आगे चलकर 
विप्ततशका मी बन्ध होता है ऐसा कहेंगे । तदनुसार एक गुणवाले परमाणुका किसी भी स्निग्ध 
या रूक्षगुणवाले के साथ बन्ध नहीं हो सकता। अथोत्‌ एक स्नेहगुणवालेका न तो दो तीन 
चार आदि संख्यात अथवा असंख्यात या अनन्त गुण स्निग्ध पुद्लके साथ ही बन्ध होगा और 
न ऐसे ही रूक्ष गुणवाले पुद्वलके साथ बंध होगा। 

भसाष्यम--अन्नाह-उक्त भवता जघन्यशण/€ल्ादा स्निग्धानां रुक्षेण रूक्षाणां च॑ 

सख्िग्घेन सह बन्धो भवतीति । अथ तुल्यगणयोंः किमत्यन्तप्रतिषेध इति ? अन्नोच्यते--न 
जधन्यगुणानामित्यधिकृत्येदम्ुच्यते-- 

अथे--प्रश्न-जघन्य गुणवांलको छोडकर बाकी स्नेह गुणवाले पुदलञोंका रूक्ष पुढलेंके 
साथ और इसी प्रकार नघन्यगुणंके सिवाय शेष रूक्ष गुणवाले पुद्ुछोंका ख्निग्ध पुद्॒लेके साथ बन्ध 
होता है, यह बात आपने कही है । से क्‍या तुल्य गुणवालोंके बन्धका सवंथा प्रतिषेध ही है ! 
उत्तर--तुल्य गुणवाले स्निग्धाधिकरण ओर रुक्षाधिकरणके बन्धका एकान्तरूपसे निषेष ही है। 
और यह निषेध “ न जघन्यगुणानाम ” मूत्रके अधिकारसे ही सिद्ध है। इसी सम्बन्धको लेकर 
आगेका सत्र कहते हें--- 


सत्र--ग्रुणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भाष्यम--ग्रुणसाम्ये सति सहशानां बन्धो न भवति। तद्यथा-तुल्यगरुणस्रग्धस्य तुल्य- 
गुणस्रिग्घेन, ठुल्यगुणरूक्षस्य ठुल्यगुणरुक्षेणेति । 
३७ 


२९० शयपन्‍ऋननरजआाऊंयाग [ पंचमोडध्यायं: 


अन्नाह-सहृशग्रहण किमपेक्षत इति । अन्नोच्यते-शणवैषम्ये सहशानां वन्धो सवतीति। 

अर्य--ज्निग्ध रूक्ष गुणोंकी समानताके द्वारा नो सदृश हैं, उनका बन्ध नहीं हुआ 

करता । यथा---तुल्य गुर्णर्नग्घका तुल्य गुणल्लिग्षके साथ एवं तुस्य गुणरूक्षका तुल्य गुणरूक्षके 
साथ बन्ध नहीं होता । 


भावायें---यहाँगर सहृशता क्रियाकृत समताकी अपेक्षासे नहीं, किन्तु गुणकृत समताके 
निमित्तते समझनी चाहिये। तथा यह सामान्योपन्यास है, अतएव सभी समगणवालोंके 
पारस्परिक बन्धका निषेध समझना चाहिये। जिस प्रकार एक स्निग्प गुणवालेके साथ एक 
स्निग्घ गुणवालेका बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार दो स्निग्ध गुणवालेका दो स्निग्ध गुणवालेके 
साथ बन्ध नहीं होता, ओर तीन स्निग्ध गुणवाढेका तीन स्निग्ध गणवालेके साथ बंध नहीं 
होता | इसी तरह अनन्तगुण स्निघ पयेन्त सभी समान संख्यावालके विषयमें समझना 
चाहिये । तथा यही क्रम रुक्षके विषयमें मी घटित कर लेना चाहिये । 


प्रक्ष--हस सूत्रमें गुणसाम्य और सदृश इस तरह दो शब्दाका प्रयोग किया है। 
परन्तु निनमें समान गुण हेंगे, वे नियमसे सहश हेंगे ही, फिर व्यर्थ ही सूत्र सदश 
शब्दका प्रयोग करनेकी क्या आवश्यकता हे! उत्तर--यहाँपर सदृश शब्दके प्रयोग 
किक [4 हि ५. अधि है 
करनेका दूसरा ही अभिप्राय है। वह इस बातको दिखाता है, कि गुणकृत वेषम्यके रहनेपर 
भी जो सदृश हैं, उनका परस्परमें बन्ध हुआ करता है। 


भाष्यमू--अनज्ञाह--किमविशेषेण गुणवेषम्ये सहशानां बन्धो भवतीति! अशन्नोच्यते ।-- 

अथे--प्रश्न--आपने कद्दा हे, कि गुण वैषम्यके होनेपर सदृश पुद्ठलेंका बन्ध होता 

है। सो यह अविशेषरूपसे होता ही है, या इसका कोई विशेष अपवाद है। अर्थात्‌--नहाँ 

जहाँ सच्शोम गुणवेषम्य पाया जाय, वहाँ वहाँ बन्ध हो ही माय, ऐसा नियम है, अथवा कहीं 

बन्ध नहीं भी होता १ उत्तर--सभी सदृश पुद्ुलाका बन्ध नहीं हुआ करता | किनका होता 
है सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


|. कै  क $ 
सूत्र--व्याधकादगुणानां तु ॥ ३५ ॥ 

भाष्यम--ह््यधिकादिगुणानां तु ख- शानां बन्धो सवति। तदथ्यथा-स्निग्धस्य द्विगुणा- 
धाधिकस्निर्धेन, द्विगुणाथधिकस्निग्धस्य स्निग्धेन। रूक्षस्यापि ट्विगुणाथधिकरुक्षेण, द्विय्॒- 
णाथाधिकरुक्षस्य रूक्षेण | एकाविशुणाधिकयोस्तु सद्शयोबेन्धो न भवाति। अन्न तुशब्दो 

व्यावृत्तिविशेषणार्ेः प्रतिषेधं व्यावतंयाति बन्धं च विशेषयति ॥ 
अथे--जो सदृश पुद्टल दो अधिक गुणवाले हुआ करते हैं, उनका बन्ध हुआ करता 
है। यथा लिग्षका दो गुण अधिक झ्लिग्धके साथ, दो गुण अधिक' ल्षिग्षका स्लिग्षके साथ बन्ध 
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हुआ करता है । रूक्षका भी दो गण अधिक रूक्षके साथ, और दे गुण अधिक रूक्षका 
रूक्षके साथ बन्ध होता है । जिनमें एक आदि गुण अधिक पाये जाते हैं, उन सदशोंका बन्ध 
नहीं हुआ करता 
इस सन्नमें नो त शब्द है, वह दो प्रयोजनोंको सिद्ध करता है-व्यावृत्ति और 
वौशैष्टय । अथोत वह प्रतिषेधकी तो व्यावात्ति करता है, और बन्धकी विशेषताकी दिखाता है। 
भावार्थ--पहले दो सत्रोंके द्वारा जो बन्धका प्रतिषेष किया गया हे, उसका यह 
निषेध करता हैं, और बन्धका विशेषण बनकर बताता है कि, गुणवेषम्य होते हुए भी जो 
दो गुण अधिक हैं, उन सहशोंका बंध हुआ करता है| 
भाष्यम--अन्नाह--परमाणुषु स्कन्‍्घेषु च॒ ये स्पशोदयो गुणास्ते कि व्यवस्थितास्तेषु 


आहोस्विदव्यवस्थिता इति ! । अन्नोच्यते--अव्यवस्थिता: | कुतः ! परिणामात्‌। अनब्नाइ-- 
हयोरपि बध्यमानयोगंणवत्त्वे सति कर्थ पारेणामो भवतीति ? उच्चयते--- 


अथे--परमाणुओंमें तथा स्कन्वोमें जो स्पशोंदिक गुण रहते हैं, या पाये जाते हैं, वे 
व्यवस्थित हैं, अथवा अव्यवस्थित ? अथात्‌ नित्य हैं या अनित्य ? उत्तर-वे सब अव्यवस्थित 
हैं। परमाणओम पाये जानेवाके स्पशोदिक और स्कन्धेंमें पाये जानेवाले स्पशोदिक तथा शब्दा- 
दिक सभी अनवस्थित हैं | प्रशन-ऐसा केसे ? अथोत्‌ आपका यह कथन केवल प्रतित्ञामात्र 
समझना चाहिये, अथवा यक्तिप्िद्ध ? यदि य॒ुक्तिसिद्ध है, तो वह यक्ति क्या है ! उत्तर-- 
कारण यह है, कि पुद्ठलपरमाणु अथवा स्कन्ध अपने द्रव्यत्वादि जातिस्वभावकी न छोड़कर 
प्रतिक्षण परिणमन विशेषको प्राप्त हुआ ही करते हैं, और तदनुसार स्पशॉदिक सामान्य धमैको 
न छोड़ते हुए भी वे स्पशोदिकी उक्त विशेष अवस्थाओंकों धारण किया ही करते हैं । इस 
परिणामकी दृष्टिसि उन स्पशोदि गुणोंको अथवा शब्दादिकको अनवस्थित ही कहा मा सकता है। 
प्रइन-जब बध्यमान दोनों पुदुलेंम गुणवत्ता समान है, तब परिणाम किस तरह होता है! अथोत्‌ निन 
दो पुदुछोंका स्निग्घत्व अथवा रुक्षत्वके कारण बंध होता है, उनकी गुणवत्ता जब समान है, उस अब- 
स्थामें किसको परिणम्य और किसको परिणामक कहा जा सकता है! कहपना कीजिये, कि एक स्निग्ध 
परमाणुका दसरे रूक्ष परमाणके साथ बन्ध हुआ। इनमेंसे कोन परिणमन करेगा और कौन 
करावेगा ! स्रिग्य परमाणु रूक्षकों अपने रूप परिणमा लेगा अथवा रुक्ष परमाणु सख्नरिग्धको रूक्ष 
बना लेगा ! इस प्रइनका उत्तर देनेके लियि ही आगेका सूत्र कहते हैं--- 





१--एक ही बातको दो बार कहनेमें कोई विशेषता नहीं दे, परन्तु विशेष अर्थ न रहते हुए भी षष्टथन्त 
और तृतायान्त इस तरह वाक्यके प्रयोग दो तरइस हो सकते हैं, इस बातको दिखानेके लिये ही आचायेने 
दे। प्रकासे एक बातको कद्दा है। २--निषेधका निषेध सद्भावका ज्ञापफ होता है, अतएव यह भी बंधके 
अधिकारको सूचित करता है । ३--“ निद्धस्स निद्वेण दुआधिएण, छवखस्स लक्खेण दुआधिएण | निद्धस्स डुबखेण 
उबेति बंधो जदृण्णवज्ो विसमे समेवा ॥ ( प्रज्ञा गाथा २००) अथवा देखो गोम्मट्सार-जीवकाण्ड गाथा-६९१४ । 
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सूत्र--बन्धे समाधिकी पारिणामिकों ॥ ३६॥ 
भाष्यम--वन्‍्घे सति समगुणर्य समगुणः परिणामकों भवातेि, अधिकगुणो हीनस्योति ॥ 
अथ--बन्ध होनेपर जो समान गणवाल्ा होता है, वह अपने समान गणवाढेका परिणा- 
मक हुआ करता है, ओर नो अधिक गुणवाला हुआ करता हैं, वह अपनेसे हीन गुणवालेका 
परिणामक हुआ करता है। 
भावाथे---कल्पना कीजिये, कि द्वि गुण झ्लिग्यका और द्वि गुण रूक्षका परस्परमें संघट्ट हुआ । 
यहापर कदाचित्‌ स्निग्ध अपने स्नेह गुणके द्वारा रूक्ष गुणको आत्मसात्‌ करता है, तो कदा- 
चित्‌ रूक् गुण अपने रूक्ष गुणके द्वारा सम गुणवाल स्निग्धका आत्मसात्‌ कर सकता है।तथा जो 
अधिक गुणवाल। होता है, वह अपनेसे हीनकोी अपनेरूप परणमा लेता है। जैसे कि त्रिगण ल्निग्ध 
अपनेस हीन-एक गणशस्निग्धको अपनेरूप परणमा ले सकतो है। 
भाष्यम-अन्नाह-उक्त भवता द्र॒व्याणि जीवाइ्चोति | तत्‌ किमुद्देशत णव दव्याणां 
प्रसिद्धिराहोस्विलक्षणतो5पीति ! अन्रोच्यते-लक्षणतो5पि प्रसिद्धिः तदुच्यतेः 
अथ“-प्रशन-आपने इसा अध्यायके प्रारम्भम “ द्रव्याणे जीवाइच ” इस सन्नके 
द्वारा धर्म अधम आकाश पुद्ढल और जीव इन पाँच द्वव्योंका या अस्तिकरायोंका उल्लेख किया है, 
सो यह उलेख उद्देशमौत्र ही है, अथवा रक्षणद्वारा भी है। अथोत्‌ उक्त द्वन्योंकी प्रसिद्वे- 
स्वरूपका पारेज्ञान सामान्यतया नाममात्रके द्वारा ही समझना चाहिये, अथवा इसके लिये कोई 
अप्ताधारण लक्षण भी हे? उत्तर --छक्षणके द्वारा भी इन द्रव्योंकी प्रसिद्धि होती है। वह 
लक्षण क्‍या है, निम्तके कि द्वारा उनका परिज्ञान हुआ करता हे, इस बातको बतानेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--गुणपर्यायवर्द्द्रब्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


साष्यम--गुणान्‌ लक्षणतों वक्ष्यामः। भावान्तरं संज्ञान्तरं च पर्यायः | तदुभय॑ यत्र 
विद्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ | गुणपयाया अस्य सन्त्यास्टन वा सन्‍्तीति गुणपर्यायवत्‌ । 
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१---सम गुणका बन्ध होता नहीं, फिर न मालूम ऐसा कथन भाष्यकारने केसे किया | इसी शंकाका उत्तर 

देते हुए टीकाकारने लिखा है कि--. गुणसाम्ये तु सहशानां बन्धप्रतिषेघ; । इमौ तु विसद्शाबवेको द्विगुणल्ि- 
ग्घोध्न्यो द्विगुणरुक्ष;; ल्लेहरूक्षयोथ्व मिन्नजातीयत्वान्नास्ति साहश्यम्‌। ” अथात्‌ सजातीयमें समगुणवालेके 
बन्धका निर्षेव है, न कि भिन्न जातीयमें । परन्तु बन्चका नियम दो गुण अधिकका है, और वह सजातीय 
विजातीय दोनोमें ही द्वोता है, जेसा कि “ निद्धस्स निद्ेण दुआहिएण ” आदि उक्त गाथाके द्वारा भी सिद्ध 
द्वाता ६ । तदनुसार दो गुण अधिकका ही बंध होता है, चाह वे बध्यमान दोनों पुत्तल, स्निग्ध ल्षिग्ध या रुक्ष 
हों, अथवा ल्िग्ध रूक्ष दों। अतएव यह उदाहरण किस तरह दिया, या सम गुणकी परिणामकता किस 
तरद्द बताई, सो समझमें नहों आती। २--“ न जघन्यगुणानाम्‌ ”” इस कथनके अनुसार एक गुणवालेका बंध नहीं 
दोता, फिर भी यहाँपर उसका उल्लेख किया है, सो क्या आशय रखता है, कह नहीं सकते। ३-नाममातश्रकथनमुंदेश। 


सृत्र ३३-३७ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । २९३ 


अथ॑--शक्तिविशेषोंका ही नाम गुण है। परन्तु इनका लक्षण वाक्यके द्वारा वर्णन 
आगे चढकर « द्रव्याश्रया निगुणा गुणा: ” इस सूत्रके व्याख्यानके अवसरपर करेंगे । भावान्तर 
ओर संज्ञान्तरको पयोय कहते हैं । ये दोनों जिस्म रहे, उसको द्रव्य कहते हैं। अथत्रा गुण 
और पयोय जिसके हों या जिसमें हों, उसकी गणपयायवत्‌ू-द्वव्य समझना चाहिये। 

भावाथे--द्र॒व्यका एक रुक्षण कहा जा चुका है-« उत्पादव्ययश्रीव्ययक्त सत्‌ ” 
फिर भी दूसरा छक्षण जो यह बताया है, उसका प्रयोजन द्रव्य ओर उसके 'धर्मोंका विशेष 
परिज्ञान कराना है। 

४ गुणपर्यायवत्‌ ” इसमे मतुप्‌ प्रत्ययको देखकर अथवा 'गुणपयोया अस्य सन्त्यस्मिनवा! 
इसमें पष्ठी सप्तमी निर्देशको देखकर यह नहीं समझना चाहिये, कि गुण ओर पयोयसे द्रव्य कोई 
सवेथा भिन्न चीज है, निसमें कि ये दोनों वस्तु रहती हैं, मेसे कि घडे में पानी रहा करता है। 
क्योंकि अभिन्नमें भी मतुबादि प्रत्यय या षष्ठी आदि निर्देश हुआ करता है, नेसे कि यह वृक्ष 
साखान्‌ है, सोनेकी अंगूठी, इत्यादि । 

गुण और पयोय ऐसा भेद कथन भी आगममे जो पाया जाता है वह भी व्यवहारनयकी 
अपेक्षासे है। वास्तव देखा माय, तो पर्याय और गुण एक ही हैं । द्रव्य की परिणतिवि- 
शेषकी ही गुण अथवा पर्याय कहते हैं | नो परिणति द्वव्यप्ते युगपदवस्थायी--सहमावी है, 
उसको गुण और जो उससे अयुगपदवस्थायी--क्रमभावी है, उसको पयोय कहते हैं। जैसे कि 
पुदुलके रूप रस गंध रपश आदि गुण हैं, और हरित पीत आदि तथा मधुर अम्ल आदि पयाथ 
हैं । पिंड घट कपाल आदि भी उसके पर्याय हैं । क्योंकि वे सहभावी नहीं हैं | एक संत्ञासे 
दूमरी संज्ञा होनेमें कारण एक अव्स्थासे दूमरी अवस्थाका होना है, अतएव संज्ञान्तर और 
उप्तका निमित्त कारण भावान्तर दोनों प्योयके ही स्वरूप हैं । 

इस प्रकार द्वव्यका रक्षण बताया । यहाँ तक उपरिनिर्दिष्ट घधर्मोदिक थाँच द्रव्योका 
अनेक अपेक्षाओँंसे वर्णन किया है। इसमें सबके उपकारका वर्णेन करते हुए. कालद्रव्यके 
उपकारका भी वर्णन किया है। परन्तु वह काल मी द्रव्य है, ऐसा अभी तक काझ नहीं है। 
अतएव यह शंका हो सकती है, कि वह पाँच द्रव्योसे भिन्न कोई छठ्ठा द्रव्य है, अथवा पॉँचों- 
में ही अन्तभूत है, या और कोई बात है। अतएव इस शंकाको दूर करनेके लिये ही आगेका 
सूत्र कहते हैं:-- 
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१--“ दे पजवे दुगुणिए लभति उ एगाओ दब्वाओ |” ( आवश्यकनियुक्ति गाथा ६४ ) तथा “ त॑ तह 
जाणाति जिणो, अपजवे जाणणा नत्यि ।? [ आ० नि० गाथा १९४ ] एवं “दब्वप्पमवा य ग्रुणा, न ग्रणप्परवाई 
दुब्बाईं। ” ( आव० नि० गाथा १९३ ) 


२९४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम [ पंचमोडघ्यायः 


सृत्र--ऊालस्वेत्येके ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम-एंके त्वाचायां व्याचक्षते-कालोडपि द्रव्यमिति ॥ 

अथे--कोई कोई आचाय कहते हैं कि-काल भी द्रव्य है। 

भावाथे--पहले वतना आदि उपकार जो बताया है, वह किसी उपकारकके विना नहीं 
कहा जा सकता या हो सकता । इसी प्रकार समय घड़ी घंटा आदि जो व्यवहार है, वह भी 
किप्ती उपादान कारणके बिना नहीं हो सकता, तथा पदार्थोंके परिणमनमें ऋमवर्तित्वका कोहे 
कारण भी होना चाहिये, ओर आगमंममें छह द्वव्योंका उलिख भी है। इत्यादि कारणोंसे ही कछ 
आचार्योका कहना है, कि काल भी एक द्रव्य है। 

इसका विशेष स्वरूप बतानेके लिये आगेका सूत्र कहंते हैं;-- 


सूत्र--सो5नन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम--स चैष कालो5नल्तलत्न : । तत्नेक णव वर्तमानसमयः। अतीतानागतयो- 

स्त्वानन्त्यम | 

अरथ--ऊपर जिस काहलद्वव्यका उल्लेख किया है, वह अनन्त समयरूप हे । निनमेंसे 
वर्तमान समय तो एक ही है, परन्त भत और भविष्यत्‌ समयोका प्रमाण अनन्त है । 

भावाथे---अनन्त हैं, समय अथोत पयोय या भेद निस्के उसको अनन्त पयोय कहते हैं। 
उपयेक्त काल द्रव्य, नोके उपचरित नहीं, किन्त॒ पारमार्थिक है, अनन्त परम निरुद्ध पयोयावाला 
है। इसी लिये उसमें उक्त द्व॒व्यका छक्षण “ गुणपयीयवत्‌ ” यह अच्छी तरह घटित होता है। 
उसमे त्तत्त ज्ञेयत्व द्रव्यत्व कालत्व आदि अनन्त अथपयोय ओर बचनपयोय पाये जाते हैं । 
और मत भविष्यत्‌ वर्तमान शब्दके द्वारा कहे जानेवाले वतेना आदि परिणार्मविशेष भी पाये 
नाते हें 

अनन्त शब्द संख्यावाची है, ओर समय शब्द परिणमनकोी दिखाता है। अतएव 
काल द्रव्य अनन्त परिणामी है, ऐसा समझना चाहिये । किन्तु वतेमान परिणमन या समय 
एक ही कहा जा सकता है, और भत भविष्यतके अनन्त कहे जा सकते हैं।मत समय 
अनादि सान्‍्त हैं, ओर मविष्यत्‌ समय साथनन्त हैं | यद्यपि अनन्तत्व दोनोमें समान है, 
फिर भी अल्प बहुत्वकी अपक्षा दोनोंमें अन्तर है। क्योंकि आगममें वह इस प्रकार बताया है, कि 
अभव्योंसे अनन्तगुणी सिद्ध राशी है, सिद्धोंत्ते असंख्यातगुणा मतसमयोंकी राशिका प्रमाण है। 
भतसमयोंकी राशिके प्रमाणतते अनन्तगणी भव्यराशि है, और भव्यराशिसे अनन्तगणा भविष्यत्‌ 
समयोंकी राशिका प्रमाण है। यह अनन्तता सन्ततिकी अपेक्षासे है, ओर यह वतंमानमें 
नहीं पाद जा सकती, इसलिये वतेमान समय एक ही है । 


१--“कांते णे भेते ! दब्वा पण्णता : गोयमा | छ दब्बा पणसा, त॑ जहा--धम्मात्यिकाए, अधस्मत्यिकाए, 
आगासीत्यिकाए, पुग्गलत्यिकाए, जीवत्यिकाए, अद्भधासमए ?” । इत्यादि । 








पृत्र २९८-१९-४ ० । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । २९५ 


भाष्यम--अन्नाह-उत्त सवता गुणपयोयवद्‌ द्व्यमिति । तन्न के गुणा इति? अन्नोच्यतेः- 

अथे--प्रशन-आपने द्रव्यका छक्षण बताते हुए कहा है, कि जिसमें गुण और पयोय 

पाये नॉय, उसको द्रव्य कहते हैं | परन्तु यह नहीं माठम हुआ, कि गुण किसको कहते हैं । 
अतएव कहिये कि वे गुण कोनसे हैं ! 

भावाय--द्धव्यके रक्षण॑म आये हुए गुणप्यीय शब्दोंका स्वरूप बतानेकी आवश्य- 

कता है । पयोय और गण एक ही हैं, यह बात पहले बता च॒के हैं, अतएव गुण शब्दके 

ग्रहणसे पयोयका ग्रहण भी हो ही जाता है। इसीलिये पयोयके विषयमें प्रघन न करके गुणके 

विषयमें यहँपर प्रश्न किया है। अथवा भेद विवक्षामें गुग और पयोय मिन्न भी हैं। इस 

इष्टिसे उसका भी प्रइन होना चाहिये। परन्तु उसका स्वरूप भी आगेके सृत्रद्वारा बतावेंगे । 

क्रमानुप्तार पहले गुणका स्वरूप बताना चाहिये । इस बातको रुक्ष्यमं ढेकर ही प्रश्न उपस्थित 


किया गया है। अब ग्न्थकार उसका उत्तर देंनेके लिये गुणका छक्षण बतानेवाल सूत्र करते हैं:- 


सूत्र--द्वव्याश्रया निगुणा गुणाः ॥ ४० ॥ 
माष्यम--द्रव्यमेषामाशञय इति व्ृवब्याश्रया:, नेषां गुणा: सन्‍्तीति निगशेणाः ॥ 
अथे---जिनका आश्रय द्रव्य हे-नो द्वव्यमें रहते हैं, और जिनमें गुण नहीं रहते, स्वयं 
गेण हैं, उनको गण कहते हैं । 

भावाथे--यहँपर आश्रय शब्द आधारको बतानेवाला नहीं है, किंतु परिणामीको 
बताता है। स्थित्यंशरूप द्वव्य परिणामी है, क्योंकि वह अनेक परिणाम विशेषोंका कारण है । 
द्रव्य परिणमन करता है, इसलिये गुण और पयोय परिणाम हैं, तथा द्रव्य परिणामी है। गुण 
स्वयं निगुण हैं। क्योंकि उनमें ओर गुण नहीं रहते | ज्ञानादेक या रूपादिकमें अन्य कोई भी 
गण नहीं रहता । 


भसाष्यम-अज्ञाह-उक्त मवता बन्धे समाश्िको पारिणामेकाविति । तन्न कः पारिणाम 
इति ! अन्नोच्यतेः-- 


अथे--यह बात आप कह चके हैं, कि बंध होनेपर समगुण अपने समगुणका 
परिणमन करा देता है, और अधिक गुणवाल्य हीन गुणवालेका परिणमन करा देता है। इसमें 
परिणाम शब्दसे क्या समझना चाहिये? वे पुद्ल अपनेसे मिन्न पारेणाम नामकी किसी वस्तुको 
उत्पन्न करते हैं ! अथवा स्वयं ही अपने स्वरूपको न छोड़ते हुए किप्ती विशिष्ट अवस्थाको प्राप्त 
हो नाते हैं ! इसको उत्तर देनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:-- 
१-पहले अध्यायके पाँचवें सूत्र द्वारा नामादि निक्षेपोंका वर्णन करते हुए भाष्यकारने कह्दा था कि 'भावतो द्रब्याणि 
धर्मौदीनि सगुणपयायाणि प्राप्तिलक्षणानि वश््यन्ते ।”” इसमें भी प्राप्ति शब्दका अथे परिणाम ही है । अतएवं इसका 
स्वरूप भी प्रतिज्ञानुसार बताना जावश्यक है। सो यह द्ेतु भी भागेके सूत्रद्वारा सिद्ध होता है । 


२९६ रायचन्द्रनेनशास्त्रमाठीयाम [ पंचमोड्ध्यायंः 


सत्र--तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम--धमोदीनां व॒व्याणां यथोक्तानां च गुणानां स्वसावः स्वतत्त्वं परिणामः ॥ 

स द्विविधः ।-- 

अर्थ--घर्म अधम आकाश पुद्ठल जीव और काल इन पूर्वोक्त द्वव्योंके और उनके 
गुणोके, जिनका कि छक्षण ऊपर बता चुके हैं, स्वमाव-स्वतत्त्वको परिणाम कहते हें । 

भावाथे--तत्‌ शब्दंस छहों द्रव्य और उनके गुणोंको समझना चाहिये। तथा भाव 
शब्दका अर्थ भवन-भूति-उत्पत्ति-आत्मछाम या अवस्थान्तरकों प्राप्त करना है। इसीको 
परिणाम कहते हैं। यह परिणाम द्रव्यसे या गुणसे सर्वथा भिन्न कोई वस्तु नहीं है, किन्तु 
उसीका स्वभाव हे, अथवा स्व-निन तत्त्व ही है। क्योंकि द्रव्य ही अपने स्वरूपको न छोड़ता 
हुआ विशिष्ट अवस्थाकों धारण किया करता है | नैसा कि लोकम प्रत्यक्ष देखनेम मी आता है। 

यह परिणाम दो प्रकारका है--इसके दो भेद हैं | इन दो भेदोंका बतानेके लिये ही 
आगेक़ा सुत्र कहते हैं:--- 


सूत्र-अनादिरादिमांश्र ॥ ४२ ॥ 
साष्यम--तत्रानादिररूपिषु धर्माधमांकाशजीवेष्विति ॥ 
अथे--धम अधर्म आकाश और जीव इन अरूपी द्वव्योका परिणाम अनादि है । 
रूपी-मूत पदार्थोका परिणाम अनादि है, या आदिमान्‌, इस बातके बतानेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भसाष्यम--रूपिषु तु द्रव्येष्‌ आदिमान परिणामो5नेकविधः स्पशंपरिणामादिरिति ॥ 
अथे--जिसमे रूप रस गन्ध स्पश पाया जाय, उसको रूपी कहते हैं । अथोत्‌ पुद्ढल 
द्रव्य आदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है, और वह अनेक प्रकारका है। अनेक भेद स्पशे- 
परिणामादिकी अपेक्षा समझने चाहिये | स्पशेके आठ भेद हैं, रस पाँच प्रकारका है, गन्ध दो 
तरहका है, ओर वणके पाँच प्रकार हैं, सो पहले गिना च॒क्े हैं। इन भेदेंकी अपेक्षा तथा 
तरतम मावकी अपेक्षा यह आदिमान्‌ परिणाम अनेक प्रकारका है । 
भावाये--नन्मसे लेकर विनाश पर्यन्त विशेषताकोी रखनेवाल। और स्वरूपके सामान्य-- 
विशेष धर्मोके अधिकारी तद्भावको आदिमान्‌ परिणाम कहंते हैं। भाष्यकार ने ८ तु ” शब्दका 
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१---सूत्रमें जो च शब्द पड़ा है, उससे कालका भी प्रहण द्वोता है । अथोत्‌ काछूमें भी अनादि परिणाम 
द्वोता है। तथा अरूपी द्रव्योमें अनादि परिणाम हीं हो ऐसा नियम नहीं है । यह बात आगेके सूत्रकी व्याख्यासे 
भादम द्वो जायगी, कि अरूपी द्रव्योमें आदिमान्‌ परिणाम भी होता हे । 





सृत्र ४ १-४२-४९-४४ |). संमाष्यतत्त्वाथाः2:ए८८ | १९७ 


उप्तकी विशेषता दिखाने लिये ही उल्लेख किया है । वह दिखाता है, कि पुदलाम सत्त्व 
द्रव्यत्व मुतेत्व आदि अनादि परिणाम भी पाये जाते हैं। यदि कोई यह शंका करे, कि जब रूपी 
द्रव्योमे अनादि परिणाम भी रहता है, तो अरूपी द्रव्योमें आदिमान्‌ परिणाम भी क्‍्ये नहीं 
पाया जा सकता ? तो वह ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा भी माना ही है। जैसे मावम योग 
और उपयोगरूप आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार अन्य धमोदिक द्वब्योमें मी उसके 
रहनेकी कौन रोक सकता है। 

ऊपर परिणामके दो भेद गिनाये हैं-अनादि और आदिमान्‌। उनमेंसे केवल अमूते द्र॒व्यका 
उद्देश करके उनमें आदिमान्‌ परिणामकोी भी दिखानेके अमिप्रायसे आगे सूत्र कहते हैं।- 


चर  आे 
सूत्र-योगोपयोगो जीवेषु ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम्‌--जीवेष्वरूपिष्वापि सत्सु योगोपयोगो परिणामावादिमन्तोी मवतः।स च॑ 
पंचदशंभदः । स च द्वाददविधः | तओपयेगः पूर्वोक्तः । यागस्तु परस्ताद वक्ष्यते ॥ 
इतिे श्रीतत्त्वार्थंसंग्रहे अहंत्मवचने पश्चमो5घ्यायः ॥ 





अथे--जीव यद्यपि अरूपी हैं, तो भी उनमे योग और उपयोग रूप आदिमान्‌ 
परिणाम हुआ करते हैं। योगके पंद्रह भेद हैं, और उपयोग बारह प्रकारका है। इनमेंसे 
उपयोगका स्वरूप पहले बताया जा चुका है, और योगका वन औंगे चलकर करेंगे । 

भावाथ--योग दो प्रकारका है-भावयोग और द्र॒व्ययोग । आत्माकी शक्ति विशेषको 
भावयोग कहते हैं, और मन वचन कायके निमित्तस आत्माके प्रदेशोंका जो परिस्पन्दन होता 
है, उसको द्वव्ययोंग कहते हैं । प्रकृतमें योग शब्दसे द्वव्ययोगको ही समझना चाहिये | इसके 
पन्द्रह भेद हैं, यथा-औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रायिककाययोग, वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग, और कार्मणकाययोग, इस प्रकार सात 
काययोग और चार वचनयोग-सत्य असत्य उभय और अनुभय, तथा चार मनोयोग-सत्य 
असंत्य उमय और अनुमय । उपयोग बारह प्रकारका है | यथा-पाँच सम्यस्कान- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल, तीन मिथ्याज्ञान-कुर्माति कुश्रत और विमज्ञ | तथा 
चार प्रकारका दर्शन, यथा-चल्षुदर्शन, अचक्ष॒दृशन, अवधिदर्शन, और केवलदशन । इस 
प्रकार ये योग और उपयोग दोनों ही प्रकारंके परिणाम आदिमान्‌ हैं । फिर भी अमूत जीवमे 
पाये जाते हैं। क्योंकि आत्माका इस तरहका परिणमन करनेका स्वभाव है | भाष्यकारने अपि 
शब्दका प्रयोग करके समानताका बोध कराया है। अथाोत्‌-जिस प्रकार अणु आदिकमें 
आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार नीवम भी होता है । 

इस प्रकार तत्त्वार्थांधिगमसाष्यका पंचम अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


१--तु शब्दको समुश्चयार्थक माननेसे भी यह अर्थ श्रकट दो सकता है। २--अध्याय २ सूंत्र 4, ९ । 
३--छट्े अध्यायके प्रारम्ंभमें । ४--पुग्गलविवाइदेद्देद्येण मणवयंगकायज्ञत्तस्स 4 जावस्स जा हु सत्ती कम्माग- 
मकारण जोगो ॥ गो० जी० का० ॥ २१५ ॥ ु 


श्८ 


पष्टोध्यायः । 


इस ग्रन्थके प्रारम्भमें ही मोक्षमागं-रत्नत्रयके विषयभत सात तत्त्व गिनाये थे । अब 
उनमेंसे ऋ्रमानस्तार तीसरे आख्रवतत्त्वका इस अध्यायमें वणेन करेंगे । इसीके लिये भाष्यकार 
प्रथम सुत्रकी उत्पत्तिका कारण प्रकट करते हैं:--- 

भाष्यम-अत्राह-उक्ता जीवाजीवाः | अथार्रवः क इत्याखवप्रासिद्धदर्थमिं प्रक्रम्यतेः- 

अथे--प्रशन-नीव और अजीवका वर्णन तो हुआ | अब यह कहिंये, कि आखव 
किसको कहते हैं? इसके उत्तरमें आखवतत््वकी सिंद्धिके लिय ही इस प्रकरणका 
प्रारम्भ करते हैं। 

भावा्थ--पहंले अध्यायमे जीवादिक सात तत्त्व जो बताये थे, मिनके कि सम्बन्धसे ही 
इस ग्रन्थका नाम तत्त्वाथोधिगम रक्खा गया हे, उनमेंसे पहले जीवतत्त्वका वणन आदिके चार 
अध्यायोमें किया गया है, ओर दूसरे अजीवतत्त्वका व्याख्यान पाँचवें अध्यायमें हो चुका है। 
अब दोनोंके अनन्तर कमानुप्तार आख्रवतत्त्का निरूपण करना आवश्यक है । जीवका कमेके 
साथ जो बंध होता है, उसके कारणकों आख्व कहते हैं। उसका स्वरूप क्‍या है! इस बातको 
बतानेके लिये सत्र कहते हें।--- 


सूत्र--कायवाइवनः्कम योगः ॥ १ ॥ 


भाष्यम--कार्यिक कमे वाचिक कम मानसं कम इत्येष त्रिविधो योगो भंवति | 
स॑ णकशो द्विविधः ।---शुभश्चाशुभश्च । तत्राशुभो हिसास्तेयाब्रह्मादीने कार्यिकः, 
सावधाह८वचं»जेझुनादीनि वाचिकः, अभिध्याध्यापांदेष्योसयादीनि मानसः । अतो 
विपरीतः शुभ इते 0 


अथे---शरीर वचन ओर मनके द्वारा नो कर्म-क्रिया होती है, उसको योंग कहते हैं | अत- 
एव यह योग तीन प्रकारका हो जाता है-कायिक कियारूप, वाचिक कियारूप, और मानस 
क्रियारूप । इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं-एक शुभ दूसरा अशुम | हिंसामें प्रवत्ति करना 
अथवा हिंसामय प्रवत्ति करना, चोरी करना, कुशील (मेथुन) सेवन करना आदि अशुभ कायिक 
कमे- अद्ञाम योग हैं। पापमय या पापोत्पादक वचन बोलनों, मिथ्या भाषण करना, ममभेदी 
आदि कठोर वचन बोलना, किप्तीकी चुगली बुरा आदि करना, इत्यादि अशुभ वाचिक कमे- 
अशुभ वचनयोग हैं। दुष्यान या खोदा विन्तवन, किसीके मरने मारनेका विचार, किप्तीको छाम 
आदि होता हुआ देखकर मनम उससे डाह करना-जलना, किसीके महान्‌ ओर उत्तम गर्णो्म 
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१-हिंसा झठ चोरों कुशल आदिका लक्षण आगे चलकर बतावेंगे। २-हिंसा कर, अमुकको भार ढाल 
शेरी कियांकर, इत्यादि पापमें प्रेरित करनेवाले सभी वचन सावद्य कह्द जाते हैं 


सत्र १-२-३। ] समाय्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रस | २९९ 


भी दोष प्रकट करनेका विचार करना, इत्यादि अशम मानसकमे-अद्ञम मनोयोग हैं। इनसे 
विपरीत ने। क्रिया होती है, वह सब शुभ कही जाती है। नेसे कि पंचपरमेष्ठीको नमस्कार 
करना, उनकी स्त॒ृति करना ओर उनके निरूपित तत्त्वाका चिन्तवन करना आदि। 
यहाँपर आखवतत्त्वका व्याख्यान करनेके लिये इस प्रकरणका प्रारम्भ किया है, परंतु उसको 
न बताकर योगका लक्षण कहा है, अतण्व आख्रव किसको समझना यह बतानेके लिये आंगेका 
सूत्र करते हैं।--- 
सूत्र--स आखवः ॥ २ | 


भाष्यम--स एप त्रिविधोष्पि आस्रवसंजों भवति। शुभाशुभयोः कमेणोरास्रवणा- 
दात्नवः सरःसलिलावाहिनिवोहिल्ो तोवत्‌ ७ 


अथे--पव॑सत्रम निस्का वणन किया गया है, वह तीनों ही प्रकारका योग आल्लव 
नामसे कहा जाता है। क्योंकि शुभ और अशुभ फर्मोके आनेसे आखस्रव हुआ करता है। 
जैसे कि ताछाबका जल निनके द्वारा बाहरको निकठकर जाता है, या बाहरसे उसमें आता है 
उस छिद्र या नाढीके समान ही आख्रवके समझना चाहिये । 

भावाथ--कर्मोंके आनेके द्वारको अथवा बंधके कारणको आख्व कहते हैं । उपयेक्त 
तीन प्रकारके योगों द्वारा ही कम आते ओर बंधको प्राप्त हुआ करते हैं, अतएव उन्हींको 
आखव कहते हैं। यहॉपर यह शंका हो सकती हे, कि पहले सत्रके द्वारा तो योगका 
स्वरूप बताया और फिर इस दूसरे सृत्रके द्वारा उसी योगको आख़व कहा, ऐसा करनेका 
क्या कारण हे £ ऐसा न कर यदि दोनांकी जगह एक ही सन्न किया जाता, ते क्या हानि 
थी ! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सभी येग आख्रव नहीं कहे जाते । कायादि वर्गणाके 
आहम्बनसे जो योग होता है, उसीको आख्रव कहते हैं । अन्यथा केवढी भगवानके समुदु- 
घातकोी भी आख्व कहना पड़ेगा। इसके सिवाय सैद्धान्तिक उपदेशके अपायका भी प्रसज्ञ आस- 
कता है, तथा अनेक नीवोंको उसके अर्थ समझनेमें सन्देह भी हो सकता हे। इत्यादि कारणोंको 
लक्ष्यमें ठेकर अथेकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके लिये दो सत्र करना ही उचित हे । 

्् योगके दो भेद्‌ बताये हैं--शुभ और अशुभ । इसमेंसे पहले शुभयोगका स्वरूप 

बताते हे । 


सूत्र--शुभः पुण्यस्य ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--शुभो योगः पुण्यस्यास्रवों भवाति ॥ 
अथे---शुभयोग पण्यका अख्नव है। 
भावाथे---ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोमें दो भेद हैं--पुण्य ओर पाप । निन कमोंका 
फल जीवको अभीष्ट हो, उनको पुण्य और निनका फल अनिष्ट हो, उनको पाप कहते हैं | अत- 


३०० रायचन्द्रमेनशाखमालायास [ पष्ठोडष्यायः 


एवं उन कर्मोंका कारण-आख्रव भी दो प्रकारका है, ओर वह अपने अपने कार्यका कारण हुआ 
करता है। हिंसा आदि पापोंसे रहित प्रवृत्ति, सत्यवचन और शुभमनोयोगस्ते पुण्य कर्मोका बन्ध 
होता है। सातावेदनीय, नरकके प्तिवाय ३ आय, उच्चगोत्र और शुभ नामकर्म-मन॒ष्यगति 
देवगति पंचेन्द्रिय नाति आदि ६७, इस तरह कुल मिछाकर ४२ पुण्य प्रकृतियेँ। हैं । शेष सम्पूणे 
कम पाप हैं, जैसा कि आंगे चलकर बतावेंगे। 

कमानुसार दूसरे अशुभयोगका स्वरूप बताते हैं-- 


सूत्रन्‍--अशुभः पापस्थ ॥ ४॥। 
भाष्यम्‌--तत्र सद्वेद्यादि पुण्य वक्ष्यत | दोष पापमितिे ॥ 
अथे---अशभ योग पापका आख्रव है। ऊपर जा तीन प्रकारके हिंसा प्रवृत्ति प्रमति 
अशुभ काययोग आदि गिनाये हैं, उनसे पाप कमेका आखव होता है। इस विषयमें यह बात 
समझ लेनी चाहिये, कि आगे चलकर अध्याय ८ मूत्र ३६ के द्वारा सातावेदनीयादि पुण्य 
कर्मोकी गिनावेंगे उनसे जो बाकी बचे, वे सब ज्ञानावरणादि पाप हैं । 
योगके शुभ ओर अशुभ ये दो भेद स्वरूपभेदकी अपेक्षासे हैं । किन्तु स्वामिभेदकी 
'अपेक्षासे भी उसके भेद होते हैं | उन्हींकी बतानेके लिये आगेका सत्र कहते हैं 


सूत्र--सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयांपथयों! ॥ ५ ॥ 
भाष्यम--स एव त्रिविधोडपे योगः सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयांपथयोराखवो- 
भवातिे यथाढरख्ये यथासम्मवं च। सकषायस्य योगः साम्यरायिकस्य अकषायस्येयोपथस्येवबै- 
कसमयस्थितेः ॥ 
अथे--पर्वोक्त तीनों ही प्रकाका योग सकषाय और अकषाय दो प्रकारके जीवोंके 
हुआ करता है, वह यथाक्रमसे तथा यथासंभव सकषाय जीवके सांपरायिककर्मका आख़व 
कहा जाता है, ओर अकषाय नीवके इंयापथकमेका आख्रव कहा जाता है। इनमेंसे सकपषाय 
जीवका योग जो सांपरायिककमेंका आख्व होता है, उसकी स्थिति अनियत है | परनन्‍्त अक- 
षाय जीवके जो इंय्यापथकर्मका आख्रव होता है, उसकी स्थिति एक समयकी ही होती है। 
भावाथे--यगपत्‌ कर्मोंका चार प्रकारका बंध हुआ करता है-प्रकृति स्थिति अनमाग 
और प्रदंश । इनमेंप्ते प्रकृतिबंध ओर प्रदेशबंधका कारण योग है, ओर स्थितित्ंध तथा अन- 
भागबंधका कारण कषौय है। जो सकषाय जीव हैं, उनका योग भी कषाययक्त ही रहा 
करता है, अतएव उसके द्वारा नो कर्म आते हैं, उनकी स्थिति एक समयसे बहुत अधिक 
१०---  सम्ततः पराभातेः सपराय: परामव:। जीवस्य कर्ममिः प्रोक्तस्तदये सांपरागिकम, ॥ ( तत्तवाष- 


श्छोकवार्तिक ) २--इनका स्वरूप आगे चछकर आठवें भ्रष्यायमें बताया जायगा। ३--“ जोगा पयढ़िपदेसा 
.ठिदिअणुमागां कसायदो द्वोंति ” ( दब्यसंप्रह )। क्‍ 


सूत्र ४-९५-६ | ] समाण्यंतत्त्वायाधेगमस तरस | ३०१ 


पडा करती है। कर्मोंकी जघन्य ओर उत्कृष्ट जो स्थिति बताई है, उसमेंसे निस्तके मितनी 
संभव है, उतनी ही स्थिति कषायाध्यवसायस्थानके अनुप्तार पड़ जाती है। नेप्ते कि आद्रे 
चमे आदि किप्ती मी गीली वस्तुपर पड़ी हुई धूलि उससे चिपक जाती है। किन्तु नो अकषाय 
जीव हैं, उनका योग भी कषाय रहित हुआ करता है, अतएव वह स्थितिबंधका कारण नहीं 
हुआ करता । उसके द्वारा नो कम आते हैं, उनमें एक समयसे अधिक स्थिति नहीं पड़ती । 
जैसे कि किसी शुष्क दीवालपर पत्थर आदि फेंका जाय, तो वह उससे चिपकता नहीं, 
किन्तु उसी समय गिर पड़ता है । इस प्रकार जो मीव कषायरहित होते हैं, उनके योगके निमि- 
त्तते कर्म आते अवश्य हें | परन्तु उनमें स्थिति नहीं पड़ती । वे आत्म-लाभक्ो प्राप्त करके ही 
निर्माण हो जाते हैं। इस स्वामिभेदके कारण फल्में मी भेद करनेवाले आखवोके नाम भी ऋमसे 
भिन्न भिन्न हैं। सकषाय जीवके आख्रवको सांपरायिकआसत्रव और अकषायजीवके आख़वको 
इंयर्यापथआखव कहते हैं । 
उक्त दो भेदोंमेंसे पहले साम्परायिकआख्रवके भेद गिनाते हैं- 


सूत्र--अत्रतकषायेन्द्रियक्रियाःपश्चचतुः पश्रपश्रविंशतिसंख्या 
पूवेस्य भेदाः ॥ ६॥ 


साध्यम--पूर्वेस्येति सूत्रकरमप्रामाण्यात्साम्परायिकस्याह । साम्परायिकस्थास्रवभेदाः 
पशञ्च चत्वारः पशञ्च पत्रनविशातिरिति भर्वन्ति | पञ्च हिंसानइतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाः । ५ प्रमत्तयों 
गात्पाणव्यपरोपणं हिसा, ” इत्येवमादयो वक्ष्यन्ते । चत्वारः क्रोधमानमायालोभाः अनन्‍्ता- 
नुवन्ध्यादयो वक्ष्यन्ते । पञ्च प्रमत्तस्येन्द्रयाणि । पश्चविशातेंः क्रिया। तत्रेम फ्रियाप्रत्यया 
यथासदख्यं प्रत्येतव्या।। तद्यथा--सम्यक्त्वभिथ्यात्वप्रयोगसमादानियॉोपथाः, कायाधिकरण- 
प्रदोपरितापनप्राणातिपाता:, द्शेनस्पशेनप्रत्ययसमन्तानुपाताना भोगाः, स्वहृस्तनिसगंविदा- 
रणानयनानवकाहमक्षा, आरम्भपरिग्रहमायाभिथ्यादशेनाप्रत्यारव्यानक्रिया इति ॥ 


थे--सूत्रमें निस्त क्रसे पाठ पाया जाता है, उसके अनुसार पहला-साम्परायेक- 
आख़व है। उसके उत्तरमेद ३९ हैं। यथा-पाँच अन्त, चार कषाय, पाँच इन्द्रियों 
और पच्चीस क्रिया । हिंसा झुठ चोरी कुशीढल और परिग्रह ये पाँच अव्रत हैं। इनमेंसे 
हिंसाका छक्षण इस प्रकार हे- प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा?” । अथांत्‌ प्रमादके योगसे 
जो प्राणोंका व्यपरोपण-विराधन होता है, उप्तको हिंसा कहते हैं। इसका स्वरूप आगे चलकर 
लिखेंगे | इसके साथ ही झूठ चोरी आदिका भी लक्षण उसी प्रकरणमे लिखा जायगा । कषाय 
चार प्रकारकी है-क्रेध मान माया और छोम | इनके भी अनन्तानुबन्धी आदि जो उत्तरमेद 
हैं, उनका स्वरूप आगे चलकर बतावेंगे । इन्द्रियाँ पाँच हैं-स्पशन रसन प्राण चक्षु और 


१--करम मिथ्यादगादीनामाईचमंणि रेणुव॒त्‌ । कषायपिच्छिले जीवे स्थितिमाप्लुवदुच्यते। २ ईया योगगतिः 
सेव ग्रथा गस्‍्य तदुच्यते । कर्मेंध्यापभ्रमस्यास्तु शुष्कक्ुब्पेइस्मवलणिरम ॥ 


६०२ रायचन्द्रजेनशाख्मालायास [ कछोव्घ्वावः 
श्रोत्र । परन्त प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दसे प्रमादयक्त जीवकी ही इन्द्रियोंको समझना चाहिये। 


यथा-सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोगक्रिया, समादानक्रिया, और ईंयोपथक्रिया ये पाँच, 
तथा कायक्रिया, अधिकरणक्रिया, प्रादोषिकीक्रिया, परितापनक्रिया, और प्राणातिपातक्रिया ये 
पाँच, दर्शनक्रिया, स्पशेनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, समंतानुपातक्रिया, और अनाभोगक्रिया ये पाँच, 
स्वहस्तक्रिया, निप्तगक्रिया, विदारणक्रिया, आनयनक्रिया, और अनवकाइश्षाक्रिया ये पाँच, और 
आरम्भाकिया, परिग्रहक्रिया, मायाक्रिया, मिथ्यादशनक्रिया, तथा अप्रत्यारव्यानक्रिया ये पाँच, 
इस तरह पाँच पंचकोंकी मिलाकर कुल पच्चीस क्रिया होती हैं । जोकि साम्परायिककमेके 


बन्धम कारण हैं । 


भावार्थ--देव गरु शासत्रकी पजा स्तति आदि ऐसे काये करना, जोकि सम्यकत्वकी 
उत्पत्ति वद्धि आदिम कारण हैं, 3नको सम्यक्तत्वक्रिया कहते हैं । इसके विपरीत कृदेव कंगरु 
कशाख्रकी पजा स्तुति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है| किस्ती भी अच्छे या बुरे कामको 
सिद्ध करनेके लिये शरीरादिंके द्वारा दूपरेका गमन आदि करनेमें प्रवृत्त करना इसको प्रयोग- 
क्रिया कहते हैं । संयमीकी असंयमकी तरफ चारित्रका घात करनेवाली अभिमुखता हो जानेको 
समादानक्रिया कहते हैं । इेयापिथकर्मको प्राप्त करनेके लिये नो तत्निमित्तक क्रिया की जाती 
है, उसको इंयापथक्रिया कहते हैं । दोषयुक्त परुषके उद्यमको कायिकीकरिया कहते हैं। 
हिंसाके उपकरणोंको देना अधिकरणक्रिया हे। क्रोधके आवेशमें आना प्रादोषिकीकिया है। 
दुःखोंके उत्पन्न करनेमें प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है। आयु इन्द्रिय आदि प्रार्णेके दियुक्त 
करनेको प्राणातिपातक्रिया कहते हें | प्रमादी पुरुषका रागके वशीमत होकर रमणीयरूपको 
देखनेका नो भाव होता है, उसको दर्शनक्रिया कहते हैं । इसी प्रकार स्पर्श योग्य कतुके 
स्पर्श करनेकी अमिढाषा होना स्पशेनक्रिया है । प्राणिघातके अपूबे उपकरण या अधि- 
करणकी प्रवृत्ति करना प्रत्यर्य्रिया है। जहॉपर स्री पुरुष या पशु आदि बैठते हैं, उस जगह 
मलेत्सर्ग करनेको समंतानुपातक्रिया कहंते हैं । विना देखी शोधी भूमिपर शरीरादिके रखनेको 
अनाभोगक्रिया कहते हैं। जो क्रिया दूसरेके द्वारा की जानी चाहिये, उसको स्वयं अपने हाथसे करना 
स्वहस्तक्रिया है। पाप-प्रवृत्तिमें दूसरोंकी उत्साहित करने अथवा आहुस्यके वश प्रशस्त कर्म न करनेको 
निसगंक्रिया कहते हैं | किप्तीके किये गये सावद्यक्मकी प्रकाशित कर देना विदारणकरिया 
है। आवश्यक आदिके विषयम अहेतदेवकी जेसी आज्ञा है, उसका अन्यथा निरूपण 
करनेको आनयनक्रिया कहते हैं | मूलंता या आहुस्यके वश आगमोक्त विधिमें अनादर 
करनेकी अनाकाडक्षाक्रिया कहते हैं । छेदन -भेदन आदि क्रिया करनेमें चित्तके आसक्त 
होनेको अथवा दूसरा कोई उस क्रियाको करे, तो हषे माननेको आरम्भक्रिया कहते हैं। 
चेतन अचेतन परिग्रिहके न छूटनेके लिये प्रयत्न करनेकी परिमहकिया कहते हैं| ज्ञान दर्शन 


मूत्र र-७। ] समाष्यतत्त्वाथोविगमसूत्रम॒ । ३०६ 


आदिम वंचना (उगाई) करनेको मायाक्रिया कहते हैं। मिथ्यादशन क्रियाके करनेमें प्रवृत्त नीवको 
प्रशंसा आदिके द्वारा इृढ करनेको मिथ्यादशेनक्रिया कहते हैं | संयमका घात करनेवाले 
कमे-चारित्रमोहके उदयसे खोटी क्रियाओंके न छोडनेको अप्रत्याख्यानक्रिया कहते हैं । 

ये जो साम्परायिकआलवके भेद गिनाये हैं, उनमें कोई शुभ हैं ओर कोई अशुभ । 
शुभसे पुण्यका और अशुभसे पापका बंध होता है, यह बात पहले कहे अनुसार अच्छी तरह 
घटित कर लेनी चाहिये | यहापर यह शंका हो सकती है, कि कम मूलमे आठ हैं, उनके उत्तर- 
भेद १४८ हैं। तथा विशेष दृष्टिसे उनके असंख्यात भेद भी बताये हैं। परल्तु 
यहॉँपर साम्परायिकआखवके ३९ भेद ही गिनाये हैं। सो इनका कायेकारण सम्बन्ध 
किस तरह बनता है! साम्परायिकआस्वका एक एक भेद अनेक अनेक कर्मेके 
बन्धके लिये कारण है ! अथवा इनके भी किन्‍्हीं कारणोंसे अनेक उत्तरभेद होते हैं! 
इस शंकाको दूर करनेके लिये साम्परायिकआखवके भेदोंमे भी जिन जिन कारणेंसे विशेषता 
आती है, उनको बतानेके लिये सूत्र कहंते हैं:-- 


सूत्र--तीत्रमंदक्ञाताज्ञातमाववीयोधिकरणविरेषेभ्यस्तद्धिशेषः ॥७॥ 


भाष्यम्‌--साम्परायिकालवाणामेषमेकोनचत्वारिशत्साम्परायिकाणां तीब्रिमावात्‌ 
मन्दमावाज्ज्ञातमावावज्ञातभावाद्वीयंविशेषादघिकरणाविशेषाद्ध विशेषो भमवति । लघुलंघु 
तरोलघुतमस्तीघ्रस्तीत्रतरस्तीत्रतम इति । तद्विशेषाध्व बन्धविशेषों भवति ॥ 


अथे--साम्परायिकबन्धमें जो कारण हैं, ऐसे उपयुक्त इन उन्तादीस साम्परायिक- 
आखवोंके भी तीत्रमाव, मन्दभाव, ज्ञातमाव, अज्ञातमाव और वीय तथा अधिकरणकी विशेष- 
तासे विशेष भेद हुआ करते हैं, अतणव वह कहीं लघु कहीं लपुतर कहीं रुघृुतम तथा कहीं 
इसके विपरीत तीत्र तीत्रतर तीत्रमम हुआ करता है, ओर इसीकी विशेषतासे बन्धनमें मी 
विशेषता होती है | 

भावाथे--सकषाय जीवोंके अन्नत आदि स्वरूप जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति अथवा 
योगप्रवृत्ति हुआ करती है, वह सब जीवेंके एकसी नहीं हुआ करती । उसमें परस्पर अनेक- 
प्रकारसे तारतम्य है । इस तारतम्यके कारण तीतरादिक भाव और वीये तथा अधिकरण हैं | 
क्राधादि कषायोंके उद्रेकरूप परिणामोंको तीम्रभाव ओर इससे विपरीत होनेवाले मावोको 
मन्दंभाव कहते हैं । जाननेको अथवा जानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातमाव और इसके विपरीत 
अज्ञान को अथवा मद्‌ या प्रमादके वशीभृत होकर विना सोचे समझे किसी कामके कर डालने- 
की अज्ञातमाव कहते हैं । वस्तुकी सामथ्येकी वीये तथा प्रयोजनके आश्रयमृत पदार्थको 
१.--“ इन्द्वादो इन्द्मान्ते च श्रृयमाणं पद प्रत्येक परिसमाप्यते” ऐसा नियम दे । तदनुसार तीजदि चारोंके 

साथ भाव शचब्दको जोड़लेना चाहिये । 


३०४ रायंच-- जनशालमादयांगर [ पष्ठोडष्याय: 


अधिकरण कहते हैं । ये कारण सब जीवेंके एकसे नहीं हुआ करते । अतएव इन कारणोंके 
तारतम्यसे आख़वर्म तारतम्य और आखवबके तारतम्यम्ते बन्धमं भी तारतम्य हुआ करता है । 
भाष्यम--अन्नाह--तीत्रमन्दादयो भावा लछोकप्रतीता:, वीर्य च जीवस्य :।योपशामेकः 
क्षायिकों वा भाव इत्युक्तम्‌ । अथाधिकरणं किमिति ! अन्नोच्यते-- 
अथे-- प्रश्न-तीत्रमाव मन्दभाव ज्ञातमाव और अज्ञातभाव छोकम प्रसिद्ध हैं । अत- 
एव इनका अर्थ स्वयं समझमें आ सकता है-इनकी व्याख्याकी आवश्यकता नहीं है। तथा 
वीर्य शब्दका अर्थ पहले बताया ही जा चका है, कि वह वीयोन्तराय कर्मके क्षयोपशम अथवा 
क्षयसे उत्पन्न होनेवाला भाव है। किन्त अधिकरण शब्दका अर्थ अप्रसिद्ध है। लोकमें उसका 
सामान्यतया अथ आधार होता है, ओर कोई विशेष अथे आपने अभीतक बताया नहीं है, 
अतएव कहिये, कि इस प्रकरणमं अधिकरण शब्दसे कया समझे? इसका उत्तर दनेक लिये ही 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ < ॥ 


भाष्यमू--अधिकरणं द्विविधम्‌ ।--द्रव्याधिकरणं भावाधिकरणं च। तत्र व्रव्याधिकरणं 
छेवनभवनादि शर्स्र च दृशविधम । भावाधिकरणमष्टोत्तरशतविधम्‌ । एतदुभयं जीवाधि- 
करणमर्जावाधिकरणं थ ॥ तत्न-- 


अथे--अधिकरण के दो भेद हैं-१ द्रव्याधिकरण २ भावाधिकरण । छेदन भेदन 
आदि करनेको अथवा दश प्रकारके शख््राको द्रव्याधिकरण कहते हैं | भावाधिकरणके एक सो 
आठ भेद हैं । इन दोनोका ही नीवाधिकरण ओर अजीवाधिकरण भी कहते हैं। 

भावाथे--प्रयोननके आश्रयकी अधिकरण कहते हैं | वे दो ही प्रकारके हो सकते 
हैं। या तो नीवरूप या अनीवरूप । सामान्य जीव द्रव्य या अनीव द्रव्य हिंसादिका उपकरण 
हेनेते साम्परायिकआस्नवका कारण हे, ओर इसलिये उसीको जीवाधिकरण या अजीवाधि- 
करण समझा जाय, सो बात नहीं है। यदि ये दो सामान्य द्रव्य अधिकरणरूपसे विवक्षित 
होते, तो सृत्रम द्विवचनका प्रयोग होता । परन्तु प्रकृतमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 
इससे स्पष्ट होता है कि-पर्योयकी अपेक्षासे ही अधिकरणकोी बताना अभीष्ट है। क्योंकि 
पयोयशन्य द्रव्य अधिकरण नहीं हो सकता । वह जब अधिकरण होगा, तो किसी न किसी 
पयोयसे युक्त ही होगा, मो जीवके भाव हिंसादिके उपकरण या आश्रय होते हैं, उनको नौबा- 
घिकरण ओर जो बाह्म अजीव द्रव्य रूप होते हैं, उनको अनीवाधिकरण कहते हैं । 

दो प्रकाके अधिकरणोमें जो द्वव्यापघिकण या अनीवाधिकरण है, वह हिंसा 
आदिरूप अथवा उसके साधनस्वरूप है, और जीवाधिकरण जीवके परिणामरूप है, यह ठीक 


१--अध्याय ३ सूत्र ४-५ २--इनका स्वरूप आगेके सूत्र वताबेंगे । 


मृत्र ८-९। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । ६०९ 


है, परन्तु इससे इनका विशेष स्वरूप समझमें नहीं आता, अतएव कमानुप्तारं दूसरे 
भावाधिकरण या नीवाधिकरणका जो स्वरूप अस्पष्ट है, पहले उसको बतानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 


सत्र--आयंसरम्भसमारम्भारम्भयोगकरृतका रितानुम तकषा- 
यविशेषेखिख्रिखिश्रतुश्रेकशः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम--आद्यमितिसूत्रक्रमप्रामाण्य।ज्जीवाधिकरणमाह । तत्समासतस्निविधम्‌ ।-- 
संरम्भः, समारम्भः, आरम्भ इति। एतत्पुनरेकशः कायवाइसनोयोगविशेषात्‌ त्रिविध्ध भवति 
तद्यथा--कायसंरम्भः, वाकसंरम्भः, मनःसंरम्भ', कायसमारम्मः, वाकसमारम्भः, मनश्समा- 
रम्भः, कायारम्भ$, वागारम्म',, मनआरम्भ इति । एतदप्येकशः कृतकारितानुमतविशेषात्‌ 
त्रिवि्ध भमवाति | तद्यथा--कृतकायसंरम्भः, कारितकायसंरम्म:, अनुमतकाय संरम्मः, कृतवा - 
क्संरम्भग, कारितवाक्संरम्भप, अनुमतवाकसंरम्भ', कृतमनः्सरम्भः, कारितमनः्सरम्मः 
अनुमतमनःसंरम्भः, णवं समारम्भारम्भावांपे । तदपि पुनरेकशः कषायविशेषाचअतविधम ॥ 
तद्यथा- क्रो धक्ृततकायसं रम्भः, मानक्ृतकाय संर म्भः, मायाकृतकायसंरम्भः, लो मक्कतकायसं- 
रम्भः, क्रीधकारितकायसंरम्मः, मानकारितकायसंरम्भ४, माया कारितकायसंरम्भः, लोभका- 
रितकायसंरम्भ४ कोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्मः', मायासुमतकायसंरम्भ 
लोभानुमतकाय संरम्भः, एवं वाडमनोयोगाभ्यामपि वक्तव्यम्‌ । तथासमारम्मारम्मी । तदेवं 
जीवाधिकरणं समासेनैकशः पटर््िंश इविकल्पं भवति। त्रिविधमप्यष्टोत्तरतविकल्प भवतीति॥ 


संरम्भ: सकषायः, परितापनया भवेत्समारम्भः 
आरम्भः प्राणिवध:, त्रिविधो योगस्ततो ज्ञेयः ॥ 
थे--पहले सत्रमें अधिकरणके जो दो भेद गिनाये हैं, उनमें पहला भेद जीवायिक- 
रण है। अतएव इस सत्रमें आद्य शब्दसे उसीको समझना चाहिये। क्योंकि सन्नमें पठित 
ऋ्रमके प्रामाण्यसते उप्तीका अहण हो सकता है। जीवाधिकरणके एकसौ आठ भेद हैं | वह इस 
प्रकारसे कि-संक्षेपत्रे मूलम॑ उसके तीन भेद हैं-संरम्भ समारम्म ओर आरम्भ । इनमें भी 
प्रत्येकके योगकी अपेक्षासे-कायिक वाचिक ओर मानसिक योगकी विशेषतासे तीन तीन भेद 
हो। हैं । यथा कायसंरम्भ वाकृप्तरम्म मनःसंरम्भ कायसमारम्म वाकूसमारम्भ मनःसमारम्भ 
कायारम्म वागारम्म मनआरम्भ । इनमेंसे भी प्रत्येकके कृत करित ओर अनुमोदनाकी विशेषतासे 
तीन तीन भेद होते हैं | यथा क्ृतकायसंरम्म कारितकायप्तंरम्म अनुमतकायसंरम्म कृतवाक्‌- 
संरम्भ कारितवाकूसंरम्म अनुमतवाकृसंरम्भ कृतमन:संरम्भ कारितमनःसंरम्म अनुमतमनः- 
संरम्भ | इस प्रकार संरम्मके ९, भेद हैं। इसी तरह समारम्भ और आरम्मके भी नो नो भेद 
समझ लेने चाहिये। इनमे भी प्रत्येकके कोधादि चार कषायोकी विशेषतासे चार चार भेद होते हैं। 
यथा-कोधकृतकायसंरम्म मायाकृतकायसंरम्म मानकृतकायसंरम्म छोमकृतकायसंरम्भ क्रोषकारित- 
कायसरम्म मानकारितकायसंरम्भ मायाकारितकायसंरम्भ लोमकारितकायसंरम्म क्रोधानुमत- 
१९ 


३०६ रायचन्द्रमैनंशालत्रमालायाश [ पष्ठोउध्याय: 


कायसंरम्म मानानुमतकायसंरम्भ मायानुमतकायसंरम्म लोभानुमतकायसंरम्भ । इस प्रकार काययोगकी 
अपेक्षा संरम्भके भेद गिनाये, इसी तरह वचनयोग और मनोयोगकी अपेक्षासे भी संरम्भके भेद समझ 
लेने चाहिये, ओर संरम्भके समान ही समारम्म तथा आरम्मके विकल्य भी घटित कर लेने चाहिये। 
इस प्रकारसे जीवाधिकरणके संक्षेपल्ते मुलम तीन भेद जो बताये थे, उनमेंसे एकके ३६ 
विकल्प होते हैं। तीनों भेदोंके सम्पृण विकल्प मिलकर १०८ होते हैं । 

योग तीन प्रकारका है। उनमसे जो केवल सकषाय हो, उसको संरम्भ कहते हैं, और 
जो परितापना-पीडा देने आदिके द्वारा प्रवृत्त हो, उसकी समारम्भ कहते हैं, तथा प्राणिवधरूप 
प्रवृत्तेकों आरम्म कहते हैं । 

भावाथ--प्रमादी प्रुषको प्राणव्यपरोपण आदि कर्म करनेके विषयमें जो आवेश प्राप्त 
होता है, उसको संरम्म कहते हैं। उस कियाके साधनोंका अभ्यास करनेको समारम्म कहते 
हैं । तथा उस्त क्रियाकी प्रथम प्रवत्तिकों आरम्भ कहते हैं | ये तीनों भाव मन वचन और 
काय इन तीनेंके ही द्वारा हो सकते हैं| अतएव तीनेंका परस्परमें गुणा करनेपर ९, भंग 
होते हैं। तथा ये नो हू मंग कृत कारित और अनुमोदन इस तरह तीनों प्रकारसे संभव हैं । अत- 
एवं ९ को ३ से गुणा करनेपर २७ भंग हेते हैं | ये सत्ताईसों भंग क्रोधादि चारों कषायोंके 
द्वारा हुआ करते हैं । अतएव २७ को ४ से गुणा करनेपर १०८ भंग हेते हैं। अथवा 
हिंसादिरूप प्रवृत्ति मन वचन कायके भेदसे तीन प्रकारकी है, और वह तीन तरहसे-क्ृत 
कारित अनुमोदनाक्रे द्वारा हा सकती है, अतएव ३ का ई से गुणा करनेपर ९ भंग होते 
हें।तथा ये नो हू मंग चारों कषायसे होनंके कारण ९, को ४ से गुणा करनेपर ३६ भंग होते 
हैं। इस तरह ३६ भंग संरम्मके ३६ समारम्भके ओर ६३६ आरम्भके हैं | तीनोंके मिलकर 
१०८ विकल्प होते हैं । ये ही जीवाधिकरणके १०८ भेद हैं' | तीत्र मंद आदि भावोकी 
अपेक्षा इनके भी उत्तरमेद अनेक-असरख्यात हो सकते हैं ! 

भसाष्यम--अन्राह--अथाजीवाधिकरणं किमिति ? अन्नोच्यत-- 

अर्थ-प्रधन--साम्परायिकआखवके भेदेंमिसे जीवाधिकारणके भेद आपने गिनाये, परन्तु 
अधिकरणंका दूसरा भेद जो अनीवरूप बताया था, उसके भेद अभीतक नहीं बताये और न 
उसका स्वरूप ही अभीतक मालम हुआ है। अतएव कहिये कि अनीवाधिकरण शब्दसे क्या 
समझे, और उसके कितने भेद्‌ हैं ! इस प्रइनका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं- 








१ हिंसादि कमकरो स्वय॑ करना कृत, दूसरेसे कराना कारित, दूसरेके द्वारा किये गंयेकी प्रशंसा करना अनुमो- 
दना है। २--अर्थात्‌ जीवकी इस तरहंस १०८ भेद्रूप प्रश्नलि हमेशा रहा करती है । इन साम्परायिकआखवोंके 
द्वारा कमेका बंध भी हमेशा हुआ करता है । इन १०८ प्रकारोंसे नित्य बँधनेवाले कर्मोंकी निश्वतिके लिये ही १०८ 
मनका की माला फेरी जाती है, यद्द पापक्रे संवर ओर निजेराका एक उपाय है । 


सूत्र ९-१० | ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम । ३०७ 


सत्र--निर्व तेनानिश्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुदित्रिभेदा/पर म्‌ ॥१०॥ 


भाष्यम--परमिति सूत्रक्रमप्रामाण्यादजीवाधिकरणमाह । तत्समासतअतुर्विधम । 
निवेते 5 ७. ७ ७. पे शः ₹ हा. ७ | 
तद्यथा--निवे्तना निक्षेपः संयोगी निसर्ग इति । तन्न निवेत॑नाधिकरणं द्विविधम्‌ ।--मूल- 


#“%५हैं। हैं 


गुणनिवेतेनाधिकरणमु॒त्तरगुणानिवंतंनाघिकरणं च । तत्र मूलशुणनिवंतंनाः पशञ्च,-शरीराणि 
वाडन्‍्मनःप्राणापानाश्र । उत्तरशणनिवंतेना काष्ठपुस्तचित्रकर्मांदीने | निक्षेपाधिकरणं चतुर्वि- 
घम्‌ । तद्यथा-अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुःपमाजितनिःक्षेपाधिकर्णं सहसानिक्षेपाधि- 
करणमनाभोगनिक्षेपाधिकरणमिति। संयोगाधिकरणं ह्विविधम्‌। भक्तपानसंयोजनाधिकरण- 
सुपकरणसंयोजनाधिकरणं च । निसगांधिकरणं त्रिविंधम्‌ ।-कायनिसगांधिकरणं वाढगने- 
सर्गाधिकरणं मनोनिसगांघिकरणमिति ॥ 
अर्थ--३स सृत्रमें पर शब्द जो आया है, वह उक्त सूत्र (अ० ६ सूत्र ८)में पठित 
पाठक्रमके प्रामाण्यसे क्रमानुसार अनीवाधिकरणको बताता है । अतएव संलेपसे उस अजीवाधि- 
करणके ४ भेद हैं। यथा-निवेतेना निक्षेप संयोग और निसगे। इनमेसे पहले निवेतनाधि- 
करणके दो भेद हैं-मूल्गुणनिवतनाधिकरण और उत्तरगुणनिवेतनाधिकरण । इनमेंसे मृलगुण- 
निवतना पाँच प्रकारकी है-शरीर वचन मन प्राण और अपान । उत्तरगुणनिवतेना काष्ठ पुस्त 
चित्रकरम आदि अनेक प्रकारकी है । निश्षिपाधिकरणके चार भेद्‌ हैं । यथा अप्रत्यवेक्षितनिक्षे- 
पाधिकरण दुःप्रमार्नितनिश्षेषघिकरण . सहसानिक्षेपाधिकरण और अनामोगनिक्षेपाधिकरण । 
संयोगाधिकरण दो प्रकारका है ।-भक्तपानसंयोजनाधिकरण और उपकरणसंयोजनाधिकरण । 
निसगांधिकरणके तीन भेद हैं-कायनिप्तगोधिकरण वाडनिसगांधिकरण और मनोनिप्तगांधिकरण। 
भावार्थ--निवतना शब्दका अर्थ रचना करना अथवा उत्पन्न करना है। शरीर मन वचन 
और झवाप्तोच्छासके उत्पन्न करनेको मूलगुणनिवेततेना कहते हैं | काष्ठपर किस्ती मनुष्यादिके 
आकारके उकेरनेको या मिट्टी पत्थर आदिकी मूर्ति बनानेकी या वल्लादिके ऊपर चित्र खींचनेको 
उत्तरगणनिवेतेना कहते हैं'। निल्लेप शब्दका अर्थ रखना है, विना देखे ही किसी वस्तुके 
छोड देनेको अप्रत्यवेक्षितनिश्षेप कहते हैं । दुष्टतासे अथवा यत्नाचारको छोड़कर उपकर- 
णादिके रखने या डाल देने आदिको दुःप्रमार्नितनिक्षेप कहते हैं | शीध्रता वश शरीर उपकरण 
या मलादिके सहसा-प्रथिवी आदिको विना देखे शोधे ही छोड देनेकी सहसानिल्ेप कहते हैं । 
जरदी न रहते हुए भी यहाँ कोई नीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरादि- 
को विना देखी शोधी भूमिपर रख देंनेको अनाभोगनिलेप कहते हैं। किन्हीं दो वस्तुओंके 
जोड़ने अथवा परस्परमें मिल्नेको संयोग कहते हैं । खाने पीनेकी ठंडी चीमोमें ओर मी गरम 


दसरी चीजोंके मिलानेकों अथवा गरममे ठंडी मिलानेको भक्तपानसंयोनन कहते हैं। शीत 


१--निवततनाके दो भेद इस तरइसे भी हैं--१-देद दुःप्रयुक्तनिवेतेना ( छारीरसे कुचेश उत्पन्न करना ), 
२०-उपकरणनिवतेना ( हिंसाके साधनभृत शल्जादिको त॒यार करना )। 


३०८ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम [ पष्ठोड्ष्यायः 


उपकरणादिको उष्ण पीछी आदिसे अथवा उष्ण स्पशेयक्त उपकरणादिकोंको शीत पीछी 
आदिसे शोधनेकी उपकरणसंयोजन कहते हैं । निप्त्ग नाम स्वभावका है। शरीर वचन और 
मनकी जैसी कुछ स्वभावसे ही प्रवृत्ति होती है, उसके विरुद्ध दूषित रीतिसे उनके प्रवतानेको 
कायनिसगांधिकरण वाडनिसगांधिकरण और मनोनिसर्गाधिकरण कहते हैं । 
यद्यपि ये अजीवाधिकरण भी जीवके द्वारा ही निष्पन्न होते हैं, परन्तु इनमें बाह्य द्व॒व्य- 
क्रियाकी प्रधानता है, और उससे असंबद्ध भी रहते हैं, अतएव इनको द्रव्याधिकरण या 
अनीवाधिकरण कहंते हैं | नीवाधिकरण जीवपयौयरूप ही हैं | यह दोनोंमें अन्तर है। 
भसाष्यम--अज्नाह उक्त भवता सकषायाकषाययोयोंगः साम्परायिकेयापथयोराखव 
इति | सांपरायिकं चाष्टविघं वक्ष्यते | तत्‌ कि सर्वेस्थाविशिष्ट आर्रव आहोस्वित्मतिबदो- 
षोष्स्तीति | अन्नोच्यते-सत्यपि योगत्वाविशेषे प्रक्लाति कृति प्राप्यास्रवविशेषों भवति। तद्यथा 
अथे--प्रश्न-सामान्यतया आखबके भेदोंको बताते हुए आपने कहा है, कि सकषाय 
जीवके योगका साम्परायिकआसत्रव ओर अकषाय जीवके योगको ईयोपथआख्रव कहते हैं! | 
साम्परायिकआल्रव आठ प्रकारका है, ऐसा आंगे चलकर कहेंगे । सो क्या वह सत्रके एक्सा 
ही होता है! अथवा व्यक्तिमेदके अनुप्तार उसमें कुछ विशेषता भी है ! उत्तर-यद्यपि 
योगत्व सबमें समानरूपसे ही रहता है, फिर भी प्रकृतिबंधरूप कर्मोंको पाकर उस आखबके 
अनेक भेद्‌ भी हो जाते हैं । 
भावाये--सामान्य दृष्टिसे देखा जाय, तो सभी येग समान हैं । परन्तु विशेष दृश्सि 
देखा जाय, तो उसके अनेक उत्तरमेद भी होते हैं । क्योंकि वह अनेक कम प्रकृतियोंके 
बन्धमं कारण है । जहाँ कार्यभेद है, वहाँ कारणमेद्‌ भी रहता ही है । कर्मोका बंध सामान्य- 
तया चार प्रकारका है-प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश । इनमेंसे प्रकृतिबंध ज्ञानावरणा- 
दिके भेदसे आठ प्रकारका हैं । आख़वके विशेष भेदोंको दिखानेके लिये आगे ऋमसे आएं 
प्रकृतियोके कारणोंकों बताते हैं | उनमेंसे सबसे पहले ज्ञानावण और दर्शनावरणकर्मके 
कारणभृत आलख्रवके विशेष भेदोंकी दिखानेवाला सृत्र कहते हैं |-- 


सत्र--तत्म १६5 वमात्सयोन्तरायासादनोपधाता ज्ञानदर्श- 
नावरणयोः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--आख्रवो ज्ञानस्य ज्ञानवतां ज्ञानसाधनानां च प्रदोषो निहवो मात्सयमन्त- 
राय आसादन उपघात इति ज्ञानावरणासत्रवा भवन्ति | ऐैतेहि ज्ञानावरणं कर्म बध्यते। 
एवमेव दशेनावरणस्येति । 


१-अध्याप ६ सूत्र ५। २-अध्याय ६ सूत्र २९। ३--इनका स्वरूप आगे चलकर दिखाया जायगा। 
४--जो कि आगेके सूत्रोंसे माद्म होंगे । 








सूत्र ११-१२ । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रय । ३०९ 


अर्थ---ज्ञान यद्वा ज्ञानवान्‌ अथवा ज्ञानके साधनोंका प्रदोष निहृव मात्सय अन्तराय 
आसादन और उपधात ज्ञानावरणकर्मका आख्रव होता है । अर्थात्‌ इन कारणोंसे 
ज्ञानावरणकर्म बन्धको प्राप्त हुआ करता है। इसी प्रकार दशनावरणकर्मके विषयमें 
समझना चाहिये । 

भावाथै--प्रदोषादिक छह कारण ऐसे हैं, कि निनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण- 
कर्मका बन्ध हुआ करता है। ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ और ज्ञानके साधनोंके विषय हों, 
तो ज्ञानावरणंकें बन्धके कारण होते हैं, और दशेन द्रष्टा तथा उसके साधनोंके विषय हों, तो 
द्शनावरणके बन्धके कारण हुआ करते हैं । 

तत्त्वज्ञानकी प्रशस्त कथनीकों सुनकर भी उसकी प्रशंसा न करने या द्वेषबश मौन 
धारण करलेने आदि दूषित परिणामोंको प्रदोष कहते हैं। ज्ञानके छिपानेको निह्ृव कहते 
हैं-जैसे कि किसी बुमुत्सुके पूछनेपर पूछे हुए तत्त्वका स्वरूप मालूम होनेपर भी कह देना, कि 
४ मैं नहीं जानता ” | ये भी पढ जायगा तो मेरे बराबर हो जायगा, और फिर मेरी कीतति 
कम हो जायगी, इत्यादि दुरभिप्रायसे किसीको पढाना नहीं, ओर यदि कोई पढता हो, तो 
उससे डाह करना आदि मात्सये है । ज्ञानाम्यासमें विन्न करना, पुस्तक फाड़ देना, अध्यापकसे 
लड़ाई झगड़ा करके उप्तको हट देना, स्थानका विच्छेद कर देना, जिससे ज्ञानका प्रसार होता हो 
उसका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा जाता है, दूसरेके द्वारा प्रकाशित होते हुए ज्ञानके 
रोक देनेकी आस्तादन कहते हैं, और प्रशस्त ज्ञानमें भी दृषण लगा देनेकी उपधात कहते हैं। 

इन छह कारणोंका स्वरूप यहाँपर ज्ञानके सम्बन्धकी लेकर बताया गया है, इसी प्रकार 
दशेनके सम्बन्धसे भी छहोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये । 

ज्ञानावरण और दशनावरणके अनन्तर वेदनीयकर्मके बन्धके कारणोको बताना चाहिये। 
वेदनीयकमेके दो भेद हैं-अस्ताता और साता । अतएव इनमेंसे क्रमानुसार पहले असृद्रियय 
बंधके कारणोंको बताते हैं--- 


सत्र--दुःखशोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्या त्मपरो मयस्था- 
नान्यसद्वेयस्य ॥ १२ ॥ 


भाधष्यम--३५खे शोकस्ताप आक्रन्दन बधः परिदेवनभित्यात्मसंस्थानि परस्य क्रिय- 
माणान्युभयोश्च क्रियमाणान्यसद्विच्स्यालवा मवन्तीति । 
अर्थ--दुःख शोक ताप आक्रन्दन वध और परिदेवन ये छह कारण आत्मसंस्थ हों, 
अपनेमे होनेवाले हों, या परमें किये गये हो, अथवा दोनेंमं किये नॉय अप्तद्वेद्रकर्पफे आखव 
हुआ करते हैं | अथांत्‌ इन कारणोंके निमित्तसे असाता। वेदनीयकर्मका बंध हुआ करता है। 


३१० रायचन्द्रजेनशाख्रमालयात [ पष्ठोडप्यायः 


भावार्थ--पीडारूप परिणामकों अथवा निसके होनेपर सुख शान्तिका अनुभव न 
होकर आकुच्ता या व्यग्रता उत्पन्न हे, उसको दुःख कहंते हैं। इष्ट वस्तुका वियोग होनिपर 
जो चित्तमं मलिनता या खेद उत्पन्न होता है, उसको या चिन्ता करनेकी शोक कहते हैं। 
किसी बुरे कामके बन जानिपर जब निन्दा आदि होने लगे, या निन्‍्दा न होनेपर भी उसके मयसे 
पीछेसे क्रोधादिका विशेष उदय होनेपर तीन्र अनुशय-संतापके होनेकी ताप कहते हैं । परे- 
तापपवंक इस तरहसे रोना या विह्प करना, कि निम्तमें अश्रुपात होने गे, उसको आक्रन्द- 
न कहते हैं | दश प्रकारके प्राणोमेंसे किसीके भी नष्ट करनेवाली प्रवृत्ति करना या किसीको भी 
नष्ट करना इसको वध कहते हैं । तथा ऐसा रुदन करना, कि निसको सुनते ही दूसरेके हृदयमें 
दया उत्पन्न हो जाय, उसको परिदेवन कहते हैं। ये छहाँ कारण तीन प्रकारसे हो सकते हैं- 
स्वयं किये जाँय-अपने में ही उत्पन्न हों, या परम हों, अथवा दोनोंके मिश्ररूप हों। परन्तु तीनों- 
मेंसे किप्तीमी तरहके क्यों न हों, इनसे असातावेदनीयकर्मका बन्ध हुआ करता है। 

क्रमानसार सद्देयकर्मके बन्धके कारणोंको दिखाते हैं--- 


मृत्र--भूतत्रत्यनुकम्पा दान सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः 
शोचमितिसदेयस्य ॥ १३ ॥ 


भाष्यम--सव्वेभूतानुकम्पा अगारिष्वनगारिषुच व्रतिष्वनुकम्पाविशेषों दानं सरागसंयमः 
संयमा संयमो5कामनिजेरा बालतपो योग: क्षान्तिः शौचमिति सह्देच्स्थालवा मवन्ति ॥ 


अथे--चारों ही गतिके प्राणिमात्रपर दया या कृपा रखनेको स्वेभृतानुकम्पा कहते हैं। 
अगारी-गृहस्थ-श्रावक-देशयति और अनगार अथोत्‌ ऋषि मुनि यति आदि सम्पूर्ण परिग्रहके 
त्यागी इस तरह दोनें ही प्रकारके त्रतियोपर व्शिषरूपसे दया करनेको अत्यनुकम्पा कहते हैं । 
सत्र और परका अनुग्रह करनेके लिये अपनी वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते हैं। 
सरागसंयम नाम रागस॒हित संयमका हे । पाँचों इन्द्रियों और छट्टे मनको वश करना तथा छह 
कायके जीवोंकी विराधना न करनेको संयम कहते हैं। मोक्षकी इच्छासे अथवा रागसहित इसके 
पालन करनेको सरागसंयम कहते हैं । प्रयोजनीमत विषयोंके सिवाय सम्पूर्ण विषयोंके त्यागको 
देशत्रत या संयमाप्तंयम कहते हैं । विना इच्छाके अथवा त्रत धारण किये विना ही पराधीनता 
आदिके वश भोग या उपमोगरूप विषयोंके छुट नानेपर संक्लेश परिणामोंका न होना अथोत्‌ 
समर्पारेणामोंसे कष्टोके सहन करनेकी अकामनिनरा कहते हैं। मिथ्यादृष्टियोंके पंचाप्ति तप 
आदिको बाल्तप कहते हैं | शरीर और वचनकी कियाका लोकप्म्मतरूपसे समीचीन अनुष्ठान 
करनेको योग कहते हैं । प्रतीकारकी शक्ति रहते हुए भी दूधरेके आक्रोश गाली आदिको 


सुनकर क्रोध न करना, इसको क्षान्ति कहते हैं। छोम कषायके छोडने अथवा स्नानादिके द्वारा 
होनेवाली पवित्रताको शौच कहते हैं । 


सूत्र १९-१४ । ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृत्रम । ३११ 


ये सब कारण या इनमेंसे एकादिके मी हेनिपर सातावेदनीय कमेका बंध हुआ करता 
है। मर सत्रम॑ छह कारणोंका ही उल्लेख है--भतत्रत्यनुकम्पा, दान, सरागंसंयमादि, योग, 
क्षान्ति और शोच । भरतों--चारों गतियोंके प्राणियाम त्रतियांका भी समावेश होजाता है 
फिर भी उनका जो विशेषरूपसे नामोलेख किया है, सो साधारण प्राणियोंकी अपेक्षा उनको 
विशेषरूपसे अनुकम्पाका विषय बतानेके लिये है। आदि शब्दसे संयमासंयम अकामनिनरा 
और बारतप आदिका ग्रहण समझना चाहिये । 

वेदनीयकर्मके अनन्तर मोहनीयकर्म है। इसके दो भेद हैं-दर्शनमोह ओर चारित्र- 
मोह । इनमेंसे ऋमानुसार पहले दर्शनमोहके बंधके कारणोंको बताते हैं:--- 


स्‌ ० अद &.. मेंदे । कक + मकक. 4 
त्र--फ्ेवलि श्रुतस इघध मं देवावणेवादो दशेनमोहस्य ॥१४॥ 
भाष्यम--भगवता परमर्षीणां केवलिनामहंत्पोक्तस्य च साह्नेपाडस्य श्रुतस्य चातुवे- 
ण्येस्थ सदस्य पश्चमहात्रतसाधनस्य धमेस्य चतुर्विधानां च वेवानामवर्णवादो दृ्शनमों- 
हस्यासत्रवा इति ॥ 


अथे--परमर्षी भगवान्‌ केवली, अहंन्त मगवानका प्ररूपित साझ्डोपाह श्रत, चातुव॑ण्य- 
सडघ, पश्च महात्रतोंका साधनरूप धर्म, तथा चार प्रकारके देव, इनका अवणेबाद करना द्शन- 
मोहकमेके बन्धका कारण है। 

भावाथे--जिनकी छेश-राशी नष्ट हो चुकी है, उनको ऋषि कहते हैं। तेरहवे गुण. 
स्थानवर्ती परमात्मा परमर्षि हैं । सम्पूर्ण ऐश्वर्य वेराग्य आदि अनेक महान्‌ गुणोंके धारण करने- 
वालेको भगवान कहते हैं।निनके केवलक्षान प्रकट हे। चुका हे, उनको केवली कहते हैं । जिनके 
चार घातियाकर्म नष्ट हो चुके हैं, उनको अहन्‌ कहंते हैं, उन्होंने अपनी दिव्य॑ध्वनिके द्वारा जो 
मोक्षमागंका तथा उसके विष्यभूत तत्त्वेंका उपदेश दिया है, उसको श्रत कहते हैं । इसके 
प्रकृतमें दो भेद हैं-अज्ञ ओर उपाह् । अज्ञके बारह भेद हें-आचाराज्भादि । अज्ञोंसे शेष बचे 
हुए अक्षरोंके आश्रयसे अथवा अज्ञलोंको ही उद्धुत करके इतर आचायोंके द्वारा निनकी रचना 
हुईं है, उन शासत्रोंकों उपाहृ कहते हैं । दोनोंका समूहरूप श्रुत साझ्लोपाज्ञ कहा जाता हे। 
ऋषि मुनि यति ओर अनगार इस तरह चार प्रकारके मुनियोंके समुहको अथवा मुनि आर्यिका 
श्रावक श्राविका इन चारोंके समहकी चात॒वेण्य सट्ठ कहते हैं । मे शब्दसे प्रकृतमें हिंसादि 
पाँच महापापोंके सवेथा त्यागरूप महान्नतोंक अनष्ठानको कहते हैं । देवोंके चार भेद भवनवासी 


४ २ 6 


१--रेषणात्क्ेशराशीनास्पिमाहुमनीषिण: । ( यशास्तिलक ) २-भग शब्दके अनेक अथे हैं, यथा-ऐश्वयस्य 
समग्रस्य वीयस्य यशसः श्रियः । वेराग्यस्यथावबोधस्य वण्णांभग इतिस्ट्तः ॥ ( धनंजय नाममाला ) । ३-- 
भगवानकी दिव्यध्वनि छह छह घड़ीके लिय चार समयोंमें प्रकट हुआ करती है, यथा---पुव्वप्द मज्ञण्दे अबरण्हे 
मज्झिमाय रत्तीए । छच्छयघडियाणिग्गइ दिव्नझुणी कद्दइ सुशत्ये ॥ उसका स्वरूप इस प्रकार हैं-“यत्सवोत्मद्दितं न 
बणेसद्वित॑ न स्पन्दितोष्ठह्य नो धाउछा कलित॑”' इत्यादि । 


३१२ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्र [ पष्ठोव्ध्यायः 


आदि पहले बता चुके हैं । इन सबके या इनमेंसे किसीके भी अवर्णवाद करनेसे दशेनमोह- 


० ० पे ए जज हें 
कमेका आख़व हुआ करता है । असद्भृत दोषोंका आरोपण करनेकी अवणवाद कहते हैं । 
ऋमानसार चारित्रमोहकमके बन्धके कारणोंको बताते हैं:--- 


सूत्र--कषायोदयात्तीवरातमपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१५॥ 
आष्यम--कषायोदयात्तीवात्मपरिणामध्चा रित्रमोहस्यालवोी भवति ॥ 

अथे--कषायके उदयसे जो आत्माके तीत्र परिणाम होते हैं, उनसे चारित्रमोह- 
कमेका आख्रव होता है । 

भावाथे--राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया छोमके वरशीभृत होकर कर्मी कभी जीवके 
ऐस ऐसे परिणाम हो जाते हैं, कि निनसे वह धर्मको या उसके साधनोंको मी नष्ट करने लगता 
है, या उसके साधनमें अन्तराय उत्पन्न कर देता है, अती परुषोंको त्रतोके पालनमें शिथिल 
बना देता है, अनथ या मद्यपान मांसमक्षण सरीखे महान्‌ पापोंका भी समर्थन करने लगता 
है। ऐसे ऐसे काम करनेमें प्रवृत्त करनेवाले भाव ही तीत्र परिणाम कहे नांते हैं। इनके 
हेनेपर चारित्रमोहकमेका बन्ध हुआ करता है। 

मोहकर्के अनन्तर आयुकर्म है। उसके चार मेद हैं। मिनमेंसे ऋमानुसार पहले 
नरक आयुके आख्वके कारणोंको बतानेके लिये सन्न कहते हेंः-- 


सूत्र--बहार म्भर्परिग्रह॑ च नारकस्यायुषः ॥ १६॥ 
भाष्यम--बह्ाारम्भता बहुपारिग्रहता च नारकस्यायुप आसर््रवों भवति। 

अये--बहुत आरम्म करना और बहुत परिग्रह घारण करना, इससे नरक आयुका 
आज्व हुआ करता है । 

भावाथे--बहुत्व दो प्रकारका होता हे-संख्यारूप और वैपुल्यरूप । प्रकृतमें कोई 
विशेष उल्लेख नहीं है, अतएव दोनें। प्रकारका लिया जा सकता है । “ ये मेरा है ” इस 
तरहके ममकाररूप संकरुपको परिग्रह कहते हैं, ओर इस तरहके संकल्पवश अनेक मोगोप- 
भोग सामग्रीके इकट्टे करने या उसके साधनोंमे प्रवृत्त होनेका आरम्भ कहते हैं, इनकी अत्यधि- 
कता नरकायुके बंधका कारण है । 

तियंगायुके बंधके कारणोंको बताते हैं:- 

सूत्र-माया तेयेग्योनस्य ॥ १७ ॥ 
साष्यम--मायां तैयेग्योनस्यास्रवों भवति । 


अर्थ--मायाचार करना तैयेम्योन आयुके बंधका कारण हुआ करता है। 
मनुष्य आयुके आख़वको बताते हैंः- 
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सूत्र--अव्पारम्मपरिग्रहत्व॑ स्वभावमारदवार्जवं च मानुषस्य ॥९१८॥ 
भसाष्यम---अल्पा रम्मपरिग्रहत्थ॑ स्वभावमादेवाजेव च मानुषस्यायुष आर््रवों भवाते । 
अथे---अल्प आरम्म करना और अह्प ही परिग्रह रखना तथा स्वभावकी सदुता- 
कोमलता और आनेव-सरहूता ये सब मनुष्य आयुके बंधके कारण हैं;-- 
भावाथे--यहाँपर अल्प शब्दसे प्रयोजनीभूतकों लिया है, नितनेंसे अपना 
प्रयोनन सिद्ध हो जाय, उतना आरम्म करना और उतना ही परिग्रह रखना । मनुप्य आयुके 
आखवका कारण है। इसी प्रकार मादंव और आजेव भी उसके कारण हैं । मानक्रे अमावको 
मादेव और मायाचारके न करनेको आजंव कहते हैं। 
सामान्यप्ते समी आयुओंके आखवके कारणोंको बताते हैं।-- 


सत्र--निःशीलततलं च सर्वेषाम्‌ ॥ १९॥ 
हि भाष्यम--निःशीलब्तत्व॑ च॒ सर्वेषां नारकतेयेग्योनमानुषाणामास्रवों भवाति | यथो- 
क्तानेच।॥ 
अथ--नारक आयु तैयेम्योन आयु और मनुष्य आयुक्े आखवंके कारण ऊपर बता- 
चुके हैं, उन कारणेंत्ति उन उन आयुक्रमौंका आख्रव होता है। परन्तु उनके सिवाय एक 
सामान्य कारण शीलरहित ब्रतोंका पालन करना है। इससे सभी आयुओंका आखव होता है। 
भावार्थे--सत शब्दसे चारों आयुओंका ग्रहण होना चाहिये, परन्तु प्रकृतमें ऊपर 
कही हुईं तीन ही आयुओंकी अपेक्षा ढी गई है। किन्तु यह अथे इस तरह सूत्रके न करनेपर 
भी प्रिद्ध हो सकता था | अतएव इससे एक विशेष ज्ञापनसिद्ध अथे भी प्रकट होता है। 
वह यह कि भोगमुमिनोंकी अपेक्षा निःशील ब्रतोंका पालन करना देवायुक्रे आस्रवका भी 
कारण है । 
भाष्यम--अथ दैवस्यायुषः क आख्रव इति १ अत्रोच्यते-- 
अथे---प्रश्न-आयुकमेके चार भेद हैं। उनमेंसे तीनके आख््रवके कारण आपने ऊपर 
बताये । परन्तु देवायुके आलवकी अमीतके नहीं बताया | अतएव कहिये कि उसका आख़व॑ 
क्या है ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
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त्र--सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिरजराबालतपांसि देवसस्‍्यथ॥२०॥ 

साष्यम--संयमो विरतिश्रतामित्यनथान्तरभ्‌ । हिंसानतस्तेयात्रक्मप्परिप्मेभ्यो विराति- 
वेतामाति वक््यते । संयमासंयमो वेशविरतिरणुप्नतमित्यनथांन्तरम । देशसबेतो5णुमहती । 
इत्यापि चक््यते । अकामनिजेरा पराधीनतयाछुरोधाश्वाकुशलनिवृत्तिराहारादिनिरो धश्च । 
बालतपः ।-चालो मूढ इत्यनथोन्तरम, तस्य तपो बालतपः । तज्ञाप्निप्रवेशमरुत्मपातजल- 
प्रवेशादि । तदेवं सरागसंयमः संयमासंयमादीनि च वैवस्याथुष आश्षवा भवन्तीति ॥ 
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अथे--संयम विराति और त्रत ये सब शब्द एक है अथेके वाचक हैं । इसका रक्षण 
आगे चलकर “ हिंसानतस्तेयात्ह्मपरिग्हेम्यो विरतिमेतम्‌ ! ( अ० ७ सूत्र १) इस सूत्रके 
द्वारा बतावंगे, कि हिंसा आदि पापोंप्ते उपरति होनेका त्रत कहते हैं | इस बतके राग सहित 
धारण करनेकी सरागप्त॑यम कहते हैं | संयमासंयम देशविराति और अणन्नत ये तीनों शब्द पयोय- 
वाचक हैँ | इस विषय भी आगे चलकर “ देशसवताइणुमहती ” ( अ० ७ सूत्र २ ) 
इस सत्र द्वारा बतावेंगे, कि हिंसादिके, एक देश--आंशिक त्यागको देशन्रत ओर 
सवा त्यागको सवेब्रत अथवा महात्रत कहते हैं । पराधीनता-किसीके वशम पडकर अथवा 
किसके अनरोध-दबाबसे आहारादका निरोध होना और अकुशरू निवात्ति-आहारादिके छुट 
जानेते दःख न माननेकी अकामनिनेरा कहते हैं। बाल और मढ शब्द भी समानाथे हैं। 
उसके तपको बाल्तप कहते हैं। अथांत अम्लनिम प्रवेश करना, वायभक्षण करके रहना, पवे- 
ते गिरना, नदी नद समद्रादिम प्रवेश करना आदि मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञानहनीन तप करनेको 
बालतप कहते हैं । इस प्रकारसे ये सब-परागप्ंयम और संयमासंयम आदि देव आयके 
आखव हुआ करते हैं । 

भावाथे--इनमेंसे किप्ती भी कारणके मिलनेपर देवायुका आखस्रव हो सकता है। 

भाष्यम--अथ नाम्नः क आर््रव दाते ! अन्नोच्यते-- 

अर्थ--आयुके अनन्तर नामकर्म है। अतएव क्रमके अनुप्तार उप्तके आख्रव बताने 
चाहिये । इप्तलिये कहिये |कि किन किन कारणेंसे नामकमेका आख्व होता है ? उत्तर-नाम- 
कर्मके दो भेद हैं-अशुभ और द्वञाम। इनमेंसे अशुभनामकर्मके बंधके कारण इस प्रकार हैं- 


सूत्र--योगवक्रता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥ २१ ॥ 


भाष्यम--कायवाइुमनोयोगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नास्ष आसत्रवों भवतीति ॥ 
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अथे---शरीर वचन ओर मन इनके द्वारा होनेवाढे योगकी वक्रता-कटिछृता या 
विषमता, ओर विसंवाद ये अशुभनामकमके आखव हैं । 


भावाथ--मन वचन कायकी सररू-एकसी क्रिया न होकर विषम हो, मनके विचारं 
कुछ और हों, ओर वचनसे कहे कुछ और, तथा शरीरसे कुछ और ही चेष्टा करे तो ऐसा 


७९५ ०९, हे 


करनेसे तथा विप्ंवाद-साधार्मयके साथ झगड़ा करने, या अन्यथा प्रवृत्ति करनेसे अशुभनाम- 
कमका बंध हुआ करता है । 


ऋमान॒प्तार शुम नामकमेंके आद्रवोको बताते हैं--- 
स्‌ः | 6 ७ 
त्र--विपरीतं शुभस्य ॥ २२ ॥ 
भाष्यम्‌--ण्तदुभयं विपरीतं शुभस्य नास्न आस्रवों भवतीति। कि चान्यत्‌--- 
१---“ मनस्यन्यद्ववस्यन्यत्कमेण्यन्यद्धिपापिनाम्‌” । (-क्षत्रचूड़ामणिः) 
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अथे--ऊपर अशुभ नामकर्मके आख्रवके दो कारण जो बताये हैं, उनसे ठीक विपरीत दो 
प्रकारकी प्रवात्ति शुमनामकमेका आख्रव हुआ करती है। अर्थात्‌ मन वचन कायकी मरल- 
एक्सी वृत्ति और अविसंवाद-अन्यथा प्रवात्ति न करनेसे शुभनामकमका आख्रव हुआ करता हे। 


इस प्रकार शुभ ओर अशुभ नामकर्मके आखव बताये । किन्तु नामकर्मकी प्रवृत्तियोंमे 
तीयैकरकर्म सबसे उत्कृष्ट और प्रधान है। निस्॒का कि उदय होनिपर अहन्त भगवान मोक्षमार्ग- 
की देशनाम प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव उस कमंकी उत्कृष्टता दिखानेवाले उसके बंघके 


कारणोंको मी एथक्रूपसे बतानेकी आवश्यकता है। इसी लिये आगेके सूतरद्वारा ग्रन्थकार तीपे 
करकमके आख्रवके कारणेंको बताते हैं-- 

सूत्र--दशेनविशुद्धिविनयसंपन्नता शील्रतेष्वनतिचारो- 
५भीक्ष्णं ज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तितस्यागतपसी सच साधुत्तमाधिवेया- 
वृत्यकरणमरहंदाचार्यबहुश्र॒तप्रवचन भक्तिरा वश्यका परिह। णिमा ग॑प्रभा- 
वना प्रवचनवत्सलामिति तीर्थकृत्तस्थ ॥ २३ ॥ 


भाष्यम--परमप्रकृष्ठा दशनविशुद्धिः, विनयसंपन्नता च, शीलखत्रतेष्वात्यन्तिको भृशम- 
प्रमादाउनतिचारः, अभीदर्ण ज्ञानोपयोगः संवंगएच। यथाशक्तितस्त्यागस्तपइच, संघस्य साधू- 
नांच समाधिवैयादृत्त्यकरणम्‌ , अहेस्वाचार्येषु बहुश्रुतेषु भवचने च परमभावविशुद्धिय॒क्ता 
भक्ति, सामायिकादीनामावश्यकानां मावतो <नुष्ठानस्यापरिहाणिः, सम्यग्वृशनादेमें क्षमार्गस्य 
निहत्य मानं॑ करणोपदेशाभ्यां प्रमावना, अहेच्छासनानुष्ठायनां श्रुतघराणां बालवबृद्धतप- 
स्विशैक्षग्लानादीनां च सड्ग्रहोपग्रहानुघहकारित्व॑ प्रवचनवत्सलत्वामति, एंते गुणाः समस्ता 
व्यस्ता वा तीथंकरनास्न आख्रवा भवन्तीति ॥ 
अर्थ--अत्यन्त प्रकष अक्स्थाकों प्राप्त हुईं दर्शनविशुद्धि-सम्यसर्शनकी विशेष 
शुद्धावत्था, विनयगुणकी पूणेता, शी और त्तेंमें अतीचार रहित प्रवुत्ति-पुनः पुनः 
और अतिशयिताके साथ इस तरहसे प्रवर्तन करना कि, जिसमें प्रमादका सम्बन्ध 
न पाया माय । निरन्तर ज्ञानोपयोगका रखना, और संवेगगुणकी धारण करना, संप्तार और 
उसके कारणेंसे सदा भयभीत रहना, यथाशाक्ति-अपनी सामथ्येके अनुसार-सामरथ्यसे 
न कम न ज्यादह त्याग और तप करना-दान देना और तपश्चरण करना, संघ और साधुओं 
की समौधि तथा वैयादृत्य करना, अरिहंत आचार्य बहुश्रत और प्रवचनके विष्यमें उत्कृष्ट 
भावोंकी विशुद्धिसे युक्त भक्तिका होना, सामायिक आदि आवश्यकॉका कभी भी परित्याग 





१--“ मनस्पेक॑ वचस्पेक कर्मप्येक॑ महात्मनाम्‌॥ ” २-चातुर्वष्य सघ्ृहकों संघ कहते हैं। ३--मुनियोंक्े 
तपकी रक्षा करनेको साधु-समाधि.कहते हैँ । ४--गुणी पुछ्णोंके ऊपर दुःख या विपत्ति आजानेपर उसकी ब्याव्र॒त्ति 
करना, वैयाइत्य नामका गुण है । क्योंकि व्यावृत्तेभौवः वेयावृत्त्यम्‌ । 


३१६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ [ पष्ठोड्ध्यायः 


न हो इस तरहसे भावपुवक अनुष्ठान करना, सम्यखशेन आदि नो मोक्षके मागे बताये हैं, 
उनका अच्छी तरह सनन्‍्मान करना, और दूसरोंको भी उपदेश देकर वैप्ता करनेके लिये समझाना, 
तथा हर तरहसे शारीरिक चेष्टा और उपदेशके द्वारा मोक्षमागेके माहात्म्यको प्रकट करना, 
अरिहंत भगवानके शासनका पालन करनेवाले श्रुतघर आदिके विषयम प्रवचनवात्सल्यका पालन 
करना-अथोत्‌ श्रुतघर बाल वृद्ध तपस्वी शैक्ष ग्लान गण आदिके साथ गौ का अपने बच्चेक्रे साथ 
जैप्ता प्रेम हुआ करता है, उसी प्रकार प्रेम रखना, ये सोलह गुण हैं, जोके सबके सभ् मिलकर 
अथवा इनमेंसे एक दो तीन चार आदि मिलकर भी तीरयकरनामकर्मके आख़व हुआ करते हैं। 


भावाथे--इन सोलह कारणेंको ही षोडशकारणभावना मी कहते हैं, क्योंकि इनके 
निमित्तते तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है। इनमें पहछा कारण-दशनविशुद्धि प्रधान है। उसके 
रहते हुए ही शेष १५ कारणोंमेसे एक दो आदि नितने भी कारण होंगे, वे तीथैकर बंधके निमित्त 
हो सकते हैं। परन्तु दशेनविशुद्धिके विना कोई भी कारण-गुण-तीथेकरनामकर्मके बन्धका 
कारण नहीं बन सकता । क्योंकि सम्यग्दष्टि जीव ही उसके बन्धका प्रारम्भक माना गया है। 

नामकर्मके अनन्तर गोन्रकम है, उसके दो भेद हैं-नीचगोत्र और उच्चगोन्न । इनमेंसे 
पहले नीचगोत्रके आख्रव बताते हैं--- 


सूत्र--परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसहुणाच्छादनोद्धावने च नाचे- 
गोत्रिस्य ॥ २४ ॥ 


साध्यम--परनि- 7त्मम्शंसा सहुणाच्छादनमसदहुणोहझ्लावनं चात्मपरोभयस्थं नीचे- 

गंजिस्यास॒वा मवल्ति ॥ 

अथे--दूसरेकी निन्दा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरेके समीचीन भी गुणोंका 
आच्छादन करना, अपने असद्भुत गुणोंका भी उद्भावन करना, अथवा सदगुणोंका आच्छादन और 
असदुगुणोंका उद्धावन अपने विषयमें हो या दूसरेके विषयमें हो, यद्वा दोनोंके विषयम हो, 
नीचगोत्रका आख्रव हुआ करता है । 

भावार्थ--अपने अयोग्य गुणों-दोषोंको भी छेकमें सर्मीचीन गुण बतानेका प्रयत्न 
करना, इसके विपरीत दूसरेके समीचीन गुणोंको भी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करना, तथा 
इसकी मिश्ररूप-दोनों तरहकी प्रवृत्ति करना नीचगोत्रका आख्रव है । 


१-अ्रवचन शब्दका अथे दो भ्रकारसे दाता है-एकतो भ्रकृष्ट च तद्वचन च प्रवचनम्‌। दूसरा प्रकृष्ट बचनं यश्य 
स प्रवचनः । इसी लिये प्रवचन-श्रत ओर श्रतघर आदि दोनोंके विषयमें वात्सल्य रखना प्रवचनवात्सल्यगुण बताया है । 
श्रुतधर-उपाध्याय, तपरवी-मद्दान्‌ उपवास आदि करनेवाला, शेक्ष-शिक्षाग्रहण करनेवाला, ग्लान-रोग आदिसे सं- 
कवि, गण-स्थविरश्नंतति । “ बत्सलत्वं पुनवैत्से घेनुवत्स॑प्रकीर्तितम्‌ । जैने प्रवचने सग्यक्‌ भ्रद्धानज्ञानवत्स्वपि ॥ ? 
२---हम्विशुद्धपादयो नाम्नस्तीथेकृत्वस्यद्वेतवः । समस्तरूपावादग्बिद्युद्धधा समन्विताः ॥| 


सूत्र २४-२९-२६। ] समाष्यतत्त्वार्थॉपिगमसूत्रम । ३१७ 


क्रमानुसार उद्चगोत्रकमके आख्रवोंको बतानेके लिये सुत्र कहते हैं--- 
सूत्र--तद्विपयेयो नीचेवृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य ॥ २५॥ 


भाष्यम--उत्तरस्येति सत्रक्रमप्रामाण्यादुचगोत्रस्याह । नीचैगोंत्रास्रवविपयेयो नीचेई- 

त्तिरलुत्सकश्चोचैर्गोत्रस्याल्रवा भवान्ति । 

अथे--सत्रमे उत्तर शब्द जो आया है, उससे उच्चैगेत्रकमंका ग्रहण समझना चाहिये। 
वर्योकि सत्रमें पठित क्रम प्रमाण है। अतएव ऊपरके सूत्रम जो नीचेगोत्रकमके आख़व बताये 
हैं, उनसे विपरीत भाव और नीचेवृत्ति तथा अनुत्सेक ये उच्चगोत्रकमके आखव हैं। 

भावाथे---अपनी निन्दा करना, दूसरेकी प्रशंसा करना, दूसरेके असद्दु्णोका आच्छा- 
दन करना, अपने सद्भृत भी गुणोंका गोपन करना, दुस्तरेके सद्धूत गु्णोको प्रकट करना, नीचे- 
वैत्ति रखना-सबके साथ नम्नतापूवक व्यवहार करना, किसीके भी साथ उद्धतताका व्यवहार न 
करना-गव रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उच्चेगोत्रकमेके बन्धके कारण हैं |-- 


(० बम च् 
क्रमानुप्तार अन्तरायकर्मके आख्रवकी बताते हैं-- 


सूत्र--विप्रकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 
भाष्यम--दानादीनां विन्नकरणमन्तरायस्यालवो भमवतीति। ण्तेसाम्परायिक स्याष्टवि- 
धस्य प्रथक््‌ प्रथगाल्रवावशेषा भवन्तीति 
॥ इति तच्त्वार्थाधिगर्म5हत्प्रवचनसंग्रहे षष्ठो5ध्यायः सम्ातप्तः ॥ 


न्‍ आय -कमनपमण--क-3९३८७०५4४33. ४ पापा >भारत." रन रावण. 


अथे--दानादिकमें विज्न करना अन्तरायक्मका आख है।.. 

भावाथे--अन्तराय कमे ५ प्रकारक। है-दानान्तराय, छाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभो- 
गान्तराय, ओर वीयोन्तराय। दान छाम मोग उपभोग और वीयेमें मिस करके उदयसे सफलता 
न हो, वह अन्तरायकर्म है, उप्तका बन्ध भी इन विषयोंमें विन्न उपास्यित करनेसे हुआ करता हे। 
किप्ती दाताकोी दानसे रोकना, दाता और दानकी निन्दा करना, दानके साधनोंकी नष्ट करना 
छिपाना, या पात्रका संयोग न होने देना आदि दानान्तरायाक आखव है। इसी प्रकार किसके 
लाभमें विन्न डालना लामान्तरायका, भोगोंमें विन्न करना भोगान्तरायका, उपभोगमें विश्न करना 
उपभोगान्तरायका, ओर वीये-शक्तिसम्पादनमें विन्न उपायित करना वीर्यन्तरायका आखव है। 

ऊपर आठ प्रकारके ज्ञानावरणादि कर्मोके साम्पपायिक आख़वके भेद क्रमसे बताये हैं। 
क्योंके यह सामान्य कथन है | अतएव इनके जो अवान्तर भेद हैं, उनके बन्धके कारण भी 
इसी नियमके अनुसार यथायोग्य समझ लेने चाहिये । 

भावाथे--कामोणवगेणाओंका आत्माके साथ जो एकक्षेत्रावगाह होकर कर्मरूप 
पारिणमन होता है, उत्तका कारण योग और कषाय है। योग और कषायके निमित्तसे नीवके 


३१८ रायचन्द्रजेनशाखमालायास [ पष्ठोअध्यायः 


मन वचन कायकी नेसी नैसी परिणति होती है, वह वह अपनी अपनी येम्यत॒कि अनुप्तार आठ 
प्रकारके कर्मोमंस्ते निस्त निस्तके बन्धके लिये योग्य है, उस उसके होनेपर उसी उसी कमेैका 
बंध भी हो जाता है । किन्तु कमसे कम सात कर्मोका और कदाचिंत्‌ आठ कर्मोंका भी जीवोंके 
साम्परायिकबन्ध हमेशा हुआ करता है। अतएव यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब 
यहाँपर तत्तत्कमंके आखब बताये हैं, तो उनसे तो यही बात प्रिद्ध होती है, कि इन इन 
आखव-कारणोंके होनेपर उन्हीं उन्हीं कर्मोंका बन्ध हो सकता हे, निनका |कि यहाँपर उल्लेख 
किया गया है, दूसरे कमोंका नहीं । जैसे कि ज्ञानका प्रदोष या निन्हव होनेपर 
ज्ञानावरणकर्मका ही बन्ध हो सकता है, शेष कर्मोंका नहीं । ऐसी दशामें युगपत्‌ सम्पणे 
कर्मोंका बन्ध केसे माना जा सकता है ? उत्तर-यह साम्परायिकबन्धका प्रकरण है, साम्प- 
रायिकबन्धमं स्थितिकी प्रधानता है, क्योंकि स्थितिबन्ध कषायके आधीन है। अतएव इन 
आख्रवकारणोंको भी स्थितिके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये। अर्थात्‌ इन इन कारणोंके 
होनेपर उन उन कर्मोम स्थितिबन्ध विशेष पड़ता है, निनका कि यहौपर उछेख किया 
गया है | आखव ओर बन्ध सामान्यतया शेष कर्मोका भी हो सकता है, इसमें किप्ती मी 
तरहकी आपत्ति नहीं हे । 

यहाँपर जो आख्वके कारण गिनाये हैं, वे प्रतीक मात्र अथवा उपलक्षणमात्र हैं, अतण्व 
इनके समान और भी जो जो कारण शाख्त्रोमे बताये हैं, वे भी उन उन कर्मोंके बन्धमं कारण 
समझ लेने चाहिये । 

इस प्रकार तत्त्वाथाधिगमभाष्यका छट्ठा अध्याय समाप्त हुआ॥ 





१--आयुकमके बन्धके योग्य आठ अपकषकाल माने हैं । उसका बन्ध उन्हीं समयोंमिं हुआ करता है 
शेष समयमें बाऊड़ीके सात कर्मोका ही बंध हुआ करता है । 


सप्तमाज्ध्यायः । 
भाष्यमू--अन्नाह--उक्त भवता सह्विद्यस्यास्रवेष “ भू०ब्रत्यनुकम्पेति ! ” तत्न कि त्न्ं 
को वा व्रतीति ! अन्नोच्यते ।--- 
अथे--प्रइन-आपने पहले गत छट्टे अध्यायके १२ व सन्रमें “ भृत त्त्यनुकम्पा ” 
शब्दका प्रयोग किया है| निप्तका अमिप्राय यही था, कि भृत-प्राणिमात्रपर और खासकर 
ब्रतियोंपर अनुकम्पा करनेसे सद्ेद्ंकमंका आखव होता है | त्रती शब्दका अर्थ ब्रतोंको धारण 
करनेवाल्ा होता है | अतएव यह भी बतानेकी आवश्यकता है, कि वे त्रत कौन हैं, कि 
जिनक्रो धारण करनेवाला त्रती कहा जाता है, तथा त्रती भी किसको समझना चाहिये ! इस 
प्रश्नका उत्तर देंनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--हिंसान तस्तेयातदह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्रेतम ॥ १॥ 
भाष्यम--हिंसाया अन्ृतवचनात्स्येयावन्रह्मतः परिग्रहाच्च कायवाढमनोभिविरति- 
ब्रेतम । विरतिरनाम ज्ञात्वाभ्युपेत्याकरणस्‌। अकरणं नितृत्तिसपरमो विरतिरित्यनथोन्तरस ॥ 
अथै--हिंसा, अनृत वचन-मिथ्या भाषण, स्तेय-चोरी, अब्रह्म-कुशील, और 
परिग्रह, इन पाँच पापोंसे मन वचन और कायके द्वारा जो विरति होती है, उसको 
त्रत कहते हैं। विरतिका अर्थ होता है, कि जानकर और प्राप्तकरके इन कार्योको 
न करना । न कराना, निवृत्ति, उपरम, और विरति ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । 
भावाथे---जो विषय मालूम ही नहीं है, या निस्॒ विषयमं बालकवत्‌ अज्ञान हैं, उसका 
त्याग भी केसे किया जा सकता हे । इसी प्रकार जो विषय प्राप्त ही नहीं हो सकता, उसका 
त्याग भी किप्त प्रयोननका ! अतएव निसको हम प्राप्तकर सकते हैं, ओर जानते हैं, फिर भी 
उप्तका छोड़ना, इसको ब्रत कहते हैं । 
त्याग पापकर्मंका ही हो सकता है, और करना चाहिये । प्रकृत में पाप पाँच गिनाये 
हैं, निनका कि त्याग त्रत कहा जाता है। इन पाँचों पापोंका लक्षण आगे चलकर लिखा 
जायगा | इसके पहले त्यागरूप ब्रत कितने प्रकारका है, ओर उसका स्वरूप क्‍या है! सो 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं |-- 
सूत्र--देशसवेतो5णुमहती ॥ २॥ 
भाष्यम--ए भ्यो हिंसाविभ्य एकंदेशविरतिरणुत्रतं सबेतो विरतिमेहाव्रतमिति ॥ 
अये--ऊपर नो हिंसा झूठ चोरी आदि पॉँच पाप गिनाये हैं, उनका एकदेश 
त्याग करना अणुत्रत, और सवोत्मना त्याग करना महाब्रत कहा जाता है । 


३२० रायचन्द्रमेनशाख्मालयाश [ सप्तमोडष्यायः 


भावाथे--एकेन्द्रिय स्थावर जीव और त्रस्त नीवोंकी प्रयोजनके विना हिंसा न करना 
आदि, अथवा हिंसा आदिंके सूक्ष्म भेदोँंकी छोड़कर बाकी स्थल भेदोंका परित्याग करना अणुन्नत 
हैं। यह ब्रत गृहस्थ श्रावकके हुआ करता है, और इन पापोंके सभी मंगोंका-सभी सूक्ष्म स्थूल 
भेदोंका परित्याग करना महात्रत कहा जाता है। यह गृहनिवृत्त मुनियोंके हुआ करता है। 


इन अतोके धारण कर लेनेपर मी अनम्यस्त जीव उनसे च्युत हो सकता है। अत- 
एवं उनकी स्थिरताका क्या उपाय हे, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


तू | ९ भावनाः 
अम--तत्स्थेयारथ भावनाः पश्न पश्न ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌ू--तस्य पञ्मविधस्य ब्रतत्य स्थैयांथमेंककरय पशञ्च पद्च भावना भवन्ति। 

तद्यथा--अंहिसाय।स्तागदीयोसमितिमनो गुप्तिरषणासमि तिराढ़ान निक्षेपणसमितिरा लो कित- 
पानभाजन! माति ॥ सत्यवचनस्य|नुवीचिभाषणं क्रोधप्रत्यारव्यानं लोभप्रत्यारव्यानमभीरत्व॑ 
हास्यप्रत्यारव्यानमिति | अस्तयस्यानुवीच्यवप्रहयाचनममीदणावग्रहयाचनमेतावदित्यवम्र- 
हावधारणं समानधामिकेभ्यो5व्नहदयाचनमनुज्ञापितपानभो जनामीति ॥ ब्रह्मचरयंस्य स्त्रीपशु- 
षण्डक्संशक्तशयनासनवजन रागसंयुक्तस्नीकथाव्जनं स्त्रीणां मनोहरेन्द्रियावलोकनवजेनं 
पूवरतानुस्मरणवजेन प्रणीतरस भी जनवजनामीत ॥ आकिश्वनस्य पञ्चानामिन्दियाथांनां 
स्पशरसगन्धवणदाब्वानां मनोज्ञानां प्राप्ती गाद्धचेवजनममनोज्ञानां प्राप्तो द्वेषवर्जेनामिति ।। 

अर्थ--ऊपर लिखे अनुप्तार पाँच पापोंका त्यागरूप व्रत भी पाँच प्रकारका ही है । 
अहिंसा सत्य अचोय॑ ब्रह्मचय और अपरिग्रह । इन त्रतामेंसे प्रत्येक ब्रतकी स्थिरताके छिये 
छा स्डछ ७ हा सा कस कस छ, कि क 
पाँच पाँच प्रकारकी भावनाएं हैं, निनके कि निमित्तसे ये त्रत स्थिर रह सकते, या रहा करते 
हैं। वे इस प्रकार हैं--- 
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इंयोसमिति, मनोगृप्ति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसामीति, और आलोकितपान 
भोजन, ये पाँच अहिंसा ज्तकी भावनाएं हैं । अपने शररारप्रमाण ३॥ हाथ भूमिकोी देखकर 
निससे कि किसी भी जीवकी विराधना न हो, चलनेको इंयासमिति कहते हैं । मनोयोगके 
रोकनेकी अथवा रोद्रध्यानादि दुष्ट विचारोंके छोड़नेको मनोगुप्ति कहते हैं. । शास्रोक्त मोननकी 
शुद्धिके पालन करनेको एषणासमिति कहते. हैं । देखकर और शोधकर किस्ती मी वस्तुके उठाने 
और रखनेका आदाननिश्षेपणस्मिति कहते हैं | स्यके प्रकाशमें योग्य समयपर दृष्टिसे देख 
शोधकर भोजन पान करनेको आलोकितपान भोजन कहते हैं | इन पौचोंका पालन करमेसे 
अहिंसा ब्रत स्थिर रहता है । 


१--मग्थुज्े उवओगालंबणसुद्धाहिं इरियदों मुणिणों । सुत्ताणुवीचिभणिया इरियासामिदी पवयणम्हि॥ अथवा- 
स्यादीयात्रमितिः श्रुताथेविदुषो देशान्तरग्रेप्सत:, श्रेयःसाधनसिद्धये नियमिनः काम जनेबांदितें । मार्ग कौक्कुटिकेद्त्य 
भात्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छत:, कारुण्येन शने: पदानि दद॒तः पातुं प्रयात्यद्षिनः ॥ ९--विद्वाय सबेसेऋव्पान्‌ राग- 
द्वेबरावलम्बितान । स्त्राधीन कुत्रंतश्वेतः समस्‍्त्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ छिद्धान्तसूत्रविन्था पे शशल्रेरयती$थदा, भवत्यविकलां 
नाप्र मनोगुप्तिमेनीषेण: ॥ ३०--दिगम्पर-सम्भ्रदायमें एचणास/।मीतिके बदले वागगृप्ति मानी है। भेश्य-शुद्धिको 
अचोयेब्रतकी भाषनाभरंमें गिनाया है ॥ 


सूत्र ३। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । १२१ 


अनुवीचिभाषण-क्रोधका त्याग, लोभका त्याग, निर्भयता, और हास्यका परित्याग, 
ये पाँच सत्यवचन त्रतकी भावनाएं हैं । शास्रोक्त और व्यवहारसे अविरुद्ध वन बोलनेको 
अनुवीचिमाषण कहते हैं। बाकी चारोंका अर्थ स्ष्ट है। क्रोध छोम भय और हास्यके 
निमित्तसे असत्य भाषा बोलनेम प्रायः आती हे। अतएव इनका त्याग करनेसे सत्य ब्रत 
स्थिर रहता है । 


निरवद्य-हिंसा आदिसे अनुत्पन्न या निर्दोष अनिद्य पदायेका ही ग्रहण करना, अंथवां 
उसीकी याचना करना, निरन्तर उसी प्रकारसे ग्रहण याचन करना, हमारे लिये इतना ही 
पर्याप्त है, ऐसा समझकर उतने ही पदार्थकों ग्रहण करना अथवा याचना करके धारण करना, 
जो अपने सधर्मा हैं, उन्हींते याचना करना और उन्हींके पदार्थको ग्रहण करना, अनुज्ञा- 
स्वीकारता प्राप्त होजानिपर ही पान-भोजन करना-दाताने निसर वस्तुकी आज्ञा दे दी है, उसीकां 
ग्रहण करना, ये पाँच अचोयेब्रतकी भावनाएं हैं । इनका पालन करनेसे अचौये ब्रत 
स्थिर रहता है । 


स्त्री पशु और नपुंसक इनका संसर्ग जिसमें पाया जाता है, ऐसे शयन आसनका त्याग 
करना । अथोत्‌ स्री आदिक निनपर या जहाँपर सेते उठते बैठते हैं, उन वस्नोपर या 
शय्या आदिपर नहीं बैठना चाहिए । रागपृवंक ल्ियोंकी कथा नहीं करना-खत्रीवि- 
कथाका परित्याग करना । ख्रियोंके मनोहर अज्ज उपाज्नोंकी अथवा कटठाक्षपातादि विकारोंको 
नहीं देखना-रागके वशीभूत होकर ख्रियोंकी तरफ दृष्टि नहीं डालना | पहले नो रतिसंभोग 
आदि किये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोद्दीपक पदार्थोका या रसादिकका 
सेवन न करना | ये पाँच बक्षचर्य त्रतकी भावनायें हैं। इनका निरन्तर पालन करनेसे 
चतुरे-त्र्मचय त्रत स्थिर रहता हे । 


पाँच इन्द्रियोंके विषय भी पाँच हैं--स्पर्श रस गन्ध वणे और शब्द ।पाँचों ही दो दो 
प्रकारके हुआ करते हैं-मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ । मनोज्ञ विषयोंकी प्राप्तिक लिये चिन्तवन ने 
करना अथवा प्राप्त हो जानेपर उनकी ग्ृद्धि न करना। तथा अमनोज्ञ विषयोकी प्राप्तिके विषय 
में द्वेष नहीं करना | ये पाँच अपरिग्रह त्रतकी भावनाएं हैं । इनके निरन्तर चिन्तन करनेसे 
परिग्रहत्याग त्रत स्थिर रहा करता है । 

इस प्रकार पाँचो अंतोंकी कमसे ये पाँच भावनाएं हैं, जिनका कि पुन: पुनः मावन कर- 
नेसे ये त्रत स्थिर रहा करते हैं । ये एक एक अ्तकी विशेष विशेष मावनाएं हैं। इनके सिवाय- 
सब त्रतोंकी सामान्य भावनाएं भी हैं या नहीं ! इस शंकाको दूर करनेके अभिप्रायत्न और 
अग्रिम सृत्रकी उत्थानिका प्रकट करनेके लिये भाष्यकार कहते हैं-- 
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साध्यम--कि चान्यत्‌- 
अथे--ऊपर प्रत्येक त्तकी जो भावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय सामान्यतया सभी बतों- 
को स्थिर करनेवाली भी भावनाएं हैं । उन्हींको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सृत्र--हिंसादिष्विहाः त्र चापायावद्ददशेनम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाष्यम--हिंसाविषु पेचस्वास्रवेष्विह्मम॒त्र चापायद्शोनमवद्यवशनं च भावयेत्‌। तदथ्चथा 
हिस/यास्तावत्‌ हिल्लो हि नित्योद्देजनीयो नित्या- बद्धेचरअ । इंहेव बधबर"(४;०।॥८॥८ 
प्रतिलभते प्रेत्य चाशुमां गति गहितश्च भवतीति हिंसाया व्युपरमः भ्रेयान्‌ । तथान्॒तवाद्य- 
अरद्धेयो भवते। इहैव जिह्नाच्छेदादीन प्रातिलमते, मिथ्याभ्यारव्यानदुःखितेम्यशच बद्धवैरेम्यस्त- 
बदधिकान दृ्खहेतून प्राप्नोति प्रेत्य चाशुभां गति गहितश्य भवतीत्यज्वतवचनाद व्युपरमःअयान। 
सथा स्तेनः परः व्यहरुणभ्रलक्तमतिः सर्वेस्योह्नेजनीयों भमवतीति। इृंहेव चामिघातवधबन्धन- 
हस्तपादकर्णबासोत्तरोष्टच्छेदनंमदनसवंस्वह रणबध्ययातनमारणादीन प्रतिलभते प्रेत्य चाशुभां 
गातिं गाहितश्च भवतीति स्तेयाद. व्युपरमः श्रेयान | तथा5ब्रह्मचारी विश्वमोदश्नाम्तचित्तः 
विप्रकीर्णेन्द्रियो मदान्धोी गज इव निरदझ्ुुदः शर्म नो लभते | मोहाभिभूतश्च कार्यांकायों- 
नभिज्ञो न किंचिदकुशलं नारभते । परदाराभिगमनक्ृतांइ्व इहेव वेरानुबन्धालिड्नय्छे- 
दनवधवन्धनद्रव्यापहारादीन प्रतिलभते5पायान प्रेत्य चाशुमां गति गहिंतश्च मवतीत्यन्रह्मणो 
ब्युपरमः श्रेयान इति । तथा परिग्रददवान शकुनिरिव मांसपेशीहस्तो5न्येषां कव्यादशकुनाना- 
मिहेय तस्करादीनां गम्यो भवाते। अजेनरक्षणक्षयक्ृतांश्व दोषान प्राप्नोीति। न चास्य 
तुप्तिमंवतीन्धनेरिवाप्तेलोंमामि तत्वात्न कार्याकायानपेक्षो मवाते। प्रेत्य चाशुभां गति प्राप्नोति, 
ठुब्धोध्यामेति च गद्ितो भवतीति परिग्रहादू व्युपरमः भ्रेयान्‌ ॥ 
अथे--हिंसा आदि पाँच पाप कर्मरूप जो ऊपर आजख्व बताये हैं, उनके विषयमे इस 


लोक और परछोकमे निरन्तर अपायदशन और अवद्यदशेनका विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ 
इनके विषयम सदा इसी प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हिंसादि पाँचों ही पाप कम 
इस लोकमें और परछोकमम भी अपाय तथा अवधद्यके कारण हैं । इनके निमित्तस्ते इस ढोकमें ही 
अनेक प्रकारके अपाय-छेश सहन करने पड़ते हैं, और परलोकमं मी इनके ही निमित्तसे बैंधे 
हुए पाष कमके उदयसे दुर्गतियोंके नाना दुःख मोगने पड़ते हैं । इत्यादि । नैसे 
कि हिंसाके विषयमे प्रत्यक्त ही छोकमें देखा जाता है, कि हिंसर-हिंसा करनेबाल जीव॑ 
नित्य ही स्लानिका पात्र रहा करता है-उससे सब लोग उद्ठिम्त रहा करते हैं, अबषा स्वयं 
वह भी सदा मयसे कम्फित ओर अस्थिर तथा उद्दिम्न चित्त रहा करता है। उससे अनेक 
जीवॉका वैर बंध जाता है, और वे उसके शत्रु बन जाते हैं। किपीको भी मारनेवाल् यहाँका 
यहीं बष-बन्‍्धन आदि दुःखोंको प्राप्त हुआ कंरंता है। फांसीपर लटकाया जाता है, बाँधकर 
जेरुखानेमें डाल दिया जाता हे, ओर अगेक तरहके भूख प्यास आदिक छेशोंको भी भोमता 
है। इस पापके निमित्तते नो दुष्कम बंधता है, उसके उदवयसे अश्यम गतियोंमे भी 
भ्रमण करना पड़ता है, और इस छोकके समान उन मतियोमं भी निन्दाका पान्न बगना 
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पड़ता है। अतएव इस छोक और परलोकम निन्‍्दा दुष्कमे और छेशोंकी कारणमृत हिंसाका 
व्युपरम-त्याग करना ही कल्याणका कारण है । 

मिथ्या वचन बोलनेसे नाव श्रद्धाका पात्र नहीं रहता। इसी छोकमे निह्वा-छेदन आदि 
अनेक अशुभ दुःखमय फट्ेको प्राप्त हुआ करता है। जिसके विषयमें झूठ बोला जाता है, उस 
व्यक्तिको महान्‌ दुःख होता है, और वह उप्ततत दुःखित होकर बद्धवैर-सदाके लिये वैर बॉघ 
ढेता है, अतएव उस झठ वचनसे नितना उसको दुःख हुआ था, उससे भी अधिक दुःखके 
कारण कालान्तरमें उस्त जीवसे झूठ बोलनेवालेको प्राप्त हुआ करते हैं। इस मिथ्या भाषणकं 
फछस्वरूप परक्ोकमं अद्ञम गतियोम अमण करना पढ़ता है, ओर वहाँके दुश॒ भी मोगने पड़ते 
हैं। तथा इस लोक और परलोक दोनों ही जगह निन्दाका पात्र बनना पडता है। अतएव इस 
महान्‌ गद्य अनृत वचनसे व्युपरत होना ही श्रेयस्कर है। 

दूसरेके द्रव्यका अपहरण करनेमें ही निप्तकी बुद्धि आम्रक्त है-निरन्तर छीन रहती 
है, ऐसा चोर-चोरी करनेवाढ्य मनुष्य सभीके हिये उद्घेगका पात्र बन जाता है। हरएक मनुष्य 
उससे डरता और सावधान रहा करता है। उसको राजा आदिसे भी अनेक प्रकारके केश 
प्राप्त हुआ करते हैं । कभी मार पड़ती है, कमी बध भी हो जाता है, कभी बन्धनमें डाल 
दिया जाता है, कभी हाथ पेर कान नासिका और ऊपरके ओषछ्ठका छेदन कर दिया जाता है, 
कभी अक्लेपाज्ोंका विदारण भी किया नाता है, कभी उसके सवेस्व-धन संपत्ति घर जमीन 
आदिको नप्त कर लिया जाता है। बध्य यातनाओंको प्राप्त होता तथा कभी कमी मरणको मी प्राप्त 
हो जाया करता है । इस दुष्कृत्यके निमित्तते संचित पापकमेके उद्यसे परलोकमम नाना दुगे- 
तियोमें भ्रमण करना पड़ता है। तथा दोनों ही छोकमें निन्‍्दाका पात्र बनना पड़ता है। अतएव 
चोरीसे उपराति होना ही कल्याणका मागे है । 

नो अन्नह्म-कुशीलका सेवन करनेवाल्म है, वह मनुष्य विक्षिप्त चित्त बन जाता है-उसका 
दृदय अनेक प्रकारके विश्रमोंसे उद्भ्रान्त रहा करता है। उसकी इन्द्रियाँ निबेन्ध रहा 
करती हैं । वेलगाम घोड़ेकी तरह हर तरफको दौड़ा करती हैं, ओर इसीलिये 
बह मदान्ध हाथीके समान निरछृश हो जाता है। किन्तु उसको सुखकी प्राप्ति नहीं 
हुआ करती । मोहसे वह इतना अमिमृत-आक्रान्त होनाता है, कि कतेव्य और अकतंब्यका 
कुछ मी विचार नहीं कर सकता, ओर इसी लिये ऐसा कोई भी अकुशल-बुरा काम नहीं 
है, निसको कि वह न कर डालता हो । परखासे गमन करनेवाल्ोकी इसी लोकमें वैरानुबन्ध 
लिड्नच्छेदन बध बन्धन और सवेस्वका अपहरण आदि अनेक क्लेश प्राप्त हुआ करते हैं । 
परलोकरम दुर्गंतियोमें अरमण करना पढ़ता, ओर वहाँके दुःख भोगने पढ़ते हैं । तथा दोनों ही 
लेकमें व्यमिचारीको निन्‍्दाका पात्र बनना पड़ता है। हत्यादि कारणेंसे हस कुशीलका 
त्याग ही भेयस्कर है। 


११४ रायच-- गनशाजमातयात [ सप्तमोअष्यायः 


निप्त प्रकार गृद्ध आदि कोई मी पक्षी निम्तके कि पंनेंमें मांसका टुकड़ा छगा हुआ 
है, वह दूसरे मांसमक्षी पात्षियोंका शिकार बन जाता है-उससे वे पक्षी उस मांस-खण्डको 
लूट ढेते हैं, और उसके लिये उसे अनेक प्रकारके त्रास भी देंते हैं । उसी प्रकार परिग्रहवान्‌ 
मनुष्य भी प्रत्यक्ष इसी छोकमें चोर डाकू आदिका निशान बन जाता है। धनके अ्ेन-संचय 
ओर रक्षण तथा क्षय-नुकसान आदिके द्वारा नो दोष प्राप्त हेते हैं, वे उसे सहन करने पढ़ते 
हैं। फिर भी नि प्रकार अप्निको ४घधनसे तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार परिग्रहीको भी घनसे 
संतोष नहीं होता। लेमसे इतना आक्रान्त हो जाता है, कि उसको यह काये है या अकाये सो 
नमरमें ही नहीं आता | वह विवेकशून्य होनाता है। इन दुभावोके निमित्तसे संचित पाप कर्मके 
उदयानुसार परलोकमें अनेक दुगगेतियोमें प्राप्त हुआ करता है। तथा यह 'ोभी है, कंजूस है, इस 
तरहके वचन कह कह कर ल्लेक उसकी निन्दा-अपकीर्ति भी किया करते हैं । अतएव इस 
दुःखद परिप्रहसे उपरम विरत होना ही कल्याणका मार्ग है। 

इस प्रकारका निरन्तर विचार करनेसे अहिंसादि ब्रत स्थिर रहा करते हैं, अतएव इनका 
हमेशा चिन्तवन करना चाहिये | 

भाष्यम्‌ू--कि चान्यत्‌ । 

अये---ऊपर नो मावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय और भी भावनाएं हैं, कि निनके 

निमित्तसे उपयुक्त त्रत स्थिर रहा करते हैं । उन्हींकी बतानेके लिये आगे सृत्र कहते हैं।॥ -- 


सूत्र-दुःखमेव वा ॥ ५॥ 

भाष्यम--दुःखभव वा हिसाविषु भावयेत्‌ | यथा ममाप्रियं दुशः्खमेवं सर्वेसत्वानामिति 
हिंसाया व्युपरमः ओ्रेयान | यथा मम भिथ्याभ्याख्यानेनाभ्याख्यातरः तीत्र दुःख भूतपूर्व 
भवति च तथा :८८८डाप्वद्िति अह्ृतवचनाव्‌ व्युपरमः भ्रेयान | यथा ममेष्टव॒व्यावियोगे दुःख 
भूतपूर्व मवतिच तथा सर्वेसत्त्वानामिति स्तेयादृव्युपरमः ओरेयान। तथा राणक्षपात्मकत्वान्मे (॒ 
दुष्खमेव। स्यावेतत्‌ स्पशंनसुखमिति तञ्व न। कुतः! व्याधिअ्रतीका त्वात्‌ कण्हपरिगतवश्चान्र _- 
व्याधिप्रताकारंत्वाद - खे ह्स्मिन्‌ छुखाभिमानों मूढस्य। तद्यथा तीत्रया त्वकूछोणितमांसानु- 
गतया कण्डा परिगतात्मा काष्ठशकललोष्ठशकरानखशुक्तिमिविच्छिन्नगात्रो रुधिरादंः कण्डू- 
यमानो दुःखमेव सुखमितिमन्यते । तहन्मैथुनोपलेवीति मैथुनाद व्युपरमः श्रेयान्‌ । तथा पारि, 
भर वानमातप्राप्तनष्टेषु कांक्षारक्षणशोका: व॑ दुखभ्मेव प्राभोतीति परिग्रहाव्‌ व्युपरमः श्रेयान 

-त्येबंभावयता ब्रतिनो ब्रते स्थेये भवति | 
अये--ऊपर हिंसादिकके विषयमें यह मावना करते रहनेको बताया है, के ये इस छोक 
ओर परलोक दोनों ही नगह दुःखके कारण हैं। सो उस प्रकारका विचार पुनः पुनः करना चाहिये। 
अब यहाँ कहते हैं, कि इन उपयुक्त हिंसतादिक पाँच पापोंके विषयमें दुःखकी कारणताका ही नहीं 
किन्तु दुःखरूपताका भी विचार करना चाहिये । निरंतर इस प्रकारकी मी मावना करनी चाहिये, कि, 
ये हिंसादिक साक्षात्‌ दुःखरूप ही हैं । निप्त प्रकार दुःख मुझे अप्रिय हे, उसी प्रकार समी प्राणि- 
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योंको वह अनिष्ट हे। प्राणोंका व्युपरम-घात-पृथक्‌ करना मुझे ही नहीं जीवमात्रको अनिष्ट है । 
मेरे समान कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता, कि मुझे दुःखकी प्राप्ति हो, अथवा मेरे प्राणोंका 
घात हो। अतएव हिसासे व्युपरति--हिंसाका त्याग ही कल्याणका कारण है । 


मिथ्या भाषणसे निस प्रकार मुझे दुःख होता है। यदि कोई मेरे विषयमें मिथ्या 
भाषण करता है, या किप्तीने किया है, तो उससे मुझे अति तीजम्र दुःख होता है, और मतकालमें 
मी हो चुका है, जिसका के मुझे अनमव हे । इसी प्रकार प्राणिमात्रका मिथ्या माषणसे 
दुःख हुआ करता है। मिथ्या भाषण मेरे समान जीवमान्नके लिये दुःखरूप है । अतएवं अनृत 
वचनसे व्यपरम-उपरति होना ही कल्याणका मार्ग है। यदि मेरी किसी इष्ट वस्तुका वियोग 
हे जाय, तो उससे मुझे महान्‌ दुःख होता है । इसी प्रकार प्राणिमात्रके विषयर्में समझना 
चाहिये । समीको अपनी अपनी प्रिय-इष्ट वस्तुका वियोग-अपहरण होजानेपर-चोरीमें चले 
जानेपर मर्मभेदी पीडा हुआ करनी है। अतएव चोरीसे उपराम लेना ही श्रेयस्कर है। 
मैथुन-कमे-अन्रह्मका सेवन भी दुःखरूप ही है। क्योंकि वह राग द्वेषरूप हे । ततज्ि 
रागसे प्रेरित हुआ-रागान्ध मनुष्य ही इस तरहके दुष्कम करनेमें प्रवृत्त हुआ करता है। 
अतएव इस दुःखसे दूर रहना सुखरूप समझना चाहिये । प्रश्न-मैथुनकमको जो 
आपने दुःखरूप कहा सो ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्पशेन इन्द्रियनन्य सुखरूप ही हे । 
जो स्री और पुरुष मैथुनम परस्पर प्रवृत्त होते हैं, वे उसको प्रिय अथवा इृष्ट 
मानकर ही होते हैं, तथा उससे वे अपनेको सुखी भी मानते ही हैं, अतरव उसको दुःख 
किप्त तरह कहा जा सकता हे ! उत्तर-यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि अब्रह्म वास्तवमें 
दुःख ही है । जो विवेकी हैं-विचारशील हैं, वे उसकी दुःखरूपताका ही अनुभव करते हैं, 
नो मृढ-अज्ञानी हैं, वे उसको दुःखरूप होते हुए भी मुखरूप ही मानते हैं। वे उसको 
प्राप्त कर उसमें सुखका अनुभव किया करते हैं | इस प्रकारका भ्रम भी उन्हें जो होता है 
उसका कारण यह है, कि यह मेथुन-कर्म ऊपरसे दुःखरूप नहीं माल्म होता । विवेकी पुरुष 
जब विचार करते हैं, तब उन्हें मालम होता है, कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यह 
अब्रह्म एक प्रकारकी व्याधिका प्रतीकारमात्र हे । निम्त प्रकार कोई दाद या खाजका रोगी 
ख़नाते समय सुखका अनुभव करता है, परन्तु पीछे उर्सीसे उसको दुःखका भी अनुभव 
होता है । उसी प्रकार प्रकृतमें मी समझना चाहिये । देखते हैं कि जब खानका सम्बन्ध त्वचासे 
रुघिरमें और रुधिरसे भी मांसतक पहुँच जाता है, तब वह अत्यंत तीन्र हो उठती है, ऐसे 
खाजसे पीड़ित मनुष्य काष्ठटलण्ड अथवा पत्थर या कंकड अथवा नख शुक्ति स्तीप आदिंके द्वारा 
उसका ऐसा घषेण करता है कि निप्तते उसका शरीर ही विच्छिन्न हो जाता, और रुधिरसे गीला 
हो जाया करता है । फिर भी निस्र समय वह खुनाता है, उस समय उस दुःखको भी वह 
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सुखरूप ही मानता है । परन्तु उसका खाजके खुजानेको सुल समझना अज्ञान है। इसी प्रकार 
मैथुन सेवन करनेवालेके विषयम समझना चाहिये | अन्तरड्में वेदकमंके उदयसे पीड़ित और 
बाह्ममें द्व्यवेदके विकारोंसे श्रस्त हुआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छासे मैथुन कममे प्रवृत्त 
हुआ करता है, ओर मैथन करते समय सखका अनुभव करता है । परन्तु अन्त उसकी 
विरसताका ही अनुभव होता है । अतएव विवेषीनन इस लछोक और परक्षोक दोनों ही भवमे 
दुःखके कारणभत इस मैथुन-कमेंसे उपरत होनेको ही श्रेयस्कर समझते हैं । 

परिग्रहवान्‌ जीव जबतक उसकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक तो उप्तकी प्राप्तिकी इच्छासे 
दुःखी रहा करता है। प्राप्ति हो जानेपर यह नष्ट न हो जाय, इस अमिप्रायसले उसकी रक्षा 
करने चिंन्तित रहा करता हे । यदि कदाचित्‌ वह नष्ट हो नाय, तो उसके वियोगसे उत्पन्न 
शोकके द्वारा दग्धाचित्त हो जाया करता है। इस प्रकार परिम्रहकी अप्राप्ति प्राप्ति और वियोग ये 
तीनों ही अवस्थाएं दुःखरूप ही हैं । परिग्रहासक्त मनुष्यकों इसकी प्रत्येक अवस्थामें दुःखकी ही 
प्राप्ति हुआ करती है । अतएव परिग्रिहसे विरत होना ही कश्याणका मागे है। 

इस प्रकार हिंसादिक पाँचों पापोंके विषयम निरन्तर दुःखरूपताका मावन-विचार करते 
रहनेवाढ़े अती पुरुषके त्रतोम स्थिरता हुआ करती है। 

भाष्यमू--किआान्यत्‌ । 
अथे--ऊपर अहिंसादिक श्रतोंको स्थिर करनेवाली दो प्रकारकी मावनाएं बताई हैं।एक ते 

हिंसादिकर्म दोनों मवके लिये दुःखोंकी कारणताका पुनः पुनः विचार और दूसरी साक्षात्‌ दुःखरूपताकी 
भावना । इनके सिवाय और मी भावनाएं हैं, कि मिनके निमित्तसे उपयुक्त त्रत स्थिर रहा करते 
'है। उन्हींको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र-मेत्रीप्रमोदका रुण्यमा ध्यस्थानि- 
सत्तयुणाविकदिश्यमानाविनेयेष ॥ ६ ॥ 


भाध्यम--भावयेद्यथासड-खू्यम्‌ ।--मैत्रीं सवेस 
क्षमे<हं॑ सर्वेसत्त्वानाम , क्षमंये5ह सर्वेसत्त्वान्‌ । 
मैत्री मे सपलत्वे:, बैरं मम न केनचिद्‌ ॥ हति । 
प्रमोद शुणाधिकेषु । प्रमोदों नाम विनयप्रयोगो तुलिवर्णवाइवेयाघपृस्यकरणा 
विभिः सम्पवत्वज्ञानचारित्रतपोषभिकेषु साधुषु परात्मोमयक्गतप्रूुजाजनितः सर्वेन्द्रियामि 
व्यक्तो मनःप्रहर्ष इति। कारुण्यं क्िश्यमानेषु | कारुण्यमनुकम्पा दीनानुग्रह इत्यथेः। तन्महा- 
मोहाभिभूतेषु मतिश्रुतविभक्वाज्ञानपारिगतेषु विषयतषापिना वन्दह्यमानमानसेषु हिताहितप्रा प्ति- 
परि »रुविपरातप्रवात्तिषु विविधदृःखादितेषु दी नक्रपणानाथवालमोस॒ुहबृद्धेषु सत्वेष भावयेत । 
तथाहि भावयन हितोपषेशादिभिस्ताननुग्रह्मातीति ॥ माध्यस्थ्यमावनेयेषु। माध्यस्थ्यमोदासी 
ला । अविनेया नाम या कक करता ग्रहणधारणविज्ञानोहापोद् 
| बा ताश्य । तेषु माध्यर । न द्वि तत्र 
५75-85390. 8:52 दृष्टाबभा। - ताञ्य । तेषु भावयेत्‌। न हि तत्न वकुद्दितो 





सूत्र ६। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसुत्रस । ३२७ 


अथे---सत्त्व गुणाघिक छिश्यमान और अविनेय इन चार प्रकारके नीवोंके विषयमें 
क्रमसे चार प्रकारकी भावना करनी चाहिये | अथात्‌ सत्व--प्राणिमात्रके विषयमें मेत्रीमावना, 
गर्णांपिकोंके विषय प्रमोदमावना, छिश्यमानोंके विषयमे कारुण्यमावना, और अविनेय जीवेंके 
विष्यमें मध्यास्थ्यमावना रखनी चाहिये । 

किर्सीसि भी वैरमाव न रखनेको मैत्री' कहते हैं | यथा--- 


क्षमेषह॑ सर्वेसस्वानाम, क्षमये5हं सर्वेसत्त्वान । 
भैन्नी मे स्वेसत्वेषु, बेरं मम न केनाचित्‌ ॥ 


अथांत्‌ मैं प्राणिमात्रपर क्षमा करता हूँ, ओर समी प्राणियोंसे मैं क्षमा कराता हूँ, 
सभी प्राणियोंके विषयमें मेरा मैन्नीमाव है, मेरा किसीके भी साथ वैरभाव नहीं है। इस प्रकार 
अपने या परके अपराधोंका लक्ष्य करके अथवा विना अपराधके भी नो अनेक जीव किसीके 
साथ द्वेषमाव धारण कर शज्नुता उत्पन्न कर लेते हैं, वह इस छोक और परल्ोक दोनों ही जगह 
दुःखरूप या दुःखका कारण है, ऐसा समझकर उसको छोड़ना और पुनः पुनः वीतद्वेषता- 
निर्वैरताके उभय लोकसम्बन्धी गुणोंका चिन्तवन करना, इसको मैत्रीमावना कहते हैं । 
जो अपनेसे गुणों अधिक हैं, उनके देखकर या उनका विचार करके हृदयमें प्रमोद- 
हर्ष होना चाहिये । सम्यर्दशंन सम्यम्ज्ञान सम्यकूचारित्र और समीचीन तप इन गुणेके धारण 
पाछन करनेमें नो अधिक है, ऐसे साधुओंके विषय मनमें ऐसे अतिशयित हर्षको धारण करना, 
जोकि समस्त इन्द्रियोंकी चेष्ठको देखकर प्रकट होता हो, तथा स्वयं की गई या दूसरेंके द्वारा 
की गई अथवा दोनोंके द्वारा की गई पूजाके द्वारा उत्पन्न हो, एवं उनकी बन्दना स्तुति वर्ण- 
वाद-वर्णनीय गुणोंका निरूपण-प्रशंसा और वैयावृत्य करने आदिके द्वारा विनयगुणका प्रयोग 
करना इसको प्रमोद कहते हैं । यह प्रमोदमावना निरन्तर करनी चाहिए, कि ऐसे साधुपरुषोंका 
कब समागम हो, कि जिनकी सेवामें में रत होकर अपनेको धन्य बनाऊं। तथा समागम प्राप्त 
होनिपर इस गुणसे प्रयुक्त होना चाहिये | 
जो छिश्यमान जीव हैं, उनमें कारुण्यमावना होनी चाहिये । जो दुःखित हैं, अनेक 
प्रकारके छशोको मोग रहे हैं, उनको देखंकर हृदयमें करुणामाव जागृत होना चाहिये। कारुण्य 
अनुकम्पा और दीनानुमह ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । जो महान्‌ मोहसे ग्रस्त हैं, 
कुमति कुश्रुत और विभंगरूप अज्ञानसे परिपृण हैं, विषयोंके सेवनकी तीन्र तृष्णारूप अभ्िसे 
जिनका मन अत्यन्त दुग्ध हो रहा है, वास्तविक हितकी प्राप्ति ओर अहितके परिहार करनेसे 
१---अनादिकर्मबन्धनवक्षात्सी दन्तिइति सत्वा:। २--सम्यश्ानादिभिः प्रकृष्ठ गुणाधिका:। ३-शस्द्वेयोदया- 
पादितक्ेशा: छ्िश्यमानाः ॥| ४-तीजमभोदिनो गुणशृत्या दुष्टपरिणामाः ॥ ५--परेषांदुःखानुत्फ्त्यमिलाषो मेत्री, ऐसा 


भी रक्षण बताया है | कितने ही भोले अज्ञानी लोक इस मेत्रीभाबनाका अर्थ जीवमात्रके साथ खाने परीनिका 
समान व्यवद्वार करने लगते हैं, से मिथ्या है । 


२१८ रायचन्द्रमेनशास्रमालयाम् [ सप्तमोध्च्यायः 


जो विपरीत हैं-अज्ञान अथवा कपषायके कारण जिनकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके प्राप्त और 
आहतिके परिहार करनेमें विमुत है, और इसी लिये जो नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित हो 
रहे हैं, ऐसे दीन कृषण अनाथ बाल और अत्यंत मुख्य वृद्धोंके विषयमें अथवा किसी 
भी तरहके केशसे जो संक्किष्ट हैं, उन प्राणिमात्रॉपर दयामाव रखना चाहिये। 
अपने मनमें निरन्तर इस प्रकारका विचार करना चाहिये, कि ये प्राणी कब और किप्त तरहसे 
दुःखसे उन्मुक्त हों छूट नावें। जो प्रतिक्षण इस प्रकारकी भावना रखता है, वह जीव शक्त्यनुप्तार 
हितोपदेशादिके द्वारा उनका अनुग्रह भी करता हे । 


जो अविनेय हैं, उनके विषयमें माध्यस्थ्यमावना रखनी चाहिये। माध्यत्थ्य औदासीन्‍्य 
और उपेक्षा ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं-एक ही अथंको सूचित करते हैं। नो ग्त्पिण्डके समान 
अथवा काष्ठ भींति आदिके समान जड़-अज्ञानी हैं , जो वस्तुस्वरूपके ग्रहण करने-समझनेंमें 
और धारण करनेमें तथा विवेक शक्तिके द्वारा हिताहितका विवेचन करनेमें अथवा विशिष्ट बाढ्े 
प्रतिमा और ऊहापोह-तकेशक्तिप्ते काम ढेनेंमे असमर्थ हैं, महान्‌ मोहसे आक्रान्त हैं-हृढ विप- 
रीत श्रद्धानी हैं, निन्होंने द्वेषादिके वश होकर वस्तुस्वरूपको अन्यथा ग्रहण कर रक्‍्खा है, 
अथवा निनको दुष्ट भावोंका ग्रहण कराया गया है, वे सत्र अविनेय समझने चाहिये । ऐसे 
जीवोंके विषयमें माध्यस्थ्यमावना होनी चाहिये | उनसे न राग करना चाहिये ओर न द्वेष । 
क्योंकि यदि ऐसे व्यक्तियोंकी हितोपदेश भी दिया जाय, तो भी वक्ताका वह श्रम सफल नहीं 
हो सकता । 

इस प्रकार सत्त्व गुणाघिक छिश्यमान और अविनेय प्राणियोमे ऋमसे मैश्नी प्रमोद कारुण्य 
और माध्यस्थ्यमावना रखनेसे उपयुक्त अहिंसादिक ब्रत स्थिर रहते हैं, और रागद्वेष कम 
होकर वीतरागता तथा हितोपदेशकताकी मात्रा बढ़ती है । 

भाष्यमू--कि चान्यत्‌ । 

अरथे---ऊपर अहिसादिक त्रतोंको स्थिर रखनेके लिये नो भावनाएं, बताई हैं, उनके 

सिवाय और भी भावनाएं हैं, इस बातको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं ।-- 


सत्र--जगत्कायस्वभावों व संवेगवैराग्याथेम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यम-जगत्कायस्वभावी च भावयेत्‌ संवेगवेराग्याथंम्‌ | तत्र जगत्त्वभावों व्रल्या* 
णामनायाविमत्परिणामयुक्ताः प्रादभोवतिरोभावस्थित्यन्यता: भर बिनांइ7+ । का ८5८ मावा5- 
नित्यता दुःखहेत॒त्व॑ं निःसारता5शुचित्वमिति । एवं हास्य भावयतः संवेगो वैराग्यं च मवाति । 
ततञ्न संयेगो नाम संसारभीरुत्वमारम्मपारिप्रहेषु दोषद्शनावरतिधेमें बहुमानो धार्मकेधु अ 
भमेझवणे घामिकव्शने जे मनशअसाव उत्तरोत्तरगुणप्रतिपत्ती चर अ्रद्धेति। वैराग्यं नाम 
शरीरभोगसंलारानव पदा/न्तस्य वाह्याम्यस्तरेषृपाधि७ष्यनभिष्वक्ू इति ॥ 


सृत्र ७। समष्यतत्त्वार्थापिगमसूत्रम | ३२९, 


अथै--संवेग और वैराग्यको सिद्ध करनेके लिये जगत्‌ू-लोक और शरीरके स्वरूपका 
चिन्तवन करना चाहिये । क्योंकि इनके स्वभावकी पुनः पुनः भावना करनेंसे ब्रतोंको स्थिर रखने- 
वाले संवेग और वैराग्य गुण प्रकट हुआ करते हैं, अतणव इन दोनेंके स्वभावकी भी भावना 
करनेकी आवश्यकता है। सम्पण द्व॒व्योंके समहको जगत्‌ या लोक कहते हैं । द्व॒न्योंके प्रादुमीव 
तिरोभाव स्थिति-उत्पाद व्यय भ्रौव्य, और भेद्‌ करना या भिन्न होना, अथवा मिन्न रहना, अनग्रह 
करना या अनुग्रहीत बनना, दूसरेका विनाश करना अथवा स्वयं विनष्ट होना, आदि स्वभाव हैं। 
कैन्तु वे कथ॑ंचित्‌ अनादि और कथ्ांचेत्‌ आदिमान्‌ परिणामसे युक्त हैं | यही जगतका स्वभाव 
है। इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये। अनित्यता-सदा एकसा न रहना अथवा नखरता, 
दुःखोंका हेतु-कारण बनना, निःसारता और अशुचित्व ये शरीरके स्वभाव हैं। क्योंकि कितना 
भी प्रयत्न किया जाय, शरीर स्थिर रहनेवाला नहीं है, तथा संसारी प्राणियोंको जो नाना 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं, वे इसीके निमित्तसे प्राप्त होते ओर भोगनम आते हैं, शर्रारके 
समस्त अज्ञ और उपाज्ञोंकी तथा धातु उपधातुओंको यदि एथक्‌ पए्थक्‌ करके देखा जाय, तो 
इसमे सारभूत पदार्थ कुछ भी इृष्टिगत नहीं हो सकता। शरीरका प्रत्येक अंश अशुचि-अपवित्र 
है। इस प्रकार जगत और दशारीरके स्वमावकी भावना करनेसे संवेग और वेराग्य पिद्ध 
हुआ करते हैं । 


संसारसे सदा भयभीत रहना, आरम्भ ओर परिग्रहके दोषाकी देखकर उनके विषयमें 
अरुचि रहना-उनके ग्रहण सेवनकी प्रीति न होना, धर्मके विषयमें अत्यंत आदर भावका होना, 
धार्मिक पुरुषोंके विषयमें तथा धमके स्वरूपका श्रवण करनेमे एवं धमोत्माओंका दशेन 
करनेपर चित्तम हषे-प्रसन्षता होना, और उत्तरोत्तर गणों-रत्नत्रयकी प्रतिपत्तिमे-प्राप्तिमे 
अथवा पधर्मात्माओंके विशिष्ट गण माल्म होनेपर उनके विषयमें श्रद्धा बद्धिका होना संवेग 
कहा नाता है। तथा शरीर भोग ओर संसारसे ग्लानि होनानेके कारण जो उपशम भावको 
प्राप्त हो चुका है, ऐसे पुरुषका बाह्य और अम्यन्तर उपधि-परिग्रहोंके विषयमें अभिष्वज्ञ-अस्त- 
क्तिका न होना इसको वैराग्य कहते हैं । 
भावाथे---जगतका स्वरूप माठ्म हो जानेपर और उसका पनः पन; विचार करनेसे 
संसारसे मय होता है, क्योंकि वह जन्ममरणाद्रिप नाना दुःखोंसे आकीण है । एवं शरीरके 
स्वरूपका पनः पनः विचार करनेसे वेराग्य होता है। क्योंकि मिन भोग उपभोग और उनके 
साधनेंके विषयमें जीवकी राग भाव हुआ करता है, वे शरीराश्रित हैं, और शरीर अनित्य दुःख- 
हेतु निः्सार तथा अशुचि है। अतएव शरीरमेसे आसक्ति हट जानेपर समस्त भोगे।पमेगमेंसे ही 
राग भाव हट जाता है। इसलिये जगत्‌-स्वमावकी भावना संवेगकी और काय-स्वभावकी भावना 
बैराग्यकी जननी है। इन दोनों गुणोंके प्रकट होनेसे भी अहिंसादिक त्रत स्थिर रहा करते हैं। 
8२ 


३६४० उबन्‍्प्रन्लशांखमांलायांत् [ सप्तमोड्ष्यायः 


भाष्यम-अत्राह-उक्त भवता हिंसाविभ्योविरतित्रंतमिति,तत्र का हिंसा नामेति ।अओच्यते- 

अथे--प्रश्न-आपने ऊपर कहा था, कि हिंसादिक पाँच पापोंसे जीवकी जो निवृत्ति 

होती है, उसको व्रत कहते हैं । परन्तु निनसे ।निवत्ति होनी चाहिये, उन पार्पोका स्वरूप जब 

तक माल्म न हो जाय, तबतक उनसे जीवकी निवृत्ति वास्तवमें केसे हे सकती है। किन्तु 

उक्त हिंसा आदि पापोंका छक्षण अमीतक आपने बताया नहीं है। अतएव कहिये कि हिसा 

किसको कहते हैं ! इस प्रश्नके उत्तरमें हिंसा आदि पाँचों पापोंका ऋमसे रक्षण बतानेके 
अमिप्रायसे सबसे पहले हिसाका छक्षण बतानेवाला मूत्र कहते हैं:-- 

सूत्र--प्रमत्तयोगात्मुणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ८ ॥ 


७... को, 


भाष्यम--प्रमत्तो यः कायवाड़'मनोयोगैः प्राणव्यपरोपणं करोति सा हिंसा । हिंसा 
$ 62... ७. ७ _ [ 4 | ज| 
मारणं प्राणातिपातः प्राणब॒धः देहान्तरसंक्रामणं प्राणव्यपरोपणाभित्यनथान्तरम ॥ 


अथे--नो कोई भी जीव प्रमाँदसे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वारा 
प्रोणोंका व्यपरोपण करता है, उसको हिंध्ता कहते हैं । हिंसा करना, मारना, प्राणोंका अतिपात-त्याग 
या वियोग करना, प्राणोंका बध करना, देहान्तरको संक्रम करा देना-भवान्तर-गत्यन्तरको पहुँचा देना, 
और प्राणोंका व्यपरोपण करना, इन सब्न शब्दोंका एक ही अर्थ है। 

भावाथे--यदि कोई जीव प्रमादी होकर ऐसा कार्य करता है-अपने या परके प्राणों- 
का व्यपरोपण करनेमें प्रवृत्त होता है, तो वह हिंसक-हिंसाके दोषका भागी समझा जाता हे। 
प्रमाद छोडकर प्रवृत्ति करनेवालके शरीरादिक निमित्तते यदि किप्ती जीवका बंध हो जाय, 
तो वह उस दोषका भागी नहीं समझा जाता | क्योंकि इस छक्षणमें प्रमादका योग मुख्य 
रूपसे बताया हे । 

भाष्यम--अज्ाह--अथाहूतं किमिति। अन्नोच्यते ।-- 

अथे---प्रश्न-आपने हिंसाका छक्षण तो बताया । परन्तु उसके अनन्तर निप्तका पाठ 

किया गया है, उत्त अनृत-अप्तत्यका क्या छक्षण है! उत्तर- 


सूत्र--असदभिधानमन्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


भाष्यम--असदविति सद्भावप्रतिषेधो5थोन्तरं गहों च। तत्र सद्भावप्रतिषेधो नाम सदू- 
तनिहवो5भूतोकह्लतवनं च । तथथा--नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक इत्यादि भूतनिहूवः । 
श्यामाकतण्डुलमात्रो5यमात्मा अदुष्ठपवेमात्रो5यमात्मा आवित्यवर्णों निः्क्रिय इत्येबमाद्यम- 
भूतोक्लावनम। अथोन्तरम यो गां बवीत्यश्व१शवं च गौरिति। गहँेति हिंसापारुष्यपैशुन्यादियुक्तं 
वचः सत्यमापि गहितमनृतमेव भवतीति ॥ 





१०*«प्रमाद नाम असावधानताका है-इसके मूलभेद १५ हैं ।-५ ईन्द्रिय, ४ विक्रथा, ४ड कषाय, १ निद्रा 
१ प्रणय । उत्तरभेद ८० हैं। विशेष स्वरूप जाननेंके लिये देखो, गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४-४४। २-इसका 
लक्षण आदि पहले बता चुके हैं । 


पृत्र (-९। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसुत्रम । ३३१ 


अथे--हस सुन्नमें अप्षत्‌ शब्दके तीन अथे हैं-सद्भावका प्रतिषेष और अथॉन्‍्तर 
तथा गहा---निन्दा । वस्तुके स्वरूपका अपलाप करनेको सद्भावका प्रतिषेध कहेत हैं । यह दो 
प्रकारसे हुआ करता है-सद्भृत पदायका निषेध करके तथा असद्भुत पदार्थका निरूपण करके | 
जैसे कि-८ नास्ति आत्मा ”-आत्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हे, अथवा “नास्ति परलोकः”- 
परलोक-मरण करके नीवका भव घारण करना वास्तविक नहीं हे, इत्यादि भूतनिहव हैं । 
क्योंकि इससे सद्‌भूत पदार्थकरा अपलप होता है। आत्मा और परलोक-नीवका भवान्तर 
धारण वास्तविक सिद्ध पदाये हैं-युक्तियुक्त और अनुभवगम्य हैं । इनका निषेध करना 
सदूभूतका अपलाप नामका मिथ्या वचन है । आत्माकी श्यामाकतण्डुल-समाके चावलकी बरा- 
वर छोटे प्रमाणका बताना, अथवा अड॒गुष्ठके पवेकी बरावर बताना, अथवा कहना, कि वह आदित्य- 
वर्ण है, निष्क्रिय है, इत्यादि सत्र वचन अमतोद्भावन नामके असत्य हैं | क्योकि इस्त तरहके 
बचनोंके द्वारा आत्माका जो वास्तीविक स्वरूप नहीं है, उसका उल्लेख किया जाता है। - 

अथान्तर शब्दका अर्थ है, मित्र अर्थी सूचित करना । जो पदाथे है, उसको 
दूसरा ही पदार्थ बताना--वास्तविक न कहना अथन्तर है । जैसे कि कोई गौको 
कहे कि यह घोड़ा है, अथवा घोड़ेकी कहे कि यह गो है । तो इस तरहके वचनको 
अथान्तर नामका असत्य कहते हैं । 

गहा नाम निन्दाका है। अतणव जितने भी निन्‍्ध वचन हैं, वे सब गहित नामके असत्य 
वचन समझने चाहिये । जैसे कि “ इसको मार डालो” “ मर जा ” “इसे कप्ताइंको दे दो ” 
इत्यादि हिंसाविधायक वचन बोलना, तथा ममभेदी अपशब्द बोलना, गाली देना, कठोर वचन 
कहना, आदि परुष-रूक्ष शब्दोंका उच्चारण करना, एवं पैशन्य-किसीकी चुगढी करना आदि 
गहित वचन है। जो गर्हित वचन हैं, वे कदाचित्‌ सत्य भी हों, तो भी उनको अप्तत्य ही मानना 
चाहिये । क्योंकि थे निन्‍्ध हैं । 

भावार्थ--पहले हिंसाका छक्षण बताते हुए सुत्रमें « प्रमत्तयोगात्‌ ” शब्दका पाठ 
किया है। उसकी अनुवृत्ति असत्यादिका छक्षण बतानेवाले सूत्रोंमे मी जाती है। अतएव प्रमा- 
दयुक्त नीवके नो वचन हैं, वे सभी असत्य समझने चाहिये । प्रमादपृवेक कहे गये सत्य वच- 
म भी असतत्य हैं ओर प्रमादको छोड़कर कहे गये असत्य वचनमी सत्य हैं। 

सत्‌ शब्दके दो अथे हैं-विद्यमान और प्रशंसा | अतएव अप्तत्‌ शब्दसे अविद्यमा- 
नता और अप्रशस्तता दोनों ही अथ ढेने चाहिये । सद्भृतनिक्व अभूतोद्भधावन और 
अथोन्तर ये अविद्यमान अर्थको सूचित करनेवाले होनेसे अप्तत्य हैं, और नो गर्हित वचन हैं, 
वे अप्रशस्त होनेसे अस्त्य हैं। तथा प्रमादका सम्बन्ध देनों ही स्पार्नेपर पाया जाता है। 


१-जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है । २-जैसे किसी बीमार बालकको बतासेम दवा रखकर देते हैं, 
और कहते हैं, कि यद्द बतासा है, इसमें दवा नहीं है । क्‍ 


३६३२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम [ सप्तमोदष्यायः 


भाष्यम--अन्ाह-अथ स्तेये किमिति। अज्नोच्यते । 
अथे--क्रमानुस्तार चोरीका छक्षण बताना चाहिये, अतएव प्रश्न उपस्थित होता है, 
कि स्तेय किसको कहते हैं ! इसके उत्तरम सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १०॥ 
भाष्यम--स्तेयबुद्धया परैरदत्तस्य परिग्रहीतस्य तृणादेद्रव्यजातस्थादानं स्तेयम्‌ ॥ 
अर्थे--स्तेय बुद्धिसे-चोरी करनेके अभिप्रायस्ते जिनका वह द्रव्य है, उनके विना दिये 
ही-उन की विना मंजरीके तृण आदि कुछ भी वस्तु क्‍यों न हो, उसका परिम्रिहण करढेना- 
उप्तको अपना लेना, अथवा रे लेना इसको चोरी कहते हैं। 
भावाथे--इस सृत्रमें भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है। अतएव प्रमादपर्वक यदि किसीकी 
अदत्त क्सतुको ग्रहण करें, तो वह चोरी है। अन्यथा राममागेपर चलनेसे अथवा नदी झरना 
आदिका जल ओर मिट्टी भस्म आदिके अहण करलेनेपर महान्‌ मुनियोको भी चोरके दोषका 
प्रसज्ञ आवेगा | 
भाष्यम--अज्ञाह--अथाब्रह्म किमिति ! अन्नोच्यते ।-- 
अथे--प्रशन--स्तेयके अनन्तर अब्रह्म-कुशीढका ग्रहण किया है। अतएव कमानु- 
सार स्तेयके बाद उसका भी लक्षण बताना चाहिये, कि अबन्नह्म कहते किसको हैं ? इसका 
उत्तर सूत्र द्वारा देते हैं:-- 


सूत्र-मैथुनमत्रह्म ॥ ११ ॥ 
भाष्यम--स्त्रीपुंसयोमिथुन भावों मिथुनकरम वा मैथुनं तदब्रह्म ॥ 
अथे--ल्ी और पुरुष दोनोंके मिथुन-भाव अथवा मिथुन-कमको मैथुन कहते हैं, उस्तीका 
नाम अबन्नह्म हे । 


भावाथें---मिथुन नाम युगढका है। प्रकृतमें त्री पुरुषका ही युगल लिया गया है, अथवा 
लेना चाहिये । दोनांका परस्परमें संयोग या संभोगके लिये जो भाव विशेष होता है, अथवा दोनों 
मिलकर जो संभोग क्रिया करते हैं, उसको मैथुन कहते हैं, और मैथुन ही अन्नह्म है। इस 
सूत्रम भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध हैे। अतएव उस अभिप्रायसे नो भी क्रिया की जायगी, फिर चाहे वह 
परस्परमे दो पुरुष या दो खली मिल कर ही क्यों न करें, अथवा अनद्जक्रीडा आदि ही क्यों न हो, वह सब 
अब्नह्म ही है, और नो प्रमादको छोड़ कर किया होती है, उसको मेथुन नहीं कहते। जैसे कि पिता माई 
आदि छडकी बहिन आदिको गोदीम लेते हैं, प्यार करते हैं, तो भी वह अन्नह्म नहीं कहा नाता । 
क्योंकि वहाँपर प्रमत्तयोग नहीं हे। 

भाष्यमु--अन्नाह--अथ परिष्रहः क इते ! अज्नोच्यते-- 


सूत्र १०-११-१२-१६।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ३३३ 


अर्थ--प्रश्न--जिप्तका अन्तमें पाठ किया है, उस परिग्रहका क्‍या स्वरूप है! 
इसका उत्तर सूत्र द्वारा देते हैं ।-- 
सूत्र--पच्छो परिग्रहः ॥ १२ ॥ 


साष्यम-चेतनावत्स्वचेतनेषु च बाल्चाभ्यन्तरेषु द्व्येषु मूच्छों पारिग्रहः | इच्छा 
प्राथना कामोभिलाषः काड्क्षा गाद्धर्च मूर्छेत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 


अथे--चेतनायुक्त अथवा चेतनरहित जो बाह्य तथा अभ्यन्तर द्वव्य-पदाथ हैं, उनके 
विषयमें जो मुछोमाव होता है, उसको परिग्रह कहते हैं । इच्छा प्राथना काम अमिल्षपा काइक्षा 
गृद्धि और मूछो ये सब शब्द एक ही अथके वाचक हैं। 

भावाथे--यहँँपर प्रमत्तयोग शाब्दका सम्बन्ध रहनेंके कारण जो रत्नत्रयके साधन 
हैं, उनके ग्रहण रक्षण आदियें परिग्रहता नहीं मानी जाती | जो उसके साधन नहीं हैं, उन 
वस्तुओंके ग्रहण रक्षण करनेम॑ मुच्छा-परिग्रह समझना चाहिये । वे वस्तु चाहे सचेतन हों, 
चाहे अचेतन | 

स्री पत्र दासी दास ग्राम गृह क्षेत्र धन धान्यादि बाह्य परिग्रह हैं, और मिथ्यात्व वेद 
कषाय आदि अन्तरझ्ढः परिग्रह हैं । बाह्य पदाथे अन्तरज्ञ मूछाके कारण हैं, इसलिये उनको भी 
परिग्रह ही कहा है । 

मूछो शब्द लेकमें वेहोशीके लिये प्रसिद्ध है, अतएव उम्रका विशिष्ट अर्थ बतानेंके 
लिये ही पर्यायवाचक शब्देंका उल्लेख किया है, निससे माल्म होता है, कि इच्छा अथवा 
कामना आदिको मूर्छा कहते हैं । 

भाष्यम--अन्नाह-ग़ुह्लीमस्तावद त्रतानि । अथ च्रती क इति ! अन्नोच्यते-- 

अथे--प्रश्न-आपने त्रतोंका जो स्वरूप बताया, वहै हमारी समझमें आ गया-उप्तको 
हम ग्रहण करते हैं । अब यह कहिये, कि त्रती किप्तको कहते हैं १ त्रतेकि धारण करने मात्र- 
से ही त्रती कहा जा सकता है, या और को३ विशेषता है / इसका उत्तर देंनेके लिये सूत्र 
कहते हैं-- 

सत्र--निःशल्यों ब्रती ॥ १३॥ 
भाष्यम-मायानिदानभिथ्यादशंनइल्योखिभिवियुक्तो निःशल्यो व्रती भवति ब्रतान्यस्य 

सन्‍्तीति व्रती । तदेवं निःशल्यो बत्रतवान त्रती भवतीति ॥ 

अर्य--मायाशल्य निदानशल्य और मिथ्यादशेनशल्य इन तीनेंसे जो रहित है 
उसको निःशल्य कहते हैं। जो निःशल्य है, वही म्रती है। त्रती शब्दका अर्थ है, कि नो 
त्रतोंकी धारण करता हो | इस लिये अथे यही समझना चाहिये कि जो निःशल्य है, और 
त्रतोंकी मी धारण करनेवाला है, वही त्रती है । 


३३४ रायच-- जेनशाखमालयाम [ सप्तमोघ्यायः 


भावाथे---शल्य शब्दका अथ कण्टक होता है। नो कटे की तरहसे हृदयमें चुमने- 
वाला हो, उसको भी शल्य कहते हैं | माया निदान और मिथ्यात्व ये तीनों शल्य हैं । क्योंकि 
शल्य-कॉटेकी तरहसे सदा हृदयमें खटकते रहते हैं | अतएव जबतक इनका त्याग नहीं 
किया जाय, तबतक त्रतोंके धारण कर लेनेपर भी त्रती नहीं माना जा सकता। जो माया 
निदान या मिथ्यात्वपवेक ब्रतोंकी धारण करता है, वह वास्तवमे त्रती नहीं है। इसी प्रकार केवल 
शल्यका परित्याग कर देने मात्रसे भी जती तबतक नहीं हो सकरा, जबतक कि त्रतोको 
धारण ने किया जाय । अतण्व जो शल्य रहित होकर व्रतोको पाल्ता है, वही त्ती है, ऐसा 
समझना चाहिये । 

ब्रतीके कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--अगायेनगारश्र ॥ १४ ॥ 


भाष्यम--स एप त्रती द्विविधो सवति । अगारी अनगारश्व | श्रावकः प्रमणश्रेत्यथेः ॥ 
अथे--ऊपर जिसका लक्षण बताया गया है, उप्त त्रतीके दो भेद हैं-एक अगारी 
दूसरा अनगार । इन्हींको क्रमसे श्रावक और श्रमण भी कहते हैं । अर्थात्‌ अगारी और 
श्रावक एक बात है, तथा अनगार ओर श्रमण एक बात है। 
भाष्यम--अन्नाह-को5नयोः प्रतिविशेष इति ? अन्नोच्यते ४ 
अर्थ--अ्रश्न-आपने ब्रतीके जो ये दो भेद बताये-अगारी और अनगार इनमें अन्तर- 
विशेषता किप्त बातकी है £ इस्तका उत्तर देंनेके लिये आंगेका सूत्र कहंते हैं:-- 


सत्र--अणुब्रतो5्गारी ॥ १५ ॥ 

भाष्यम--अपून्यस्य बतानीत्यणुनत्नतः | तदेवमणुनत्नतघरः शआ्रावको5गारत्रती भवति ॥ 

अथे--निसके उपयुक्त त्रत अणुरूपमें-थोडे प्रमाणमें हों, उसको अणुत्रत या अणुव्रती 
कहते हैं । इस प्रकार जो अणु-लुघु प्रमाणवाले ब्रतोंकी धारण करनेवाला है, उसपर श्रावकको 
अगारी ब्रती समझना चाहिये । 

भावारथे--उपर्युक्त अहिंसादिक व्रत दो प्रकारसे पाले नांते हैं। एक ते पणेरूपसे-एके- 
न्द्रियेसि लेकर पंचेन्द्रिय पयन्त जीवमात्रकी हिंसाका मन वचन कायके सम्पर्ण भंगोंस्ते परित्याग 
करना आदि, और दूसरा एक देशरूपसे । अथीत्‌ प्रयोननीमत हिंसा आदिके सिवाय सम्प 
णेका परित्याग करना । जो हिंसा आदिका एकदेश रूपसे-स्थलू हिंसा आदिका त्याग करने- 
वाला है, उसको श्रावक अथवा अगारी ब्रती, अणव्रती, देशसंयत, देशयति आदि कहते हैं । 

भाष्यम--कि चान्यत्‌ ।-- 
अथें--अगारी और अनगारमें एक विशेषता बताई । इसके सिवाय उसमें 

और भी विशेषता है । उसको बतानेके लिये सन्न कहते हैं।--- 


१--अगारं गृहम्‌ तदस्ति यस्यासो अगारी गृद्दीत्यथेः॥ २-न अगारम्‌ गृहम यस्य सः-गदविरतों यतिर्त्यिथे: । 


सूत्र १४-१९५-११। ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । २३५ 


सूत्र--दिग्देशानथेदण्डविरतिसामायिकपोषधोपवासोप भोग- 
परिभागातिथिसंविभागत्रतसंपन्नरच ॥ १६ ॥ 


भाष्यम--एणएमिश्र दिग्म्रतादिभिरुत्तरप्नतेः संपतन्नोईगारी त्रती भर्वाति । तत्र दिव्व्तं 
नाम तियंग्रूध्वेमधो वा दशानां दिशां यथाशक्ति गमनर्पारिमाणाभिग्रहः | तत्परतञ्व॒ सर्वेभूते- 
ध्वर्थतो5नर्थतश्ष सवेसावद्ययोर्गनिक्षेपः । देशन्न्त नामापवरकग्ृहग्रामसीमादिषु यथाशक्ति 
प्रविचाराय परिमाणाभिग्रहः । तत्परतशञ्व सर्वेभूतेष्वर्थतो5नर्थेत्ल सर्वलावद्ययोगनिक्षेपः ॥ 
अनथेदण्डो नामोपभोगपरिभोगावस्यागारिणो व्रतिनो5थंः । तदव्यतिरिक्तो5नथेंः | तद्थों- 
वृण्डो5नर्थदृण्डः | तद्विरतित्रेतम्‌ ॥ सामायिक॑ नामाभिमृह्य कालं सर्वेसावद्ययोगनिक्षिपः ॥ पौष- 
घोपवासो नाम पोषधे उपवासः पीषधोपवासः । पीषधः पर्वेत्यनथोन्तरम्‌ । सो५ष्ठमीं 
चत॒वेशी पञ्चदशीमन्यतमां वा तिथिमभिग्रुद्य चतुथोह्मपवासिना व्यपगतस्नानालेपनगन्ध- 
माल्यालकारेण न्यस्तसवंसावद्योगेन कुशसंस्तरफलकादीनामन्यतमं संस्तरमास्तीये 
स्थान वीरासनानिषद्यानां वान्यतममास्थाय घर॑जागरिकापरेणानप्ठेयों सवात॥ उपभोगप- 
रिमोगन्रते नामाशनपानरवाद्यस्वाद्यगन्धमाल्याई।नाम।च्छदनप्रावरणालंकारशय नासनग- 
हयानवाहनादीनां च बहुसावद्यानां वजेनम्‌ । अल्पसावद्यानामपि परिमाणकरणमिति ॥ 
अतिथिसंबिभागो नाम नन्‍्यायागतानां कल्पनीयानामजलपानादीनां द्वव्याणां देशकालअ- 
द्धासत्कारकरमोंपेतं परयात्मा- भदृजुद्धया संयतेभ्यो दानमिति ॥ 
अथे---दिखत, देशत्रत, अनथेदण्डज्रत, सामायिकत्रत, पोषघोपवासत्रत, उपभोगपारिमोगत्रत, 
आय न है ७6 ७५ 
और अतिथिसंवभागत्रत, ये सात उत्तरत्रत हैं | उपयुक्त अगारी-आ्रावक इन सात ब्रतोसे भी 
९ ७ रु हें हे 6१. 
संपन्न-युक्त हुआ करता है। इनके लक्षण क्रमसे इस प्रकार हैं |-तियक्‌-तिरछी-पृवोदि 
आठों दिशाओंम तथा ऊध्बे ओर अधो दिशामें अपनी शक्तिके अनुप्तार गमनादि करनेका परि- 
हर ७/- ९ ० ५ हे 
णामरूप नियम कर लेना, और उसप्त मयादित क्षेत्रप्रमाण-दिडमयादास बाहर जीवमात्रके विष- 
यम सार्थक अथवा निरथेक-अथे-प्रयोननके अनुसार यद्वा निश्रयोजन समस्त सावद्य योगोंको 
छोडना यह दिग्वत है। अपवरक-कोीठा या कमरा आदि एवं गृह ग्रामकी सीमा आदिके विष- 
यमें शत्तयनुसार गमनागमनके लिये परिणामका नियम करलेना, इसको देशत्रत कहते हैं । 
दिख्नतके समान इसमें भी मयोदित क्षेत्रके बाहर प्राणिमात्रके विषयमें अथेतः अथवा उसके विना 
सम्पृणे सावद्ययोगका परिहार हुआ करता है। इस श्रावक त्रतके धारण करनेवालेके जो उपभोग 
परिभोग होते हैं, उनको अथे कहते हैं। और उनके प्तिवाय जितने विषय हैं, वे सच अनथे समझने 
0 आप छ (2, (5 हें ण्‌ 
चाहिये । इस अनर्थके लिये जो दण्ड प्रवत्ति हो उसको अनथेदण्ड कहते हैं। तथा अनथेदण्डसे 
पिराति-उपरति होनेको अनथेदण्ड त्रत कहते हैं। काछकी मयांदा करके उतने समयके लिये 
समस्त सावदय योगोंको छोड देनेका नाम सामायिक है। निन्‍्द् दोषयुक्त या पापवर्धक कार्यको 
अथवा आरम्भ परिग्रहरूप या भोगोपभोगरूप क्रियाओंको अवद्यकर्म कहते हैं, और इस 


तरहके कार्येके लिये नो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती है, उसकी सावद्ययोग कहते हैं। 


९३६ रायचन्द्रनेनशासत्रमालयाम [ सप्तमीड्ष्यायः 


सामायिकके लिये जितने कालका प्रमाण किया हो, उतने काठ्तक सावद्ययोगका स्वेथा परि- 
त्याग करके आत्माके शद्ध स्वरूपका चिन्तवन और विधिपवेक सामायिक पाठका उच्चारण 
आदि करना चाहिये। 


पौषध नाम पवे-कालका है। पौषय ओर पद दोनों शब्द एक ही अथथंके वाचक हैं। 
आहारका परित्याग करके धर्म-सेवन करनेके लिये धमायतन या निराकुछ स्थानपर निवास कर- 
नेको उपवास कहते हैं । पौषध-पवेकालमें जो उपवास किया जाय, उसको पोषधो- 
पवास कहते हैं । अष्टमी चतुदेशी अमावस्या और पूर्णिमा पवे-तिथियाँ हैं । पोषघोपवासकी 
विधि इस प्रकार है, के जो चतुर्थ आदि उपवास करनेवाढा हो, उस आवकको इन पवतिथि- 
यो से अन्यतम-किसी भी एक तिथिकी अथवा सम्पृण तिथियोंकी आहारादिके त्यागका नियम 
करना चाहिये। स्नान उबटन गन्ध माछा अलंकारका त्याग करके और समस्त सावद- 
योगकी छोड़कर कुशासन-दर्भासन-चटाई अथवा लकडड़के पट्टे आदिमेंसे किप्तीभी एक प्रकारके 
आसनपर वीरासन पश्मास्तन स्वात्िकासन आदि अनेक आसनोंमेंसे रुचि ओर शक्तिके अनुसार 
किसी भी आसनसे बैठकर धमे-सेवन करते हुए-पूजा जप स्वाध्यायम रत रहकर जागरणके 
द्वारा-रात्रिको निद्रा न ढेकर धर्म-सेवनके द्वारा ही पोषधकालको व्यतीत करना चाहिये | 


भोजन पान आदि खाद्य पेय पदार्थोका, स्वाद्य-ताम्बूल-भक्षण आदिका, एवं गन्ध- 
माछा आदि और भी उपभोगरूप मनोहर इष्ट विषयोका, तथा आच्छादन पहरने योग्य वजन 
अलंकार-भूषण, शय्या, आसन, मकान, यान-हाथी घोड़ा ऊंट आदिकी सवारी अथवा विमान 
आदि, और वाहन-बैलगाडी आदि सामान ढोनेवाी सवारी, इत्यादि परिभोगरूप पदार्थोंका 
जो के अति सावच्यरूप हैं, त्याग करना, और जो अल्प सावद्य हैं, उनका परिमाण कर लेना 


इसको उपभोगपरिभोगत्रत कहते हैं। 

न्यायपुर्वंक कमाये हुए अथवा संचित ओर देंने योग्य अन्नपान आदि पदार्थोका देश 
कालके अनुसार श्रद्धापुवंक सत्कारके साथ ऋमसे आत्म-कल्याण करनेकी उत्कृष्ट बुद्धि-भाव- 
नासे संयत-साधुओंकी वितरण-दान करना इसको अतिथिसंविभाग कहते हैं । 


भावाथे---ऊपर जो अहिंसादिक पाँच ब्रत बताये हैं, उनको मूल्त्रत कहते हैं, और 

उनके पोषक तथा उनमें निमेछ्ता आदि गुणोंकों उत्पन्न करनेवाले इन दिखत आदिको उत्तर- 
त्रत कहते हैं। उत्तरत्रत सात हैं, मिनका कि यहाँपर लक्षण बताया गया है । 

१---एक दिनकी दो भुक्ति हुवा करती हैं। अतएव पव॑दिनकी दो और पारणक तथा धारणक दिनकी 


एक एक इस तरह चार भुक्तिका जिसमें त्याग हो, उसको चतुर्थ कहते हैं। इसी तरह बेला तेला आदिको षष्ट भ्रष्टम 
आदि कहते हैं। २--पहले तीनको ग्रणतत और अंतके चारकों शिक्षात्रत कहते हैं । 


सूत्र १६। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूतरम । ३३७ 


दिखतमें यावज्जीवनके लिये दुशों दिशाओंका परिमाण कर लिया जाता है, कि मैं अमुक 
स्थानसे परे अपने भोगोपभोग अथवा आरम्म आजीविका आदिके लिये नहीं जाऊँगा | अतएव 
परिमित क्षेत्रस बाहरका उसको किसी भी प्रकारका पाप नहीं लगता । दिग्बरतके भीतर प्रतिदिन 
अथवा कुछ दिनके लिये जो इस प्रकारका परिमाण कर लिया जाता है, कि आज अथवा इतने 
समय तक अथवा इतने दिन तक इतने क्षेत्रसे बाहर नहीं जाऊँगा, इसको देशावकाशिक कहते हैं। 
अनथैदण्डज्नतका अथे ऐसा भी है, कि जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, ऐपमे 
पापबन्धके निमित्तमत कार्यकोी करना अनथेदण्ड है, और उसके त्यागका अनथेदण्डन्रत कहंते 
हैं । समय नाम एकत्वका है। विधिपवेक एक आत्मस्वरूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
पिद्धिके लिये जो विधिंविशेष क्रिया जाता हे, वह सब सामायिक हे। पोषधोपवासके दिन 
स्नानादि सभी संस्कारोंका त्याग किया जाता है, इसका प्रयोजन यही है, कि ऐसा करनेसे 
निर्विकारता जागृत होती है, ओर घर्म-सेवनमें चित्त अप्रमत रहता है। जो एक बार भोगनेमे 
आंब, भोगनेमं आवें ऐसे मोजन पान इत्र माछा आदि पदार्थोको उपमोग और जो वार बार 
भोगनेम॑ ऐसे स्री गृह शखय्या वस्र वाहन-सवारी आदि पदार्थोंकी परिभोग कहते हैं । 
इनमेसे जो अति सावद्य हैं, उनका सवेया त्याग और जो अल्प सावंध हैं, उनका 
परिमाण मोगोपमोगब्रतर्मं किया जाता है । इसको भोगोपमोगपरिमाणनत्रत भी कहते हैं | 
निसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा निनके किप्ती तिथिका प्रमाण नहीं है, अथवा 
जिन्होंने स्वयं गृह आरम्म आदिका परित्याग कर दिया है, ओर इसी लिये जो स्वयं आहारके 
बनाने आदिंमें प्रवृत्त न होकर गृहस्थोंके घरोंमे उसके लिये गमन करते हैं, उनको अतिथि 
कहते हैं । उनके आत्म-कल्याण-रत्नत्रय-धर्मको सिद्ध करनेके लिये ओर अपना भी कल्याण 
फरनेके लिये न्यायोपार्नित और उनके योग्य वस्तुका दान करना, इसको अतिथिर्सविभाग 
कहते हैं | इस त्रतके धारण करनेवालेको प्रतिदिन दानमें प्रवृत्त होना चाहिये । 

इन सातों ही ब्रतोंकी सप्तशील भी कहते हैं। इनके निमित्तसे मूल्त्रत स्थिर होते; 
विदुद्ध होते और सगुण बनते हैं। अतएव अगारी त्रती-श्रावकोंको इनका भी पालन 
करना चाहिये । 

भाष्यम--कि चान्यत्‌ ।-- 

अर्थ--अगारी ब्रतीको मिनका पालन करना चाहिये, ऐसे मुल्नत और उत्तर- 

अतेंका स्वरूप बताया । किन्तु इनके सिवाय भी निस्क्रा उसे अवश्य आराधन करना 


भाहिये, उसका वणन करनेके लिये सूत्र कहते हैं :--- 
हरे 





२३८ रायचन्द्रनेनशाखमालायाग [ सप्तमोडध्यायः 


सूत्र-मारणान्तिकी संलेखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 


भाष्यम--कालसंहननदौ बल्योपसगदोषाद्धमावश्यकपरिहारणि वाभिती ॥त्वावमादये- 
चतुर्थेषष्ठाप्टमभक्ताविभिरात्मानं संलिख्य संयम प्रति-द्योक्तमत्रतसम्पन्नथत॒विधाह्ार 
प्रत्याख्याय. यावज्जीवं॑ मावनानुप्रेक्षापर: स्मृतिसमाधियहुली मारणान्तिकी संलेखनां 
जोषिता उत्तमाथस्याराधको भमवतीति 0७ 


अथे--काढ संहनन दुबंधता और उपसर्ग आदिके दोषसे जब अच्छी तरह यह बात 
माठ्म हो जाय, कि अब धमेके पान करनेमें तथा आवश्यक कार्योंके करनेमें हर तरहसे 
ल्ति उपस्थित होनवार्ली है, तो अवमौदर्य चतुथभक्त पष्ठमक्त या अष्टमभक्त आदि उप- 
वासोंके द्वारा आत्माका संलेखन--संशोधन करना चाहिये, ओर संयमको घारण करके उत्तम 
प्रत-संठेखनाके द्वारा अपनेको पुणे करना चाहिये | इसके लिये यावज्जीवन चतुर्विध आहार 
खाद्य स्वाद्य लेह्म पेयका परित्याग करके अनित्यादि बारह भावनाओंका निरन्तर चिन्तवन करनेमें रत 
होना चाहिये । तथा देव गुरु शाख्रादिकि समीचीन पवित्र गुर्णांका स्मरण करने और प्रायः समाषि- 
धारण करनेम परायणता रखकर मारणान्तिकी संलेखनाका सेवन करना चाहिये । जो अगारी 
बती इसका सेवन करता है, वह उत्तमार्थका आराधक समझा जाता है। 

भावाथे--इसकी सल्लेखनाव्त या संलेखनामरण कहते हैं। किंतु इसमें समाधि- 
की प्रधानता है, अतएव इसका नाम समाधिमरण भी है। यह त्रत समस्त बतोंका फल- 
स्वरूप-सबकी सफल बनानेवाला है। अतएव इसका अवश्य आराधन करना चाहिये। 
सूत्रकारने इसके लिये जोषिता शब्द दिया है। इसका आशय यह है, कि इस त्रतका प्रीति- 
पूवेक सेवन करना चाहिये । निस्त समय यह मालुम हे जाय, कि अब हमारा मरण अवश्य- 
म्मावी है, अथवा दुष्काल या अन्य किस्ती प्रकारके काह-दोषसे यद्वा शारॉरिक शक्ति-वीये 
और बल पराक्रमके कम हे जानेसे या किसी प्रकारेक उपसग आदिके होनेपर घमोराधन 
और आवश्यक कायेके साधनमें क्षति पड़ती नगर पड़े, तो आत्माका संलेखन-संशोधन करके 
विधिपृवेक समाधिके साथ अथवा अरिहंतादि पंचपरमेष्ठाके गुणोंका स्मरण करते हुए, प्राणोका 
परित्याग कर देना चाहिये | इसीको समराधिमरण कहते हैं । 

इस ब्रतके करनेवालेको यावज्जीवनके लिये ऋमसे चर्तुविंध आहारका त्यांग कंरनां 
शाहिये । पहले अवमौदेय और उसके बाद ऋमसे शक्तिके अनुसार चतुथेमक्त आदि उपवास 
धारण करना चाहिये, निप्से कि आत्माका कषायादि दोषेंके दर हो जानेसे संशोधन हो जाय | 
पुनः संयमकी धारण करके भावनाओंकों भाते हुए परमेष्ठिस्‍्तति और समाधिम प्रवृत्त होना 
चाहिये। इसकी विशेष विधि आगम-अन्थेंसे जाननी चाहिये । 

इसके अन्तमें नियमसे मरण होता है, अतएव इसको मारणान्तिकी कहते हैं, ओर 
इसके करनेमें काय तथा कषायका परित्याग किया जाता है, इसलिये इसका नाम संलेखना है। 
._ + जुषू घातुका अथे प्रोतिपूवंक सेवन करता है। २--प्रमाणसे कम भोजन पान करना । 


सृत्र १०-१८ ।] समाष्यतत्त्वा्थाघिगमसृत्रम । ३३९ 
दिख्लत आदिके साथ इसको भी पहले ही सूत्रमें यदि गिना देते, तो भी काम चल सकता 


था, परन्तु वैसा न करके प्रथकू सत्र करनेका आशय यह है, कि इसकी विशेषता प्रकट हो, 
और यह मी माठ़म होनाय, कि समाधिमरण केवछ अगारी-श्रावक ही नहीं करते, किन्तु अन- 
गार भी किया करते हैं। तथा आगार भी सभी करते हों यह बात भी नहीं है। किर्सीके कचित्‌ 
कदावित्‌ होता हे, और किसीके कदाचित्‌ नहीं भी होता। 
भाष्यम्‌--एतानि विग्ततादीनि शीलानि भर्वन्ति। निःशल्यो व्रतीति वचनावृक्त भवति- 
त्रती नियतं सम्यग्दष्टिरिति ॥ 
अथे---ऊपरके सृत्रमें दिववत आदि जो बताये हैं, उनको शील कहते हैं। उन मातोकी 
शीढ-सप्तशील ऐसी संज्ञा है । 
ऊपर यह बात भी बता के हैं, कि नो निःशल्य होता है, वही त्रती माना जाता है । 
इस कथनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि जो व्रती होता है, वह नियमसे सम्यगद्ृष्टि ही होता है। 
उपयेक्त त्रतोंका श्रावककी अतीचार रहित पालन करना चाहिये। इसके लिये यह 
जाननेकी आवश्यकता है, कि सम्यम्दशनसे छेकर संलेखना तकके कौन कोनसे अतीचार हैं । 
अतएव भाष्यकार कहते हैं, कि--- 
साध्यम्‌--तत्र ।-- 
अथे---उक्त सम्यन्दशेन तथा व्रतेमेंे-- 
विचिंकिः श्र ७ प्र ७ ग 
. सृत्र-शह्शाकाहक्षाविविंकित्सान्यदशिप्रशंसासंस्तवाः सम्य- 
रहष्ट तीचाराः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--शक्कू कान्ना विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशसा सेंस्‍्तवः इत्येते पत्र सम्यगहे- 
रतीचारा भवन्ति । अतिचारो व्यतिकमः स्खलनमित्यनथोन्तरम्‌। अधिगतजीवाजीवादवित- 
स्वस्थापि भगवतः शासन भावतो5भिप्रपञ्नस्यासंहायमतेः सम्यग्दष्टेरहेत्पोक्तेषु अत्यन्त- 
सक्मेष्वतीन्त्रियेषु केवछागमग्मल्लेष्वथेंषु यः संदेहो मवाति ण्वं स्यादेव न स्यादिति सा शंका। 
पऐेहलीकिकपारका किके: विषयेष्वाशंसा काहक्षा । सो5तिचारः सम्यगहछ्ठेः । कुत ४. ! काड़ि 
शविचारितगुणदोषश समयमतिकामति ४ विचिकित्सा नाम इदमप्यस्तीदमपीति मति *। 
अन्यदष्टिरित्यहंच्छासनव्यतिरिक्तां दष्टिमाह। सा द्विविधा। अभिग्गहीता अनभिगम्ृहीता च। 
लय॒ुक्तानां क्रियावापिनामक्रियावादिनामशझ्ञानिकानां वैनयिकानां च प्रशंसालंस्तवी सम्यगह- 
हेरतिचार इते। अन्नाह-प्रशंसासंस्तवयो: कः प्रतिवेशेष हतिे । अन्नोच्यते-ज्ञानदशंेनगुण- 
प्रकर्षोद्धावनं मावतः प्रदांसा। संस्तवस्तु सोप्घ निरुप्ध भूताभूतगुणवचर्नामाति ॥ 


३5 6०९ ६ 


अथे--शैका, काहू।, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिपशंसा, और अन्यदृशिसंस्तव ये पंच 
सम्यरशनके अतीचार हैं। अतीचार व्यतिक्रम और स्खलन ये शब्द एक ही अथेके वाचक हैं | 
जो भगवान अरहंतदेषके शासनको भाव-अन्तरड्डसे स्वीकार करनेवाल्ा है, ओर उनके 
उप्रदिष्ट जीव अनीव आदि तत्तोके स्वरूपका निस्को ज्ञान है, किन्तु निस्तकी मति अन्य दरशे- 


३४० रायच-- जनशाखमाणजयाम्‌ [ सप्तमोड्ष्यायः 


नेंमे बताये हुए पदार्थोंकी तरफसे सवेथा हटकर निनोक्त पदार्थोकी तरफ ही दृढरूपसे त्थिर 
नहीं हुई है, ऐसे सम्यम्दृष्टि पुरुषको मी अहँत्‌ मगवानके उपदिष्ट अत्यन्त सक्षम और ऐसे अती- 
न्द्रिय पदार्थोंके विषयम ककि जिनको केवल आगमके द्वारा ही जाना जा सकता है, इस तरहका 
संदेह हो जाया करता है, कि ऐसा हो सकता है या नहीं, जो निनमगवानने कहा है, वही 
ठीक है, अथवा अमुक प्रकारसे जो अमुक दशनकारने कहा है सो ठीक हे, इत्यादि । इस 
तरहके संदिग्ध विचारको ही शंका कहते हैं। यह सम्यम्दशनका पहला अतीचार है। 

इस लोकसम्बन्धी-ख्री पत्र धन धान्यादे और परलोकसम्बन्धी स्वरगोंदि विभूति स्वरूप 
विषयोंकी अमिलाषा करनेको काब्ना कहते हैं । यह भी सम्यय्दशनका अतीचार है। क्योंकि 
कारुक्षा रखनेवाल्ा मनुष्य गुण दोषके विचारसे रहित हो जाया करता है, और विचारशून्य 
जीव समय-आगम-शासनका अतिक्रम-उल्लंघन कर दिया करता है। 

यह भी ठीक है, ओर यह भी ठीक है, अर्थात्‌ निनभगवानने जो पदार्थोंका स्वरूप कहा 
है, वह भी यथाथे है, और अन्य दशनकारोने जो कहा है, वह भी यथाथे है, इस तरहका नो 
मति-बुद्धिमें विप्लव-विभ्रम हो जाया करता है, उसको विचिकित्सा कहते हैं| इस तरहके आन्त 
विचारोंका होना भी सम्यमस्दशेनका अतीचार है । 

अहेंद्‌ मगवानके शासनसे भिन्न नितने मी दशेन हैं, वे सब अन्यदष्टि शब्दसे समझने 
चाहिये । अन्यद्ृष्टि दो प्रकारकी हुआ करती है |-अभिगृहीत और अनमिगृहीत । इसके 
धारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके हैं |-क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी और बैनयिक | 
इनकी प्रशंसा करना अन्यदृष्टिप्रशंसा नामका अतीचार है, ओर इनका संस्तव करना अन्य, 
इृष्टिसंस्तव नामका अतीचार है। 

प्रशन--प्रशेशा और संस्तव इनमें क्या विशेषता है ! उत्तर--अन्यदृष्टियोंके 
ज्ञान दृशन गुणमे भावसे-केवल मनसे प्रकषताका उद्भावन करना इसको प्रशंसा कहते हैं। 
तथा सोपध-अभिगहीत और निरुपध-अनभिगृहीत सद्भृत अथवा असद्धृूत गुणोंकी वचनके 
द्वारा प्रकषताका उद्धावन करना, इसको संस्तव कहते हैं । 

भावार्थ---अंशतः भक्ग हो जानेको अतीचार कहते हैं । सम्यदशंन नो तत्त्वार्थके 
श्रद्धानरूप है, उसका यदि प्रतिपक्षी करमंका अन्तरझञ्में उदय होनेपर अशतः भंग हो जाय, तो 
उसको अतीचार समझना चाहिये | चार अनन्तानुबन्धी कषाय और द्शनमोहकी एक, 
मिथ्यात्व अथवा मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व इस तरह तीन मिलाकर कुछ पांच अथवा सात 

१--दिगम्बर-सम्प्रदायमें विचिकित्साका अथे ग्लानि किया है। साधुओंके बाह्य शरीरको धृलिघूसरित 


अथवा रोगादिसे प्रस्त देखकर उनके आत्तमिक गुणोमें ग्लानि करना, इसको विचिकित्सा नामका अतीचार कहते हैं। 
२०--अतिकमो मानसशुद्धिद्वानिव्येतिकमो ये विषयाभिलषः । देशस्य मंगेह्मतिचार उत्तः मज्नोह्ननाचार इद्द जतानाम ॥ 


सूत्र १८-१९-२०। ] समाष्यतत्त्ाथाधिगम ८८, । १४२१ 


प्रक्ते -८:८:८८४ घातक हैं। इनका उपशम क्षय क्षयोपशम होनेपर क्रमसे औपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक सम्यम्दशन प्रकट हुआ करता है। औपशमिक और क्षायिकसम्यग्दशनके होनि- 
पर प्रतिपक्षी कमेका अंशमात्र भी उदय नहीं हुआ करता । किन्तु क्षायोपशमिकम सम्यकत्व- 
प्रकरतिका उदय रहा करता है। अतएव उसके शंका आदिक दोष-अतीचार भी छूगते हैं- 
सम्यम्दशेनका अंशतः भंग हो जाया करता है । यह सम्यरृशन चौथे गुणस्थानसे लेकर 
सातवें तक रहा करता है। शंका आदि अतीचारोंका भी अथे अत्त श्रद्धानके सम्बन्धको 


हेकर ही करना चाहिये। 


पदार्थमें शंका दो कारणेंसि हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकर्मके उदयसे दूसरी 
दशेनमोहके उदयसे । नो दशनमोहके उदयसे शेका होती है, वह सम्यम्दशेनका अतीचार 
है। इसी प्रकार काह्रुग आदिके विष्यमें भी घटित कर लेना चाहिये । 


इस तरह सम्यम्दशनके अतीचारोंको बताकर ऋमसे पँँच अहिंसादिक त्र॥त और सात 
शीलके भी अतीचारोंकी संख्याको बतानेके लिये सत्र कहते हैं:- 


सूत्र--अजतशीलेषु पश्च प्॑न यथाक्रमः ॥ १९ ॥ 
माष्यम-ब्रतेषु पअरछु शीलेषु ध सप्तत पत्च पद्चातीचारा भवन्ति यथाऋर्ना:ति ऊध्वे 
यहृदयामः ।-तद्यथा*- 


अथेः--अहिंसा आदि पँच त्रत और दिखत आदि सप्तशील इनके विषयमें भी इसी 
प्रकार ऋमसे पाँच पँच अतीचार हुआ करते हैं। इन अतीचारोंका हम आगे चलकर क्रमसे 
बणन करेंगे। यथा-- 

प्रथम अहिंसा त्रतके अतीचारोंको बताने[लिये सृत्र कहंते हैं;-- 


हिल 6 अकलि 


सूत्र--बन्धव 7 *छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥२०॥ 
साष्यम-- चरसस्थावराणां जीवानां वन्धवधो त्वकऋछेदः काष्ठादीनां पुरुषहस्त्यश्वगो- 
महिषादीनां चातिभारारोपणं तेषामेव चान्नपानानेरोधः अहिंसाव्रतस्यातिचारा भवल्ति॥ 
अथे--त्रस और स्थावर जीवोंका बन्ध तथा वध करना, त्वचाका छेदन-वृक्षकी छाल 
आदिका उपाटना, पुरुष हाथी घोड़ा बेल मभैंसा आदिके ऊपर प्रमाणसे ज्याद:-नितना वजन 
उनमें ढेजानेकी शक्ति है, उससे अधिक छादना, और उन्हींके-पुरुष पशु आदिके अन्नपानका 
निरोध कर देना-समयपर उनको खानेकों या पीनेको नहीं देना-अथवा कम देना, ये पाँच 
अहिंसा त्रतके अतीचार हैं। 
भावार्थ--अभिमत स्थानमें निस्के निमित्तते गमन न कर सके, उसको बंध कहते हैं। 
जैसे कि गो मेंस घोड़ा हाथी आदिको बॉघकर रक्खा जाता है, अथवा बकरी वगेरहको बाड़ेमे 


१४३२ रायकद्वजेनशाखमात्ययास [ सप्तमोअभ्यायः 


रोककर रखा जाता है, यद्वा तोता मेन आदि पक्षियोकी पिंजडेमें बंद करके रक्‍्खा जाता 
है। निससे प्राणीको पीड़ा हो, उसको वध कहते हैं। जैसे कि चाबुकसे या बेतसे किसीको 
प्रीटना। वधका अर्थ यहाँपर प्राणापहार नहीं है। क्योंकि ऐसी अवस्थामें वध अतीचार न होकर 
अनाचार हो जायगा। शरीरके किसी अंग या उपांगको शरीरसे प्थकू करनेको छेद कहते हैं । नेसे कि 
कृक्षकी छाल उपाट ली जाती है। इस अतीचारसे अभिप्राय केवल वृक्षकी छाल उपाटनेका ही नहीं। 
समझना, बहुतसे लोग कुत्तेकी पूंछ कान या घोड़ेकी पैँछ कयवा देते हैं, ये मी छेद नामका 
ही अतीचार है। अतिमारारोपण शब्दका अर्थ हे, न्याय्य-मारसे अधिक बोझा लादना । जैसे 
कि इक्का आदिम अधिक सवारियोंका बेठना। समयपर खानेकी अन्न, पीनेको पानी न देना 
अज्नपाननिरोध नामका अतीचार है। इन पॉचोंको अहिंसाणुत्रतका अतीचार इसलिये कहा है, 
कि इनके करते हुए अहिसाणुब्रतका सवेथा मंग नहीं होता । क्रोधादि कपायके वश होकर 
इन क्रियाओंको करते हुए भी ब्रतकी रक्षाका भी ध्यान रखता हे। तथा अन्तरज्ञ और बाह्ममें 
क्रिया करनेंमें भी इतनी सावधानी रखता है, कि कहीं मेरा त्रत भंग न हो जाय | यदि 
ब्रतरक्षाकी अपेक्षाको छोड़कर और प्राणापहारके लिये ही इन क्रियाओंको करे, तो इन्हीं 
क्रियाओंकों मंग अथवा अनाचार भी कहा जा सकता हे । 


सत्याणुशतके अतीषारोंको गिनाते हें!-- 
सूत्र--मिथ्येशकाइह्श्टा भ्यास्यानकूटलेखीकियान्यासाप -- 
रसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २१ ॥ 
भाष्यम्‌ू-एते पशञ्चव मिथ्योपदेशादयः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । तत्र मिथ्योपवेशो 
नाम प्रमत्ततचनमयथाथवचनोप॑देशो विवादेष्वतिसंधानोपवेश इत्येवमादिः । रहस्याभ्या- 
ख्यानं नाम स्त्रीपुंसयोः परस्परेणान्यस्थ वा रागसंयुक्त हास्यक्रीडासद्वादिभी रहस्ये- 
-ए्ंकएदठए | छूटलेखकिया लोकप्रतीता | न्यासापहारो घिस्मरण-तपरनिश्षेपप्रहणम्‌ । 
साकारमन्त्रभेवः पेशुन्यं शुल्यमन्त्रभेदश्च ॥ 
अथे--हइस सूत्रम गिनाये गये मिथ्योपदेशादि पाँच सत्याणुत्रतके अतीचार हैं। 
प्रमादयुक्त वचन बोलना, अयथार्थ वस्तुके निरूपण करनेवाढे वचन कहना, विवादके समय 
अतिसंधान करना इत्यादि, ये सब मिथ्योपदेश हैं । दप्तरोंकी ऐसा करनेके लिये उपदेश 
देना भी मिथ्योदेश है। खी पुरुष अथवा अन्य कोई व्यक्ति परस्परमें रहस्य-क्रिया कर रहे 
हों, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य क्रीडा सन्नादिके द्वारा रहस्य करियारूपसे प्रकट कर देना, 
रहस्याम्याख्यान नामका अतीचार है। कृटलेखक्रिया शब्दका अर्थ लोकमे प्रप्तिद्ध है। नेसे कि 
झठा जमाखचे करना, जाली तमस्सुख-थैप वगरः लिखा लेना, किसीकी झूँठी बुराई करना, छापना, 
इत्यादि । मुख्से रह जानेवाली दूसरेकी धरोहरको ग्रहण कर छेना, न्यास्तापहार नामका अती- 


_ सूत्र २१-९२। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रय । ६४३६ 


चार है, चुगली खाना, गुप्त मन्त्रका विस्फोट-मंडाफीड कर देना, आदि साकारमंत्रमेद्‌ 
नामका अतीचार है । 

भावार्य--अहिंसाणत्रतके अतीचारोंके विषयम नैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उप्ती 
प्रकार इन अतीचारोंके विष्यमें भी अंश भंगका अर्थ घटित कर लेना चाहिये। अथीत्‌ अन्तरज्ञमें 
दशनमोहका उदय होनेपर यदि अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कषायमेंसे किस्तीका 
भी उदय होनेपर तत्पवेक यदि प्रमत्त वचनादिक होंगे, तभी वे अतीचार कहे जा सकते हें, 
अन्यथा नहीं । नहीं तो चतुथे गुणस्थानपते ढेकर छट्ठे गुणस्थान तक सभी मनुष्योंके हरएक 
वचन प्रमत्त वचन कहने होंगे, और क्षीणमोहगणस्थान तकके जीवोंके समस्त वचन अयथाथ 
बचन कहने होंगे, क्योंकि जबतक केवलक्ञान नहीं होता, तबतक-बारहवें. गुणस्थान तकके 
जीवोंके असत्य वचन माना हे । 

अतिसंधानका अभिप्राय यह है, कि आगमके अथका उल्लंघन करना, और फिर उप्तके 
लिये दुराग्रह करना, अथवा असम्बद्ध बोलना या हठ करके प्रकरण विरुद्ध बोलना । 

रहस्याम्याख्यान और साकारमन्त्रभेद इनमें शारीरिक चेष्टा ओर मानप्तिक भावोंकी अपेक्षा 
भेद है। एकान्तमे किये गये ग॒ह्म कार्यकोी हास्यादिके वश जाहिर कर देना, रहस्याम्याख्यान है। 
आकार-इज्नित चेष्टा आदिके द्वारा दूसरेके विचारोंको जान करके कि इन्होंने यह सझह की है, उसको 
जाहिर कर देना साकारमन्त्रभेद है । जेसे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके मन्‍्त्रका विस्फोट कर देता 
है। तथा स्वरूपकी अपेक्षा भी दोनोंमें अन्तर है, ओर विषयकी अपेक्षा भी भेद है । 


अस्तेय---अचोयाणब्रतके अतीचार बताते हैं--- 


सत्र--स्तेनप्रयोगतदाइतादानविरु : राज्यातिक्रमहीनाधिक 


मानोन्भानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥ 

साष्यम--एते पञ्चास्तेयत्रतस्यातिचारा भवन्ति। तन्न स्तेनेषु दिरण्यादिप्रयोग:ः। स्तेनेरा- 
ह॒तस्य द्रव्यस्य मुधकर्येण वा ग्रहणं तदाहतादानम्‌ । विरुद्धराज्यातिक्रमश्चास्तेयत्रतस्याति- 
चारः । विरुद्धे हि राज्ये सर्वेमेव स्लेययुक्तमादा्ं मवति। हीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यव- 
हारः कूटतुला कूटमानवश्चनादियुक्तः क्यो विक्रयो व्‌. भ्रयोगरच । प्रतिकृपकव्यवह्ाारों नाम 
सुबर्णेरूप्यादीनां व्रन्याणां प्रातिक्षककिया व्याजीकरणानि चेत्येते पश्चास्तेयन्नतस्या- 
तिचारा भवन्ति ॥ 

अथे---स्तेनप्रयोग आदि जो इस सुन्नमें गिनाये हैं, वे पाँच अस्तेयाणुत्रतके अतीचार 

हैं| इनका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार हे । 


१ क्योंकि ” रहसिभव रहस्य तस्याभ्यात्यानम रहत्याभ्यास्यानमिति ऐसश्री निद्धक्ति हे । 


१४४ रायचन्द्रनेनशाखमालयाश [ सप्तमोड्ष्यायः 


चोरोंमं हिरण्यादिकके लेनंदेनका व्यवहार करना | यह माठ्म होते हुए कि 
यह चोर है-सदा चोरीका क्राम करनेवाछ्य है, उसको किस्त देना अथवा ऐसा ही 
कोई दूसरा व्यवहार करना स्तेनप्रयोग नामका अतीचार है। चोर चोरी करके जो द्रव्य लव, 
उसको विनामूल्य अथवा मूल्य देकर ले लेना तदाहतादान नामका अतीचार है। विरुद्ध राज्याति- 
क्रम नामका भी एक अस्तेय त्रतका अतीचार है। राज्यके विरुद्ध होनेपर सभी वस्तुका ग्रहण 
स्तेययुक्त हो जाता है। अथीत्‌ जिस विषयमे या जिस कारयके करनेमे राज्य विरुद्ध है-राज्यकी 
आज्ञा उस कार्यके करनेकी नहीं है, फिर भी उप्तका-आज्ञाका उछंघन करके उस कायेको 
करना विरुद्धराज्यातिक्रम है। जैसे कि चोरीसे मादक या जहरीली वस्तुका बेचना, अथवा विना 
आज्ञा प्राप्त किये कोट्टके स्टाम्प आदि बेचना, या सरकारी हाप्तिल-लगान दिये विना माल लाना, 
लेजाना आदि, यद्वा मिस देशसे निप्त चीजके मगानेकी मनाई है, उस देशसे उप्त चीनको 
मैंगाना, इत्यादि सब विरुद्धराज्यातिक्रम है। अतएव संक्षेपमें इतना कहना ही पयाप्त है, कि 
निप्त विषयमे राज्य विरुद्ध है, वह सभी काये स्तेययुक्त समझना चाहिये। कम ज्यादः तोलना, 
या नापना हीनापिकमानोन्मान नामका अतीचार है । झूठी तराजूसे तेलना, अथवा डंडी मारना 
या लेनेमें ज्यादः तो लेना, और देंते समय कम तोलकर देना, ढेनेके दूसरे-ज्यादः और देनेके दूसरे 
कम बॉट रखना, इसी तरह पाली आदि माप झूठा-न्यूनाषिक रखना और उनसे देन लेन करना, 
अथवा घोखा देकर खरीद विक्री करना, अथवा अधिक दिन बताकर या और कोई घोखा देकर व्याज 
वंगेरह बढा लेना, इत्यादि सब हीनाधिकमानोन्मान नामका अतीचार है। प्रतिरूपकव्यवहार नाम 
उसका हे, कि सोना चांदी आदि द्वव्यो्में उसके समान वस्तुको मिला देना, अथवा नकछी चीनको 
घोखा देकर असलीकी तरह बंचना। जैसे जो चीज सोनेकी नहीं है, उसको कपटप्रयोगके 
द्वारा ऊपरसे सोनेकी बनाकर बेचना, या सेनेंमें घटिया चीन मिला देना, आदि प्रतिरूपकन्यव- 
हार नामका अतीचार है। ये पाँचों ही अस्तेयत्रतके अतीचार हैं। इनमेसे किस्तीके भी करनेपर 
अचोर्यत्रतके अंशका भंग होता है। 

चतुथे त्रत---अक्नचयेके अतीचारोंको गिनाते हैं--- 


सूत्र--परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानड्- 
क्रीडातीत्रकामामिनिवेशाः ॥॥ २३ ॥ 


भाष्यम--पराविवाहकरणमित्वरपरिणरहितागमनमपरिग्ृहीतागमनमनकृक्रीडा तीज 
कामाभिनिवेश हध्त्येते पतञ्च ब्रह्मचयत्रतस्यातिचारा सवन्ति ॥ 


अथे---परविवाहकरण-दूसरोंके लड़के लड़कियोंका अथवा मिनका हमको कोई अधि- 
कार नहीं है, उनका विवाह करना कराना, आदि बह्मचयेत्रतका पहछा अतीचार है । 
विवाहिता व्यभिचारिणीसे गमन करना दहत्वरपरिगृहीतागमंन॑ नामका _ अतीचार 





सूत्र २२-२४ । ] सट्ा5:८६।शीहिवदादुर्ए, । २४५९ 


हे । व्यमिचारिणी अविवाहिता-कुमारी अथवा वेश्या आदिसे गमन करना अपरिगुही- 
तागमन नामका अतीचार है | काम सेवन करनेके जे अड्गज हैं, उनके सिवाय अन्य अगगोमे 
अथवा कृत्रिम अगोंके द्वारा नो कीडा करना, या हस्तक्रिया आदि करना, अनझ्लक्रीडा, नामका 
अतीचार है । तीत्र कामवासनाका होना-अपनी खो आदिमें भी अत्यन्त कामासक्ति रखना 
और उस्लेक लिये कामवर्धक प्रयोग करना आदि तीज्र कामामिनिवेश नामका अतीचार है । इस 
प्रकार ब्रह्मचयत्रतके पाँच अतीचार हैं । 

परिग्रह परिमाण ब्रतके अतीचारोंको बताते हैं।--- 


सूत्र--श्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंघधनधान्यदासीदासकुध्यप्रमा- 
णातिक्रमाः ॥ २४ ॥ 


भाष्यम--क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमः हिरण्यसुवणप्रमाणातिक्रम: धनधान्यप्रमाणाति- 
क्रमः दासीदासप्रमाणातिकमः कुप्यप्रमाणातिक्रम इत्येते पश्चेच्छापारिमाणव्रतस्यातिचारा 
भवन्ति ॥ 


अथे---क्षेत्र-खेत या जमीन और वास्तु-गृहके प्रमाणका उल्लंघन करना, हिरण्य- 
सुवण-आदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, धन-गो आदिक पशु तथा धान्य-गेहूँ चावक 
आदि खाद्य-सामग्रैके प्रमाणका उल्लंघन करना, दासी और दास-टहलनी आदि तथा नोकरोंके 
प्रमाणका अतिक्रम करना, इसी प्रकार कृप्य-वरतेन वस्र या अन्य फुटकर वस्तुओंके प्रमाणका 
उल्लंघन करना, ये ऋमसे पाँच इच्छापरिमाण-परिग्रहप्रमाण-अपरिग्रहजतके अतीचार हैं । 
भावाये--इन विषयोंका मितना प्रमाण किया था, उसको रागके वश होकर अधिक 
कर लेना-बढा लेना, अथवा उसी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अठीचार है। नैसे कि 
किसीने क्षेत्रका प्रमाण १०० बीघा किया था, पीछे उसका प्रमाण १२५ बीघा कर लेना । 
अथवा अपनी कम उपजाऊ भागिका बदलकर अधिक उपजनाऊ भूमि ले छेना। यद्वा किसीने ४ 
खेतका प्रमाण किया । प्रमाण करते समय ४ खेत ८० बीघा थे | पीछे उसने १५० बीघाके 
४ खेत बना लिये। इसी तरह गृहके विषयमें समझना चाहिये | यह क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम 
नामका पहला अतीचार है । इसी तरह शेष चार अतीचारोंके विष्यमें भी घटित कर लेना चाहिये। 
इन पाँचों ही विषयमें त्रतकी मंगामंग प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव इनको अतीचार कहा है । 
अणब्रतोंके अतीचारोंकी बताकर क्रमांनुप्तारा सप्शीलके अतीचारोंको भी बतानेके लिये 
उनमें सबसे पहले दिस्नतके अतीचारोंको गिनाते हैं:--- | 


सत्र--ऊर्धाधस्तियस्व्यतिकमक्षेत्रगद्धिस्तत्यन्तर्घानानि॥२५ 
साध्यम--ऊर्ष्यव्यतिकरमः, अधोव्यातिक्रमः, तियंग्व्यतिक्रमः, क्षेत्रवृद्धि, स्मृत्यन्तधोंन- 
मित्येते पद्ञ । *ञतल्यातियारा मवन्ति । स्वृत्यन्तर्घानं नाम स्थृतेज्नशोअन्‍्तभधंानमिति ॥ 
हे 


३४३६ रायज्ऋलब्धालमालयाम [ सप्तमोध््यायेः 


अथे--ऊध्वे व्यतिक्रम--उध्वे दिशा नितना प्रमाण किया है, उसको बिना बढाये ही' 
कायेवश उससे परे भी गमन करना, इसको ऊध्वेव्यतिक्रम नामका अतीचार कहंते हैं। इसी- 
तरह अधो दिशा नितना प्रमाण किया है, उससे परे भी गमन करना अधोव्यतिक्रम नामका 
अतीचार है । प्वोदिक आठ दिशाअओमेंसे किप्ती भी दिशामें नियत सीमासे आंगे गमन करना 
तियेन्यतिक्रम नामका अतीचार है। पहले नितना प्रमाण किया है, उसको फिर रागवश बढ़ा 
लेना, क्षेश्रवृद्धि नामका अतीचार है। यह अतीचार दो प्रकारसे हो सकता है, एक तो एक 
दिशाके नियत प्रमाणके घटाकर दूसरी तरफ बढ़ा लेनेसे, दूसरे किधरके भी प्रमाणकी बिना 
घटाये ही इच्छित दिशाके प्रमाणको बढ़ा लेनेस । नियत सीमाकी मल जाना-कहाँ तक या कितना 
प्रमाण किया था, सो प्रमाद अथवा अज्ञानादिके वश याद न रहना, इसको सरम्ेत्यन्तघोन नामका 
अतीचार कहते हैं । 

देशनतके अतीचारोंको बतानेकेलिये सन्न कहते हैं--- 

सत्र--आनयन भ्रेष्यप्रयो गशब्दरूपाजुपातपुटटलक्षेपा:॥२६॥ 
भाष्यम--द्रव्यस्यानयन प्रेष्यप्रयोगः शब्दाजुपातः रूपानुपातः पुद्लक्षेप शत्येते पत् 

देशतब्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ 


अथे--नियत सीमासे बाहरकी वस्तुकों किप्ती भी उपायसे-ऐसे उपायसे जोकि 
आगेके चार अतीचारोंमेसे किप्तीमें मी अन्तभूत नहीं हो सकता, मैँगा छेना आनयन नामका 
अतीचार है प्रेष्य-नौकर अथवा मजर आदिके द्वारा सीमासे बाहर कोई भी काये करवाना, 
वहाँकी वस्तुको मैंगवाना, अथवा कोई वस्तु या संदेश पहुँचाना आदि भ्रेष्यप्रयोगनामका अती- 
चार है। केवल अपने शब्दको सीमाके बाहर पहुँचाकर-चिल्लाकर अथवा टेलीफोन तार आदिके 
द्वारा अपना काम निकालना शब्दानुपात नामका अतीचार है| अपना रूप दिखाकर सीमाके बाहर 
स्थित व्यक्तिको यह बोध करा देना, कि मैं यहापर हूँ, या यहॉसे गमन नहीं कर सकता, आदि, 
ओर इस तरहसे अपना काम चला लेना, रूपानुपात नामका अतीचार है। सीमाके बाहर चिढ़ी 
तार भेजकर अथवा ढेला आदि फेंककर किप्तीको बोध कराकर काम चलाना, पद्ुलक्षेप नामका 
अतीचार है। इस तरह देशमतके ये पाँच अतीचार हैं । 


अनथदण्डब्रतके अतीचारोंको बताते हैं--- 
सूत्र--कन्दपकोः>व्यमाखयासमीश्याधिकरणोपभोगा पि- 
कत्ानि ॥ २७ ॥ 


१--क्योंकि सीमा बढ़ा लेनेपर क्षेत्रइद्धि नामका अतीचार हो जायगां। २--स्मृतैरम्तघोन तिरोभाव हत्यथेः । 
३-इसका नाम देशावकाशिक भी है । ४-कोल्कुच्यमिति वा पाढः । 


सृत्र २१९६-२६-२७-२८।] समाष्यतत्त्वार्थाबिगमसूत्रम । १४७ 


साध्यस--कन्वर्पः कोकुच्यं मो: मलमीक्ष्याधिकरण- परमोगाधि ,्वांगत्येते पञ्रानर्थ 
पत्यरितमिहात तप चारा भमवन्ति | तत्न कन्दर्पों नाम रागसंयुक्तोउसभ्यो वाकृप्योगो 
हास्यं च । कौकुच्यं नाम ण्तदेवोभयं हकायत्रचार संयुक्तम । मोखयमसंबद्धवहुप्रलापि- 
त्वचू । असरमीक्ष्याधिकरणं लोकप्रतीतम्‌ । उपभोगाधिकत्व॑ चेति। 


अथे---अनथंदण्डविरतित्रतके पँच अतीचार हैं-कन्दप, कौकुच्य, मौखय, अपमी- 
क्ष्यधिकरण, और उपमोगाधघिकत्व । 

रागयुक्त अप्तम्य हास्यके वचन बोलना इसको कन्दप कहते हैं । इन्हीं दोनों 
बातोंकी-हास्य और सम्यतांके विरुद्ध रागपुर्ण भाषण को ही कोकुच्य कहते हैं, 
यदि वह शरीरकी दूषित चेष्टासे भी संयुक्त हो। विना सम्बन्धके अति प्रचुर बोलन-बड़बड़ा- 
नेको मौखय कहते हैं। असमीक्ष्याधिकरण शब्दका अथे छोकम सबको मालम है । उपभोगाषि 
त्वका अथ भी प्रसिद्ध है। 

भावाथे--विना विचारके प्रयोननसे अधिक क्रिया करनेको अस्मीक्ष्याधिकरण 
कहते हैं। यह तीन प्रकारसे हुआ करता है-मन वचन ओर कायके द्वारा | मनमें निर्थक 
संकल्य विकल्प करना या मनोराज्यकी करपना करना, बेमतलब हरजगह कुछ 
न कुछ बोलना और शरीरसे निरथेक कुछ न कुछ चेष्टा करते रहना। भोग या 
उपभोगरूष वस्तुओंका नितना प्रमाण किया है, उसके भीतर ही, परन्तु आवश्यकतासे अधिक 
संप्रह करना उपभोगाधिकत्व नामका अतीचार है। इस प्रकार अनथदण्डविरति नामक त्रतके 
पाँच अतीचार हैं, नो कि उसका अंशतः घात करनेवाले दूषण समझकर छोड़ने चाहिये । 

सामायिकज्रतके अतीचारोंको गिनाते हैं।--- 


सूत्र--योगदुष्पणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २८॥ 
भाध्यम--कायदुष्प्रणिधानं वार्दृष्प्रणिधानं मनोदृष्प्रिणिधानमनादरः स्मृत्यम्ुपस्थाप- 
नमित्येते पद्म सामायिकव्रतस्यातियारा भवन्ति ॥ 


अथे--सामायिकत्रतके पाँच अतीचार इस प्रकार हैं--कायदुष्प्रणिघान, वान्ुष्प्रणिधान, 
मनोदुष्प्रणिधान, अनादर, और स्मृत्यनुपत्थापन । 

सूत्रमे योग शब्दका प्रयोग किया है, निस्का कि अथे पहले बता चुके हैं, कि मन वचन 
कायकी क्रियाको योग कहंते हैं।अतएव इसके तीन भेद हैं।-मन वचन ओर काय । दुष्प्रणिधान 
शब्दका अथे हे, दुरुपयोग करना, अथवा इनका निस्त तरह उपयोग करना चाहिये, उस तरहसे 
न करके अन्य प्रकारसे या दृषितरूपसे उपयोग करना। अतएव योगोके इस उपयोगकी 
अपेक्षात्रे तीन अतीचार हो जाते हैं-कायदुष्प्रणिधान, वाद्ुष्प्रणिधान, और मनोदुष्प्रणिधान | 

सामायिकके समयमें शरीरको निस प्रकारसे रखना चाहिये, उस तरहसे न रखना, कायदुष्प्र- 
णिघान है,इसी तरह वचनका निश्त प्रकार विप्तगे करना चाहिये, उस प्रकार न करना, वारुष्प्रणिधान है, 


३४८ रायचन्द्रभेनशाखमाछायास [ सप्तमोडष्यायः 


तथा मनमें जो विन्तवन आदि करना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियुक्त दूषित विचारोका 
अथवा संकल्प विकल्पोंका होना मनोदुष्प्रणिधान है । सामायिकर्मं आदर-भक्ति-रचिका न 
होना, अतएव उसको ज्यों त्यों करके बेगारकी तरह परा कर देना, अनादर नामका अतीचार 
है । सामायिककी विधि या समय अथवा उसके पाठादिकों भल जाना, यद्वा सामायिक करनेकी 
ही याद न रहना, या आज सामायिक की है या नहीं, सो स्मरण न रहना, स्तत्यनुपस्थान 
नामका अतीचार है। इस प्रकार सामायिकके पाँच अतीचार हैं, मिनको कि टालकर सामायिक 
करना चाहिये, निस्तसते कि उसका एक अंशतः भी भंग न हो । 
पोषधोपवासत्रतके अतीचारोंकों गिनाते हैं:--- 


सूत्र--अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगोदाननिश्षेपसंस्तारोपक- 
मणानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 
भाष्यम--अपरत्यवेक्षिताप्रमाजिते. उत्सगें:. अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्यावाननिक्षेपी 

अप्रत्यवी:तांत्रमाजतः संस्तारोपक्रमः अनावरः स्मृत्यजुपस्थानमित्येते पश्च पौषधोपवास- 
स्यातिचारा भर्वान्ति ॥ 

अथे--अप्रत्यवेश्षित-दृष्टिके द्वारा निसको अच्छी तरहसे देखा नहीं है, ओर अप्रमा- 
जिंत-निसकी पिच्छी आदिके द्वारा भले प्रकार शोधा नहीं है, ऐसे स्थानपर महमृन्नादिका 
परित्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमानितोत्सग नामका अतीचार है। इसी प्रकार विना देखे शोषि 
स्थानपर अथवा विना देखी शोधी वस्तको यों ही रख देना, या उठा ढेना अथवा पटक देना, 
या फेंकना अप्रत्यवेज्लिताप्रमार्नितादाननिलिप नामका अतीचार है । शयनासनके आश्रयभत 
स्थानकी या विस्तर आदिको विना देखे शोधे ही काममे ले लेना, उसपर बेठ जाना, छेट जाना 
या सो जाना, अप्रत्यवेक्षिताप्रमानतसस्तोरापक्रम नामका अतीचार है । पोषधोपवासके करनेमें 
भक्तिभावका न होना अनादर नामका अतीचार है। पोषध-पव दिनको भूछ जाना, अथवा उस 
दिन उपवासकी याद न रहना, या उस दिनके व्शिष कत्तेव्यकों याद न रखना स्ट्ृत्यनुपस्थान 
नामका अतीचार है । इस तरह पौषघोपवास बतके पॉच अतीचार हैं । 

भावां---उपवास आदि जो किया नाता है, से प्रमादादि दोषोंको नष्ट कर रत्नत्नय- 
धर्मको जागृत करनेके लिये ही क्रिया जाता हे। अतएव पवेके दिन उपवास धारण करनेवालेके अप्रमत्त 
होकर रुचिपवक उत्साहके साथ विषियुक्त सम्पण कार्य करने चाहिये। प्रमाद्‌ अरुचि अथवा विषिके 
भर जानेसे उसका अंशतः भंग हो जाता है। इसीसे ये पाँच अतीचार-दोष उपस्थित होते 
हैं। अर्थात्‌ पौषधोषवास करनेवाढेकी भमिको देख शोध करके ही मलोत्सगं करना चाहिये 
अन्यथा-प्रमादवश वैत्ता न करनेपर पहछा अतीचार होता हे । इसी तरह पॉचों अतीचारोंके 
विषयमें समझना चाहि 

भोगोपमोगनतके अतीचारोंको बताते हैं--- 


सृत्र २९-३०-३१ | ] समाण्यतत्त्वायो? गमसूत्रस । १४९, 


सत्र--सचित्तसम्बद्धसंमि श्राभिषवद॒ुष्पकाहाराः ॥ ३० ॥ 
भसाष्यम--साचिक्षा .रं <#८>-“८७*<# सचित्तसंमिश्राहारर अभिषयवाहारः दुष्प- 

क्वाहार इत्येते पद्मोपसोगब्रतस्यातिचारा मवन्ति ॥ 

अथे---उपभोगपरिभोगपरिमाणन्रतके पाँच अतीचार हैं, नो कि आहार करनेरूप हैं। 
यथा-सचित्ताहार, सबित्तसम्बद्धाहार, सचित्तमिश्राहार, अमिषवाहार, और दुष्पक्ाहार । 

चित्त सहित-सजीव-हरितकाय वनस्पतिका मक्षण करना, जिसके मक्षणका त्याग 
कर दिया है, उसको क्चित्‌ कदाचित्‌ प्रमाद या अज्ञानके वशसे ग्रहण कर लेना, सचित्ताहार 
नामका अतीचार है। सचित्तते मिसका सम्बन्ध हो रहा है, उसका भक्षण करना, जैसे कि 
हरितकाय केलेके पत्र आदिपर रक्खी हुईं, या उससे ढँकी हुईं वस्त॒को ग्रहण करना, सचित्तस- 
न्बद्ध नामका अतीचार है। अवित्तके साय साथ मिली हुईं सचित्त वस्तुको भी मक्षण कर लेना, 
सचित्तमिश्राहर नामका अतीचार है। गरिष्ठ पष्ट ओर इन्द्रियॉंकी बलवान करनेवाल्ा रसयक्त 
पदाथे अमिषव कहा जाता है। इस तरहके पदार्थोका सेवन करना, अभिषवाहार नामका अती- 
चार है| जो योग्य रीतिसे पका न हो, ऐसे भोजनको दुष्पक्क कहते हैं । नैसे कि नली हुई या 
अधेपक्क रोटी दाल आदि । इस तरहके पदार्थका मक्षण करना दुष्पक्काहार नामका अतीचार है। 

भावाथे--प्रमादके योगसे इस तरहके छोड़े हुए अथवा परिमित पदार्थोंका ग्रहण 
कर लेना-भक्षण करना उपभोगर्परिभोगर्परिमाणत्रतका अतीचार है । ये पाँच भेदरूप हैं, नेसा 
कि ऊपर दिखाया गया है। इनके निमित्तसे त्रतकी भंगामंग अवस्था होती है | अतएव इनको 
अतीचार कहा है। क्योंकि वह त्रतको मंग करनेके लिये उसका भक्षण नहीं करता, किन्तु 
भोननमें आनानेपर कदाचित्‌ प्रमादसे उसका ग्रहण हो जाता हैे। अतण्व उसकी 
प्रवृत्ति अतसापेक्ष हे । 


५ ही. 0 ॥ 


अतिथिसंविभागत्रतके अतीचारोंकों बताते हैं--- 


सृत्र-सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमालससयेकालातिक्रमाः ॥३१॥ 


माष्यम--अन्लावेद्रव्यजातस्य साचेत्ते निक्षेपः सचित्तपिधानं परस्येदामिति परव्यपदेशः 
मात्सयं कालातिक्रम हत्येते पञ्मांतेथिसंविभागस्यातिचारा भवान्ति ॥ 


अर्थ--अतिथिप्तंविमागन्रतके पाँच अतीचार इस प्रकार हैं-सित्तनिशेप, सचित्तपि- 
धान, परव्यपदेश, मात्सये, ओर काछातिक्रम । 

अन्न आदि देने येग्य नो कोई भी वस्तु हो, उसको सचित्त पदार्थ-पत्र आदिके ऊपर 
रखकर देना, सचेत्तनिलिप नामका अतीचार है। इसी तरह उस देय आहाय॑-स्तामग्रीको सचित्त 
पन्न आदिसे ढक कर देना, सचित्तपिधान नामका अतीचार है। यह हमारा नहीं है, दूसरेका है, 
ऐसा कहना, अथवा स्वयं दानमें प्रवृत्त न होकर दूसरेसे कहना कि तुम दान करो, यद्वा ख्री- 


१६५९ ० रायच- : जनशाक्नाछांयांस [ सप्तमोथ्ष्यायः 


पत्र नौकर आदिसे दान देनेकी कहना, परन्तु स्वयं न देना ररज्य+५२ नामका अतीचार है । 
दूपरे दाताओंसे इंष्यों करना मात्सये नामका अतीचार है । जो दानका समय है, उस समय 
न देकर-उस समयका उल्लंघन करके दानमें प्रवृत्त होना कालातिक्रम नामका अतीचार है। 
हस प्रकार अतिथिसंविमाग ब्रतके पाँच अतीचार हैं। 


पाँच अणुत्रत और सप्तशील्के अतीचारोंको कहनेके लिये नो पहले सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा 
की थी, सो पणे हुईं | क्योंकि उनका वर्णन हो चुका । किन्तु उन अतोंके अन्तमें संलेखनाका 
भी वणन किया था, और यह अतीचारोंका प्रकरण है, अतएव उसके भी अतीचारोक़ी बंतानेके 
लिये यहाँपर सुत्र कहते हैं:-- 

सुत्र--जीवितमरणाशंसामित्रानुराग ः खा: बंबनिदानकर- 
णानि ॥ २२॥.. 
माध्यम--जोबिताईए, मरणा२:८5., मिआनुराग!, झुखानुबन्धोी, निदानकरण॑मित्येते 

मारणा--.: लरूखनायाः पञ्मातिथारा सवन्ति ॥ 

अये--मारणान्तिकी संलेखनाके भी पाँच अतीचार हैं-नीविताशंता, मरणाशंसा, 
मिन्रानुराग, सुखानुबन्ध, ओर निदानकरण । 

भावाथे---अपनी विभूति ऐश्वय या सुख-साधनको देखकर अथवा समाधिमरण करा- 
नेवाले आचाये प्रभ्शति महान्‌ पुरुषोको अपनी सेवा करते हुए देखकर अधिक कालतक जीनिकी 
इच्छा रखना, यद्वा पुत्नादिकोंको असमर्थ देखकर अमी कुछ दिन और न मरता, तो अच्छा 
था, ऐसा माव रखना, आदि जीविताशंसा नामका अतीचार है । इसके प्रतिकूह सामग्री उपस्थित 
होनिपर-दारिद्रता बीमारी अपकीर्ति या अन्य दुःखके साधन उपस्थित होनेपर जल्‍दी “ही 
मर जाऊं तो ठीक है, ऐसा विचार करना मरणाशंसा नामका अतीचार है। दृष्ट बन्धु बान्धव या 
स्नेहीननोमं अनुराग होना, अथवा अनुपस्थित होनेपर उनको देखनेकी इच्छा करना, मिन्नान- 
राग नामका अतीचार है। भोगे हुए विषयोंका स्मरण करना, अथवा वतंमान परिचारक आदिकी 
सेवाम सुखका अनुभव करना आदि सुखानुबन्ध नामका अतीचार है। आगामी विषयभोग या 
स्वर्गांदिकी सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो, इस आशासे उसीके लिये समाधिमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार है। 

इसप्रकार संढेखनामरणके पाँच अतीचार हैं। इन दोषेंसे रहित होकर उसका 
पाठन करना चाहिये । 


साध्यम--तवेतेषु लम्यक्त्वज्ञत गलव्यातिक्रमस्थानेषु पश्चथषहिब्बातिचारस्थाने- अप्र- 
माद़ो भ्याय्य इति॥ 


सुत्र ३९-२६३-३४।] . समाष्यत्तद्ाए॥०८प८ए. । १५१ 


अथे---ऊपर जो सम्यक्त्व त्रत और शीर््के अंशको खण्डित करनेवाढे अतीचारोंके 
भेद बताये हैं, उनकी संख्या पैंसठ ( ६१५ ) है। इन सभी अतीचार स्थानोमें गही त्तिक 
श्रावकको प्रमाद रहित होना चाहिये। 

भावार्थ--इनके रहते हुए सम्यक्त्वादिक पूर्ण नहीं हे सकते, और उनके पुणे हुए विना 
त्रातिकका पूणेपद्‌ या पूणे फल प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव सागार यतिको यही उचित है 
कि वह सदा इतनी सावधानी रक्‍्खे, ओर प्रमादरहित प्रवृत्ति करे, कि मिस्से इन ६५ 
अतीचारोमेंस कोई भी अतीचार छूगने न पावे' । 

भाष्यम--अन्नाह--उक्तानि व्रताने ब्रतिनश्व । अथ दाने किमिति १ अन्नोच्यते-- 

अथे--प्रश्न-आपने ब्रतोंका और उनके पान करनेवाले ब्रतियोंका नो ऊपर 
स्वरूप बताया है, से हमारी समझमें आगया हे । अब यह कहिये, कि आपने 
कह स्थानोपर दान शब्दका जो उल्लेख किया है, वह कया है! उसका क्या स्वरूप है ! इसका 
उत्तर देनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं-- 


€े 
सूत्र--अनुग्रहाथ स्वस्यातिसगों दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाध्यम--आत्मपरानुग्रहार्थ स्वस्य द्॒व्यजातस्याज्ञपानवस्ञा+ पात्रेडतिसगों दानम्‌ ॥ 

अथे--अपना और परका अनुग्रह-कल्याण करनेक्रे लिये अपनी किप्ती भी अन्नपान 
बल्ल आदि वस्तुका पात्रोंके लिये अतिप्गं-त्याग करना इसको दान कहते हैं । 

भावाथे-- रूयाति लाभ पूजा आदिको सिद्ध करनेके लिये नहीं, किन्तु पुण्य-सच्चय 
अथवा क्मोकी निजराके द्वारा आत्म-कल्याण करनेके लिये तथा पात्रके रत्नत्रय-घरमंकी रक्षा 
और पुष्टिके लिये जो दिया जाता है, उसको दान कहते हैं । तथा वह देय-वस्तु योग्य और 
अपनी ही होनी चाहिये, अयोग्य या परकी वस्तुका दान नहीं हुआ करता। 
कई दानमें जिन निन कारणोंसे विशेषता उपत्यित होती है, उनको बतानेके लिये सूत्र 

ि 


विशेषात्तद्धिशोष 
सत्र--विषिद्गव्यदातृपात्रविशेषात्तद्शेषः ॥ ३४ ॥ 

भाध्यम--विधिविशेषाद्‌ व्रव्यविशेषाद्‌ दातृविशेषात्पात्रविदोषाश् तस्य वान॑धर्मस्य 
विशेषो भवति। तब्विशिषाश्ष फलविशेषः ॥ तन्न विधिविशेषों नाम देशकालसंपच्छुद्धास- 
त्कारक्रमाः कल्पनीयत्वमित्येवमादिः ॥ द्रव्यविशेषो5<ल्लादीनामेव सारजातिगुणोस्कषेयोंगः ॥ 
दातुविशेषः प्रतिग्रहतियनसूया, त्यांगेउईविषादः अपारिभाविता, दित्सतो दृवतो दत्तवतश्च 
भीतियोगः, कुशलामिसंघिता, इष्टफलानपेक्षिता, निरुप घत्वमनिद्ानत्वमिति ॥ पात्रविशेषः 
सब्यन्वरान गनचारिन्रतपशसम्पन्नता इति 0 

तत्ाट्ट।.टे5अ त्यंवंचनसंग्रह सत्तमो5ष्यायः समात्तः 0 





१---संलेखनाके ५ भेद जोड़ेनेसे ७० अतीचार होते हैं। परंतु संलेखनाको ब्रतोमें ओर इसालिये यहाँ 
उसके अतीचारोंको भी गिनाया नहीं हे, ऐसा मादम द्वोता है। किन्तु ऐसी हालतमें यह कथन संलेखनाके अती- 
चारोंसे पहले ही दोनां चाहिये था । 
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अथे--दान धर्ममें विशेषता चार कारणेंसि हुआ करती है-विधिकी विशेषतस्ि, द्रव्यकी 
विशेषतासे, दाताकी विशेषतासे, ओर पात्रकी विशेषतासे | इन विशेषताओंके कारण दानके 
फलमें भी विशेषता हुआ करती है। यहँपर विशेषताका अथे अधिकता ही नहीं है, किन्तु 
तारतम्य है । अथोत्‌ विधि आदिकमें जैसा अन्तर पड़ता है, वैस्ता ही दानमें ओर उसके फलमें 
भी अन्तर पड़ता है-विधि आदिके अनुस्तार दान और उसका फल न्यूनापिक हुआ करता है। 

देश काल सम्पत्ति श्रद्धा और सत्कार, इनके क्रममें जो कुछ भेद्‌ हुआ करता है, 
उसके अनुसार विधिकी विशेषता हुआ करती है। वह अनेक प्रकारकी हो सकती है, नोकि 
स्वयं कल्पना करके समझी ना सकती है| अन्नपान आदि जो देय-सामग्री है, उसमें सारनातीय 
तथा अनेक गुणोंके उत्कषके सम्बन्धसे द्वव्यमें विशेषता हुआ करती है। दान अहण करने- 
वाले पात्रमे असुयाका न होना-पात्नके दोष ढूँढ़ने या उससे स्पधों करनेकी दृष्टिका न होना, 
दान देनेमें विषाद-खेद-शोक आदिका न होना, तिरस्कारकी बद्धि न होकर आदर अथवा 
प्रीतिका भाव होना, जो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा निसने पहले दान किया 
है, उससे भी प्रीतिका करना, अपने उद्देश्यमें और दान देते समय जो भाव हैं, उनमें निमेल्ता- 
विशुद्धि रखना, दृष्टफल इस छोकसम्बन्धी-अथवा छोकिक विषयोंकी पूर्तिकी इच्छासते दानमें 
प्रवत्त न होना, उपाधियोंत्ते रहित तथा निदानकी छोड़कर दान करना, ये सब दाताकी विशेषताएं 
हैं। इनमे न्यनाधिकता होनेसे दाता भी न्यनाधिक दर्जेका समझ्ना जाता है। सम्यम्दशन सम्यम्ज्ञान 
सम्यकूचारित्र ओर सम्यकृतप इनके पान करनेके कारण पात्रमं विशेषता हुआ करती है। 

भावाथे--पात्रको दान देनेकी जो रीति है, उसको विधि कहंते हैं । नवंधा भक्ति 
आदिके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका एकसरीखा सभी मनष्य पालन नहीं कर सकते। 
ज्ञानके तारतम्य अथवा देश कालकी परित्थितिम अन्तर पड जानेसे उसमें भी अन्तर पडता 
ही है । यही विधिकी विशेषता है | इसी प्रकार किप्ती देशमे कोई व्यक्ति कुछ 
दे सकता है, कहीं कोई उस वस्तुको नहीं दे सकता, अतएव देश कालकी परिस्यातिविश अथवा 
शक्तिकी अयोग्यता आदिके कारण देय-सामग्रीम नो अन्तर है, वही द्वव्यकी विशेषता है। 
दाताम मुख्यतया सात गुणोंका होना बताया है, उनमें न्‍्यनाधिकताका होना दाताकी विशे 
पता हैं, और रत्नत्रय-धमेके धारण पालन या तपश्चरणादिम नो अन्तर होता है, उसीसे पाश्रकी 
विशेषता हुआ करती है । ये चारों ही विशेषताएं दान और उसके फछमें. अनेक भेदोंको 
उत्पन्न करनेवाली हैं। 


इस प्रकार तत्त्वाथांघिगममाष्यका सप्तम अध्याय पृणे हुआ ॥ 


> ख 
अषश्मातज्ध्यायः । 
“पान क फंस कियुक- 
आख़व-तत्त्वका व्याख्यान गत दो अध्यायों में हो चुका। उसके अनंतर ऋमानुसतार 
बंधका वर्णन होना चाहिये । इस बातको रुक्ष्यमं रखकर भाष्यकार कहते हैं कि--- 
भसाधष्यमू--उक्त आलवः, बंध वक्ष्यामः तत्यसिद्धद्र्थमिदमुच्यते+-- 
अथे---आखव-तत्त्का निरूपण हो चुका | अब यहाँसे बन्ध-तत्त्वका वर्णन करेंगे । 
अतएव उसको बतानेके लिये आंगेका सत्र कहते हें:-- 


सू [के ५अयीद + अल ० हक ब्ण०थ | हि 
त्रनवध्यादशनावरातमादकपाययांगा बन्धह॑तवः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--मिथ्यावशेनं अविरातिः प्रमादः कषाया योगा इत्येते पशञ्च बन्धहेतवों मवन्ति । 
तत्र ८:एमजलेठा हिपरीतं मिथ्यादशॉनम्‌ । तद्द्विविधमाभिगहीतमनभिग्रहीतं च । तत्राभ्युपेत्या 
सम्यग्दशंनपरिग्रहो5भिगृहीतमज्ञानिकादी नां त्रयाणां त्रिषष्ठानां कुवादशतानाम्‌।शेषनभिगही- 
तम्र। यथोक्ताया विरतेनिपरीताविरतिः॥ प्रमादःस्मृत्यनवस्थानं कुशलेष्वनादरो योगदुष्प्रणिधानं 
चैष प्रमाठइः | कषाया मोहनीये वक्ष्यन्ते । योगस्रिविधः पूर्वोक्तः | णपां मिथ्यादर्शनादीनां 
बन्धद्देतूनां पूर्वेस्मिन्पूवास्मन्‍सति नियतसुत्तरेषां भावः। उत्तरोत्तरभावे तु पूर्वंषामनियमः इति॥ 
अथे---बन्धके कारण पाँच हैं-मिथ्यादशन, अविराति, प्रमाद, कषाय, और योग । पहले 
सम्यग्दशनका स्वरूप बता चुके हैं, कि तक्त्वाथेके श्रद्धानको सम्यम्द्शन कहते हैं । उससे 
जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्याद्शेन कहते हैं। अथात्‌ मिथ्यादर्शन नाम अतक्त श्रद्धानका 
है । वह दो प्रकारका होता है, एक अभिगृहीत और दूसरा अनमिगृहीत । आज्ञानिक आदि 
तीन और तीनसो साठ कुछ मिछाकर तीन सी त्रेसठ कुवादियों-मिथ्याइष्ियोंको जो प्राप्त 
होकर-अतत्त्वोपदेशको पाकर असम्यम्दशंनका ग्रहण होता है, उसकी अभिगहौत मिथ्योदशन कहंते 
हैं । अथोत्‌ दूसरेके उपदेशकी सुनकर ओर अहण करके नो अतच् श्रद्धान होता है, उसको 
गृहीत अथवा अभिगुहीत मिथ्यादशन कहते हैं । इसके सिवाय जो परोपदेशतसे प्राप्त नहीं होता, 
अथवा जो अनादिकालसे जीवेकि लगा हुआ है, ऐसे अतच्च श्रद्धानको अनभिगृहीत मिथ्यादशेन 
कहते हैं । 
।०> ० पक. जी उरे ण ॥० पक पदक, [० पा 4. कप ४ 
पहले विरतिका स्वरूप बता चुके हैं | उसके न होनेको अविरति कहते हैं। अथोत्‌ हिंसा 
आदिरुप परिणति द्वोना, या इसके त्यागका न होना अविरति है। मोक्षमार्गसंम्बन्धी विषयका स्मरण न 
रहना, उत्तम कायोंके विषयमें अथवा उत्तम पुरुषोंके विषयमं अनादूर भाव होना, उनमें भक्तिभाव 
का न होना, और मन वचन कायरूप योगोंका ठीक उपयोग न होना-उनका अनुचित 
अथवा अयोग्य उपयोग करना, इत्यादि सब प्रमाद कहाता हे। 
कषायेंका स्वरूप आंगे चढ़कर मोहनीयकमके स्वरूप और भेदोंका जहाँ व्याख्यान 
8५ 
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किया जायगा, वहीं बतावेंगे । योेगका स्वरूप पहले बता चुके हैं | वह तौन प्रकारका है- 
मानसिक, वाचनिक, ओर कायिक। 

ये नो पांच मिथ्यादर्शन आदि बन्धके कारण बताये हैं, उनमें पृ पूवे कारणके होने- 
पर आगे आंगेके कारणका सद्भाव नियत है-अवश्य रहता है । परंतु उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूर्व पवके कारणोंका रहना नियत नहीं है। यथा-जहाँपर मिथ्यादशन है, वहाँपर 
अविराति आदि चार कारण भी अवश्य रहंगे, तथा जहॉपर अविरति है, वहॉपर आगेके प्रमाद 

हि € कक (6५ पे पं 
कषाय और योग ये तीन हेतु भी अवश्य रहेंगे। किन्त अविरतिके साथ यह नियम नहीं है, कि 
मिथ्यादशेन थी रहे ही । इसी प्रकार प्रमादके साथ कषाय और योग तो अवश्य रहते हैं, 
परन्तु मिथ्यादशन और अविरतिके रहनेका नियम नहीं है इत्यादि | अथोत्‌ अविरति आदि 
उत्तरोत्तर कारणेंके साथ साथ मिथ्यादशनादि प॒र्व॑ पवके कारण रहते भी हैं, ओर नहीं भी 
रहते | इसी तरह सवन्र समझ लेना चाहिये। 
+ ज् ७३ | ०. (९५.  प ५. चर 

इस प्रकार बंधके कारणाकी बताकर बंध किसका होता है, किस्त तरहसे होता है, ओर 

उसका स्वामी कौन है, इन बातोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं: --- 
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सूत्र--सकषायरु्छछोदः कमेणो योग्यान्पुद्रलानादत्ते ॥२॥ 
भाष्यम--सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान पुद्रछान्‌ आदत्ते | कर्मयोग्यानिति अष्ठ- 
विधपुट्टलग्रहणकर्मंशरीरग्रहणयोग्यानित्यथेः । नामप्रत्ययाः सवंतो योगविशेषादिति वक्ष्यते ॥ 


अथे--कमेके योग्य पुद्ुकोंके कषाय सहित होनेके कारण संसारी जीव ग्रहण किया 
करता है । कमके योग्य ऐसा कहनेका आशय यह है, कि आठ प्रकारके पुदुलेंका प्रहण 
कमेशरीर-कामोणकायके ग्रहण करनेके योग्य हुआ करता है। मैसा कि आगे चलकर इसी 
अध्यायके सत्र २५ की व्याख्यामें बताबेंगे, कि योग विशेषके निमित्तते ओर जिनका कि 
कारण सम्पूणे कमंप्रकृतियाँ हैं, ऐसे अनन्तानन्त प्रदेश सब तरफसे आते हैं, और वे आत्माके 
प्रत्येक प्रदेशपर अवस्थित रहा करते हैं । 

भाव।्थ---अध्याय ८सूत्र २५ में बताई हुई रीतिसे जो पुह्ुकोंका अहण होता है, वह 
कमेके योग्य समझना चाहिये । इस ग्रहणका स्वामी कपायस्हित जीव हुआ करता है, ओर उक्त 
पुदुछमं नो कमेरूप होनेकी योग्यता रखते हैं, उन्हींका जीवकी सकषायताके कारण ग्रहण हुआ 
करता है। यही कारण है, कि सत्रम सकपाय शब्दकी जीव शब्दके साथ न जोडकर प्रथक्‌ रक्खा 
है, और उसका हेतुरूपसे निर्देश किया है। इसी तरह ' कमयेम्यान्‌” ऐसा पाठ न करके 'कमंणो 
योग्यान्‌” ऐसा जो पृथक्‌ पथक्‌ निर्देश किया है, उसका भी कारण यह हे, कि कमे शब्दका दोनों तरफ 
सम्बन्ध हो जाता है, निस्से यह अमिप्राय निकलता है, कि मीव कर्मके निमित्तत सकषाय हुआ 
करता है, और पुनः उस सकषायताके कारण कमके योग्य पुदुछेंका ग्रहण किया करता हे । 


सृत्र ३-४-५ | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस । ३९५५९ 


पुढलोंके भेद अनेक हैं | उनमेंसे निनम॑ यह योग्यता है, कि अष्टविध कमरूप 
परिणत हो सकते हैं, उन्‍्हींको सकषाय-जीव ग्रहण किया करता है, और इस तरहके ग्रहणको 
ही प्रकृतमें बन्ध कहते हैं । इसी बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 


सूत्र--स बन्धः ॥ ३॥ 
भाष्यम--स एप कमशरीर पुद्ठलग्रहणकृतो बन्धों भमव॒ति ॥ 
अर्थ-- ऊपर कामंणशरीरके योग्य जो पुदुलोका भहण करना बताया है, उछीको 
बन्ध कहते हैं । भावाथे-ऊपर लिखे अनुसार वक्ष्यमाण रीतिसे संसारी-नीवका कार्मणवर्गणा- 
ऑँके ग्रहण करनेको प्रकृतमें बन्च समझना चाहिये | सामान्यतया यह बन्धच एक ही प्रकारका 
है, किन्तु विशेष अपेक्षासे कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं कि-- 
भाष्यम--स पुनश्चतुविधः ॥ 
अथे---उक्त कार्मणवर्गणाओंका ग्रहणरूप बन्ध चार प्रकारका है। यथाः-- 


सूत्र--प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्धिधयः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--प्रकृतिबन्धः, स्थितिवन्धः, अनुभागवन्धः, प्रदेशवन्ध इति | तन्नः-- 

अथे---प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रंदेशबन्ध, इस तरह बन्वके कुछ 
चार भेद हैं । 

भावाथे--प्रकृति नाम स्वमावका है। जैसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कडवी और इंखकी 
प्रकृति मघुर होती है, उसी प्रकार कर्मोंकी भी प्रकृति होती है। अहण की हुईं कार्मणवर्गणाओंमें 
अपने अपने योग्य स्वभावके पड़नेको प्रकृतिबंध कहते हैं । निस्त कमंकी जैसी प्रकृति होती है, 
वह उसीके अनुसार आत्माके गुणोंको घातने आदिका कारये किया करता है। एक समयमें 
बँधनेवाले कमेपुहुल आत्माके साथ कबतक सम्बन्ध रक्खेंगे, ऐसे कालके प्रमाणकी स्थिति और 
उप्तके उन बंधनेवाले पुद्टलामं पड़ जानेको स्थितिबंध कहते हैं । बँधनेवाले कर्मामे फल देनेकी 
शक्तिके तारतम्य पड़नेको अनुभागबंध कहते हैं, और उन कर्मोंकी वर्गणाओं अथवा परमा- 
णुओंकी हीनाधिकताको प्रदेशबंध कहते हैं । 

जिस समय कमका बन्ध हुआ करता है, उस समयपर चारों ही प्रकारका बंध होता है। 


इनका विशेष स्वरूप और उत्तर भेदोंको बतानेके लिये आचाये वर्णन करनेके अभिप्रायसे प्रथम 
प्रकृतिबंधके भेदोंके बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 


सूत्र--आदो ज्ञानदशेनाव रणपेदनीयमोहनी- 
यायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ५॥ 


. भाष्यम--आध्य इति सुजक्रमप्रामाण्यात्मकृतिबन्धमाह, सोष्टविधः । तद्यथा--ज्ञाना- 
बरण दशेनावरणं बेदनीयं मोहमीयम्‌ आयुष्क॑ नाम गोत्रव अन्तरायमिति। किचान्ये:-- 
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अथे--नयहाँपर सन्नमें आद्य शब्दका जो पाठ किया है, उससे प्रकृतिबन्धका अहण करना 

चाहिये | क्योंके पवे सन्नमें चार प्रकारके बन्धोका जो उल्लेल किया हे, उसमें सबसे पहले प्रकृति 
का ही पाठ है | अतएव उस क्रमके अनुप्तार पहला प्रकृतिबंध ही लिया जा सकता है । 

तदनुसतार पहला प्रकृतिबंध आठ प्रकारका है । यथा--न्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, और अन्तराय । 

भावा्थ--नो ज्ञानकों आवृत-आह्छादित करे, उसको ज्ञानावरण और जो दर्शनको 
आवृत करे, उसको दशनावरण कहते हैं | अथोत्‌ निस्र कमेकी प्रकृति ही ऐसी है--बंघके 
समय उसमें ऐसा ही स्वमाव पड़ गया है, कि वह आत्माके ज्ञानगुणकी आवत करे, उसको 
ज्ञानावरण कहते हैं | इसी प्रकार दशनावरण आदिके विषयमें समझना चाहिये । जो सुख 
दुखःका वेदन-अनुभव कराता है, उसको वेदनीय कहते हैं, जो आत्माको मोहित करता है, 
उप्तको मोहनीय कहते हैं | जो परभव तक आत्माके साथ जाता हे, अथवा जो आत्माकों पर- 
लोकमे ले जानेवाला है, उसकी आयु अथवा आयुष्क कहंते हैं। निम्तके निमित्तसते जीवके अनेक 
संज्ञाकरम हों, उसको नाम कहते हैं । निसके निमित्तसे जीवका प्रशस्त अथवा अप्रशस्त व्यव- 
हार हो, उपतको गोत्र कहते हैं, और नो विन्न डालनेवाछ्ा है, उसको अन्तराय कहते हैं । 

इनके उत्तरभेदोंको बतानेके लिये सन्न कहते हैं।--- 


सूत्र-पश्चनवकब्बशविंशतिचतुद्धिचलारिंशहिपंचभेदा 
यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
भाष्यम--स एप प्रक्तांतेबन्धो 5ष्टविधो५पि पुनरेकशः पञ्चभेदः नवभेदः द्विमिदः अष्टाविं- 


शतिभेदः चतुर्मेदः द्विचत्वारिशह्धेदः द्विभिदः पश्चभेद इते यथाक्रमं प्रत्येतव्यम्‌ ॥ इत उत्तर 
यद्दक्यामः । तद्यथा-- 


अथे---ऊपर जो आठ प्रकारका प्रकृतिबन्ध बताया है, उनमेंसे प्रत्येकके उत्तरमेद ऋमसे 
इस प्रकार हैं ।-ज्ञानावरणके पाँच भेद, दशनावरणके नो भेद, वेदनीयके दो भेद, मोहनीयके 
अट्टाइंस भेद, आयुष्कके चार भेद, नाम कमेके ब्यालीसत भेद, गोत्रकर्मके दो भेद, और अन्तरायके 
पाँच भेद । इस प्रकार आठों कमेके क्रमसे ये उत्तरभेद हैं । इन भेदोंकों स्पष्टरुपसे बतानेके 
लिये आगे नैसा कुछ वर्णन करेंगे तदनुप्तारा उनका विशेष स्वरूप समझना चाहिये । जैसे कि 
ज्ञानावरणके पाँच भेद कौनसे हैं! तथा दशनावरणके नो भेद कौनसे हैं ! इत्यादि | कमसे इस 
बातको बतानेके लिये पहले ज्ञानावरणके पाँच भेदोंको बतानेवाला सूत्र कहते हैं।- 


वेदनीयम, मोहयतीति मोहनीयम्‌, एति परभवमिति आयुः, नमतीति नाम, गूयते छाब्दथते इति ग्रोत्रमू, अन्तः 
मध्ये एति इति अन्तरायम । इनका विशेष खुलासा ग्ोम्मट्सार कमेकाण्डमें देखना चाहिये। क्‍ 


सत्र ३-७-८-९। ] समाण्थतत्त्वाथो)गमसूत्रग | २५९७ 


सत्र--मत्यादीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--ज्ञानावरणं पशञ्चविधं भवातिे। मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पश्चविकल्पांश- 
कर इति ४ 
अथे--पहले प्रकृतिबन्ध-ज्ञानावरणकर्मके पाँच भेद्‌ हैं । क्योंके ज्ञानके पाँच भेद- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय ओर केवल पहले अध्यायमें बता चुके हैं । अतण्व 
उनको आवृत करनेवाले कर्म मी पाँच ही हैं । अतएव ज्ञानके वाचक प्रत्येक मत्यादिक 
शब्दके साथ आवरण शब्दकी जोड़ देना चाहिये। यथा-मतिक्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अब- 
पिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, और केवलज्ञानावरण | 
इसप्रकार ज्ञानावरणके पाँच भेदोंको बताकर ऋ्रमानुप्तार दशनावरणके नो भेदोंकी बता- 
नेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--वक्षुरचक्षुरवधिकेवलानोा निद्रानिद्रानिद्र।प्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च ॥ <॥ 


भाष्यम--चक्षुदेशेनावारण, अचक्षुदेशनावरणं, अवधिवशेनावरणं, केवलद्शंनावरणं, 
निद्रावेदनीयम, निद्वानिद्रावेदनीयम्‌, प्रचलावेदनीयम, प्रचलाप्रचलावेदनीयम, स्त्यानग्रद्धि- 
बेदनीयमिति दर्शनावरणं नवभेदं भवति ॥ 


अथे---दशनावरण कमके नौ भेद हैं |-चक्षुदशनावरण, अचक्ष॒दृशनावरण, अवधिदश- 
नावरण, केवलद्शनावरण, निद्वावेदनीय, निद्वानिद्रावेदनीय, प्रचछावेदुनीय, प्रचह्मप्रचलावेदनीय, 
ओर स्त्यानगुद्धिवेदनीय | 

भावाथें--इस सृत्रम दो वाक्य हैं | पहले वाक्‍्यके साथ दर्शनावरण शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये । किंतु दूसरे वाक्‍्यके साथ उसका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है | क्योंकि 
उसके अन्तम वेदनीय शब्दका प्रयोग किया है। इसके अन्तम पठित वेदनीय शब्दको वाक्यके 
प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना चाहिये । जैसे कि निद्गवावेदेनीय आदि । 

अब कमानुनार वेदनीय कमके दो भेदाकों बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र-सदसद्ेेये ॥ ९ ॥ 
भाष्यम--सद्देद्यं असद्वेच्ं च वेदनीयं द्विभेदें मवाति ॥ 
अथे--वेदनीय करम्मके दो भेद्‌ हैं ।-संद्वेय-सातवेदनीय और असद्वेय-अस्तात 
वेदनीय । भावाथे--जिसके उदयसे सुखरूप अनुभव होता है, उसको सद्देच्य कहते हैं, और 
निसके उदयसे दुःखरूप अनुभव हो, उसको असद्वेथ कहते है। संसारका कोई भी पदार्थ न 
इृष्ट है. और न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणकर्मके उद्यसे अज्ञानी हुआ और मोहनीग्रकर्म 


३२५८ रायचन्द्रनेनशाखमालायाम् | अष्टमोद्ष्यायः 


के उदयसे मोहित हुआ नीव किसीको इष्ट और किप्तीको अनिष्ट मानता है । तथा वेदनीय- 
उदयसे इृष्टके छामम सुखका और अनिष्टके लाभमें दुःखका अनुभव करता है। 


९ आह सए. (5. जे 


क्रमानप्तार मोहनीयकर्मके अद्टाइंस भेदोंको गिनाते हैं: -- 


सूत्र--दशेनचा रित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनी या रुया खि- 
द्विषोडशनवभेदाः सम्यक्लमिथ्यालतदुभयानि कपायनोकपायावन- 
न्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यानावरणसंज्वलनविकत्पाश्रिकशः क्रो- 
धमानमायालो भाःहास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्री पुंनपुंसकवेदाः १० 


भाष्यम--त्रिद्विषोडशनवभेदा यथाक्रमम | मोहनीयबन्धो द्विविधो दशेनमोहनीया - 
ख्यश्चारित्नंमों 'नीयाख्यश्च । तत्र द्शनमोहनीयाख्यसख्रिमेदः । तद्यथा-मिथ्यात्ववेदनीयम, 
सम्यक्त्ववेदनीयम्‌, सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयमिति । चारित्रमोहनीयाख्यो द्विभेदः कषायवेदनी- 
यम्‌ नोकषायवेदनीयं चेति | तन्न कषायवेदनीयाख्यः षोडशमभेदः | तद्यथा--भअनन्तानुबन्धी 
क्रोधो मानों माया लोभ ण्वमप्रत्याख्यानकषायः प्रत्याख्यानावरणकषायः संज्वकूनकषा 
इत्येकशः को धमानमायालो भाः षोडश भेदाः ॥ नोकषायवेदनीयं नवभेदम । तद्यथा--हास्ये 
रतिः अरतिः शोकः भय॑ जुग॒प्सा पुरुषवेदः ख्रीवेदः नपुंसकवेद इति नोकषायवेदनीयं नव 
प्रकारम । तत्र पुरुषवेदादीनां तणकाष्ठकरीषाक्‍्ययों निदशेनानि भवन्ति । इत्येवं मोहनीय 
मष्ठाविशतिसेदं समवति ॥ 
अथे--मोहनीयकमके उत्तरमेद ऋमसे तीन दो सोलह और नव हैं। क्योंकि मोह- 
नीयकमंके दशनमोहनीय चारित्रिमोहनीय कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय इन चार 
भेदोंका चारों संख्याओंके साथ यथाक्रम हे। 
मूलमें मोहनीयकर्म दो प्रकारका है--एक दशेनमोहनीय दूसरा चारित्रमोहनीय । 
इनमेसे पहले दशनमोहनीयके तीन भेद हैं ।--मिथ्यात्ववेदनीय स्म्यक्त्ववेद्नीय 
और सम्यम्मिथ्यात्ववेदनीय । चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं |--एक ते कषाय- 
वेदनीय और दूसरा नोकषायवेदनीय । इनमेंसे कषायवेद्नीयके सोलह भेद हैं। 
वे इस प्रकार हैं कि---अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और छोम | इसी तरहसे अप्रत्याख्यान- 
कषाय, प्रत्याख्यानावरणकषाय, और संज्वलनकषाय, इनके भी प्रत्येकके क्रोध मान माया 
और लोम इस तरह चार चार भेद हैं| चारोके मिलाकर सोलह भेद होते हैं । क्योंकि मुलमे 
कषाय चार प्रकारका है--क्रोध मान माया और छोम .| इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानुबन्धी 
आदि चार चार भेद हैं ॥ अतएव सब मिलकर सोलह भेद हो जाते हैं। यथा--अनन्तान- 
बन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी झोम | अप्रत्याख्यान 
ऋ्रेष अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान छोम । प्रत्याख्यानावरण कोष, 


सूत्र १०। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्‌ । ३५९ 


प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोम, संज्वलन क्रोध, संज्व- 
लन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ | । 

नोकषायवेदनीय के नो भेद हैं ।--हास्य, रति, अरति, शोक, भेय;-जुश्ुम्सा, ख्री- 
वेद, पुरुषबेद, ओर नपुंसक वेद । इन नो प्रकारोमे से वेदकरम जो पुरुषबेद स्लीवेद और नपुंसकवेद 
इस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके ऋमसे तृणाप्नि काष्ठाम्नि ओर कारीक्षाप्नि ये तीन उदाह- 
रण हैं। निस्के उदयसे ख्रीके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको पुरुषवेद कहते हैं, ओर निम्तके 
उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको ख्रीविद कहते हैं ॥ तथा जिसके उदयसे 
दोनों सरीले माव हों, अथवा दोनों भार्वेसे रहित हो उसके नपुंस्कवेद कहते हैं । इनमेंसे 
पुरुषबेदके भाव तृणकी अग्निके समान हुआ करते हैं, और खींवेदके भाव काष्ठकी अभ्रेकरे 
समान हेते हैं | तथा नपंस्तक वेदके भाव कारीष अम्िके समान हुआ करते हैं । 

इस तरह सब मिलाकर मोहनीयकमके अट्भाईंस भेद होते हैं। ३ दशनमोहनीय, 
१६ कपायवेदनीय, ओर ९ नाकषायवेदनीय । 

साष्यम--अनन्तालुबन्धी सम्यग्दशनोपधघाती । तस्योदयाद्धि सम्यग्दशंनं नोत्पद्यते । 

पूर्वोत्पन्नमापि च प्रातिपतति | अप्रत्याख्यानकषायोदयाह्विरतिनं  भवति । प्रत्याख्यानावरण- 


कषायोः)।६6६7)।::४> भंवत्युत्तमचारित्रलाभस्तु न भवाते । संज्वलनकषायोद्याद्यथाख्या- 
तचारित्रल्ाभो न सवति । 


अथे--उपयेुक्त कषायेंमिंसे अनन्तानुअन्धी कपाय सम्यम्द्शनका घात करनेवाढी है । 
निस जीवके अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया या लछोममेंसे किस्तिका भी उदय होता 
है, उसके सम्यन्दशन उत्पन्न नहीं हुआ करता। यदि पहले सम्यन्दर्शन उत्पन्न 
हो गया हो, और पीछेसे अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो जाय, तो वह 
उत्पन्न हुआ भी सम्यम्दशन छूट जाता है-नष्ट हो जाता है। अप्रत्याख्यान कषायके उदयसे 
किसी भी तरहकी-एकदेश या स्वेदेश ।बिरीति नहीं हुआ करती।*“इस कषायके उदयसे संयुक्त 
जीव महात्रत या श्रावकके त्रत नो पहले बताये हैं, उनको धारण नहीं कर. सकता। 
प्रत्यारव्यानावरणकषायके उदयसे विर्ताविरति-श्रावकके त्रत-एकदेश संयमरूप तो होते हैं, 
परन्तु उत्तम चारित्र-महात्रतका छाम नहीं हुआ करता | तथा संज्वलन कषायके उदयसे यथा- 
ख्यतचारित्रका लाभ नहीं हुआ करता। 


भाष्यम--क्रोधः कोपो रोपषो द्वेषो सण्डन साम् इत्यनथान्तरम्‌ । तस्यास्य क्रोधस्य 
ताब्रमध्यविमध्यमन्दसावाशितानि निद्शनानि भवान्त | तद्यथा--परवेतराजिसह॒रद:ः भूमिरा 
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१---णेवित्यी णेव पुम॑ णठंसओ उहयलिंगवोद्रतो । इठ्ावागिसमाणगंवेदणगरुओ कलुसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
तिणकारिसिट्रपागग्गिसारिसिपारणामवेदणुम्मुका । अवगयबेदा जीवा सगसंभवणतवरसाक्खा ॥ २७५॥ गोम्मटसार जावकाण्ड 

२--सम्मत्तदेससयलूचरित्तजहक्खादचरणर्पारेणामा । घादंति वा कषाया चउसोलअशवरवलोगमिदा 
॥९८१॥ गोम्मठसार जीवकांड ॥ 
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जिसहराः बालुकाराजिसडशः उदकराजिसह श इति | तत्र पवेतराजिसह्शों नाम ।-- यथा“ 
प्रयोगविस्नसामिश्रकाणामन्यतंमभन हेतुना प्वेतराजिरुत्पन्ना नेव कद्ाचिद॒पि संरोहति ण्व- 
मिष्टवियोजनानिष्ठयोजनाभिलषिताला भादीनामन्यतमेन हेतुना यस्योत्पन्नः की घः आमरणान्न 
व्ययं गच्छाति जात्यन्तरानुबन्धी निरनुनयस्तीत्रानु शयो5प्रत्यवमशइ्च भवाति स पवेतराजि- 
सहशः | ताहरशं कोधमनुस्ृता नरकेषूपपत्ति प्राप्सुवान्त । भूमिराजिसहशो नाम ।--यथा 
भूमे भोस्कररश्मिजालात्तस्ने तया वाय्यभिहताया राजिरुत्पना वर्षापेक्षसंरोंहा परमप्रकृष्टा- 
छमासस्थितिमंवति णवं यथोक्तनिमित्तो यस्य क्रोधोष्नेकविधस्थानीयो दरसुनयो मवाते स 
भूमिराजिसह॒शः । ताहश कोधमनुमृतास्तियेग्योनावुपपात्ति प्राप्नवान्ति । बा: ।राजिसदशो- 
नाम।-यथा वालुकायां काछ्ठवालाकाशकंरादीनामन्यतमेन हेतुना राजिरुत्पन्ना वाय्वीरणादध- 


| 40७ 2०० अिकिक. 


पेक्षसरोहायोग्मासस्य रोहति एवं यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य कोधोषहोरात्र पक्ष मास 
चातुमोस्यं सम्बसरं वावातछते स बालुकाराजिसहशो नाम क्रोधः | ताहरो कोधमनुमृता 
मनष्येषूपपात्ति प्राप्लुवन्ति। उदकराजिसद शो नाम-यथोदके दण्डशलाकाड़ग्गुल्यादीनामन्यत- 
मेन हेतुना राजिरुत्पज्ञा द्रवत्वादपासुत्पत्यनन्तरमेव संरोहाति | णवं यथोक्तानिमित्तोी यस्य 
कोधो विदुषो5प्रमत्तस्य प्रत्यवम३।नोत्पत्यनन्तमेव व्यपगच्छाते स उदकराजिसहरशः । ताहरशां 
को धमनुमृता देवेष्‌पपात्ति प्राप्लुवार्तति | येषां त्वेष चतुविधोषपि न सवति ते निवाणं प्राप्लुवान्ति ॥ 

अथे--उक्त चार प्रकारके कपायमें सबसे पहला क्रोध है। अतएव सबसे पहले 
उसीका यहॉपर ख़लासा किया जाता है ।-क्राघ कोप रोष द्वेष भण्डन और माम ये सब शब्द 
एक ही अथंके वाचक हैं। इन शब्देंके द्वारा जिसका निरूपण किया जाता हे, उस कपायके- 
ऋषधके तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान हैं। यथा तीन, मध्यम, विमध्यम, ओर मन्द। इनके स्वरूपका 
बोध करानेके लिये ऋ्रमसे चार दृष्टान्तरूप वाक्य हैं |-यथा-पव॑तरानिसदश, भूमिरानिसदश, 
बालकारानिस्॒दृश, ओर उदकरानिस्रदश । इनमेंसे पवतरानिसदशका अभिप्राय यह है, कि-निम् 
प्रकार प्रयोगपवक अथवा स्वाभाविक रीतिसे या दोनों तरहसे, इनमे से किप्ती भी प्रकारसे 
पत्थरके ऊपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कभी भी नहीं सरीखी नहीं होती-वह ज्योंका 
त्यें। ही बनी रहती है। इसी. प्रकार इष्टका वियोग या अनिष्टका संयोग अथवा अभिलषित वस्तुका 
छाभ न होना, आदि निमित्तोमेंसे किसी भी निमित्तको पाकर निस्त जीवके ऐसा क्रोध उत्पन्न 
हुआ हो, जो कि मरणके समयतक भी न छूटे-नष्ट न हो, बल्कि दूसरे मवतक भी साथ ही 
जाय, किप्ती भी उपायसे दूर न हो सके, या न शान्त किया जा सके, तथा न क्षमाभाव घारण 
करनेके ही योग्य हो, ऐसे विलक्षण जातिके क्रोधको पर्वतराजिसहश-पत्थरकी रेखाके समान 
समझना चाहिये। ऐसे क्राधके साथ मरणको प्राप्त होनेवाले जीव मरकर नरकोंमें जन्म-धारण 
किया करते हैं | 

भमिरानिसहशका तात्पय यह है, कि निप्त प्रकार किसी गाली भूमिपर सूरयकी किरणें 
पड़ीं और उससे उसकी आद्वंता-गीछापन नष्ट हो गया, साथ ही वह वायुसे मी ताड़ित हुई तो 
उस मूमिमें कदाचित ऐसी रेखा पड़ जाती है, जोकि वर्षाकाह तक नहीं जाती.। सामान्यतया 





सूत्र १०।] सभाष्यतत्त्वाथोषिगमसत्रम । ३६१ 


ऐप्ती रेखाकी स्थिति ज्यादःसे ज्याद: आठ मास तककी कही जा सकती है, क्योंकि वर्षाऋतुके 
आनेपर वह नष्ट हो सकती है, ओर भमि फिर ज्योंकी त्यों अपने स्वरूपमें आ जा सकती है। 


७५ ७७ उ०छ 


इसी प्रकार पर्वोक्त निमित्तोंम से किसी भी निमित्तकों पाकर निम्म जीवके ऐसा क्रोध उत्पन्न 


हुआ हो, जोकि स्थितिकी अपेक्षा अनक स्थानवाल्ा कहा जा सके, जो एक वर्ष दो वर्ष तीन 
वषे या चार वर्ष आदि कुछ वर्षोतक रहनेके योग्य हो, ओर निम्तका प्रतीकार अतिकष्टसे किया 
जा सके, उसको भूमिरानिसदश क्रोध कहते हैं। इस तरहके क्रोधपूनेक मरणको प्राप्त हुए जीव 
मरकर तियंग्गतिको प्राप्त हुआ करते हैं। 

बालकारानिसदृश क्रोधका आशय ऐसा है, कि बालम उत्पन्न हई रेखाके समान जो 
कोध हो | निस प्रकार ढकड़ी आदि काठके प्रयोगस्ते अथवा किसी लोहेकी सलछा॥ आदिके 
निमित्तप्ते यद्वा कंकड़ पत्वर आदिके संयोगसे इनमें से किसी भी निमित्तत्ते बाल़में जो रेखा 
हो जाय, तो वह केवल वायुक्रे झ्कोरोक़ी पाकर या दूसरे किप्ती कारणसे नष्ट हो जाती है। 
और फिर वह वाल ज्योंकी त्थों अपने प्वेरुपम आजनाती है। यह काये एक महीनाके 
भीतर ही हो जाता है। इसी प्रकार निप्त जीवके पृर्वोक्त नि्मित्तोमेंपे किप्ती मी निमित्तको पाकर 
उत्पन्न हुआ कोध ऐसा हो, जोकि दिनरात्रि पक्ष महीना चार महीना या वर्ष दिनतक ठह- 
रनेवाला हो, उसको बालुकारानिसदश क्रोध समझना चाहिये। इस तरहके क्रोधपृवंक जो मरणको 
प्राप्त हेते हैं, वे नीव मरकर मनुष्य-भवकों प्राप्त हुआ करते हैं । 

उदकरानिस्तदश उसको कहते हैं, जोके जलकी रेखाके समान हो। निप्त प्रकार 
दण्डके द्वारा या लोहकी सलाई अथवा अद्डृ$ आदिके द्वारा अथांतू इनमेंसे किस्ती भी निमित्तके 
द्वारा यदि जल्में रेखा उत्पन्न हो नाय, तो उसके विलीन होनेमें कुछ भी देर नहीं लगती । 
क्योंकि जलका स्वभाव द्रवरूप हे--बहनेवाला हं, अतणव उप्रम रेखाक्े उत्पन्न होते ही वह स्वभा- 
बसे ही अनन्तर क्षणमें ही रेखा नष्ट हो जाती है, ओर जल ज्योंका ध््यों हो जाता है | इसी 
प्रकार पृत्रोक्त निमित्तेमेंसे किसी भी निमित्तकों पाकर विद्वानू-विचारशील और अप्रमत्त निम् 
जीवके उत्पन्न हुआ कोघ ऐसा हो, जो कि उत्पन्न हानेके अनन्तर ही नष्ट हो जाय या क्षमा 
के द्वारा विढीन-शान्त हो जाय, उसको जलकी रेखाके समान समझना चाहिये। इस प्रकारके 
कोधपूर्वक मरणको प्राप्त हुए जीव देवगतिमें जन्म-धारण किया करते हैं । 

इस प्रकार क्रोधके चार प्रकारोंका खरूप ओर फर्क बताया। किंतु नो जीव इनमेंसे 
किसी भी तरहके करोधसे युक्त नहीं हैं---जिनका क्रोध कषाय सववेया नष्ट हो चक्ा है, 
जीव नियमसे निवाणपद-मोक्षको ही पाप्त हुआ करते हैं। 


१---२४ घंटा । अंतेमुदहुत्त पक्ख छम्मामं संख5संख्रणतभवं। संजलणमादियाणं वासणकाल्े दु णिबमेण 
0४ ६॥ गोम्महसार क० २--सिलपुढाविभेद्धुलीजलराइसमाणओ हृव केद्दा । णारयतिरियणरामरगईंपु उप्पायभो 
कमसो ॥ २८३ ॥ ग्रो० जी० 
७६ 


३६२ रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम [ अष्टमोध्ध्यायं 


भाष्यम--मानः स्तम्भो गवे उत्सको5:हंकारों दर्पों मदः स्मयः इत्यनथोन्तरम । 
तस्यास्थ मानस्य तीघ्रादिसावाश्रितानि निद्शेनानि सर्वन्ति। तद्यथा--शैलस्तम्मसहृ॒शः, 
अस्थिस्तम्भसद॒शा, दारुस्तम्भसह॒शश, लतास्तम्भसद॒श इति । णपासुपसंहारों निगमने च 
ऋषधोॉनददानव्यारदइ्यातम्‌ ४0 
अथे--मान, स्तम्भ, गवे, उत्सेक, अहंकार, दर्प, मद, और समय ये समस्त शब्द 
पर्यायवाचक हैं | इनके अथेमं अन्तर नहीं है-एक ही अथंके निरूपक हैं। क्रोधकी तरह इस 
मान कषायके मी तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान हैं ।-तीत्र, मध्यम, विमध्यम, और मन्द । 
इनको भी चार दृष्टान्तोंके द्वारा बताया है। यथा शैल्स्तम्मसद॒श, अ्थिस्तम्मसरश, दारुस्तम्मसद॒श, 
और छ्तास्तम्मसदश । ऊपर कोधके जो दृष्टान्त दिये हैं, उन्हींके अनुप्तार मान कषायके इन 
चारों भेदेंके उपसंहार ओर निगमनकों समझ लेना चाहिये । 
भावार्थ--क्रोधके दृष्टन्तामं यथावस्थ होने तककी कालकी मर्यादाको बताया है, ओर 
यहॉँपर कठोरताकोी दिखाया है| मान कषायसे यक्त जीवम नम्रता नहीं हुआ करती है। 
इसी भावकी चार दृष्टन्तोंके द्वारा बताया है। निस प्रकार पत्थरका स्तम्म सबसे अधिक 
कठोर होता है। वह ट्ट जाता है, परन्तु बिलकुछ भी नम्न नहीं होता। इसी प्रकार 
जिस मान कषायके उदयसे जीव इतना कठोर हो जाय, कि किसी भी उपायसे नम्रता- 
को धारणही न करे, उसके शैल्स्तम्मसदुश मान समझना चाहिये । इस तरहके 
मानसे यक्त रत्युको प्राप्त हुआ जीव नरकमें जाकर उत्पन्न होता है । पत्थरकी अपेक्षा कुछ 
कम कठोरता हड्डीमें पाई जाती है । निस जीवके हड्डीके स्तम्भके समान अभिमान हो, वह 
कुछ नम्रताकों प्राप्त हो सकता है। ऐसे मानसे युक्त मृत्युको प्राप्त हुआ जीव तिये- 
ग्योनिमें जन्‍्म-धारण किया करता है। लकडीमे हड्डीसे आपिक नम्न होनेकी योग्यता है । इसी 
प्रकार कुछ महीनेमे ही जो मानको छोडकर नम्नता धारण कर सके, उसके दारुस्तम्मस- 
दुश मान समझना चाहिये, इस तरहके मानसे युक्त रुत्युकों प्राप्त हुए जीव, मनुष्यगतिमें जन्म- 
धारण किया करते हैं। ढ्ता-नेल्मं सबसे आधैक नम्नता होती है । इसी प्रकार मे। कुछ दिलों 


में ही दूर हो सके, उस मानको ल्तास्तम्मसतश समझना चाहिये। इस तरहके मानसे संयुक्त 
मत्यको प्राप्त होनेवाले जीव देवगतिमें मनन्‍्म-धारण किया करते हैं । 


इन चारा प्रकारके मान कषायकी वासनाका काल क्रोधके समान ही समझना चाहिये | 
तथा ऊपर क्ोधके जो उदाहरण दिये हैं, उन्हींके अनप्तार प्रकृ. विषयके उपप्तहार और 
निगमनेकी व्याख्या समझनी चाहिये | क्रोधफे समान ही मान कषाय हे। वह जिस द्जेंका 
निस जीवके होगा, उप्तीके अनप्तार उस जीवको फल प्राप्त होगा, और जो उस कषायसे सवंथा 
रहित हैं, वे नियमसे निवोणको प्राप्त हुआ करते हैं। 


१---सेलट्टिकट्वेतते नियभयेणणुद्ररतओं माणों । णारयतिरियणरामणईसु उप्पायओ कमसो ॥२८४।॥ गो० जी० 
-“फलितार्थकी दिखानेके लिये प्रतिन्ञा-वाक्यके दुह्दरानेका निगमन कहते हैं । 


सूत्र १० ।] . सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस । ३६३ 


साध्यम--माया प्रणिधिरुपधिनिक्ृतिरावरणं वश्चना दम्मः कूटप्तिसंधघानमनाजंव- 
मित्यनर्थान्तरम्‌ । तस्या मायायास्तीव्रादिभावाश्रितानि निद्शोनानि भवन्ति । तद्यथा--वंश- 
कुणसहशी, मेषविषाणसह शी, गोमूत्रिकासह॒रशी, निलेखनसदहशाति । अब्राप्युपसंहारानिगमने 
कोधनि- शनन्‍्याख्याते ॥ 
अथै--माया, प्रणिधि, उपधि, निकृति, आवरण, वश्चना, दम्म, कूट, अतिसंधान, और 
अनाजव, ये सब पर्योयवाचक शब्द हैं। क्रोध ओर मान कपायकी तरह इस माया कपायके 
भी तीत्र आदि भावोंकी अपेक्षा-तीत्र मध्यम विभमध्यम और मन्दमावोंका प्रकट करनेवाले 
चार दृष्टान्तरूप वाक्य हैं ।-यथा-वंशकुणसद॒शी, भेषविषाणसदशी, गोमूत्रिकासहशी, और 
निर्लेंखनसदशी | इस विषयके भी उपसंहार ओर निगमनकी व्याख्या क्रोधके दृष्टान्तोंसे ही 
समझ लेनी चाहिये । 
भावाथे--मन वचन कायका प्रयोग जहॉँपर विषमरूपसे किया जाय, वहाँ माया कषाय 
समझना चाहिये। दृप्तरेको धोखा देने या ठगनेके अभिप्रायसे अपने मनके अभिप्रायको 
छिपाकर दूसरा आशय प्रकट करनेवाले वचन बोलना या शरीरसे वैसी कोई चेष्ट 
करना तथा इसी प्रकार वचन और कायम भी वेषम्य रखने को माया कहते हैं। यह 
कषाय भी तरतम भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी है, फिर भी सामान्यतया दृष्टान्तों द्वारा 
उसके चार भेद कहे जा सकते हैं, जोकि क्रमसे उसके तीन्रभाव, मध्यमभाव, विमध्यममभाव, 
ओर मन्दभावकोी प्रकट करनेवाले हैं। किसी भी तरह जिसका अंत न पाया जा सके, ऐसी 
बाँतकी जडके समान अत्यन्त जटिल वच्चनाको वंशकुणसदशी समझना चाहिये । जिसमें मेढेके 
सींग सरीखी कुटिलता पाई जाय, उसको मेषविषाणसदशी, और जिसमें गोमुत्रके समान वक्रता 
रहे, उसको गोमूत्रिकासदशी, तथा जिसमें ख़रपी आदिके समान टेढ रहे, उसको निर्लेखनस्तदशी 
माया समझना चाहिये। इनकी स्थिति फल आदिका व्याख्यान सब क्रोधकी तरहस ही 
कर लेना या समझलेना चाहिये। इस कपायसे जो सर्वथा रहित हैं, वे निवोण-पदके भागी होते हैं। 
भसाष्यम--लोभो रागो गाद्धचयमिच्छा मूछों स्नेहः कांक्षाभिष्व्न इत्यनथान्तरम्‌ । 
तस्यास्य लोभमसस्‍्य तीच्रादिभावाश्रितानि निद्शेनानि भवन्ति । तद्यथा--लाक्षारागसहरशः, 


कदेमरागसह॒शः, कुसुम्भरागसहशो हरिद्वारागसह॒हः इति। अन्नाप्युपसंहारनिगमने कोध- 
निवशेनैव्याख्याते ॥ 


अय---लेम, राग, गाद्धाचे, इच्छा, मूर्च्छा, सरेह, काइक्षा, और अमिष्वज्ञ ये सब शब्द 
पयोयवाचक हैं । इस लछोम कषायके भी तीज्रादि भार्वोंकी अपेक्षास्ते चार दृष्टान्त हैं। 
यथा-लाक्षारागसद॒श, कदंमरागसद॒श, कुसुम्मरागसद॒श, और हरिद्वारागसहश। इस विषयमें भी 
उपसंहार और निगमनकी व्याख्या क्रोपके नो दृष्टान्त दिये हैं, उन्हींके द्वारा समझ लेनी चाहिये। 


१--वेणुबसलोरब्भयसिंगे गोमुत्तर्य खोरप्पे । सरिसी माया णारयतिरियणरामरईसुखिबदि जिये ॥२ ८५॥ गो, जी, 
२-किमिरायचक्कतणुमलहरिराएणसरिसओ लोदो । णारयतिरिक्खमाणुसंदेवेसुप्पायओ कमसो॥ २५६ ॥ गो ० जी 


३६१४ ली] [ अष्टमोडघ्यायः 


भावाथे--हृष्ट व्स्तुको प्राप्त करनेकी आशा तथा प्राप्त बस्तुके वियेग न होनेकी 
अमिलाषाकों छोम कहंते हैं। यह कपाय पर-पदार्थमें ममत्व बुद्धिके रहनेको सूचित करती है। 
इसके भी तरतम भावोंकों बतानेके लिये चार दृष्टन्तोंके द्वारा जो चार स्थान बताये हैं, उनका 
आशय यह है कि---निप्त प्रकार ढाखका रंग सबसे अधिक पक्का होता है, और वह कप- 
डेके फटनेतक भी दूर नहीं होता, उसी प्रकार परम प्रक्ृष्ट स्थानको प्राप्त छोम लाक्षारागसद॒श 
समझना चाहिये । इससे कम स्थितिवाल् और जो कदाचित्‌ किसी उपायसे दूर हो सकता है, 
बह कर्दूमरागसद॒श है। निप्त प्रकार कीचडका रंग कपड़ेमें छय जानेपर कष्टसे छूटता है, उसी 
प्रकार इस लोमको समझना चाहिये। कीचडके रंगकी अपक्षा कुछुमका रंग जल्दी छूट 
सकता है, उसी प्रकार जो छोम कुछ ही कालके बाद विलीन हो जाय, उसको कूप्रम्भरागसह॒श 
समझना चाहिये, ओर जो हल्दीके रंगके समान हो, उप्तको हरिद्रासहश कहना चाहिये। इन 
बारों प्रकरके छोमका फल भी ऋमपे नरक तियेग्गति मनुष्यगति और देवगति है। जो चारों ही 
प्रकारके लोमसे रहित हैं, वे निषोण-पदको प्राप्त किया करते हैं। 

साष्यम-एवां क्रोधार्दीनां चतुर्ण्णा कषायाणां प्रत्यनीकभूताः प्रातिघातहेतवों मवान्ति। 

तथथा--क्षमा क्रोधस्य मार्दव॑ मानस्याजवं मायायाः संतोषों लोमस्येति ॥ 

अथे--इन उपयक्त क्रोधादिक चार कषायोंके प्रतिपक्षी-विरोधी चार धर्म हैं, जोकि 
इन चार कषायोंके प्रतिघातके कारण हैं । यथा क्रोघका प्रतिपक्षी क्षमा हे, मानका प्रतिपक्षी 
मार्दव, मायाका प्रतिपक्षी आर्जव, और टोमका प्रतिपक्षी संतोष हे । 


भावार्थ--क्रोधादिक कषाय कर्मनन्य-भाव हैं-वे वास्तवमें आत्माके नहीं है। मोह- 
नीय कर्मका स्वभाव आत्माकों मोहित-मूच्छित करना है, ऐसा पहले बता चुके हैं । उसीके 
उत्तरभेदरूप इन कषायोंके उदयसे आत्मा, जब विपरिणत होता हैं, तब उस उस कषायरूप 
कहा जाता है । क्षमा आदिक आत्माके भाव हैं । जो कि इन कषायोंके नाशसे प्रकट होते 
हैं। क्योंकि क्रोधादिक ओर क्षमादिक दोनों ही भाव परस्परमे प्रतिपक्षी हैं। अतणव जहाँ एक 
रहेगा वहाँ उसका प्रतिपक्षी दूमरा नहीं रह सकता | क्रोधके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती, 
और क्षमाके रहते हुए क्रोध नहीं रह सकता । अतएव क्रोधादिके विनाशके कारण क्षमादिक 


धार पम हें । 


क्रोधोत्पत्तिके कारण मिलनेपर भी क्रोध न होने देना, उसकी सहन करना क्षमा है। 
मारदेवका अथे कोमलता और नम्नता है। आजंव नाम सररृता अथवा कपट रहित प्रवत्ति कर- 
नेका है, इृष्ट वस्तुके अलाभमे भी तृप्ति रहनेको संतोष समझना चाहिये । 


मोहनीयके अनन्तर क्रमानुप्तार आयष्क-कमके उत्तरभेदोंको गिनाते हैं:-- 


सृत्र ११-१२। ] ₹&5०८६६।शाजिहदूद्त, । ३६१५ 


सत्र--नार 5 स्थोनमाजुषदेवानि ॥ ११ ॥ 
भाष्यम--आयुष्क॑ चतुमेदं नारक॑ तेयेग्योनं मानुषं देवामाति॥ 

अथ--आयुष्क नामक प्रकृतिबन्धके चार भेद हैं-नारक, तेयेम्योन, मानुष, और देव। 

भावाथे--आयुकर्मका स्वरूप पहले बता चके हैं, कि मिस्रके उदयसे जीवको भवान्तरमें 
अवश्य ही जन्‍म घारण करना पडता है । मव-गति चार ही हैं, अतण्व आयके भी चार ही 
भेद हैं । एक साथ दो आयुकमेका उदय नहीं हुआ करता । एक आयु जब पर्ण हो जाती 
है, तब दूसरी आयुका निसका कि अपकषेकालमें बंध होगया हो, उदय हुआ करता है। 
अतएव मरणके अनन्तर विग्रहगतिमं भी परमव सम्बन्धी आयुका ही उदय रहा 
करता है । आयुकर्म जो बँघ जाता है, वह अपना फल दिये विना नहीं छुटता । 
नियमते जीवकी अपने योग्य भव वह ले जाता है । नैसे कि अपकर्ष कालमें 
नरकायुका बंध हुआ, तो उस जीवकों मरणके अनन्तर नियमसे नरकम ही जाना 
पड़ेगा । देवोंके देवायु ओर नरकायुक्ा तथा नारकोंके नरकायु और देवायका बंध नहीं हुआ 
करता, शेष मनुष्य और तियचोंके चारों ही आयुका बंध होता है। परन्तु एक नीवके एक ही 
परमवसप्तम्बन्धी आयुका बंध होता है। उदय भी एक समयमें एक जीवके एक ही आयुका होता 
है । इसकी स्थितिके उत्कषेण अपकषेण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम ग्रन्थान्तरोंम देखना 
चाहिये | बंधके लिये आठ अपकषेकाल ही योग्य हैं । शेष समयोंम आयुकमेका बंध 


नहीं होता । 


नामकर्मके ब्यालीसत भेदोंको गिनानेके लिये सत्र कहते हैं:--- 


सत्र-गतिजातिशरीराह्रोपाडनिमाणबंधनसंघातसंस्थान 
संहननस्पशरसगंधवण।नुपूव्यगुरु3घूपधातपरघातातपोद्योतोच्छा स- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशु मसृक्ष्मपय।प्रस्थिरादेय- 
यशांसि सेतराणि तीथेकृत्त॑ च ॥ १२॥ 


भाष्यम--गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अद्जोपाइनाम, निर्माणनाम, बन्धननाम' 
संघातनाम, संस्थाननाम, संहनननाम, स्पशनाम, रसनाम, गंधनाम, वर्णनाम, आलुपूर्वीनाम, 
अग्युसूलघुनाम, उपघातकनाम, परघातकनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छासनाम, 
विहायोगति नाम, प्रत्येकशरी रादीनां सेतराणां नामाने ! तद्यथा--प्रत्येकशरी रनाम, साधा- 
रणदारीरनाम, तसनाम, स्थावरनाम, सुमगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, शुभमनाम, 
अशुभनाम, सूक्ष्मनाम, बादरनाम, पर्याप्तनाम, अपयोप्तनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, आदेय- 
नाम, अनावियनाम, यशोनाम, अयज्ञोनाम, तीर्थेनाम, तीथेकरनाम, इत्येतद्विचत्वारिंशद्विं 
मूलमेदतो नामकर्म भवाते । उत्तरनामानेकविधम्‌। तद्यथा-गतिनाम चतुरविध  नरकगांतेनाम 


३६६ ४ हह्नफ्रएज्प हा एस [ अष्टमो<प्याय: 


तियेग्योनिगतिनाम, मन्लुए:॥5८म, $-४।८८/म। जातिनाज्नो मूलभेढाः पंच। तद्यथा-ण्के 
न्द्रियजातिंनाम, द्वीन्वियजातिनाम जीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, पश्चेन्द्रियजा- 
तिनामेति | णएकेन्द्रियजातिनामानेक विधम्‌ । तद्यथा-प्रथिवीकायिकजातिनाम, अपकारयेक- 
जातिनाम, तेजश्कायिकजातिनाम, वायुकायिकजातिनाम, वनस्पतिकायिकजातिनामोति। 
तत्र प्रथिवीकायेकजातिनामानेकावि घम्‌ | । तद्यथा-शुद्धग्थिवी शकेरा बालुकीपल शिलाल 

वणायस्रपु-ताश्न-सीसक-रूप्य-सुवण-वजन्न-हरिताल-हिड्डुलक-मनःशिलासस्यकाअन प्रवा- 
लकाअ्रपटलाश्रवालिकाजातिनामादि गोमेदक-रुचकाइू-स्फटिक लोहिताक्षजलावभास-वेहू 
येचन्द्रप्रभ-चन्द्रकान्तसूयेकान्त-जलकान्त-मसा रगलाश्मगर्भ-सोगन्धिकपुलकारिष्ट काशनम 

“5#च्न्तमादि च । अपकायिकजातिनामानेकविधम्‌-तद्यथा-उपक्लेदा वश्यायनी हा रहि मघनो- 
ढक शुद्धोादकजातिनामादि | तेज५्कायेकजातिनामानेकाबेषम्‌ । तद्यथा-अद्भगर-ज्वाला- 
लाताचिसेमसेर-शुद्धाभ्निजातिनामादि | वायुकायिक जातिनामानेकविधम्‌ । तद्यथा-उत्कालिका 
मण्डालिका झठ्झकायनसंवतंक जातिनामादि ! वनस्पतिकायिक जातिनामानेकविधम्‌ । 
तद्यथा-कन्द-मूल-स्कन्घ-त्वऋ-का5-पत्र-प्रवाल- पुष्प-फल- ग्ुल्मर #>दद5 एटा ु 7 पवे- 
कायशेवाल-पनक-वलक-कुहनजातिनामादि । एवं द्वीन्द्रियजातंनामानेकविधम्‌ । एवं 
त्रीन्द्रियचतुरिन्वियपश्चीन्द्रयजातिनामादी न्यपि ॥ 


शरीरनाम पञ्रविधम--तद्यथा--औदारिकशरीरनाम, वेक्रियशरीरनाम, आ 7रकशरा- 
रनाम, तेजसशरीरनाम, कामेणदरीरनामेति । अक्वोपाइनाम त्रिविधभ्‌ । तथथा--औहदारि- 
काक्वोपाहनाम वेक्रियदरीराज्ञोपाइनाम, आहारकशरीराह्गेपाइनाम । पुनरेकेकमनेकाविधम्‌। 
तद्यथा-अड्जनाम तावत्‌ शिरोनाम, उरोनाम, पृष्ठनाम, बाहुनाम, उदरनाम, पादनाम | उपा- 
ड्रनामानेकविधम्‌ । तद्यथा-स्पशनाम रसनाम, प्राणनाम, चक्षुर्नाम, ओत्रनाम | तथा 
मास्तष्ककपालकृकाटिकाशंखललाटतालुकपोलहनुचिबुकदशनो४ भ्रनयनकणेना सा झ॒पा- 
छुनामानि शिरसः।, एवंसवेषामन्ञानासुपाद्ानां नामानि । जातिलिड्रगाकृतिव्यवस्थानियामर्क 
निर्माणनाम । सत्यां प्राप्त निमितानामपि शरीराणां बन्धकं बन्धननाम। अन्यथा हि बालुका- 
पुरुषवदबद्धानि शरीराणि स्थुरिति । बद्धानामपिचसंघातविशेषजनकं प्रचयविशेषात्संघात- 
नाम दारुमृत्पिडायः संघातदत्‌ | संस्थाननाम षड़िधम्‌ | तद्यथा-समचतुरस्ननाम, न्यग्रोघपरि 
मण्डलनाम, सांचि नाम, कुब्जनाम, वामनतनाम, हुण्डन|मेति | संहननाम षड़िधम | तद्यथा- 
वज्जप सनाराचनाम, अधवज्ञपसनाराचनाम, नाराचनाम, अधघनाराचनाम, की लिकानाम,स पा- 
टिकानामेति । स्पशनामाएवि्ध कठिननामादि | रसनामानेकविधम तिक्तनामादि। गन्धना- 
मानेकविधं सुरभिगन्धनामादिं। वणनामनेकविध्ध कालकनामादि। गतावुत्पत्तकामस्यान्तगंती 
वर्तेमानस्य तदभिमुखमानुपृव्या तत्पापणसमर्थमालुपूर्वीनामोति । ॥मोणनिमितानां शरीरा- 
ज्ञेपाह्ञनां विनिवेशक्रमनियामकमानुपृर्वीनामेत्यपरं अगुरुलघुपरिणामनियामकमगशुरू 
लघुनाम । दरीराद्वोपाड्गोपघातकम्रुपघातनाम, स्वपराक्रमविजयाद्यपघातजनकं वा। परज्ना- 
सप्रतिघातादिजनक परघातनाम | आतपसामथ्यंजनकमातपनाम। प्रकाशसामथ्येजनकसुद्यो 
तनाम । प्राणापानपुद्टलग्रहणसामथ्य जनकमुच्छासनाम । लब्धिशिक्षधिप्रत्ययस्याकाशग- 
मनस्यजनक॑ विहायोगतिनाम । 


पथकरारी रनिवंतंक प्रत्येकशरीरनाभम । अनेकजीवसाधारणनिवेतेंक॑ साधारणशरीर- 
नाम | त्ससावनिव्तक॑ त्रसनाम । स्थावरभावानिवंतेकं॑ स्थावरनाम । सौभाग्यानिवं्तकं 
झुमगनाम । दोसोग्यनिवेतंक॑ दुर्भगनाम । सौस्वर्यनिर्वतेक॑ सुस्वरनाम । दौः ्स्वर्यनिवर्तकं 


सूत्र १९।] सभाष्थतत्त्वाथोधिगमसत्रम । ३६७ 


दुःस्वरनाम। शुभसावशो भामाठन्गल्यनिवतक चुसनाप् । ततद्विपरीतनियतकमशुभनाम । सूक्ष्म- 
शर्रारानिवतेक॑ सुक्ष्मनाम | बादरशरारानिवेतंक वादरनाम | पयातिः पेचविधा। तद्यथा आहारप- 
यांप्ति, शरीरपयापिः, इन्द्रियपय!प्तिः, प्राणापानपयांतिः, भाषापयाप्तिरिति। परयोप्तिः क्रियापरि- 
समाप्तिरात्मनः। शरीरेन्द्रियवाहन्मनः प्राणापानयों ग्यदलिकद्वव्याहरणाक्रियापारिसमाप्तिराहार- 
पयांपतिः। ग्रहीतस्यशरीरतया संस्थापनक्रियापारिसप्राततिः शरीरपयाततिः । संस्थापनं रचना 
घटनमित्यथे। । त्वगादीन्द्रियनिवंतरनक्रियापरिसमाप्तिरिन्द्रियप्यांतिः । प्राणापानक्रियायोग्य- 
दव्यग्रहणनिसगंदक्तिनिवंतनक्रियापरिसमाप्तिः प्राणापानपर्यातिः । भाषायोग्यद्रव्यय्रहणानि- 
सर्गशक्तिनिवतनक्रियापरिसमारत्तिभाषापर्यात्ति!। मनस्त्वयोग्यद्व्यग्रहर्णनेसगदञक्तिनिवंतं- - 
क्रियापादिए!:॥ए नःपया प्तिरित्येके । आसां युगपदारब्धानामपि क्रमेण समाप्तिरुत्तरोत्तर- 
सक्ष्मत्वात्‌ स॒त्रदावोदिकतेनघटनवत्‌ | यथासख्यं च निद्रोनानि ग्रहदलिकग्रहणस्तम्भस्थूणा 
द्ारप्रवेशनिंगमस्थानशयनादिक्रियानिरवर्तेनानीति । पर्याप्तिनिवंतकंपयांप्तिनाम | अपयोधिनि- 
बंतकमप+ प्िनाम । अपयांप्तिनान्ष तत्परिणामयोग्यद्लिकद्व्यमात्मनोंपात्तिमत्य थे! ॥ 


स्थिरत्वानिवतंक॑ स्थिरनाम । विपरीतमास्थिरनाम । आदेयभावानिवंतकमांदियनाम । 
विपरीतमनादेयनाम । यशोनिवंतक यशोनाम । विपरातमयश्ञानाम | तीर्थकरत्वनिवंतंक तीथे- 
करनाम | ताँस्‍्तान्भावाज्ञामयतीति नाम । एवं सोत्तरभेदों नामकर्मेसेदोउनेकावधः प्रत्येतव्यः ॥ 
अथे---प्रकृतिबंधका छट्टामेद नामक है। उसके मूलभेद ४२ हैं। जोकि इस प्रकार 
हैं-गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अड्ढपाज्ञनाम, निर्माणनाम, बन्धननाम, संघातनाम, संत्याननाम, 
संहनननाम, स्पर्शनाम, रसनाम, गन्धनाम, वर्णनाम, आनुपर्वानाम, अगुरुलबुनाम, उपघातनाम, 
परघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छासनाम, विहायोगातिनाम | यहाँतक २१ भेद हुए । 
यहाँसे आगे प्रत्येक शरीरादिकके भेद हैं जोकि सप्रतिपक्ष हैं। सूत्रम निनका नामोछेख किया 
गया है, वे मी नामकभके भेद हैं, और उनके विपरीत भी नामकमके भेद हुआ करते हैं। 
जैसे कि प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, त्रसनाम, स्थावरनाम, सुभगनाम, दुभेगनाम, सुस्वर- 
नाम, दुःस्वरनाम, शुभनाम, अशुभनाम, सुक्ष्मनाम, बादरनाम, पर्याप्तनाम, अपर्याप्तनाम, स्थिरनाम, 
अस्थिरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम, यशोनाम, अयशेनाम । इस तरह २० भेद हैं । पुर्वोक्त 
२१ और २०. ये इस प्रकार कुछ मिलकर ४१ भेद हुए | एक भेद तीथनाम है, इसीको 
तीथिकरनाम भी कहते हैं । अतएव सब मिलकर नामकमेंके मलमेद्‌ ४२ होते हैं । 


नामकमके उत्तरमेद अनेक हैं | जोकि इस प्रकार हैं--गतिनाम चार प्रकारका है, 
यथा नरक गतिनाम, तियेम्योनिगति नाम ओर देवगति नाम । जातिनाम कर्मके मूह उत्तरभेद्‌ 
पांच हैं |-श्केन्द्रियनातिनाम, द्वीन्द्रियनातिनाम, त्रीन्द्रियनातिनाम, चतुरिन्द्रियनातिनाम, और 
पंचेन्द्रियनातिनाम । इनमेंसे एकेन्द्रियनातिनामके भी अनेक भेद हैं।यथा-पृथिवीकायिक जातिनाम, 
अप्‌कायिक्ातिनाम, तेनःकायिकजातिनाम वायुकायिकनातिनाम, और वनस्पतिकायिकनातिनाम। 


३२६८ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्र [ अष्टमो5्ष्यायः 


इनमेंसे प्रथेवीकायिकनातिनामकमेके अनेक भेद हैं | जैसे कि शुद्ध श्थिवी , शकरा, वालका, 
उपल, शिला, लवण, लोह, पारद, तांबा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, हड़ताल, हिडगुल, मेन- 
शिल, सस्यकाश्वन, प्रवाल, मूँगा, अभ्रपटले, अश्रबालिका, इत्यादि | इसी तरह और भी अनेक भेद 
हैं । यथा-गोमेदक, रुचकं, अं, स्फटिक, लोहिताक्ष, जछावभास, वैड़ये, चन्द्रप्रभ, चन्द्रकान्त, 
सयेकान्त, जल्कान्त, मसारगछ, अश्मगर्भ, सोगन्धिक, पुलेक, अरिऐ , काश्चनमणि, इत्यादि | 
इसी तरह जलकायिकनातिनामकमेके भी अनेक भेद हैं। मैसे कि-उपक्लेद, अवश्याय, 
नीहार, हिम, घनोदक, तथा दाद्धोदक इत्यादि | अप्निकायिकनातिनामकर्म भी अनेक प्रकारका 
है । नैते कि-अडुगार, ज्वाला, घात (स्फुलिंग), अर्चि, मुमुर, और शुद्धामि । इसी प्रकार और 
भी अनेक अवान्तर भेदोंकों समझ लेना चाहिये | तथा वायुकायिकनातिनामकमेके मी अनेक भेद 
हैं ।यथा-उत्कलिका, मण्डलिका, झञ्झकायन, संवर्तक, इत्यादि । वनस्पतिकायिकनातिनामकमके 
भी अनेक अवान्तर भेद हैं| जैसे कि कन्द, मूल, सकन्ध, त्वक्‌, काष्ठपत्र, प्रवाल, पुष्प, फल, 
गुल्म, गुच्छ, छता, वल्ली, तृण, पवकराय, शेवारु, पनक्र, वलक, और कुहन । इत्यादि अनेक 
भेद हैं। ये सब एकेन्द्रियनातिनामकर्मके अवान्तर भेद हैं। इसी तरह द्वीन्द्रिय प्रमति नाति- 
नामकमेके उत्तरमेदोंको समझ लेना चाहिये | जैसेकि पेट्मे जो कीड़े पड जाते हैं-पढेरे, 
तथा शेख, सीप, गिंडोले, जोंक, ओर लट आदि जीव द्वीन्द्रिय हैं। इनके स्पर्शन और रसन 
ये दो ही इन्द्रियों रहती हैं । कुंध, चींटी, जूं, खट्मढ, बिच्छू और इन्द्रगोप आदि त्रीन्द्रिय 
जीवेंके भेद हैं | मच्छड पतज्ञ, डांत, मकखी, भ्रमर, वर ततैया आदि चतुरिन्द्रिय नीवोंके 
अवान्तर भेद हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदि पद्म और मयूर, कपोत, तोता, मैना आदि पक्ली सर्प 
मुसक आदि जीव, तथा मत्स्य, मकर, कच्छप आदि जहूचर जीव और देव नारक तथा मनुष्य 
ये सब पंचेन्द्रिय जीवोंके अवान्तर भेद हैं। अतएव इन जातिनामकर्माके उत्तरमेदोंकों 
समझना चाहिये | 

शरीर नामकर्मके पौंच भेद हैं। यथा-औदारिकशरीरनाम, वैक्रियशरीरनाम, आहारक- 
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१-जिसके अवान्तर भेद हैं, उस शब्दको प्रत्येक भेदके साथ जोड़कर बोलना चाहिये, जैसे के शुद्धपरथिवी- 
कायेकजातिनामकम, शर्केरापधिवाकायेकजातिनामकम, इत्यादि । इसी तरह जलकायिकादिके भेदोंके विषयमें भी 
समझना चाहिये । २--अभ्रकके पटल ॥ ३--अभ्रककी बालु | ४--इसको कर्केतन भी कहते हैं । इसका रंग 
गोरोचन सरीखा होता हैं। ५--इसका दूसरा नाम राजावर्तमाणि भी है। इसका रंग अल्सीके फूल सरीखा हंता 
है। ६--इसका रंग प्रवाल सरीखा होता है । ७--पश्चरागमणि। ८--इसका र॑ग भमृंगाकासा होता है। ९-१००-- 
मणिविशेष । ११--गैरिक, चन्दन, बरवर, वक, मोच प्रभ्नति रतनविशेष और चिन्तामणिरन तथा अनेकविध 
पृथिबी, भेरु आदि पव॑त, द्वीप, विमान, भवन, बेदिका, श्रतिमा, तोरण, स्तूप, चैत्यवृक्ष, जम्बूवृक्ष, शाल्मलिबक्ष, 
घातकोवृक्ष, ओर कल्पवृक्ष आदि पृथेवीके भेदोंभें ही अन्तमृंत हैं । दिगम्बर-सम्प्रदायमें पाथेवीके ३६ भेद्‌ 
गिनाये हैं, जिनमें कि इन सबका अन्तभोव द्वो जाता है। इसी प्रकार जलादिकके भेद भी समझ हलेने चाहिये । 
जैसे कि भ्रीअव्ृतबद्धसूरीने तत्त्वाथसारमें गिनाये हैं । 


सूत्र १९। ] समाष्यतत्त्वार्थापिगमसुत्रय | ११८, 


शरीरनाम, तेजसशरीरनाम और कार्मणशरीरनाम । अज्जोपाइननामकमेके तीन भेद हैं । 
जोकि इस प्रकार हैं-औदारिकाज्ञेपाज़्, वेक्रियशरीराज्ञोपाह् आहारकशरीराह्ोपाड़ ॥ 
इनमें मी एक एकके अनेक अवान्तर भेद हैं । नसे कि अड्जनामकर्मके उत्तर- 
भेद इस प्रकार हैं--शिरोनाम उरोनाम पृष्ठनाम बाहुनाम उदरनाम और पादनाम । 
उपाइनामकर्मके भी अनेक भेद हैं । जैसे कि--स्पशनाम, रसनाम, प्राणनाम, चक्षनोम, ओर 
श्रोत्रनाम, । मात्तिष्क, कपाल, कृकाटिका, शह्ठु, छछाट, ता, कपोल, हनु, चिबुक, दृशन, ओष्ठ, 
भर, नेत्र, कण, और नाप्तिका आदि शिरके उपाड़ हैं । इसी तरह और भी समस्त अज्ञों तथा, 
उपाज्ञोंके नाम समझ लेने चाहिये।जिसके 3दयसे शरीर ओर उसके अज्ञोपाह्ञ की ऐसी आक्ृति- 
विशेष नियामत रूपसे बन, जोके उस उस जातैका लिझ्लरूप हो, उसको निर्माणनामकर्म कहते 
हैं। प्राप्ति हो जानेपर रचित शरीरोंका परस्परमें जिस कमेके उदयसे बन्धन हो, उसको बन्धन- 
नामकर्म कहते हैं। अर्थात्‌ जिस कर्मके निमित्तसे ओदारिकादि शरीरोंके योग्य आकारको प्राप्त हुए 
पुट्लस्कन्धोंका आपसंमें ऐसा संर्लेषविषेशरूप सम्बन्ध हो नाय, नोके प्रदेशावगाह अथवा एकत्व 
बुद्धिके ननक आववरेवग्भावरूप हो, उसको बन्धननामकम समझना चाहिये। यदि इस तरहका शरीरोंका 
परस्परमें बन्धन न हो, तो बालके बने हुए पुरुषकी तरह मनुष्यमात्रके शरीर अबद्ध ही रहें।- 
जीवमात्रके शरीरोंके पुद्ल्स्कन्ध बद्धरूप न रहकर विशीण ही हो मॉय । अतएव उनके 
बन्धनविशेषकी आवश्यकता है। से यही कार्य बन्धननामकरमके उदयसे हुआ करता है। 
शरीर योग्य पदुलस्कन्धोंका बन्धनावरीष हो! जानेपर भी जबतक ऐसा दृढ़ ओर प्रचयव्शिषरूप 
संर्लेष न हो जाय, जेसा कि काष्ठ-लकडी अथवा मृत्पिण्ड-कंकड पत्थर या कपाल और 
लेहेके पुद्वल्स्कन्धामं हुआ करता है, तबतक शारीर स्थिर नहीं रह सकता | अतरुव निस 
कमके उदयसे संघातविशेषका जनक प्रचयविशेष हो, उसको संघातनामकमम कहते हैं। नमिश् 
कमेके उदयसे शरीरकी आकृतिविशेष बने, उसको संस्थाननामकर्म कहंते हैं। उसके छह भेद 
हैं ।-समचतुरखनाम, न्यग्राधपरिमण्डलनाम, साचिनाम, कुञ्ञनाम, वामननाम, और हुण्डकनाम । 
जिस कमेके उदयसे शरीर और उसके अह्ढ उपाह् सामुद्रिक-शाख्रके अनुसार यथाप्रमाण हों, 
उसकी समचतुरस्न कहते हैं | निस कमके उदयसे न्यग्रोध-वख्वृक्षकी तरह शरीरका आकार 
नाचे हलका-पतछा ओर ऊपर भारी-मोटा हो, उसके न्यग्रोघपरिमण्डल कहते हैं। निम्त कर्मके 
उदयसे शरीर स्वाति नक्षत्रके समान नीचे भारी ओर उपर हलका बने, उसकी साचि अथवा 
स्वाति कहते हैं । निस कर्मके उदयसे कुब्ज-कुबड्सहित शरीर प्राप्त हो, उसको कुब्जनाम 
कहते हैं । नि्॑त कमके उदयसे छोय शरीर प्राप्त हो, उसको वामननामकम कहते हैं । निम् 


१०-ारीरके आठ .. ३--दारीरके आठ अंग प्रसिद्ध हैं। यहोपर छह नाम गिनाये हैं, किन्तु बाहु दो और पाद दो गिननेसे आठ 
थ्रेग पूरे हो जाते हैं । 
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कमेके उदयसे शरीर तथा उसके प्रत्येक अज्भ और उपाज्ञ विरूप या अनियत आकारका बने 
उसको हुण्डकनामकर्म कहते हैं । संहनन नाम हड्डी अथवा शरीरकी हुई आदिकी 
इृढताका है। जिस कमके उदयसे वह प्राप्त हो, उसको संहनननामकर्म कहते 
हैं, उसके भी छह भेद हैं । यथा--वज्पेमनाराच, अधेवज्रपमभनाराच, नाराच, 
अधेनाराच, कीलिका, और सुपाटिकों । नि्॑न॒ कमंके उदयसे वज्की हड्डी वज्ञका वेष्टन 
ओर वज्की ही कीढी हो, उसको वज्रषभनाराच संहनन कहते हैं | नि्॑तकर्मके उदयसे वज्ञकी 
हड्डी और वज्ञका वेष्टन तथा वज्ञकी कीली आधी प्राप्त हो, उसको अधेवज्रपेमनाराचसंहनन 
कहते हैं । जिसके उदयसे हड्डियोंके ऊपर वेष्टन प्राप्त हो, उसकी नाराचंसहनन कहते हैं । 
जिसके उदयसे आधा वेष्टन प्राप्त हो, उप्तको अधनाराचसंहनन कहते हैं | निप्तके उदयसे 
हड्डियामें कीलियाँ प्राप्त हो, उसकी कीलिकासंहनन कहते हैं । निप्त कमके उदयसे हड्डियों 
न वेष्टित हों, ओर न कीलितहों, केवल नसोंके द्वारा बंधी हों, उसको सपाटिकासंहनन कहते हैं । 
निस कमके उदयसे शरीरमें स्पशनेन्द्रिये विषयभूत गुण प्राप्त हों, उसको स्पशैनामकर्म कहते 
हैं । इसके आठमेद हैं। यथा--कठिन, कोमल, गुरु, लघु, स्निग्घ, रूक्ष, शीत, और उष्ण | 
निसके उदयसे शरारमें रसना इन्द्रियका विषयमृत गुण प्राप्त हो, उसको रसनामकर्म कहते हैं । 
उसके पाँच भेद हैं । यथा--तिक्त मधुर अम्ल कटु और कषाय । जिसके उदयसे शरीरेमें 
घाणेन्द्रियका विषयभृत गुण भ्राप्त हे, उसको गन्धनामकम्म कहते हैं। उसके दे भेद हैं, सुराभि और 
असुराभे ।---मुगन्ध और दुगेन्ध । जिसके उदयसे शरीरमें चक्षुरिन्द्रियका विषयमृत गुण उत्पन्न हो, 
उसको वण्नामकम कहते हैं।उसके पाँच भेद हैं |-काछा पीछा छा खेत हरिते। मरणके अनन्तर 
यथायोग्य गतिमे उत्पन्न होनेके लिये गमन करते समय जबततक योग्य जन्मस्थानम पहुँचा नहीं है, 
तबतक नि कमेके उदयसे जीव उस गतिके जन्मस्थानकी तरफ उन्मुख रहता और उस स्थानको 
प्राप्त हेता है, उसको आनुपूर्वीनामकर्म कहते हैं | यह कमे जीवको म॒ृत्युके बाद भवान्तरमें 
पहुँचानेके लिये समय है । कोई कोई कहंते हैं, कि निर्माणकर्मके द्वारा जिनका योग्य निर्माण 
हो चुका है, ऐसे शरीरके अंग और उपांगोंका निसके निमित्तसे विनिवेश-क्रमका नियमन 
हो-नियमबद्ध योग्य स्थानोपर ही वे निवेशित हों, उसको आनुपृर्वीनामकर्म कहते हैं । निप्तके 

१--दिगम्बर-सम्पदायमें छह भेद इस प्रकार हैं--वज़पभनाराचसंहनन, वज़नाराचसंदनन, नाराचसंहनन 
अधेनाराचसंहनन क/लकसंहनन और सृपाटिकासंहनन । २---भआष्यकारने स्पशोदिकके भेदोंको बताते समय आदि 
शब्दका प्रयोग किया है, जिससे ऐसा मादूम द्वोता हे, कि इस लिखित प्रमाणसे स्पशें रस वण ओर बंधे 
अधिक भी भेद होंगे। परन्तु ऐसा नहीं हे, इन गुणोंके भेद इतने ही द्वोते हैं। जैसा कि स्वयं भाष्यकारन भी अध्याय 
५ सूत्र २३ को टीकामें दिखाया हे। ३--दिगम्बर-सम्प्रदायमें इसका अथ ऐसा माना है,कि इसके उदयसे 
विभ्रहगतिमें जीवका आकार त्यक्त-छोड़े हुये शरीरके आकार रहा करता है । जैसे कि कोई पशु मरकर देव हुआ, 


तो उस जीबका विप्रदगतिमें आकार उस पद्चु सरोखा रहेगा। ४--दिगम्बर-सम्परदायमें यह्द कार्य निर्माणकर्मका 
है । क्‍योंकि उसके दो भेद हूं ।-स्थाननिमांण और प्रमाणनिर्माण । 





सृत्र १९। ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम | ३७१ 


उदयसे शरीर न ते रुईं सरीखा हलका और न लेहे सरीखा भारी बने, उसको अगुरुलघु- 
नामकर्म कहते हैं। निसके निमित्तते अपने ही शरीरके अद्भ और उपांगोंका घात हो, अथवा 
निम्तके द्वारा अपने ही पराक्रम विजय आदिका उपधात हो, उसको उपघातनामकर्म कहते हैं' 
निसके निमित्तसे दूसरेको त्रास हो, अथवा दूसरेका घात हो; उसको पराघातनामकर्म कहते 
हैं। निप्तके निमित्तसे शरीरमं आतपकी सामथ्य प्राप्त हो, उसको आतपनामकम कहते हैं । 
निस्के उदयसे शर्रारमं प्रकाशकी सामथ्ये प्रकक हो, उसको उद्योतनामकर्म कहते हैं। 
निसके उदयसे श्वासोछासके योग्य पद्चल्स्कन्धोंको अहण करनेकी सामथ्ये उत्पन्न हो, उसको 
उच्छासनामकर्म कहते हैं | मिसके नि्मित्तते आकाशर्म गमन करनेकी योम्यता प्राप्त हो, 
सकी विहायोगातिनामकर्म करते हैं। यह योग्यता तीन प्रकारकी हुआ करती हे-लब्धि- 
प्रत्यय, शिक्षाप्रत्यय, और ऋद्धिप्रत्यय | 
नामकमकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका अभिप्राय इस प्रकार हे-- 
जिसके उदयसे प्रत्येक नोवका शरीर मिन्न मित्र बने, उसको प्रत्येकशरीरनामकर्म कहते 
हैं। निसके उदयसे अनेक जीवोंका एक ही शरीर बने, उसको साधारणशरीरनामकर्म कहते हैं। 
निसके उदयसे द्वीन््रियसे ढेकर पश्चेन्द्रियतककी अवस्था प्राप्त हो, उसको तसनामकर्म कहते हैं । 
जिसके उदयसे पर्वोक्त पाँच स्थावरों-प्ृथिवी जल अप्लनि वाय और वनस्पतिकी दशा प्राप्त हो, 
उप्तको स्थावरनामकर्म कहते हैं । जिसके निमित्तसे सोभाम्य प्राप्त हे, उसको सभगनामकमे 
कहते हैं । जिसके निमित्तते दोमोम्य प्राप्त हो, उसको दर्भगनामकर्म कहते हैं । जिसके 
निमित्तते अच्छा स्वर प्राप्त हे, उसको स्वर ओर जिसके जिसके निमित्तत्त अशुभ ख्वर प्राप्त 
हो, उसको दृःस्वर्नामक्म कहते हैं | निस्तके उदयसे शुभ भाव और शोभा तथा माह्नल्य 
प्राप्त हे, उसकी शुभनामकम कहते हैं । इसके विपरीत अवस्था निससे प्राप्त हो, उसको 
अशुभनामकम कहते हैं। जिससे ऐसा शरीर प्राप्त हो, जो न दूसरेकी रोक सके, या न दृसतरेसे 
रुक सके, उसकी सक्ष्मनामकम ओर जिसके निमित्तसे इसके विपरीत स्व॒भाववाला शरीर प्राप्त 
हो, उसको बादरनामकम कहते हैं | जिसके निमित्तते आत्माकी क्रिया समाप्ति हो, उसको 
पयोप्तिनामकर्म कहते हैं। इसके पॉच भेद हैं-आहारपयाप्ति, शरीरपयोप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति 
प्राणापानप्याप्ति, और भाषापर्याप्ति । शरीर इन्द्रिय वचन मन और झ्वरासोच्छासके योग्य स्कन्घ- 
रूप पदूल द्रव्यका जिसके द्वारा आहरण-ग्रहण हो, ऐसी क्रियाकी निसके द्वारा परिसमाप्ति 
हो, उसकी आहारपयोप्ति कहते हैं | गृहीत पृद्ठल्स्कन्धोको शरीररूपमें स्थापित करनेवाली 
१--जिसके उदयसे ऐसे अंगोपांग बनें, कि जिनसे अपना ही घात हो। २--जिसके उदयसे, ऐसे 
अगोपाडूग बने जो दूसेरेका घात कंरें। ३---जिसका खूल टंडा हो, ओर प्रभा उष्ण हे, उसको आतप कहते 
हैं । ४---जिसका मल भी ठंडा हो ओर प्रभा भी ठैडी हो, उसको उद्योत कहते हैं । ५--दिगम्बर-सम्प्रदायमें 


छठ भेद ही माने हैं । एक मनःपयोप्ति भी मानी है | जैसा कि भाष्यकारने भी एकीयमतसे उल्लेख किया है। 
इनके अथेकी विशेषता गोम्मदसारके पयोप्ति अधिकार में देखनी चाहिये । 


३२७२ उजननंद्रन्श*जमालायाम [ अष्टमोथध्यायः 


क्रियाकी परिसमाप्ति निसंके निमित्तते हो, उसको शरीरपयोंप्ति कहते हैं। संस्थापन शब्दका 
आशय यह है, कि शरीररूप रचना या घटन | सशेन आदि इन्द्रियोंकी रचना जिसके द्वारा 
प्िद्ध हो, उस क्रियाकी निससे परिसमातति हो जाय, उसको इन्द्रियपर्यात्ति कहते हैं। शवासो- 
छास कियाके योग्य पुद्ठलस्कन्धोंको ग्रहण करने या छोड़नेकी शक्ति निम्रसते प्रिद्ध हो, ऐसी 
क्रियाकी परिसमाप्ति मिससे हो, उसको प्राणापानपर्याप्ति कहते हें । भाषा-वचनके योग्य पुठुल 
द्रत्यको अहण करने या छोडनेकी शक्तिकी निससे निवृत्ति हो, उस क्रियाकी जिससे परिसमाति 
हो, उसको भाषापयाप्ति कहते हैं । कोई कोई आचाये एक छठट्टी मनःप्याप्ति भी 
बताते हैं, जिसका कि अथे इस प्रकार करते हैं, कि मन-द्वव्यमनके योग्य पुठुल 
द्रत्यवों ग्रहण ओर किसगे-त्यागकी शक्तिको निष्पन्न करनेवाढी क्रियाकी 
निप्तसे परिसमात्ते होजाय, उसको मनःपयोप्ति कहते हैं । निस प्रकार सूतका जो कपड़ा बुना 
जाता है, उसमें समस्त कियाओंका प्रारम्भ एक साथ ही होजाता है, किन्तु उनकी पृर्णता ऋमसे 
होती है। इसी प्रकार ढकड़ीके कतरने आदिके विषयमें सब कामका प्रारम्भ युगपत्‌ और 
उनकी समाप्ति क्मसे होती है; इसी तरह पयोप्तियोंके विषयमं भी समझना चाहिये। इनका 
भी आरम्भ युगपत्‌ और पुणेता ऋमसे होती है। निस्त जीवके नितनी पयाप्ति संभव हैं, उसके 
उनका आरम्म एक साथ ही हो जाता है, किन्तु पृणता ऋमसे होती है। क्योंकि ये उत्तरोत्तर सुक्ष्म 
हैं । इनके ऋमसे ये दृष्टान्त हैं--गृह-निर्माणके योग्य वस्तुओंका ग्रहण, स्तंम, स्थुणा-थुनी 
और द्वार, तथा जाने आनेके स्थान एवं शयन आदि क्रिया । ये निस प्रकार ऋमसे हुआ करते 
हैं, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। ऊपर जो पयोप्तिके भेद गिनाये हैं, उनकी निससे 
निवृत्ति हो, उसको पर्योप्तिनमकर्म कहते हैं, और निम्नप्ते इनकी निवृत्ति न हो, उस्तको अप- 
याप्तिनामकर्म कहते हैं । तत्तत्परिणमनके योग्य स्कन्धरूप पुद्टलद्रव्यकी नीव ग्रहण नहीं करता, 
यही अपयोप्तिका तात्पये है। निसके निमित्तसे शरीरके अज्ञोपाज्ञ और धातु उपधातु स्थिर 
रहें-अपने रूपमें अथवा यथास्थान रहें, उसको स्थिरनामकर्म कहते हैं । निश्तके उदयसे इसके 
विपरीत क्रिया हो, उसकी अस्थिरनामकर्म कहते हैं | जिसके निमित्तते कान्तियक्त शरीर 
हो, उसको आदेय ओर इसके विपरीत जिसके निमित्तस्ते कान्तिरहित शरीर हो, उसको अनादेय- 
नामकमे कहते हैं । निसके उदयसे जीवकी कीर्ति हो, उसकी यशोनाम और इसके विपरीत 
जिसके निमित्तते जीवकी अपकीर्ति हो, या कीति न हो, उसकी अयशोनामकमे कहते हैं। 


अन्तिम भेद तीयकरनामकर्म है । उसका अभिप्राय यही है, कि निस्के उदयप्ले तीर्थ. 
करत्व सिद्ध हो । तीर्थंकी प्रवृत्ति ओर समवसरणकी विभूति आदिकी रचना तथा कल्याणकों- 
की निष्पत्ति आदि इसी कमके फल हैं । इसी अंतरहः कारणके उदयसे समवसरणमें स्थित 
अरिहंत भगवानकी दिव्यदेशना प्रवृत्त हुआ करती है। 


सूत्र १३--१४ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ३७३ 


इस प्रकार नामकर्मके ४२ मूलभेद और उनके उत्तरभेदोंका स्वरूप बताया । तत्तत्‌ 
भावोंको जो बनवे उसको नामक कहते हैं। नामकमेंके उत्तरमेद और उत्तरोत्तर भेद्‌ 
अनेक हैं, जेस्ता कि ऊपर दिखाया जा चुका हे | 


रे ७. ७.३ सर. आर कक बन 


ऋरमानुसार सातवें प्रकृतिबंध-गोत्रकमेके दो भेदोंको बतानेके लिये सत्र कहते हैं ।-- 


6 
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सूत्र--उचेर्नीवेश्व ॥ १३॥ 


भाष्यम--उद्चैगोत्रम नीचैगोंत्र च। तत्रोचेगोत्रं देशजातिकुलस्थानमानसत्कारश्वयांयु- 
त्कषनिर्वंतंकम्‌ । विपरीतं नीचैगोंत्रं चण्डालमुष्टि कव्याधमत्स्यबन्धदास्यादिनिर्वेतकम्‌ ॥ 
अर्थ--गोत्रकर्मके दो भेद हैं ।-उच्चैगोत्र और नीचैगोंत्र | इनमेंसे उच्चैंगेत्र उसको 
कहते हैं, नोके देश जाति कुछ स्थान मान सत्कार और ऐश्वर्य आदिकी अपेक्षा उत्कषेका 
निर्वतेक हो । नीचैगोत्र इसके विपरीत चण्डाल--नट-व्याध-पारिधी मत्स्यबन्ध-घीवर और दास्य- 
दास अथवा दासीकी संतान इत्यादि नीच भावका निवेतक है। 


भावारथ---निसके उदयसे जीव छोकपूनित कुलमें उत्पन्न हो, उसको उच्च गोत्र और 
निसके उदयसे इसके विपरीत छाकनिन्ध कूलमें जन्म ग्रहण करे, उसको नीचगोत्र कहते हैं । 
पृज्यता देश कुछ जाति आदि अनक कारणेंसे हुआ करती है | इसी प्रकार निन्धताके भी 
अनेक कारण हैं । सामान्यतया गोत्रके दो ही भेद हैं । परन्तु पृज्यता और निन्‍्धताके तारत- 
म्यकी अपेक्षा इसके अवान्तर भेद्‌ अनेक हैं । 


8 ३ ० पक पी 


अन्तर्म आठवें प्रक्तिबंध-अन्तरायकमके भेदोंकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं। 


सूत्र--दानादीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌ू--अन्तरायः पञ्नविधः । तद्यथा-दानस्यान्तरायः, लाभस्यान्तराय$, भोगस्या- 
न्‍्तरायः, उपभोगस्यान्तरायः, वीयांन्तराय इते ॥ 
| हि 4 बिक हें रा ७ 
अथे--अन्तरायकर्मके पाँच भेद हैं । जो कि इस प्रकार हैं-दानका अन्तराय-- 
दानान्तराय, छाभमका अन्तराय-छामान्तराय, भोगका अन्तराय-भोगान्तराय, उपभोगका 
अन्तराय-उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय । 


भावाथे--अन्तराय ओर विप्न शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । अन्तराय शब्दका 
अथे ऐसा होता है, कि नो बीचमें आकर उपस्थित हो माय | फलतः निस कर्मके उदयसे दान 
आदि कायम विन्न पड जाय-दानादि कारये पिद्ध न हो सकें, उसको अन्तरायकर्म कहते हैं । 
विषयकी अपेक्षासे इसके पाँच भेद हैं। 





९-- पितृपक्षको कुछ और मातृपक्षकों जाति कहते हैं। दोनों ही शब्द वंशको लेकर प्रशतत्त हुआ करते हैं। .. 


३७४ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम् [ अष्टमोडघ्यायः 


निप्तके उदयसे दानकी इच्छा रहते हुए ओर देय-स्तामग्रीके रहते हुए मी दान न 
कर सके, उसको दानान्तराय कहते हैं | निसके उदयसे निमित्त मिलनेपर मी छाम न हो सके, 
उसको लाभान्तराय कहते हैं | मोग्य-प्तामग्रीके उपस्थित रहनेपर भी जिसके उदयसे उसको 
भोग न सके, उसको मोगान्तराय कहते हैं | उपस्थित उपभोग्य सामग्रीका -मी निसके उदयसे 
जीव उपमोग न कर सके उसको उपमोगान्तराय कहंते हैं | इसी प्रकार निसके उदयसे बीये- 
उत्साह शक्तिका घात हो, अथवा वह प्रकट ही न हो, उसको वीयोन्तराय कहते हैं । 

भाष्यम्‌--उक्तः प्रकरृतिवन्धः | स्थितिबन्ध व्ष्यामः | 
--हस अध्यायकी आदियमें बन्धके चार भेद बताये थे। उनमेंसे पहले भेद-प्रकृति- 
बंधका वर्णन हो चका | उप्तके अनन्तर स्थितिबन्धका वर्णन समयप्राप्त है। अतण्व क्रमा- 
नुप्तार अब उसीका वर्णन यहाँसे करेंगे। 

स्थिति दो प्रकार की हे;-उत्कृष्ट और जघन्य | दोनोंके मध्यके भेद अनेक हैं, नोकि 
दोनोंके माल्म हो जानेपर स्वयं समझमें आ जाते हैं । अतएव दो भेदोंमेसे पहले उत्कृष्ट 
स्थितिको बताते हैं । तथा उपयुक्त अष्टविध प्रकृतियोमेंसे किस किसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी 
कितनी होती है-बँघती है, इस बातको बतानेके लिये भृत्र कहते हैं;-- 


सूत्र--आदितस्तिसणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमको- 
टीकोव्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥ 


साष्यम--आदितिस्तिसूणां कमेप्रकृतीनां ज्ञानावरणदर्रोनावरणवेद्यानामन्तरायप्रकृतेश्च 

त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ 

अथे--आदिसे लेकर तीन कमंप्रकृतियोंकी-निस ऋ्रमसे ऊपर निन आठ प्रकृतियोंको गिनाया 
है, उस क्रमके अनुसार उनमेंसते प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रकृति अर्थात ज्ञानावरण दशनावरण 
ओर वेदनीयकमेकी तथा आठवें अन्तरायकमकी उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटीकोटी सागरकी है । 

भावाथे--प्रतिक्षण जो कर्मोंका बन्ध होता है, उसमें स्थितिका भी बँध होता है । सो 
इन चार कमोमसत प्रत्येककी स्थिति ज्यादःसे ज्याद: ३० कोटीकोटी सागर तक्रकी एक क्षणंमे बंध 
सकती है । अथौत्‌ इन चार कमोमेसे एक क्षणका बँघा हुआ कोई मी कर्म जीवके साथ ३० 
कोटीकोटी सागरे तक रह सकता है। 


मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं:-- 
सूत्र--सप्रतिमोंहनीयस्य ॥ १६ ॥ 


भाष्यम--मोहनीयकमेप्रकृतेः सप्ततिःलागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ 
१-- एक कोर्टाको एक कोटीसे गुणा करनेपर जो गुणनफल हो, उसको कोद़ीकोटी कहते हैं। सागर उप- 
मामानके भेदेंमिंसे एक भेद हे। 


सूत्र १९-१६-१७-१८-१९-२ ०।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रस । द ३७५ 


अथे--मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटीकोटी सागरकी है । 

भावाथै--प्रत्येक कर्मका बन्ध प्रति समय होता है, ऐसा पहले कह चुके हैं । उनमें 
मोहनीयका भी बंध होता है। अब यहँँपर स्थितिका प्रकरण है, अतएव उप्र बंधकी स्थिति 
बताते हैं, कि एक क्षणमें बँधनेवाछा मोहनीयकम ७० कोटीकोटी सागर तक आत्माके साथ 


३ ७३ ७७३ आए. ऊर. 


सम्बद्ध रह सकता है। यह स्थिति मोहनीयके दो भेदोंम से दशनमोहनीयकी है । 
नामकमे और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं |--- 


त्‌ मगोत्रयोविशतिः 
त्र--नामगोत्रयोविशातिः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--नामगोत्रप्रकृत्योविशातेः सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ 
अथे--नामकम प्रकृति अथवा गोत्रकमंप्रक्ृतिका नो बंध हुआ करता है, उसमें स्थिति- 


घ ज्यादःसे ज्यादः बीस कोटीकोदी सागर तकका हो सकता है। 
आयुकर्मकी स्थिति बताते हैं--- 


- सूत्र--त्रयखिशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--आयुष्कप्रकृतेस्नयस्तिशत्सागरोपमाणि परा स्थितिः ॥ 

अथे--आयुकमंकी उत्कृष्ट स्थिति केवल ३३ सागरकी है। 

इस प्रकार आठों कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बताया, अब जघन्य स्थितिका प्रमाण 


७ जे मर हक 


बतानेके लिये छाघवा्थ पहले वेदनीयकर्मको स्थिति दिखानवाला सत्र कहते हें:--- 


सूत्र--अपरा द्वादशमुहता वदनाोयस्य ॥ ९९ ॥ 
भाष्यम--वेदनीयप्रकृतेरपरा द्वादश मुद्ठता स्थि्तिरिति ॥ 
अथे---वेदनीयकरमकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बारह मुहूते है । अथोत्‌ एक क्षणमें 
बंधनेवाले वेदनीयकमेका स्थिति+ंध कमसे कम होगा, तो बारह महतेका अवश्य होगा, इसते 
कम वेद्नीयका श्थितिबंध नहीं हो सकता 
७ (० | ० पी. 
नामकम ओर गोत्रकमंकी जघन्य स्थिति बताते हैंः-- 


सूत्र--नामगोत्रयो रष्टे ॥ २० ॥ 
भाष्यम--नामगोन्रप्रकृतेरष्टो समुहता अपरा स्थितिभेवाति ॥ 
अथे--नामकर्म और गोत्रकमकी नघन्य स्थितिका प्रमाण आठ मुहूत है, अथोत्‌ इनका 
स्थितिबंध इतनेसे कम नहीं हो सकता। 


के 


बाकीके कर्मोकी जधन्य स्थिति कितनी है ! उत्तर--- 
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सूत्र--शेषाणामन्तमुहतेम्‌ ॥ २१ ॥ 

.._ भाष्यम--वेदनीयनामगो तप्रकृतिभ्यः शेषाणां ज्ञानावरणद्शनावरणमोहनीयायुष्का- 
न्तरायप्रकृतीनामपरा स्थितिरन्तमुंह॒त सवति ॥ 

अथे---शेष शब्दुसे ऊपर जिन प्रकृतियोंकी जबन्य स्थिति बता चुके हैं, उनसे बाकी 
प्रकृतियोंकी ऐसा अर्थ समझना चाहिये | अतएव वेदनीय नाम और गोत्रकों छोडकर बाकी 
ज्ञानावरण दशनावरण मोहनीय आयुष्क आर अन्तराय इन कर्मोका जघन्य स्थितिबंध अन्तमु 
हूरतका हुआ करता है । अर्थात्‌ इन कमोंका स्थितिबंध एक समयमें कमसे कम होगा, तो अन्त- 
मुंहूतका होगा, इससे कम इनका स्थितितंध नहीं हुआ करता । 

भावार्थ--यह बंधका प्रकरण है, ओर कमोंका बंध प्रतिक्षण हुआ करता है। एक 
आयुकमेकोी छोडकर शेष सातों कमे संस्तारी जीवके प्रतिसतमय बंधको प्राप्त हुआ करते हैं। 
अतएव स्थितिबंधके जप्रन्य उत्कृष्ट प्रमाण बतानेका अभिप्राय भी यही समझना चाहिये, कि 
इस एक क्षणके बंधे हुए कमेमे कमसे कम इतने काल तक या ज्यादःसे ज्याद: इतने कालतक 
साथ रहनेकी योग्यता पड चुके है। किंतु आयुकर्मकी स्थितिका प्रमाण बंधके समयसे नहीं लिया 
जाता, वह नीवके मरणके समयसे मिना जाता है । 

हद सकी: पाक ४2३ अ ४ 8 पक 

अथे--बंधके दूसरे भेदरूप स्थिति बंधक्रा प्रकरण ओर वर्णन पूण हुआ, अब 
ऋमानुसार यहाँसे अनुभागबंध-तीसेरे भेदका वणन करेंगे | अतएव अनुभागका अर्थ अथवा 
लक्षण बतानेवाल सूत्र कहते हैं:--- 


स्‌ः ! + अधिक 
ञअ--विपाकाउनुभावः ॥ २२ ॥। 
भाष्यम-सवांसां प्रकृतीनां फले विपाकोदयो5नुभावो भवति | विविधः पाको विपाकः। 
७ र्‌ः क ₹" 285. .. ०० कि [ ्‌ः 
स तथा चान्यथा चेत्यर्थः। जीवः करमंविपाकमनुभवन्‌ कम प्रत्ययमेवानाभोगवीयपूर्वक॑ करमे- 
संकम करोति। उत्तरप्रकृतिषु सवांस मूलप्रकृत्यभिन्नासु न तु मुलप्रकृतिषु संक्रमो विद्यंते, 
बन्धविपाक निमित्तान्यजार्तायकत्वात्‌ । उत्तरप्रकृतिषु च दृशंनचारित्र भें हनीययोः सम्याग्मि- 


हा... 


थ्यात्ववेदनीयस्यायुष्कस्य च जात्यन्तरानुबंधविपाकनिमित्त।न्यजातीयकत्वादेवर्सक्रमो न 
बविद्यते । अपव्तनं ठ सवासां प्रकृतीनां विद्यते | तदायुष्केण व्याख्यातम्‌ ॥ 

अथ---प्म्पणे कमप्रकृतियोंका जो फल होता है, उसको विपाक अथवा विपाकोद्य 
कहते हैं । इसीका नाम अनुभाव अथवा अनुभागबन्ध हैं । वि शब्दका अर्थ है, विविष-अनेक- 
प्रकारका और पाक शब्दका अथ हे, परिणाम या फल | बेँघे हुए कमोंका फछ अनेक प्रकारका 
हुआ करता है, अतएव उसको विषाक कहते हैं। क्योंकि बंधके समय कर्मोमें जैसी अनुभष- 
शक्तिका बंध होता है, उसका फल उस्र प्रकारका भी होता है और उसके प्रतिकूल अन्य प्रकारका मी हुआ 
करता है। निस समय जीव कर्मौंके इस विपाकका अनुभव करता है, उसी समय वह उसको करता हुआ 
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ही कर्मोंका संक्रमण कर दिया करता है। इसका कारण कर्म ही है, और वह तमीतक होता है, 
जबतक कि पुवमें उसकी शक्तिका भोग नहीं किया गया हो । यह संक्रम मूल श्रकृतियोंसे अभिन्न 
सम्पुण उत्तरप्रकृतियोंमें हुआ करता है, परन्तु मह्प्रकृृतियोम नहीं होता । क्योंकि बन्धविपाक- 
के लिये निस्त निमित्तवी आवश्यकता है, मूल्प्रकृतियाँ उससे मिन्न जातिवाढी हुआ करती 
हैं। उत्तरप्रकृतियोमं मी दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका संक्रम नहीं होता। इसी 
प्रकार सम्यम्मिध्यात्व वेदनीयका भी संक्रम नहीं होता, तथा आयुष्ककमम भी परस्पर संक्रम 
नहीं होता । क्योंकि जात्यन्तरसे सम्बन्ध रखनेवाले विपाकके लिये जिम्त निमित्तकी आवश्यकता 
है, ये उस जातिके नहीं हैं। ये उससे मित्र जातिके हैं। अपवतेन सभी प्रकृतियांका हो 
सकता है | इस बातकों आयुष्ककर्मके द्वारा उसके सम्बन्धकों लेकर पैहले बता चुके हैं । 

किस कर्का विपाक किस्त रूपमे होता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं ।-- 

सू)--स यथानाम ॥ २३ ॥ 


भाष्यम--सो5<नु भावो गातिनामादीनां यथानाम विपच्यते | 
अथे--गतिनामादि कर्मोका अनुभाव उन प्रकृतियोंके नामके अनुप्तार ही हुआ करता 
है। उक्त सम्पूर्ण कर्मोकी नेप्ती संज्ञा है, ओर उसके अनुसार नेस्ता उनका अर्थ होता है, 
उप्तीके अनुप्तार उन कर्मोका विपाक भी होता है । 
नामके अनुरूप विपाक होनानेके अनन्तर उन कमोंका क्या होता है! इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--ततरच निजेरा ॥ २४ ॥ 


छ 0... रा. अं. ्‌ 


भाष्यम्--ततश्चानुभावात्कमंनिजरा भवतीति। निजेरा क्षयो वेदनेत्येकार्थः । अन्न च 

शब्दो हेत्वन्तरमपेक्षतें-तपसा निजेरा चेति वक्यते ॥ 
अथे---नब उपयुक्त कर्मोका विषाक हो चुकता है-जब वे अपना फल दे लेते हैं, उसके 

अनन्तर ही उनकीं निमरा हो जाती हे-आत्मासे संबंध छोड़ कर वे निर्नीण होजात हैं-झड़ जाते 
हैं। निनरा क्षय और वेदना ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं, इस सृत्रमें च शब्द नो दिया है, वह 
निनराके दूमरे भी हेतुका बोध करानेके लिये है। अथोत्‌ विपाकपृवक भी निेरा होती है, और 
दूसरी तरहसे अथवा अन्य कारणसे भी होती है। क्योंकि आगे चछकर अध्याय ९, सूत्र ३ के 
द्वारा यह कहेंगे कि“ तपसा निमरा च” अर्थात्‌ तपसे निनरा भी होती है । 

१--अध्याय २ सूत्र ५२। 

8८ 
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भावायें--निनरा शब्दका अथ्थ बँपे हुए कर्मोका क्मसे आत्मासे सग्जन्ध छूट जाना है। 
यह दो प्रकारसे होती है। एक तो यथाकाल और दूसरी प्रयोगपुर्वक | कर्म अपना जब फल दे 
चुकत हैं, उसके अनन्तर ही वे आत्मासे सम्बन्ध छोड देंते हैं, यह यथाक्राल निजेरा है। इस 
तरहकी निनरा सभी संसारी नीवोंके ओर सदाकाल हुआ करती है, क्योंकि बचे हुए कम अपने अपने 
समयपर फल देकर निर्जाण होते ही रहते हैं| अतएव इसको निनरा-तत्त्वमें नहीं समझना चाहिये । 
दूसरी तरहकी निर्जरा तप आदिंके प्रयोग द्वारा हुआ करती है । यह निनेरा-तत्त्त है, ओर इसी 
लिये मोक्षका कारण है। इस प्रकार दोनोंके हेतुमं ओर फर्म अन्तर है, फिर भी वे 
दोनों ही एक निजेरा शब्दके द्वारा ही कही जाती हैं। अतएव च शब्दंके द्वारा हेत्वन्तरका 
नोध कराया है । 

भाष्यम--उक्तो<नुभाववन्धः । प्रदेशवन्ध वक्ष्यामः । 

अर्थ--इृस प्रकार अनुभागबन्धका वर्णन पूृणे हुआ अब कमानुसतार चौथे प्रदेशब- 

न्धका वर्णन होना चाहिये | अतएव उसका ही वर्णन करते हैं |. * 


री किक हक 4 नि आन पर लि नलिस 
सूत्र--नामप्रत्ययाः सवेतो योगविशेषात्सक्ष्मक९७छ/बणाद- 
दे न्त ० पल 

स्थिताः स्वोध्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥ 
साध्यम्‌--नामप्रत्ययाः पुद्नला बध्यस्ते। नाम प्रत्यय एपां ते हमे नामप्रत्ययाः। नाम- 
निमित्ता नामहेतुका नामकारणा इत्यर्थ: । स्वेतस्तियंग्रूध्वेमघञ् बध्यन्ते । योगविशेषात्‌ 
कायवाकुमनः कमेयोगविशोषाज्च बध्यन्ते | सूक्ष्मा बध्यन्ते न बादराः । एकक्षेत्रावगाढा बध्य- 
न्‍ते न क्षेत्रान्तरावगाढाः । स्थिताञ्व बध्यन्ते न गतिसमापन्नाः । सर्वात्मप्रदेशेषु सव्वेप्रकृति- 
पुद्धलाः सवात्मप्रदेशेषु बध्यन्ते । एकेको ह्यात्मप्रदेशो5नन्तेः कर्मप्रदेरौबेद्धः | अ- न्तार्नेन्त- 
प्रदेशाः कमंग्रहणयोग्याः पुद्ठला बध्यन्ते न सद़ख्येयासदःख्येयानन्तप्रदेशाः । कुतों5प्रहण- 

योग्यत्वात्‌ प्रदेशानामिति एप भ्रंदेशवन्धो भवति॥ 

अथे--नो पुल कमरूपसे आत्माके साथ बंधको प्राप्त होते हैं, उन्हींकी अवस्था 
विशेषको प्रदेशबंध कहते हैं | अतएव इस सूत्रमं उप्ती अवक्स्थाविशेषको दिखाते हैं ।--- 
बंधको प्राप्त होनेवाले पुद्टल नामप्रत्यय कहे जाते हैं। नाम ही है प्रत्यय-कारण निनका उनको 
कहते हैं नामप्रत्यय | अतएव नामप्रत्यय नामनिमित्त नामहेतुक और नामकारण ये समी शब्द 
समानाथेके बोधक हैं । नाम शब्दसे सम्पण कमप्रकृतियांका ग्रहण होता है । क्योंकि प्रदेश- 
बंधमें कम कारण हैं। कर्म रहित जीवके उसका बंध नहीं हुआ करता । तथा ये पुह्ठल तियेक्‌ 
ऊध्ब और अधघः समी तरफसे बँधते हैं, न कि किसी भी एक ही नियत दिशासे। और बंघका- 
कारण योगविशेष है | योगका लक्षण पहले बता चुके हैं, कै मन वचन और कायके निमित्तसते 
नो कम- आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है, उसको योग कहते हैं । इसी योगकी विशेषता- 


सृत्र २९-२६ | ] समाष्यतत्त्वाथाधिममसृत्रम । ३७९ 


तरतमताके अनुसार ही प्रदेशबंध होता है । योग रहित जीवोंके वह नहीं होता । तथा 
ये बंधनेवां सभी पृठ्ठछ सूक्ष्म हुआ करते हैं, नकि बादर । इसी प्रकार वे एक ही 
क्षेत्रमं अवगाह करनेवाले होते हैं, न ॥के क्षेत्रान्तमें भी अबगाह करनेवाले । तथा 
स्थितिशीह हुआ करते हैं, न कि गतिमान । एवं सभी कर्मप्रकृतियोंके योग्य पृदूछ 
जीवके सम्पण प्रदेशोंपर बंधते हैं । ऐसा नहीं है, कि जीवके कुछ प्रदेशोंपर ही बंध होता 
हो और कुछ विना बंधके भी रहते हों, और न ऐसा ही है, कि किस्ती प्रदेशपर किसी 
प्रकृतिका बंध हो, ओर दूसरे प्रदेशोपर दूसरी दूसरी प्रकृतियोंके योग्य पुद्ुलोंका बंध हो। 
किन्तु सभी प्रदेशोपर सभी प्रकृतियांके योग्य पुद्धछोंका बंध हुआ करता है। इस हिसाबसे 
यदि देखा जाय, तो आत्माका एक एक प्रदेश अनन्त कमंप्रदेशोंके द्वारा बद्ध है | कमे- 
प्रहणके योग्य जो पुद्टल बँधते हैं, उनकी संख्या अनंतानंत है। संख्येय असंस्येय और 
अनंत प्रदेश बंधको प्राप्त नहीं हुआ करते । क्योंकि उनमें ग्रहणकी योग्यता नहीं है। इस 
प्रकारसे जो कर्ग्रहणके योग्य पद्ूल प्रदेशोंका जीव-प्रदेशोंके साथ बंध होता है, इसीको 
प्रदेशबंध कहते हैं। 

भावाथे--प्रतिक्षण बेंधनेवाले अनन्तानन्त कमपरमाणुओंके सम्बन्धविशेषकी प्रदेश- 
बंध कहते हैं। इसका विशेष स्वरूप और इसके कारण आदि ऊपर लिखे अनुप्तार हैं। इसप्रकार 
बंधके चौथे भेदका स्वरूप बताया । 

भाष्यम--सर्व चेतद्टाविधं कम पुण्य पापं च॥ तन्च-- 

अथे--ऊपर सम्पृण कर्मोके आठ भेद बताये हैं | इनके सामान्यतया दो भेद हैं- 
एक पृण्य ओर दूसरा पाप । अर्थात्‌ आठ प्रकारके कममेसे कोई पृण्यरूप हैं, और कोई पापरूप 
हैं। पृण्यरूप कोन कोन हैं! ओर पापरूप कोन कोन हैं ! इस बातको बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं ।-- 
सत्र--स«5£ म्यक्लहास्यरतिपुरुषेद शु भायुना मगोत्राणि पुण्य म्‌२६ 

भाष्यम्‌्--सद्विद्य॑ भृतव्रत्यनुकम्पाविदेतुकं, सम्यक्त्ववेदनीयम केवलिश्वतादीनां वर्णवा- 
दार्विहेतुकम्‌, हास्यवेदनीयं, रातिवेदर्नीयं, पुरुषवेदनीयं, शुममायुष्क॑मालुषं दैवं च, शुमनाम 
गतिनामादीनां, शुर्म गोत्रमुचेगेत्रिमित्यथंः | इत्येतदटविध्ध कम पुण्यम्‌, अतोषन्यत्पापम्‌ ॥ 
इति तत्त्वाथोगमेडहंत्मवचनसंग्रहेषष्टमो5ध्यायः समाप्तः । 





€ । ०३० ज्र 
अथे;--भत-प्राणिमात्रपर अनुकम्पा करनेसे ओर त्रती पुरुषोपर व्शिषतया अनुकम्पा 
करनेसे तथा इनके सिवाय ओर भी जो दान आदि कारण बताये हैं, उन कारणोंके द्वारा निश्तका 
बंध होता है, ऐसा स्देध्कम, और केव्लीमगवान्‌ तथा श्रुत आदि स्तुति भक्ति प्रशंसा 
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पूजा आदि करनेसे जो निष्पंत्न होता है, ऐसा सम्यक्त्ववेदनीयकर्म, तथा नोकषायके भेदोंमेंसे 
तीन हास्यवेदनीय, रतिवेदनीय, ओर परुषवेदनीय, एवं शुभ आयु-मनृष्यआयु और देवाय, 
और दुभनामै--गतिनामकर्म आदिमेसे नो शुभरूप हों, तथा शुभगोत्र अथीत्‌ उच्चेर्गोन्न कम । 


2.4 बी । 


ये आठ कम पण्यरूप हैं । इनके सिवाय पर्वोक्त कर्मोमेसे नो बाकी रहे, वे सब पाप-कम हैं। 


भावाथे---ऊपर जो आठ कर्म बताये हैं, वे प्रकृतिबंधके भेद हैं। तथा वे मलमभेद 
हैं। उनके उत्तरभेदेंमेंत्ते कछ कर्म तो ऐसे हैं, जोकि पण्य हैं, उनका फल जीवोंको इृष्ट 
है। ओर कछ इसके प्रातिकल हैं। जो पण्यरूप हैं उनके भी आठ भेद हैं। नेस्ता कि इस सन्रमें 
गिनाया गया है। इनमें मी शुभ आय ओर शुभ नाम ये दो प्रकृति तो पिंडरूप हैं-अनेक 
प्रकृतियँके समृहरूप हैं, और बाकी छह अपिंडरूप हैं-एक एक भेदरूप ही हैं। शुभ आये 
देवायु ओर मनुष्यायका ही ग्रहण हे। किन्तु शुभ नाम शब्दसे गति जाति शरीरादिकमेंसे नो नो 
शुभरूप हैं, उन समीका आगमके अनुप्तार ग्रहण करलेना चाहिये । 


इस प्रकार तत्त्वाथाघिगममाष्यका जिसमें बंध-तत्त्वका वर्णन किया या है, 
ऐसा आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ । 


१-सम्यक्त्वप्रकृति दशनमोहनीयका एक भेद है । इसका बंध नहीं होता, किन्तु सम्यग्दशन होगेपर मिथ्यात्व- 
प्रकृतिके ही तीन भाग हो जांते हैं। अतः ऐसा कट्दा गया है । २-दिगम्बर-सम्प्रदायमें तियेगायुको भी पुण्य ही माना 
है, परन्तु तियेग्गतिको पाप कट्दा है, क्योंकि किसी भी तियेचकों मरना दृष्ट नहीं है। परन्तु किसी जीवको तियंच 
होना भी पसंद नहीं है ।-२-यह पिंडरूप एक भेद है | जो जो नामकभकी दुभप्रकृति हैं, उन सबका इस एक ही 
भेदमें अन्तभोव हो जाता है। ४-दिगम्बर-सम्प्रदायमें घातिकमेका कोई भी भेद पुष्य नहीं माना है, अतएव वे ऐसा 
सृत्रपाठ करते हैं-“ सद्देयशुभायुनामगोत्राणि पुष्यम्‌ ॥ ” हे 


नवमोष्ध्यायः । 





मसाष्यम्‌--उक्तो बन्धः | संवर वक्ष्यामः । 
अथ--ऊपर आठवें अध्यायमें बन्धतत्तका वर्णन हो चक्र | उसके अनन्तर संवरका 
वर्णन होना चाहिये । अतएव क्रमानुप्तार अब उसीका वर्णन करते हैं। उसमें सबसे पहले 
संवरका लक्षण बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र-आखवनिरोधः संवरः ॥ १॥ 
भाष्यम्‌--यथोक्तस्य काययोगादेद्विचत्वारिशह्विधस्य निरोधः संवर३ । 
अर्थ--पहले काययोग आदि आखवके व्याद्वीस भेद गिनाये हैं| उनके निरोधको 
संवर कहते हैं । 
भावाथे--कर्मोंके आनेके मार्गको आख़व कहते हैं । मिन मिन कारणोंसे कर्म आते हैं, 
वे पहले बताये जा चुक्रे हैं। आख्रवके मूल ४२ भेदोंको भी छट्टे अध्यायंम दिखा चुके हें । यहाँ- 
पर संवरका प्रकरण है। आखवका मठक प्रतिपक्षी संवर होता है, अतएव निनसे कर्म आते हैं, 
उनसे प्रतिकूल कार्य करनेपर संवरकी सिद्धि होता है, ओर इसी छिये किन किन कारणँसे 
कर्मोका आना रुकता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहंत हैं:-- क्‍ 
सूत्र--स गुप्तिसमितिधमानुप्रेश्षापरीपहजयचारित्रे! ॥ २ ॥ 


_ अाक) ६०, ७ 


भाष्यम--स एप संवरः एभिग्ेप्त्यादीमिरभ्युपांये भेवीति । कि चान्यत्‌-- 
अथे---उपयुक्त आख़वके निरोधरूप संवरकी सिद्धि इन कारणोंसे हुआ करती है-गुपति, 
समिति, धमे, अनुप्रेक्षा, परीपहनय, ओर चारित्र । 
भावाथे--गुप्ति आदिके द्वारा कर्मोका आना रुकता है। गुप्ति आदिका स्वरूप क्या है, 
सो आगे चलकर इसी अध्यायम क्रमसे बतावेंगे। 
गुप्ति आदिके सिवाय और भी जो संवरकी सिंद्धिका कारण है, उसको बतानेके लिये 
सृत्र कहते हैं-. 


सूत्र--तपसा निजरा च ॥ ३॥ 
भाष्यम--तपो द्वादृशविर्घ वक्ष्यते | तेन संवरो भवति निजेरा च॥ 
अथे--तपके बारह भेद आगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र १९-२० के द्वारा बताबेंगे । 
श्स तपके द्वारा मी संवर होता हे, किंतु तपम यह विशेषता है, कि इससे संवर भी होता है 
और निजेरा भी होती है। 
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०. ्छ्र्क हि. संवरके रे 
भावार्थ--तप दो कार्योंका कारण है। अतएव उसका केवल संवरके कारणोंसे श्यक्‌ 
उल्लेख किया है। 
भाष्यम--अन्नाह--उक्त मवता गुप्त्यादिभिरभ्युपायैः संवरो मवतीति। तत्र के गुप्त्यादय 
इति ! अन्नोच्यतेः-- 
अथे--आपने ऊपर कहा है, कि गृप्ति आदि उपायोंसे संवरकी सिद्धि हुआ करती हे । 
परन्तु यह नहीं मालूम हुआ, कि वे गुप्ति आदि क्या हैं! उनका स्वरूप या छक्षण क्या है! अत- 
एव उसको बतानेके लिये ही सूत्र कहते हैं । उनमें से सबसे पहले गुप्तिका छक्षण बतति हैं- 


सूत्र--सम्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम- सम्यगिति विधानतो ज्ञात्वाब्युपेत्य सम्यग्दशनएृव॑क त्रिविधस्य योगस्य 

निम्महों गृतिः ।-कायगुप्तिवांग्गातिमनोगर॒ुप्तिरिति | तत् दयनासनादानानिक्षेपस्थानचंक्रमणेषु 
कायचेष्ठानियमः कायग॒प्तिः | याचनए्च्छनपृष्टव्याकरणेषु वाडः्नियमे मौनमेव वा वाग्गुप्तिः 
सावद्यसंकल्पनिरोंधः कुशलसंकल्पः कुशला कुश लसंकल्पनिरोध ण्व वा मनोगुप्तिरिति 0 

अर्थ--ऊपर योगका स्वरूप बता चुक्रे हैं |-उसके तीन भेद हैं-काययोग वचनयोग 
और मनोयोग | इन तीनों ही प्रकारके योगका मलेप्रकार-समीचीनतया निम्रह-निरोध होनेको 
गुप्ति कहते हैं । सूत्रमें सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग जो किया है, उसका तात्पये यह है, कि विधि- 
पूवंक, जानकरके, स्वीकार करके, और सम्यगद॒शनप्वेक । इस भ्रकारसे जो योगेंका निरोध 
किया जाता है, तो वह गुप्ति हैं अन्यथा नहीं । विषयकी अपेक्षासे गुप्तिके तीन भेद हैं-काय- 
गुप्ति, वाग्गुप्ति, ओर मनोगुप्ति । 

सोनेमें, बैठनेमें, ग्रहण करनेमें, रखनेमें, खड़े होनेमें, या घूमने फिरनेमें नो शरीरकी 
चेष्टा हुआ करती है, उसके निरोध करनेको कायगुप्ति कहते हैं। याचना करने-मॉगनेम या 
पुछनेमें अथवा पुछे हुएका व्याख्यान करनेमें यद्वा निरक्ति आदिके द्वारा उसका स्पष्टीकरण 
करनेमें नो वचनका प्रयोग होता है, उसका निरोध करना वाग्गुप्ति है । अथवा सवेथा वचन 
जिकालनेका त्याग कर मौन-धारण करनेको वाग्गुप्ति कहते हैं | मनमें जितने सावद्य संकल्प 
हुआ करते हैं, उनके त्याग करनेको अथवा शुभ संकल्पोंके घारण करनेको यद्वा कुशछ और 
अकुशल-दोनों ही तरहके-संकल्पमात्रके निरोध करनेको मनोगुप्ति कहते हैं। 

भावार्थ--मन वचन और कायके द्वारा होनेवाले योगके निरोधको गृप्ति कहते हैं । 
परन्तु यह निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार ओर मिथ्यादशन पक हो, तो वह गुप्ति नहीं कहा जा 
सकता है। इस मावको दिखानेके लिये ही सत्रमें सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग किया है। अन्यथा 
आत्मघात आदिको भी गुप्ति कहा जा सकता था। अथवा बाढतप करनेवारे मिथ्यादष्टियोंके 
मौन-घारणको भी वाग्गुप्ति कह सकते थे । इत्यादि । 


सूत्र ४-५ । ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ३८३ 


ये गुप्तियाँ संवरका मुख्य उपाय हैं | अतएव मुमुक्षओंको इनका मे प्रकार पालन 
करना चाहिये । किंतु जो इनके पालन करनमे असक्त हैं, उन्हें सामीतियोंका पालन अवश्य 
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करना चाहिये । अतएव गुप्तियोंके अनन्तर समितियांको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।--- 


सृत्र--हैयो भापिषणादाननिक्षिपोत्स्गाःसमितयः ॥ ५ ॥ 


साष्यम--सम्यगीयां, सम्यग्भाषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेपी, सम्यगुत्सगग इाति 
पञश्चलामेतयः । तत्रावश्यकायव संयमार्थ सवेतो युगमात्रनिरीक्षणायुक्तस्य इशनेन्यस्तपदा 
गातिररयों सामेतिः । हितमितासंदिग्धानवद्यार्थनियतमाषण भाषासमितिः । अम्नपानरजो- 
:रणपाज्नंचांवरादीनां धर्मसाधनानामाश्रयस्य चोद्नमोत्पादनेषणादोषवर्जनमेषणासमितिः । 
रजोहरणपात्रचीवरादीनां पीठफलकादीनां चावश्यकारथ निरीक्ष्य प्रसृज्य चादाननिक्षिपो 
आवाननिक्षेपणासामितिः । स्थण्डिले स्थावरजद्दमजन्त॒वर्जिते निरीक्य प्रमृज्य च॒ मूत्रपुरी- 
षादीनामुत्सग उत्सगेसमितिरिति ॥ 
अथे--समिति पाँच प्रकारकी हैं ।- इंयो, मापा, एपणा, आदाननिलेषपण और उत्सग्ग। 
पूवसूत्रमं जो सम्यक्‌ शब्द दिया है, उसकी अनुवृत्ति इस सूत्रम भी आती है । उसका सम्बन्ध 
यहाँ पर प्रत्येक शब्दके साथ करना चाहिये । नैसे कि सम्यगीयो सम्यग्भाषा, सम्यंगेषणा, 
सम्यगादाननिक्षेप, ओर सम्यगुत्सर्ग । इन पॉँचोंका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार हैः-- 


आवश्यक कार्यके लिये ही संयमको सिद्ध करनेके लिये सब तरफ चार हाथ भूमिको 
देख कर धीरे धीरे पेर रखकर चढनेवाले साधुकी गतिको इंर्यासमिति कहते हैं । 

भावाथे---मुनिजन निरथेक गमन नहीं किया करते, वे या तो आवश्यक कार्यके लिये 
गमन करते हैं, अथवा संयम विशेषकी सिंड्धिके लिये विहार किया करते हैं । सो भी सब तरफ 
देखकर और सामेनकी भूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पैर रखते हुए इस 
तरहसे सावधानीके साथ चढते हैं, कि निस्ससे किसी भी जीवकी विराधना न हो जाय, इस 
अप्रमत्त-गमन करनेको ही इंयांसर्मिति कहते हैं । 


हित मित असंदिग्ध और अनवद्य अथ्थके प्रतिपादन करनेमें नो नियत है, ऐसे वचनके 
बोलनेकी भाषा समिति कहते हैं। मोक्ष पुरुषार्थथा साधन करनेवाले संयमी साधु ऐसे 
वचन बोलनेके समिति-प्मीचीन-मोक्षकी साधक प्रवृत्ति नहीं समझते, जोकि आत्मकल्याणके 
लक्ष्यकों लेकर प्रवृत्त नहीं हुए हैं, या जो निष्प्रयोनन अपरिमितरूपसे बोले गये हों, अथवा 
जो श्रोताका निश्चय करानेवाले न हों, या संदेहननक अथवा संशयपूर्वक बोले गये हों, यद्वा 
जो पापरूप हैं:--पाप कार्यके समर्थक हैं। अतएव इन चारों बातोंका लक्ष्य रखकर ही वे 
भाषाका प्रयोग करते हैं, और इसी लिये उनकी ऐसी अप्रमत्त-भाषाकी भाषास्रमिति 


कहते हैं। 


श्ट४ए रायचन्द्रनेनशास्त्रमालायाम [ नंवमोड्ष्याय 


अन्न-खाद्य सामग्री, पान-पेय पदार्थ, रनोहरण-जौव जन्तुओंको झाड़कर दूर करनेके 
लिये जो ग्रहण की जाती है, ऐसी एक॑ प्रकारकी झाड़्‌, पात्र-मिक्षाधारण करने आदिके योग्य 
वतन, चीवर-घोती डुपट्टा आदि वस्त्र इसी प्रकार और मी जो घमक साधन हैं, उनका धारण 
करनेवाले साधुका उनके घारण करनेमें उद्गम उत्पादन और एषणा दोषेंके त्यागका नाम 
एषणासमिति है । आगममें जो उत्पादनादिक दोष बताये हैं, उनकी टाहकर धमंके साधनोंको 
धारण करने और भोजन पानमे प्रवृत्ति करनेकी एपणार्सामति कहंते हैं। 

जब आवश्यक काय करना हो, तब उसकी सिद्धिके लिये जो चीन उठानी या रखनी 
हो, उसको अच्छी तरह देख शोध कर उठाने घरनेको आदाननिक्षेपणसमिति कहते हैं। 
अथोत्‌ आवश्यक कार्यके लिये उपयुक्त रजोहरण पात्र चीवर आदिको अथवा काष्ठासन 
आदिकी फली-लकडीके तख्ते आदिकों भरे प्रकार देखकर ओर शोधकर उठाने या रखनेका 
नाम आदाननिश्षेपणप्तमिति है । 

जहॉपर स्थावर-पृथिवीकायिक आदि पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव और द्वीन्द्रियादिक 
तरस या जड्डम जीव नहीं पाये जाते, ऐसे द्द्ध स्थण्डिल-प्रासुक स्थानपर अच्छीतरह देख 
कर और उस स्थानको शोधकर मल मृत्रका परित्याग करनेको उत्सगंसमिति कहते हैं । 

इस प्रकार संवरके कारणमंप्ते पाँच सर्मितियोंका स्वरूप कहा । अब उसके बाद क्रमा- 
नुप्तार दश प्रकारके धर्मका स्वरूप बतानेके लिये सूत्र कहते हैं |--- 


सूत्र-उत्तमक्षमामादवाजवशोचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिय 
न्यब्रह्म चयाणि घमेः ॥ ६॥ 


भाष्यम-इत्येष दशविधों 5नगा रधमंः उत्तमगुणप्रकषयुक्तो भवाति। तन्न क्षमा तितिक्षा सहि- 
ध्ण॒त्वं कोधनिग्रह इत्यनथान्तरम। तत्कथथ क्षमितव्यमिति चेदुच्यते +- क्रो धनिमित्तस्यात्मनि भावा 
भावाचन्तनात, परे:प्युक्तस्य क्राधनिमित्तस्यात्मानि सावचिन्तनाद मावाचिन्तनादा क्षमितव्यम। 
भावचिन्तनात्‌ तावद्वियन्ते मय्येते दोषाः किमत्रासी मिथ्या बवीति क्षमितव्यम । अभाव- 
चिन्तनादापे क्षमितव्यम, नेते विद्यन्त मयि दोषाः यानज्ञानादसो ब्रवीति क्षमितव्यम्र । 
कि चान्यतू--क्रोधदाषचिन्तनाज्व क्षमितव्यम्‌ | कुदछस्‍्य हि विह्देषासादनस्म्ातिश्रंशन्रतलो 
पादयों देषा भवन्तीति। कि चान्यत--बालस्वभावाचिन्तनाज्च परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशताडन- 
मारणधमंश्रंशानाम॒त्तरोत्तररक्षार्थभ्‌ । बाल इति मूहमाह । परोक्षमाक्रोशति बाले क्षमितव्य- 
मेव । एवंस्वसावा हि बाला सवन्ति दिष्ठद्या च मां परोक्षमाक्रोशति न प्रत्यक्षमेति लाभ 
एव मन्तव्य इति। प्रत्यक्षमप्याक्रोशाति बाले क्षमितव्यम्‌ | विद्यत एवतद्वालेषु | विष्या च 
मां प्रत्यक्षमाक्रोशांते न ताडयाति | एणतदृप्पयस्ति बालेष्वाति लाभ णवं मन्तव्यः | ताडय- 


१--खेताम्बर-सम्प्रदाय में यह प्रायः ऊनका ही होता है, दिगम्बर-सम्प्रदायमें ऊनको अशुद्ध मानते हैं, 


अतेएव मयूरपिच्छ की पिच्छी ही धारण की जाती हद | २-दिगम्बर साधु वद्ध ओर पात्र आदि परिग्रह नहीं रखते । 
३-इसके लिये देखो श्रीवट्केरआचार्यक्रत मूछाचार और पं० अवर जाशाधरकृत अनगारधमांगत आदि । 


सूत्र ई । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रण । ३८५ 


त्यपि बाले क्षमितव्यम्‌ | एवं पल हि हि बाला भवन्ति | दिछ्तद्या चमाँ ताडयाति न 
प्राणेवियोजयतीति । एतदपि विद्यते वालेष्विति । प्राणेवियोजयत्यपि बाले क्षमितव्यम्‌। 
दिया च मां प्राणीरं2/८&४॥ऐ न घ्मोद अशयतीति क्षमितत्यम्‌ । एतद॒पि विद्यते 
बालेष्विति लाभ णव मन्तव्यः । कि चान्यत्‌-स्वकृतकरमंफलाभ्यागमाथ्थ । स्वकृतकमे - 
फलामभ्यागमो५्यं मम, निमित्तमान्नं पर इति क्षमितव्यम्‌ | कि चान्यत्‌-क्षमागशुणांश्वा नायासा- 
दीननुस्सृत्य क्षामितव्यमेवेति क्षमाघमेः ॥ १ ॥ 

अथे---उपर्युक्त संवरका कारणमृत धर्म दश् प्रकारका है-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, 
उत्तम आनजंव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकि.- 
खन्‍्य, ओर उत्तम ब्रह्मचये । पहले ब्रतिकेके भेद बताते हुए दो भेद्‌ बता चुके हैं-सागार ओर 
अनगार । उनमेंसे नो अनगार-गृहर्रहित साधु-पूर्ण संयत हैं, उनके ही ये दश प्रकारके धमे 
उत्तम गुणसे युक्त और प्रकषेतया-मुख्यतया पाये जाते हैं | दश घर्माका स्वरूप क्‍या है, सो 
बतानेके लिये क्रमसे उनका वणन करनेकी इच्छासे सबसे पहले उनमेंसे ज्षमा-धर्मका स्वरूप बताते हैं:- 


क्षमा तितिक्षा सहिष्णुता और क्रोधका निग्रह ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक 
हैं। परन्तु यह क्षमा किप्त तरहसे धारण करनी चाहिये, तो उसकी रीति यह है, कि एक तो 
क्राध उत्पन्न होनेके नो निमित्त कारण हैं, उनके सद्भावका ओर अभावका अपने चिन्तवन करना 
चाहिये। क्योंकि उन कारणोके अपनेमें अस्तित्व या नास्तित्वका बोध हो जानेसे इस धमकी सिंद्ि- 
हे सकती है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कारणोंका प्रयोग करे, कि निनके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न 
हो सकता है, तो अपनेमें उन बातोंका विचार करना चाहिये, कि ये बातें मुझमें हैं अथवा नहीं। 
विचार करते हुए यदि सद्भाव पाया जाय, ते। मी क्षमा-धारण करनी चाहिये, और यदि अभाव प्रतीत 
हो, तो भी क्षमा धारण ही करनी चाहिये। सद्भावके पक्षमें तो ज्षमा-धारण करनेके लिये सोचना चाहिये, 
कि निन दोषोंका यह वर्णन कर रहा है, वे सब मुझमें हैं ही, इसमें यह झूठ क्या बोल्ता हे ! कुछ भी 
नहीं । अतएव  इस्तपर क्रोध करना व्यय है, मुझे क्षमा-धारण ही करनी चाहिये । अभावके 
पक्षमं भी क्षमा-धमंको ही स्वीकार करना चाहिये। सोचना चाहिये, कि यह निन दोषोंको 
अज्ञानताके कारण मुझ्तमें बता रहा हे, वे दोष मुझमे हैं ही नहीं । अतएव क्रोध करनेकी क्या 
आवश्यकता है ! इसके अज्ञानपर क्षमा-धारण करना ही उचित है। इस प्रकार अपनेमे दूसरोंके 
द्वारा प्रयक्त दोषेकि भाव और अमावका चिन्तवन करनेसे क्षमा-धमं धारण किया जाता हे। इसके 
सिवाय क्षमाके विपरीत क्राधकषायके दोषोंका विचार करनेसे भी क्षमाकी सिद्धि होती है। विचारना 
चाहिये, कि जो मनुष्य कोधी हुआ करता है, उसमें विद्वेष आसादन स्मृतिभनंश और नतलोप आदि अनेक 
दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं। उससे हरएक मनुष्य द्वेष करने छगता है, अवज्ञा या अनादर 
किया करता है । तथा उसकी स्वति-शक्ति नष्ट हो जाती है, ओर इसी लिये कदाचित्‌ वह उस 
कषायके वश होकर ब्रत मंग भी कर बेठता है। क्योंकि क्रोाधी नीवको विवेक नहीं रहता ।-अपने 
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३८६ रायचन्द्नैेनशासत्रमालयाम्‌ [ नवमो 5ध्याय; 


स्वरूप पद आदिका स्मरण नहीं रहता । इस प्रकार क्रोधके दोष चिन्तनंत्त क्षमा-धारण करनी 
चाहिये। इसके सिवाय बाल-स्वमावका विचार करनेसे मी क्षमाकी सिद्धि होती है । यहाँपर 
बाल्से प्रयोगनन मढ परुषके बतानेका है। ऐसे मढ परुषोंके कायों--परोक्ष और प्रत्यक्ष 
आक्रोश-करोघध तथा ताइन और मारण एवं घमश्रंशके विषयमें उत्तरोत्तरकी रक्षाके सम्बन्धक 
लेकर क्षमा-धमंकी सिद्धिके लिये विचारना चाहिये। यदि कोई म॒ढ नाव परोक्षमें आक्रोश वचन 
कहे, तो क्षमा ही धारण करनी चाहिये। सोचना चाहिये, कि मढ पुरुषोका ऐसा ही स्वभाव होता 
है। माग्यसे यह अच्छा ही है, नोकि यह मरे प्रति परोक्षमें ही ऐसे वचन निकाल रहा है, किन्तु 
प्रत्यक्षम कछ भी आक्रोश नहीं कर रहा है । यह उल्टा मेरे लिये छाभ ही हे। कदाचित्‌ काईं 
मढ प्रत्यक्षमं भी आक्रोश करने लगे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहिये | क्योंके ऐप 
प्रवृत्ति मढ परुषोंमग हुआ ही करती है । सोचना चाहिये, कि यह उल्टा अच्छा ही हुआ है, 
जो केवल प्रत्यक्षमं आक्रोश ही यह कर रहा है, मझे पीट नहीं रहा है । क्योंकि मढ परुषेमि 
ऐसा भी देखा जाता हं--वे पीटते भी हं। मझे पीट नहीं रहा हे, यह मेरे लिये लाभ ही हं। 
यदि कोई मढ परुष पीटने भी छो, तो भी साधुओंको क्षमा ही धारण करनी चाहिय। 


३ 4३ 


साचता चाहिये, कि एसा मद परुषोका स्वभाव ही हाता हैं, के वे पीटन मी लगते हैं। साभा- 


कि. 


म्यस यह ठीक ही हुआ है, जो यह मझे पीट ही रहा हे, किन्त प्राणोंसे वियक्त नहीं कर रहा 


च््छ 
| 


है । क्योंकि मुद् पुरुषोका तो ऐसा भी स्वभाव हुआ करता है, कि वे प्राणोंका मी अपहरण 
कर लेते हैं । सो यह प्राणोंका व्यपरोपण नहीं करता यह लाम ही है। यदि कदाचित्‌ कोई 
मुद प्राणप्ति भी वियुक्त करने छगे, तो भी विचार कर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । उस 
अवस्थामें विचारना चाहिये, कि यह सोमाग्यस्ते मेरे प्राणोका वियोगमात्र ही कर रहा हे, धर्मसे 
मुप्ते भ्रष्ट नहीं करता, यह अच्छा ही करता है। अतएव इसपर क्रोध करनेकी क्या आवश्य- 
कता है ? किन्त॒ क्षमा ही धारण करनी चाहिये | कोई कोई मढ परुष तो धमेसे भी भ्रष्ट कर- 
दिया करते हैं, सो यह नहीं कर रहा है, यह हमारे लिये उल्टा महान्‌ लाभ ही है। 


इस प्रकार मूढ पुरुषोके परोक्ष प्रत्यक्ष आक्रोश वचन और ताड़न मारण तथा भ्मेभर॑- 
शंके विषयमं ऋमसे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-धर्मकी सिद्धि हुआ करती है। इसके 
सिवाय अपने पर्वक्ृत-कर्मके फटका यह आगमन-उदय- काल है, ऐसा विचार करनेसे मी क्षमादी 
सिद्धि होती हे। जब क्षमाके विरुद्ध क्रोधोत्पत्तिके निमित्त उपस्थित हों, उस समय ऐसा विचार 
करनेसे भी क्षमा-धम स्थिर रहा करता है, कि मेंने जो पहले कमोंका बन्ध किया है, उनके 
फेलकी भोगनेका यह समय हे-अत्र वे फल देनेके लिये आकर उपस्थित-उद्यत हुए हैं । 
अतएव यह तो मेरे कर्मोंका ही दोष है, जो यह मढ मेरी निन्दा आदि कर रहा है। क्योंकि 
निन्दा होनेमें मुख्य कारण तो मेरे कर्मोंका उदय ही है, यह भढ या कोई भी पर परुष तो 


सुत्र १। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रम । ३८७ 


केबढ उसके उदयमें निमित्तमात्र ही हुआ करता है, अथवा हो सकता है । ऐसा विचार 
करके पर जीवॉपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । 


इसके सिवाय क्षमाके गुणोंका चिन्तवन करनेसे भी उसकी सिद्धि हुआ करती है। 
यथा-क्षमा-धारण करनेमें किस्ती भी प्रकारका श्रम नहीं करना पड़ता, न किसी प्रकारका 
केश ही होता है, एवं इसके लिये किप्ती परनिमित्तकी आवश्यकता थी नहीं है, इत्यादि | 
इसी प्रकार और भी क्षमाके गणोंका पुनः पुनः विचार यदि किया जाय, तो उससे क्षमा-धर्म 
सिद्ध हुआ करता है। अतएव संवरके अमिलाषी साधुओंको इन गुणोंका चिन्तवन करके तथा 
उपयेक्त उपायोंका अवल॑बन लेकर क्षमाकी सिद्धिक्के लिय अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ 


साष्यम--नीचवृत्त्यजुत्सेकी मादंवलक्षणम्‌ | मृढ़भावः मृदुकमं च मादव मदनिग्रहो 
2०, ७. रु ० हा 0 ८ 4१ [ के 
मानविधातश्रेत्यथः । तन्न मानस्येसान्यष्टी स्थानानि भर्वन्ति | तद्यथा--जातिः कुल रूपमे- 


[ 425... 2... 


इवय विज्ञान श्रुत लाभो वीयेमिति | एभिजोत्यादिभिरष्टाभिमेदस्थानेमंत्तः परात्मानिन्द्राप्रद- 
सामिरतस्तीब्राहंकारोपहतमतिरिंहामुत्र चाशुभभफलमकुशर्ूं कर्मोपचिनोत्युपदिश्यमानर्माप 
च भ्रेयो न प्रतिपद्यते । तस्मावेषां मदस्थानानां निग्नहों मादंव धर्म इति ॥ २ ॥ 

अथे--बडोंका विनय करना-उनके समक्ष नम्रता घारण करना और उत्सेक- 
उद्दण्डता-उद्धततासे राहित प्रवत्ति करना मार्देव-धर्मका छक्षण है। मृदुभाव-केोमलता अथवा 
मदुकमें-नम्न व्यवहारको मार्दव कहते हैं । जिसका तात्पय॑ मदका निग्रह अथवा मानकषायका 
विधात-नाश है। अर्थात्‌ मान कषायके अभाव या त्यागका मादेव-धर्म कहते हैं। 

मानकषायके आठ स्थान माने हैं, जोकि इस प्रकार हँ-जाति कुछ रूप ऐश्वये विज्ञान 
श्रुत॒ छाम और वीये | अंथात्‌ इन आठ विषयोंकी अपेक्षा लेकर--इनके विषयमें मान कषाय 
उत्पन्न हुवा करता है। इनमेंसे मातृवशकोी जाति ओर पितृवंशकी कुछ कहते हैं। 
शारीरिक सोन्दर्यको रूप और घनघान्यादि विभूतिकी ऐश्वर्य कहते हैं । बुद्धिबल 
अथवा अनुभवरूप ज्ञानकों विज्ञान और शाख््रकें आधारसे हुए पदाये-ज्ञानको श्रत कहते हैं । 
यद्वा विज्ञान शब्दसे मतिज्ञानकी और श्रुत शब्दसे श्रुतज्ञानको समझना चाहिये। इच्छित वस्तुकी 
प्राप्ति छाम और उत्साह शक्ति अथवा बल पराक्रमकों वीये कहते हैं। ये नाति भादि 
आठों ही विषय मदकी उतात्तिके स्थान हैं । इनके निमित्तते जीव मत्त होकर दूसरेकी 
निन्दा और अपनी प्रशंसा करनेमें अत्यंत रत हो जाया करता है, तथा तीन अहंकारके 





१--व्याकरणके अनुसार मार्दव शब्द दे। प्रकारसे सिद्ध होता है, सो ही यहाँ बताया है, क्योंकि म्दु शब्दसे भाव 
और कमे अथमें तद्धितका अणु प्रत्यय होकर यद्द शब्द बनता है। मुदोभांवः मादवम्‌ , तथा मृदेः कम मार्दवम्‌ । 
२--दिगम्बर-सम्प्रदायमें आठ भेद्‌ इस श्रकार मान हैं--ज्ञान पूज्यता कुल जाति बल 'द्धे तप और 
धरीर | यथा-- ज्ञान पूजां कुछ जातिं बलमुद्धिं तपो वपुः | अशवाश्रित्य मानित्वे स्मयमाहुगेतस्मया:” ॥ २५ ॥ 
“स्वामि समंतमद्गाचाये-रत्नकरंडश्रावकाचार । 


३८८ रायचन्द्रनेनशास्रमालायास [ नबमोडध्यायः 


निमित्तसे उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है । इसी कारणसे वह जीव इस छोक और परलोक- 
में अशुभ फलको देनेवाले पाप-कर्मका बंध किया करता है। तथा इस मानके वशीभत होकर ही 
उ3॥जुर+आान-उपदेशके योग्य-वास्तविक कल्याणको प्राप्त नहीं हुआ करता, अभिमानी मनुष्यको 
यदि हितका उपदेश दिया जाय, तो वह उसको ग्रहण नहीं किया करता । अतएव इन आठों 
मद-स्थानोंका निग्रह-दमन करना ही मारदब-घम है॥ २॥ 

साष्यम्‌--भावविशुद्धिराविसंवादनं चाजवलक्षणम्‌ | ऋजुभावःऋजुकमे वाजंब भावदोष 


वजनाभिर? थेः। भावद़ोषयुक्तोहयपधिनिकृतिसंयुक्त इहाम॒त्र चाशुभफलमकुशलं कर्मोपाचि- 
नोत्युपादिश्यमानमापे च श्रेयो न प्रतिपद्यते । तस्मादाजेवं धर्म इति ॥ ३॥ 

अर्थ--भाव-परिणामो्की विशुद्धि और विसंवाद-विरोध रहित प्रवृत्ति-प्ुकाव-यह आजेब- 
धर्मका लक्षण है। ऋज॒भाव या ऋज॒कमंकी आजनंव कहते हैं । इसका तात्पय भी भाव दोषोंका 
परित्याग करना ही है। भाव दोषको धारण करनेवाला उपधि ( छछ--कपट ) निकृति-मायाचाररूप 
अन्तरज्ञ परिग्रहसे युक्त होता है, जिससे कि वह इस लक ओर परलोकम अशुभ फलको देनेवाले पाप- 
कमका बंध किया करता है। तथा इस प्रकारका जीव उपदिश्यमान हितको प्राप्त नहीं हुआ 
करता । यदि कोई सदुरु उसको कल्याणके मागंका उपदेश दे, तो वह उसको अहण नहीं 
किया करता । वह विपरीत रुचिवाढा हो जाता है । अतएव जे। आजंव है वही धर्म है। 

भावार्थं--आजंव शब्द ऋनु शब्दसे भाव या कर्म अथेमें अण तद्/ित प्रत्यय होकर 
बनता है । अतएवं उसकी निरुक्ति इस प्रकार हुआ करती है, कि ऋजोभोवः आजंवम, अथवा 
ऋनेः कर्म आजंवस् । आजवका अर्थ सरलृता-माया वश्चन! कपट आदिसि रहित भाव होता 
है। मायाचार अन्तरक्ल परिणामोंका दोष है।अतएव उससे रहित अन्तरज्ञ भावको ही आजंव- 
धर्म कहते हैं। माव दोष-मायाचारसे कर्मबन्ध होता है। अतएव उसके प्रतिकूल आरव- घर्मसे 
संवरकी सिद्धि होती है । 

विसंवाद रहित प्रवृत्तिकों भी आभंव कहते हैं। साधर्मियोंसे झगड़ा करना, या कषायवश 
अययथार्थ तत्त्वका निरूपण करना, जिससे कि सुननेवाढेको संशय या विषयोस होजाय, उसको 
विसंवाद कहते हैं | इस कृतिका भी वश्चनासे ही सम्बन्ध है। अतएव संवरके साधक साधु- 
जन सरलताको सिद्ध करनेके लिये इस विसंवाद दोषका संहार ही किया करते हैं ॥३॥ 


साष्यम्‌ू--अलोभः शौचलक्षणम्‌ । शुल्िभावः शुचिकर्म वा शौचम्‌ | भावविशुद्धिः 

निष्कल्मषता धर्मंसाधनमात्रास्वप्यनभिष्वक्ष इत्यथेंः । अशुचिहिं भावकल्मषसंयुक्त इहामुत्र 

चाशुमफलमकुशलं कर्मोषच्िनोत्ः पविश्यमानमापि च श्रेयो न प्रतिपद्चते । तस्माच्छौचं 
घमः इति ॥ 

अथे--अल॒ब्धता-लोमकषायका परिहार-त्याग अथवा लोभ रहित प्रवृत्ति शौच-घर्मका 

लक्षण है। व्याकरणके अनुसार शौच शब्दका अर्थ शुतिभाव या शुचिकर्म होता है । अथौत्‌ भावों- 


मृत्र १।] समाष्यतत्त्वाथातितिददूदः, । ३८९ 


की विशुद्धि कक्मषपताका अभाव ओर धमके साधनोंमे भी आसक्ति न होना शौच-धर्म हे । 
इस घमेसे रहित-अद्ञातरि जीव परिणामोमें कल्मपतासे संयुक्त रहता है। अतएव वह इस- 
लोक और परकोक दोनों ही भवोमें अशुभ फलके देंनेवाले पाप-कर्मका बन्ध किया करता है। 
तथा उसके परिणाम इतने सदोष हो जाते हैं, कि यदि उसके कोई श्रेयोमागंका उपदेश दे, तो 
वह उसको धारण नहीं किया करता | अतएव लोभमरूप मलिनताके अभावको ही शोच-- 
धमं कहते हैं। 

भावाथे---मलिनिताके अमावको शौच या पवित्रता कहते हैं| शारीरिक मलिनताका 
अभाव गोण है। वास्तवमें शोच-धमम आत्म परिणामोकी मलिनता दूर होनेसे ही होता है। 
और वह मलिनता छोम कषायरूप है। अतएव उप्तके दुर होनेपर ही आत्मा शुचि-पवित्र 
होता है। और संवरके पिद्ध करके श्रेयोमागम अग्रेतर हुआ करता है । क्योंकि पवित्र-अलब्ध 
परिणाम हितके ही साधक हुआ करते हैं। ऊपर जो घरंके साधन बताये हैं-पात्र चीवर-कोपीन 
रनोहरण आदि उनमें भी आप्तक्ति न रहना अलब्धता या श्ौच-धम समसना चाहिये॥ ४ ॥ 


भाष्यम--सत्यर्थे भवं॑ बचः सत्यं, सक्धओ वा हित॑ सत्यम ' तदत्ततमपरुषमपिशुनमन- 
सम्यमचपलमनाविलमविरलमसंभ्रान्त मधुरमभिजातमसंदिग्ध॑ स्फुट भौदाययुक्तमग्राम्य- 
पदाथोंभिव्याहारमसीमरमरागद्वेषय॒क्त॑ सत्रमागो: लारअबृत्तार्थमध्येमर्थिजनमभावग्रहणसमर्थ 
मात्मपरालनुआहकं॑ निरुपधं देशकालेपपलन्नमनवद्यमहेच्छासनप्रशस्तं यतं॑ मितं॑ याचन 
पच्छन प्श्नव्याकरणमिति सत्य घमः ॥ ५॥ 
अथे --सत-प्रशस्त पदार्थके विषयमें प्रवृत्त होनेवाले वचनको यद्वा नो सजननोंके लिये 
हितका साधक है, ऐसे वचनको सत्य कहते हैं । नो अनृत-मिथ्या नहीं है, परुषता-रूक्षता 
या कठोरतासे रहित है, चगली आदि दोषरूप भी नहीं है, अस्म्यताका ग्योतक नहीं है, जो 
चपलता-चश्चल्तापवंक प्रयक्त नहीं हुआ है, एवं जो मलिनता अथवा कलषताका सूचक नहीं 
है, निस्का उच्चारण विरढता रहित है, और जो भ्रमरूप नहीं हे, इसके सिवाय जो श्रोताओंको 
कणणप्रिय माल्म होता है, उत्तम कुलवाल्के योग्य है, अथवा स्पष्ट और विशद है, 
निश्चयरूप है, तथा निस्तका उच्चारण स्फट-प्रकट है, उदारता या उच्च विचारासे यक्त है, जो ग्म्य 
दोषसे रहित है-निमप्तमें ग्राम्य-पदोका प्रयोग नहीं किया गया है, ओर जो ग्रामीण विषयका 
प्रतिपादक भी नहीं है, जो अइलील्ताके दोषसे मुक्त है, एवं नो राग द्वेषके द्वारा न तो प्रयुक्त 
हुआ है, और न उसका साधक है, तथा न सूचक ही है, आचायपरम्पराके द्वारा जो सूज-परमागमका 
मार्ग चछा आरहा है, उसके अनसार ही निमका प्रतिपाद्य (नो भलीभाँति समझा दिया गया हो। ) 
अथे प्रवृत्त हुआ करता है, नो विद्वानोंके समक्ष बहुमूल्य समझा जाता है-विद्वान्‌ अथवा कोई 
भी सुनने और विचार करनेवाल्ा निप्तको कीमती समझता है, अर्थिननोंके मावको ग्रहण करनेमे नो समये 


३९० रायचन्द्रमनशाखमालायाम | नवमोव्ध्याय) 


है--तर्वके निज्ञासओंका जो तात्पर्य है-जिस अंश या विषयको वे समझना चाहते हैं 
उसको लेकर ही नो प्रवृत्त होता है, अपना आर परका-दोनोंका हो अनग्रह करनवाला है 
बच्चना आदि देषेंसे नो रहित है, देश काठक्ी अनकल्ताको मो रखनेवाला है, जो अवद्य- 
तास-अपमतास मुक्त और अरहंत भगवानके शासनक्रा अनग्गमी होनेके कारण प्रशस्त है 
तथा जो संयत परिमित याचन एच्छन और प्रश्नव्याकरणरूप है वह सत्य वचन ही सत्य-धमे समझना 
चाहिये। एस वचनस हो सवरका |पाद्धू हआ करता है । 


कहे ३० हि... पु 
भावाथ-- अनुत-अप्तत्यका स्वरूप पहिले बता च॒के हें। उससे नो उलट है, वह सत्य 
है। उसकी वहाँ त्रतरूपसे कहा है | यहाँपर घमरूपस सत्यका व्याख्यान करते हैं | अतएव 
जो वचन उपयेक्त दोपंसि रहित है, ओर उक्त गणेंसे युक्त है, वह चाहे उपदेशरूप हो, या 
अभिलाषाका द्योतक-प्रकाश करनेवाढ्ा हो, या प्रश्नरूप हो, अथवा प्रशनके उत्तररूप हो, सभी 
धमें है, और संवरका साधक है। सत्य शब्द सत्‌ शब्दसे भत्र अथवा हित अर्थमें यत्‌ 
प्रत्यय होकर बनता है। वचनरूप सत्यधम केसा होता है, सो यहाँपर संक्षेपम॑ बताया है, 
विशेष जिज्ञासुओंको अन्थान्तरोंसे जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
साध्यम--योगनिग्रहः संयमः । स सप्तदशविधः | तद्यथा-पृथिवीकायिकसंयमः, अप्कायिक- 
संयमः, तेजस्कायिकसंयमः, वायुकायिकसंयमः, वनस्पतिकायिकसंयमः, द्वीन्द्रियसंयमः, 
तऔीन्व्रियसंयमः, चतुरिन्द्रियसंयमः, पश्चेन्द्रियसंयम+ प्रेक्यसंयमः, उपेक्ष्यलंयमः, अपहृत्य- 
संयमः, प्रमृज्यसंयमः, कायसंयमः, वाक्संयमः, मनःसंयमः, उपकरणसंयम इति संयमो घम;॥९॥ 
अथे--योगका लक्षण पहले बता चुके हैं, कि मन वचन कायके कर्मको योग कहते 
हैं। इस योगके निग्रह करनेको संयम कहते हैं । निम्नह नाम निरोधका है । अथोत्‌ मन वचन 
कायके वश न होना, किन्तु उनको अपन वशंम रखना, उसकी संयम-घमरम कहते हैं। अथवा 
अवद्यकम हिंसा आदि या इन्द्रियाँके विषयोंसे मन वचन कायकी उपरत-उदासीन रखनेका नाम संयम 
ञ्‌ ष्द [० - जम 4. ७ हर ५ कप [० [| 
है। इसके सत्रह भेद हैं। यथा- प्रथिवीकायिकसंयम, अप्कायिकसंयम, तेजस्कायिकसंयम, 
वायुकायिकसंयम, वनस्पतिकायिकसंयम, द्वीन्द्रियसंयम, त्रीन्द्रियसेयम, चतुरिन्द्रियसंयम, 
पश्चेन्द्रियसंथम, प्रक्ष्यसंयम, उपेक्ष्यसंयम, अपहृत्यसंयम, प्रस्तज्यसयम, कायसंयम, वाकृप्तंयम, 
मनःसंयम, और उपकरणसंयम । 

१--ज। संयमछी प्रधानता रखकर प्रश्नत्त हो, उसको संयत्त, जो शब्दकी अपेक्षा संक्षिप्त हो, उसको परिमित, 
है भगवन्‌; इसका स्वरूप कद्दिय, इस तरहसे जो प्राथनारूप हो, उसको याचन, ओर प्रश्नरूपको प्ृच्छन तथा भ्रश्नके 
सम्बन्धकों लेकर उत्तररूपमें किये गये ध्याव्यानको प्रश्नव्याकरण कहते हैं। २--शुप्तिका भी यह्वी लक्षण सूत्रकारने 
लिखा है । यथा-सम्यम्योग्गनिग्रही गुप्तिः ॥” दिगरम्बर-सम्प्रदायमें संयमका लक्षण इस प्रकार लिखा है-समितिषु 


वर्तमानध्य प्राणीद्धियपारिहार: संयमः । ” तथा “ बदसमिदिकसायाण॑, दंडाण तदिंदियाण पंचण्ह॑ । धारणपालण- 
णिर्गहचागजओ संजमों भणिओ ॥ ४६४ ॥ गोम्मटसार जीवकांड 


सृत्र ६। ] समाष्यतत्त्वा्थापिगमसूत्रम । ३९ १ 


भावार्थ--पृथिवीकायिक आदे सत्रह विषयोंक्ी अपेक्षासे संयमके भी सत्रह भेद हैं। 
इन विषयोसे मन वचन कायको उपरत रखना चाहिये। प्रथ्रिवीकायिकनीवकी विराधना 
हे। माय, ऐसा विचार न करना, और न उसके समर्थक वचन बोलना, तथा जिससे विराधना 
होजाय, ऐसी शरीरकी चेष्ट न करना, अथोत्‌ हर तरहसे उसकी रक्षा करना, पृथिवी- 
कायिकसंयम है । इसी प्रकार पश्चेन्द्रिय पर्यन्त सभी नीवोंके विषयम समझ ढेना चाहिये । जो 
इन्द्रियोंके द्वारा दीख सकता है, उसको प्रेक्ष्य कहते हैं। ऐसे पदार्थके विषयमें देखकर ही ग्रहण 
करने आदिकी प्रवृत्ति करनी से प्रेश्ष्यसंयम है। देश कालके अनुकूल विधानके ज्ञाता, शरीरसे ममत्वका 
परित्याग कर गुप्तियोंके पालनमें प्रवात्ति करनेवाल साधुके राग द्वेषरूप पारिणामोंका न होना, उपेक्ष्य- 
संयम है । प्रासक वप्ततिका आहार आदि बाह्य साधनोंके अहण करनेकी अथवा शुद्धत्रष्टक 
आदिके पालन करनेक्री अपहत्यसंयम कहते हैं। शोघनीय पदार्थकरो शोषकर ही ग्रहण 
करनेका नाम प्रमृज्यसंयम है। इसी प्रकार शरीर वचन मन और उपकरणके विषयमे आगमके 
अनप्तार प्रवृत्ति करने ओर उसके विरुद्ध उनका प्रयोग या उपयोग न करनेको क्रमसे 
कायसंयम, वाक्संयम, मनःसंयम ओर उपकरणसंयम कहते हैं ॥ ६ ॥ 
भाष्यम--तपो हिविधम । तत्परस्ताह्क्यते । प्रकीर्णक चेदमनेकाविधम्‌ | तद्यथा-यव- 
वज्ञमध्ये चन्द्रप्तिम हे, कनकरलमुक्तावल्यस्तिस्निश, सिहविकीडिते हे, सप्तसप्तमिकाद्या$, 
प्रतिमाश्चतस््रः-भद्वोत्तरमा चाम्लं वर्धेमानं सवंतोमद्रमित्येबमादि। तथा द्वादश भिक्षुपरातिमाः 
मासिकाओाः आसप्तमासिक्याः _सप्त, सप्तरात्रक्याः तिस्र:, अहोरात्रिकी रात्रिकी चेति॥ ७॥ 
अथे--तपके दो भेद हँ-बाह्य ओर अम्यन्तर । इनका वणन आगे चलकर किया 
जायगा । प्रकीणक तपके अनेक भेद हैं, नो यहाँ दिखाये नाते हैं। यथा-चन्द्रप्रतिम तपके दो भेद 
हें-यव मध्य ओर वज्ञमध्य। आवलीके तीन भेद हैं -कनकरावडी, रलावढी, ओर मुक्तावढी। सिंहविक्री- 
डितके दो भेद हैं, लघु और महान्‌, सप्तप्तत्तमिका अष्टअष्टमिका नवनवमिकरा दुश- 
दशमिका इस तरह चार | एवं प्रतिमा-तपके चार भेद हैं-भद्रोत्तर, आचाम्ल, वधेमान और 
सवेतोभद्र । मिक्षप्रतिमा-तपक्रे बारह भेद हँ-यथा--मासिकसे लेकर सप्तमाप्तिकी तक सात 
भेद और सप्तरात्रिकी के तीन भेद तथा एक अहोरात्रिकी और एक रात्रिकी । 
भावाथें--तपके सामान्यतया दो ही भेद हैं । बाह्य और अम्यन्तर । इनके उत्तरमेद 
बारह हैं । उन्हींम सम्पूण तपोंके भेदोंका अन्तर्माव हो जाता है, फिर भी प्रायश्वित्तादिके द्वारा 
दोष दूर करनेके लिये अथवा आत्म-शक्तियोंको प्रकट करनेके लिये जो जो विशेष तप किये जाते 
हैं, उनको प्रकीणक कहते हैं । प्रक्रीणक-तप अनेक प्रकारके हैं | उनमेंसे कुछके भेद यह 
गिनाये हैं । विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवाढकी आगम-ग्रंथ तथा पन्नाहसंधीय श्रीनिनसेन- 
सूरिक्ृत हरिवंशपुराणका ३४ वो सगे, श्रीआचारादेनऋर, तपोरत्नमहोद्धिका तपावछी 
प्रकरण देखकर जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌-बाह्य भ्यन्तरोपधिशरीरास्नपानादधाअयो मावदोषपरित्यागस्त्याग:॥८॥ शरीर- 


धरमोपकरणादिष निर्मम॒त्व- किअन्यम्‌ ॥९॥ ब्रतपारिपालनाय शानामिवृद्धये ये कषायपरिपाकाय 
घ गुरुकुलवासा ब्रह्मजयेमस्वातन्त्रयं श॒वंधीनत्वं गुरुनिर्देशस्थारि थ। पश्चाचायो; 


३९ २ रायचन्द्रजेनशाज्रमालयाम्‌ [ नवमोडध्यायः 


प्रोक्ताः प्रश्ाजकों विगाचायः श्रुतोद्देश श्रुतसम॒द्देष्ठा आस्लनायाथेवाचक इति । तस्य बहाचये- 
स्पेमे विशेषणुणा भवन्ति । अब्रद्मविरतिव्रतमावना यथोक्ता इष्टस्पररसरूपगन्धशब्दविभूषा- 
नाभिनन्दित्व चेति ॥ १ ०॥ ४ हि दि हि 
अथे--परिग्रहके मूलभेद्‌ दो हैं-बाह्य और अम्यन्तर । बाह्य परिग्रह दश प्रकारका हे- 
क्षेत्र वास्तु आदि । अम्यन्तर परिग्रह १४ प्रक्ारका है-मिथ्यात्व आदि। दोनों मिलाकर २४ 
प्रकारके परिग्रह और शरीर अन्न पान आदिके आश्रयसे होनेवाल भावदोषके परित्यागको बताई हैं, 
त्याग-धमे कहते हैं ॥८॥ शरीर और धर्मोपकरण-जोकि पहले घमंकी साधन-सामग्री कमंडछु आदि 
उनमें भी ममत्व भाव न होना, आकिश्न्य-धमे है ॥९॥ बरतोंका पालन करनेके लिये अथवा ज्ञानकी 
सिद्धि या वृद्धिके लिये यद्वा कषायोंका परिषाक करनेके लिये-निससे कि क्राधादि कषाय अपना 
फल देनेमे अप्तमथे हो जाँय, अथवा जल्दी ही उदयमें आकर मंद फल देकर, अथवा' न देकर 
आत्मासे सम्बन्ध छोड दे, इसके लिये गुरुकुल्में निवास करनेको ब्रह्मचये कहते हैं ॥ १० ॥ 
ब्रह्मचयंका आशय---उसके धारण करनेका प्रयोजन यह है, कि स्वतन्त्र न रहना 
ओर सदा गुरुकी अधीनतामें ही निवास करना, तथा गुरुकी आज्ञाका पालन करनेमें सदा तयार 
रहना, स्वच्छन्द्‌ विहारको छोड़कर जिनकी सेवामें रहते हुए ओर उनकी आज्ञाका पालन करते 
हुए, ज्ञान चारित्र आदि गुणोंको सिद्ध किया जाता है, या करना चाहिये, वे गुरु आचाय कहे 
जाते हैं। उनके पाँच भेद हैं-प्रत्राजक, दिगाचाये, श्रुतोद्देश, श्रुतसमद्देश्ठ ओर आज्नाया्थवाचक। 
दीक्षा देंनेवाल्लेको प्रत्नाजक, अनुज्ञामात्र देनेवालँकी दिगाचाये, आगमका प्रथम पाठ देनेवाल्ॉंको 
श्रतोद्देश, आगमका विशेष प्रवचन करनेवाले ओर स्थिर परिचय करानेवाल्लेकी श्रुतसमुद्देश, तथा 
आगमके उत्सगे या अपवादरूप रहस्यके बतानेवाल्लंका आम्नायाथवाचक कहते हैं । 
अन्रह्मस्॑निवृत्ति, ओर त्रतोंकी भावना ये ब्रह्मचयेके विशेष गुण हैं |--इनका 
स्वरूप पहले कह चुके हैं। अथोत्‌ अब्र॒ह्मका ओर उसकी विरतिका तथा प्रत्येक ब्रतकी 
मावनाका भी वणन पहले किया जा चुका है, अतएव उसको फिर यहाँ दुहरानेकी आव- 
इयकता नहीं है। इन दो गुणोंके सिवाय इष्ट-मनोज्ञ या अभिल्‍ूषित स्पश रस गंध वर्ण शब्द 
और आभृषण आदिसे आनन्दित न होना, भी ब्रह्मचर्यका एक विशेष गुण है। 
धर्मके अनन्तर संवरके कारणोमे अनुम्रेज्लाआंका नामोछ्लेख किया है, अतएव धमेके 
मेदोंका स्वरूप बताकर क्रमानुस्तार अब उन अनुप्रेक्षाओंका वर्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैं ।- 


 सत्र--अनित्याशरणसंसारेकलान्यवाशुचितासवसंवरनि- 
जेरालोकबोधिदुलेभघमंस्वास्याततत्त्वानुविन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥ 


भाष्यम-एता द्वादशालुप्रेक्षाः । तन्न वाह्याम्यन्तराणि शरीरशय्यासनवस्त्रावीनि 
बव्याणि सर्वेसयोगाश्चानित्या इत्यनुचिन्तयेत्‌ । णवं हास्य चिन्तयतः तेथ्वभिष्वद्दो न 
अबति, मा भून्‍्मे तह्षियोग्जं दृश्खभित्यानत्या: प्रेक्षा 0 द 
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अथे--अनम्रेक्षा बारह हैं, नोके यहाँ इस अनित्यानप्रेज्ना आदि सत्रमें गिनाई गई हैं। 
अनुप्रज्ञा नाम पुनः पुनः चिन्तवन करनेका है। चिन्तवनके विषय अनित्यत्व आदि बारह यहॉपर 
गिनाये हैं । अतएवं विषयमेदकी अपेक्षा अनुप्रेज्ञाओंके मी बारह भेद होते हैं | विषयके वाचक 
अनित्य आदि शब्दोंके साथ अनुप्रेक्षा शब्द जोडनेसे उनके नाम इस प्रकार हो जाते हैं--- 
अनित्यानुप्रेला, अशरणानुप्रेश्षा, संसारानुप्रेज्ञा, एकत्वानुप्रेज्षा, अन्यत्वानुप्रेज्ा, अशुचित्वानुप्रेक्षा- 
आलवानुप्रेक्षा, संवरानुप्रज्ना, निनेरानुप्रेश्चा, लोकानुप्रेक्षा, बोघिदुलभानुप्रेता, और धमंस्वास्या-- 
तत्त्वानुप्रेक्षा । 

शरीर शय्या आसन वस्त्र आदि बाह्य ओर अभ्यन्तर द्रव्य तथा अन्य समस्त संयोन 
गमात्र अनित्य हैं, ऐसा पुनः पुनः चिन्तवन करना इसको अनित्यानुपेक्षा कहते हैं । संवरके 
अमिलाषियोंको संयोगमात्रके विषयम इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवश्य करना चाहिये | 
क्योंकि इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करनेसे उनमे-विषयभत द्वव्यामं अथवा संयोगमात्रमें 
अभिष्वज्ध-आम्क्ति नहीं हुआ करती, और उनका वियोग हो नानेपर तज्जन्य दुःख मी नहीं 
हुआ करता । अथवा नो इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन करता है, उसके मनमें यह चिन्ता- 
रूप अर्ति-पीड़ा नहीं हुआ करती, कि हाय मुझे कमी भी इन विषयोंके वियोगसे उत्पन्न दुःख 
न हो । क्योंकि वह सम्पण संयोगोंको अनित्य समझता है। अतएव उसके वियोगका भय 
नहीं होता और उसके संवरकी सिद्धि हुआ करती है॥ १॥ 

भाष्यम--यथा निराभञ्रये जनविरहिते वनस्थलीपृष्ठे बलबता भ्षुत्परिगतेनाभेंषैषिणा 

सिंहेनाभ्याहतस्य मृगशिशोः शरणं न विद्यते णवं जन्मज़रामरणव्याधि प्रेयविप्रयोगाप्रियसं- 
प्रयोगेष्सितालाभदारित्रदी भाग्यदीमेनस्यमरणादिसमुत्थेन दुःखेनाभ्याहतस्य जन्‍्तो; संसारे 
शरण न विद्यत इति चिन्तयेत्‌ | णवं हास्य चिन्तयतो नित्यमशरणो<्स्मीति नित्यों- 
द्विप्नस्य सांसारिकेषु भावेष्वनाभिष्वड्ोी सवति । अहंच्छासनोक्त णव विधो घटते तद्धि परं 
शरणमित्यशरणालुप्रेक्षा ॥ १ ॥ 

अथे--जनहाँ किसी भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता-छुक छिपकर बैठनेके योग्य जहॉपर 
कोई भी धर आदि दिखाई नहीं पढ़ता और जो मनुष्योंके संचार आवा-गमनसे रहित है-जहाँ कोई 
रक्षक मनष्य दृष्टिगत नहीं होता, ऐसी अरण्यानी-बडी मारी वनी-अटवीमें अत्यन्त बलवान और 
भुधासे प्रस्त-पीडित और इसी लिये मांसके अभिराषी किसी सिंहके द्वारा आक्रान्त-पकडे हुए हिरणके 
बच्चेके लिये निप्त प्रकार कोई भी शरण नहीं होता-उसकी रक्षा करनेंमे कोई भी समर्थ नहीं रहा 
करता, उसी प्रकार नन्‍्म-उत्पत्ति, जरा-वृद्धावस्था, मरण- आयुके पूर्ण होजानेसे शरीरका वियोग, 
व्याधि-अनेक प्रकारके झारीरिक रोग, किसी भी इृष्ट वस्तु या प्राणीका वियोग, अनिष्ट वस्तु या किसी 
बैसे ही प्राणीका संयोग, अमिलषित-चाही हुई वस्तुका छाभ न होना, द्रिद्रिता-गरीबी, दौर्माग्य- 
सौभाग्यहीनता, दौमनस्थ-मनमें चिन्ता आदिका रहना अथवा रागद्वेष आदि कषायोंकी अर्तिसे 
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पीडित चित्त रहना, एवं आत्मघात या पराघातसे जन्‍्य मृत्यु आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न दुःखसे 
आक्रान्त-ग्रस्त प्राणीका भी संसारमं को६ भी शरण नहीं है| कोई भी नीव इस प्राणीको इन दुःखोसे 
बचानेके लिये समर्थ नहीं है। संवरके अमिलाषियोंको सदा इस प्रकारसे अशरणताका 
विचार करना चाहिये। क्योंकि जो निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन किया करता है, कि में नित्य ही 
अंशरण हँ-मेरा कहीं कभी कोई मी रक्षक-सांसारिक दःखोंसे बचानेवाल्य नहीं है, वह उस भाव 
नाम दृढ होकर सदाके लिये उद्विप्न-विरक्त चित्त हो जाया करता है। वह संसारके किन्हीं भी 
विषयोम आसक्त नहीं हुआ करता | अनेक प्रिय-इष्ट वस्तुओंको पाकर भी उनमें उसको 
रुचि अथवा प्रीति नहीं हुआ करती, ओर आप्रेय अनिष्ट वस्तुओको पाकर उनमें द्वेष या अर- 
तिका भाव नहीं हुआ करता, तथा उनके छामालाभकी चिन्ता भी नहीं हुआ करती । अशरणताका 
विचार करनेवाल्न अरहंत भगवानके शासनमें नि॑ँ्त विधिका वणन किया गया है, उप्तीके अनु- 
कल चढनेकी चेष्ट किया करता है, ओर वह उसीको परम शरण समझता है | अथांतू वह 
समझता है, कि जिन भगवानने ससारप्ते छटनेका जो उपाय बताया हे, वही जीवके [छये शरण 
हैँ, अन्य काई भी शरण नहां हैं। अतएव वह संसारिक विषयाम आसक्त भा नह हाता, 
ओर तज्जन्य दुःखोंस वह पीडित भी नहीं होता। क्योंकि कर्म-फलकी अवश्यभोग्यताका 
विचार करनेसे प्राप्त, इष्ट अनिष्ट वस्तुओंके संयोगम वैराग्य मावना अथवा परिणामोंकी समठा 
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जागृत होती हे, और सवज्ञ वीतराग अरिहंत भगवानके प्ररूपित सत्य-पिद्धान्तम श्रद्धा दृढ 
होती हे ॥ २॥ 

मसाष्यम--अनाद़ी संसारे नरकतियेग्योनितलुष्यामरमवग्नहणेषु चक्रवत्पारिवर्तमानस्य॑ 
जन्‍्तोः सर्वे एव जन्तवः स्वजनाः परजना वा। न हि स्वजनपरजनयोव्यंवस्था द्वते | माता हि 
भृत्वा भगिनी ३. दृहिता च सव॒ते। भगिनी भूत्वा माता भायो दृहिता च भवति। भायां 
भृत्वा भगिनी दुहता माता च भवातिें। इहिता भूत्वा माता भगिनी भायों च भवाति | तथा पिता 
भृत्वा आ्राता पुत्रः पौन्नद्च मवति | अाता भूत्वा पिता पुत्रः पौजञ्रद्य भवति | पोत्रों भूत्वा पिता 
झ्राता पुत्रश्ध मवति । पुत्रों भृत्वा पिता भ्राता पौत्रश्च भवति। भक्तों भूत्वा दालों भवाति। 
दासो भूत्वा भत्तों सवति | शब्रभूत्वा मित्र॑ भवति | मित्र भृत्वा शब्चुभेवति | पुमान भूत्वा 
ख्री भवते, नर्पुसके च। स्त्री भूत्वा पुमालपुंसकं॑ च भवांते । नपुंसकं भूत्वा स्त्री पुमांशख 
भवति | एवं चतुरशीतियोनिप्रसुखशतसहस्रेषु रागद्वेषमोहामिभूते अन्तुभिरनिवृत्तविषयतृष्ण 
रन्योन्यभक्षणामिघातवधवन्धामियागाक्राशादिजीनतानि तीघ्राणि दुःखानि प्राप्यन्ते । 


अहो ह्न्द्वारामः कष्टस्वभावः संसार इति चिल्तयेत्‌ | एवं हलय चिन्तयतः संसारभयोद्वि- 
पस्य निवेदों भवति। निविण्णथ्व संसारप्रहाणाय घटत इति संखारानुप्रेक्षा ॥ रे ॥ 


अथे--संप्तार अनादि है । उसमें पड़ा हुआ जीव नरक तियेग्योनि मनुष्य और देवपयां- 
थके ग्रहण करनेमें चक्रकी तरह परिवतेन-परिश्रमण करता रहता है। कभी नरकसे निकल- 
कर तियेश्न अथवा मनुष्य हो जाता है, तो कभी तियेश्व होकर नारकी तियेश्व मनुष्य 
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या देव हो जाता है। कभी मनुष्य होकर नारकी तियेश्व मनृष्य या देव हो जाता है, तो कमी 
देव होकर तियेश्व अथवा मनुष्य हो नाता हे। इसो प्रकार अनादि काल्से संसारी नीवका चारें 
गतियोमे गाढीके पहियेकी तरहसे परिम्रमण हो रहा है। अतएव म्रमी संसारी जीव इसके 
स्वमन अथवा परजन कहे जा सकते हैं। अथवा इस पस्वितंनशील संसारमें स्वनन परजनकी 
कोई व्यवस्था भी तो नहीं बनती । क्योंकि एक ही जीव माता होकर बहिन भार्या या पुत्री हो नाता 
है, तो कोई बहिन होकर माता ख्री या पुत्री हो जाता है | कोई ख्री होकर बहिन पत्री या माता 
हो जाता है, तो कोई पुत्री होकर माता बहिन ख्री हो जाता है। तथा पिता होकर कोई भाड़ पत्र या 
पोत्र-नाती बन जाता है, ते कोई माई होकर पिता पुत्र अथवा पौन्न हो जाता है। कोई पौत्र होकर पिता 
भाई अथवा पुत्र बन जाता है, तो कोई पत्र होकर पिता भाई अथवा पोत्र हो जाता है। जो स्वामी 
है, वह नन्‍्मान्तरमें अपने सेवकका सेवक बन जाता है, और नो सेवक है, वह मवान्तरमें अपने स्वामी- 
का स्वामी बन जाता है | अथीत्‌ अपने अपने कमके अनुसार चतुगेतियामें भ्रमण करनेवाले जीवका 
किसीके भी साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, कि अमुक जीवके साथ अमुकका 
सदाकाल यही सम्बन्ध रहेगा | क्योंकि जो इस जन्ममें शत्र है, वह जन्‍्मान्तरमें अपना मित्र 
होता हुआ भी देखा जाता है, ओर जो मित्र है, वही कदाचित्‌ भवान्तरमें अपना शत्रु बनता 
हुआ नजर पड़ता है। जो पुरुष है, वही मर कर स्त्री अथवा नपुंसक पयोयका घारण कर लेता 
है, और जो री है, वह मरकर पुरुष अथवा नपुंप्तक हो जाता है, अथवा जो नपुंतक है, वही 
मरकर स्त्री अथवा पुरुष हो जाता है। इस प्रकार अनादि काल्से ये सभी संसारी प्राणी मुख्य- 
तया चोरासी लोख योनियेम भ्रमण कर रहे हैं, ओर राग द्वेष तथा मोहसे अमिभत-विहल 
रहनेके कारण विषयोकी तृष्णाको छोड़ नहीं सकते, और इसी लिये परस्परमें एक दुसरेका 
भक्षण करने तथा ताड़न वध बन्धन अभियोग (दोषारोपण ) ओर आक्रोश निंदा अथवा 
कटु भाषण आदि में प्रवत्त हुआ करते हैं। तथा तज्जनित अति तीन्र दुःखोंको भोगा करते 
हैं। अतणव मुमक्षु प्राणियोंकी संस्तारके स्वरूपका पुनः पुनः इस प्रकार चिन्तवन करना 
चाहिये, कि अहे संसार यह द्न्द्वाराम और स्वभावसे ही कष्टरूप है। अर्थात्‌ यह संसार इष्ट और 
अनिष्ट सुख ओर दुःखरूप युगल घमंका आश्रयभृत एक प्रकारका उपवन हे, परन्तु वास्तवमें 
इसका स्वभाव दुःख ही है। क्योंकि निस्को संसारमं सुख या इृष्ट विषय समझते हैं, वह भी 
वास्तवमें दुःख ही है । इस प्रकार निरन्तर विन्तवन करनेवाले मुमुक्ष प्राणीको संसारंस मय उत्पन्न 


'अ चछ चकी 


हो कर उद्वेग-व्याकुछताकी प्राप्ति होती है। ओर उससे पुनः नि्वेद-वैराग्य सिद्ध हो जानेपर वह 





१--श्नकी गणना पहले अध्यायमें बता चुके हैं। मुख्य मेद ८४ लाख हैं, किन्तु उत्तरोत्तमेद अधिक हैं ' 
२--- यत्सुख्त लोकिकी रूडिस्तहःखं परमार्थतः ” --पंचाध्यायी 


३६९६ रायचन्द्रमेनशाखरमाछायार [ मव्मोस्यायः 


जीव संसारका माश करनेमें ही प्रयणशील होता है । इस प्रकार संसारके स्वरूपका पुनः 
पुनः क्थिर करनेको ही संसारा: मक्षा कहते हैं । 

भावाये--संस्तारा नाम संसरण-परिश्रमणका है । इसमें ्रमण करनेवाले जीवको 
स्वमावसे ही हरएक प्रकारकी वस्त॒की प्राप्ति होती है| किन्तु मोह और अज्ञानके वशीमृत हुआ 
किसीको इष्ट और किसीको अनिष्ट समझता है, तथा दइष्टकी प्राप्तिम सुखका और अनिष्टकी 
प्राप्ति दखका अनभव किया करता है। वास्तवमें न कोई वस्तु इष्ट ओर सुखका कारण है 
और न कोई अनिष्ट और दुःखका ही कारण है। अतएव ज्ञानी नीव सम्पणे पर बस्‍्तुओंके 
संयोगमात्रको दुःखका ही कारण समझकर उद्धेग और वैराग्यको प्राप्त हुआ करता है, तथा 
विरक्त हो कर निवाणकी सिद्धिमे प्रयल्नशील होता है । इस प्रकार संप्तारके स्वरूपका पुनः पुनः 
विचार करना संसारानुप्रेझ्ा है और संसारसे विरक्त होना ही उसका वास्तविक फल है ॥ ३॥ 


भाष्यम--णक ण्वाहं न में कश्चित्त्वः परो वा विद्यते। णक णवाहं जाये | एक णव 
झ्रिये।न मे कश्चित्स्वजनसंज्ः परजनसंज्ो वा व्याधिजरामरणादीनि दुःखान्यपद्दरति 
धरत्यशाहारी या सवति । णक पवबाहं स्वकृतकरमफलमलु मवार्मीते चिन्तयंत्‌ । 
हास्य चिन्तयतः स्वजनसंज्षकेषु स्नेहानुरागप्रतिबन्धो न सवते परसंक्षकेषु चद्वेषानु- 
बन्धः | ततो निःसद्तामभ्युपगतो मोक्षायेव यतत इत्येकत्वालुप्रेक्षा ॥ 8 ॥ 


अथे--इस संसारमे में अकेला ही हूँ | यहाँपर मेरा कोई न स्वजन है, और न कोई 
परनन । मैं अकेला ही उत्पन्न होता हूँ, और अकेला ही झुत्युकों प्राप्त होता हूँ । निस्को 
यहाँपर मेरा स्वजनसंज्ञक अथवा परननसंज्ञक कहा जाता है, वह भी कोई ऐसा नहीं है, 
कि मेरे व्याधि नरा और मरण आदि दुःखोंकों दूर कर सके । सवेथा दुर करना ते दूर रहा, 
उसके अंश अथवा अंशांशको दूर करने या बाँटनेम मी कोई सम नहीं हो सकता। जिन 
कर्मोंका बंध मैंने किया है, उनके फलका अनुभव करनेवाला में अकेछा ही हूँ । इस प्रकार अपने 
एकाकीपनेका बिन्तवन करना चाहिय। जो मुमुक्षु-मोक्षामिल्ञाषी निरन्तर इस प्रकारसे चिन्तवन करता 
रहता है, उप्तको स्वजनसज्ञक प्राणियोंमें स्नेह या अनुरागका प्रतिबन्ध नहीं होता | वह उन- 
को अपना समझकर उनके विषयमें मोहित नहीं होता, और इसा लिये वह उनके निमित्तसे पापकमे 
करनेसे पराड़मुख रहता या विषयोसे 'विरेक्त रहा करता है। इसी प्रकार उसको परननसंज्ञक 
प्राणियेंमे द्वेषका प्रतिबन्ध-रुकावट नहीं होती। उनको वह पर समझकर उनका अकल्याण आदि कर- 
नेमें भी प्रवृत्त नहीं होता, और इसी लिये वह सबसे वीतद्वेष या निर्वेर रहा करता है। फल्तः 
एकत्वका चिन्तवन करनेवाला जीव राग द्वेषसे रहित होकर निः्न्जताको प्राप्त हो नाता है, और 
वह मोक्षके लिये ही प्रयत्न किया करता है। इसीको एकत्वा< भेक्षा कहते हैं । 

भावाये--संसारम परिभ्रमण करते हुए भी अपनी आत्माकी एकाकिताका पुनः पुनः 
विचार करनेको एकत्वानुप्रेश्ला कहते हैं । क्योंकि जन्म मरण जरा और व्याधि आदि अवस्थाओमे 


मृत्र ७। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रस । ३९७ 


नीव एक ही रहता है, और उस्लीको उनका फल भोगना पड़ता है। अपने सिकय और कोई 
भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कि कमे-फलके भोगनेमं एक सूक्ष्म अंशका भी भागीदार हो सके। 
अतएव ऐसी भावनाको निरन्तर रखनेवाल्य जीव किसी भी अवस्थामें हतशक्ति नहीं होता और 
न किसीसे राग द्वेषका अनुबंध ही करता है । किन्तु पूणे ओर शुद्ध एकता-निवृत्तिके लिये ही 
प्रयत्नशील हुआ करता है। इस प्रकारकी अपनी एकाकिताके चिन्तवनकी एकत्वानुप्रेक्षा 
कहते हैं, और उसका फल निश्ज्जताकी सिद्धि तथा मोक्ष-परुषा्ंका साधन ही है॥ ४ ॥ 


माष्यम--शरी रव्यतिरेकेणात्मानमनुचिन्तयेत्‌ । अन्यच्छरीरमन्यो5हम । पेन्द्रियकं 
शरीरमतीन्द्रियोषहम्‌, अनित्यं शरीरं नित्यो5हम, अह्ञ शरीर ज्ञो5हम, आद्यन्तवच्छरीरम- 
नाथन्तो५हम्‌ । बहूनि च में शरीरशतसहस्राण्यतीतानि संसारे पारश्रमतः । स एवायमहम- 
न्यस्तेग्य इत्यनाचिन्तयेत्‌। एवं ह्स्य चिन्तयतः शरीरप्रातिवन्‍्धो न भवतीते। अन्यश्च 
शरीराज्ित्यो5हमिति निःभ्रेयल संघटत इत्यन्यत्वानुपेक्षा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--अन्यत्वानप्रेत्ताका आशय यह है, कि शरीरसे अपनी आत्माकी मभिन्नताका 
चिन्तवन करना। यथा--मैं शररसे स्वेया भिन्न हूँ। क्योंकि शरीर ऐन्द्रिय-इन्द्रियगोचर मूते 
है, और मैं अनिन्द्रिय-अमूते हूँ, शरीर अनित्य है-आयुषृण होते ही विधटित हो जाता है, 
अथवा उसके पहले भी अनेक प्रकारसे विशीणे होता रहता है, और मैं नित्य हँ-कभी नष्ट 
अथवा विशीर्ण नहीं होता, शरीर अज्ञ-न्ञानशुन्य है, ओर में ज्ञ-ज्ञान दशनरूप हूँ, 
शरीर आदि और अन्तसे युक्त है-क्योंकि वह उत्पन्न हेता ओर नष्ट भी होता है, किन्तु में 
इन दोनें। ही धर्मोंस्ते रहित हूँ-में अनादि और अनन्त हूँ। संसारमें परिभ्रमण करते हुए मेरे 
न मालूम कितने रक्ष शरीर बीत गये, किन्तु में यह वही उन सबसे मिन्न बना हुआ हूँ। इस 
प्रकार शरीरसे अपनी मिन्नताका बार बार विचार करना चाहिये | इस तरहसे विचार करनेको 
अन्यल्वानुप्रेक्षा कहते हैं। जो जीव निरन्तर इस प्रकारका चिन्तवन किया करता है, उसको 
शरीरमें प्रतिबन्ध-ममत्वमाव नहीं होता, ओर वह ऐसा समझ करके कि अनित्य शरीरसे 
नित्य मैं सवेया मिन्न ही हूँ, निःश्रेयस-पदकी सिंद्धिके लिये ही प्रयत्न किया करता है। यह 
अन्यत्वानुप्रे्चाका वास्तविक फल है । यह सब अन्यत्वानुप्रेज्ञाका स्वरूप समझना चाहिये । 
आाष्यम--अशुचि खल्विदं शरीरमिति चिन्तयेव्‌ | तत्कथमशुचीति चेवाह्मत्तरकार- 
णा > चित्वावशाचिमाजनत्वादशुच्युद्ध वत्वादशुभपारेणामपाकाझु बं घादशक्यप्रती का रत्वाश्चेति । 
तन्नाछ - रकारणाशुचित्वात्तावच्छरीरस्याद्यं॑ कारणं शुक्र शोणितं च तदुभयमत्यन्ताशुचीति 
उत्तरमाहारपरिणामादि । तध्था-कवलाहारो हि ग्रस्तमात्र ण्व श्लेष्माशयं प्राप्य श्लेष्मणा 
ब्रवीकृतोधत्यन्ताशुचिसेव॒रति । ततः पित्ताशयं प्राप्य पच्यमानो<म्लीकृतो5शुचिरेव भवाति । 
पक्को वाय्वाशयं प्राप्य वायुना विभज्यते प्थछखलः श्यक्रसः। खलान्यूत्रः रीषादयो मलाः 
प्रादु्भवन्ति, रसाच्छोणितं परिणमति, शोणितान्मां सम्‌, मां सान्भ- ५, मेदसो5स्थीनि, अस्थि- 
स्‍्यो मज्जा, मज्जाम्यः शुक्रामेति सर्व चेतचुश्लेष्माविशुक्रान्तमशुचिभंवाते तस्मादाय्ुत्तरकारणा- 


१९८ #आकऋररपतलायास [ नवमो<घ्याय; 


शुचित्वादशुचि शरीरमिति | कि चान्यत-अशुचिमाजनत्वात अशुचीनां खल्वपि भाजनं शरीर 
कणनासाक्षिवन्तमलस्वेदृश्लेष्मपित्तमूत्रपुरीषादीनामवस्करभूतं तस्माद्शुचीति । कि चान्यत्‌ 
-अशुच्युद्धवत्वात्‌ ।णषामेव कर्ण मलादीनामुद्धवः शरीरं, तत उद्धवन्तीति। अशुची च गर्भ संभ- 
घतीति अशुचि शरररिम। कि चान्यत्‌ू--अशुभपरिणामपाकानुबंधावात्तेवे विन्दोराधानात्प्रभूति 
खल्वपि शरारें कललाबुदपेशीघनव्यूहसंपूर्णमंकौमारयौवनस्थविरभावजनकेनाशुभरिणाम- 
पाकेनानुबद्धं दगोन्ध पातिस्व॒भावं दुरन्तं तस्मादशाचि | कि चान्यत्‌ ।-अशक्यपतीकारत्वात्‌ ' 
अशक्यप्रतीकारं खल्वाप शरीरस्याशुचित्वम॒द्र॒तंनरूक्षणस्नानानुलेप न घूपप्रधषेवासयुक्ति 
माल्याविभिरप्यय्य न शक्यमशुचित्वमपनेतुमशुच्यात्मकत्वाच्छुच्युपघातकत्वाशेति । 
तस्मावशा्े शररिामीते।| एवं हास्य चिन्तयतः शरीरे निर्वेदो भवति | निर्विण्णश्व शरीर- 
प्रहाणाय घटत हवाते अशुचिेत्वालुप्रेक्षा ॥ ५ ॥ 

अथे--अश्ुचित्वानुप्रेश्ाका अभिप्राय यह है, कि शरीरकी अपवित्रताका विचार 
करना । संवर ओर निनराके अमिलाषी मुमुक्ष॒ मव्योंको शरीरके विषयम निरन्तर यह चिन्तवन 
करना चाहिये, कि यह शरीर नियमसे अशुचि-अपवित्र है। अशुचि किस प्रकारसे है! किन किन 
कारणेंसे यह अपवित्र हे! ऐसी जिज्ञासा कदाचित्‌ हो, तो उसका उत्तर यही हे, कि इसकी 
अर्पवित्रताके अनेक कारण हैं । सबते पहछा कारण तो यह हे, कि जिन कारणोेंसे इसकी 

७ आर ञ् रू ्‌ः 62 है दूर ञे 

उत्पात्ति होती है, वे इसके पर्व और उत्तर कारण अपविन्न हैं । दुसरा कारण यह हे, कि यह 
अपवित्र पदार्थोका माजनन-आश्रय हैं । तीसरा कारण है, कि यह शरीर अशुचि पदार्थोका 
उद्भव उत्पत्ति-स्थान है | कारण कि अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पाप-कर्मके उदयसे यह 
अनुबद्ध रहता है, और पॉचवाँ कारण है, कि इसकी अपविश्नता किमी भी उपायके द्वारा दूर 
नहीं की जा सकती | इस प्रकार अनेक कारणोंसे शरीरकी अपनिन्रता एिड्वि है। इन सबका 
सारांश यह है किः--- 

शरीरका आदि-कारण शुक्र ओर शोणित है, क्योंकि इन्हींके द्वारा मनुष्य-शशैर 
उत्पन्न हुआ करता है । गर्मन शरीरमात्रके मुल उपादान कारण ये दो पदार्थ ही हैं, और 
ये दोनों ही अत्यंत अशुचि हैं। अतएव आदि कारणकी अपेक्षा शरीर अपवित्र है। शरीरका 
उत्तर-कारण आहार परिणाम है। सो इस अपेक्षासे भी शरीर अशुचि ही है। क्योंकि निसको 
यह जीव-मनुष्य प्राणी ग्रासरूपसे ग्रहण करता हे, वह कवढाहार खानेऊे बाद ही-गलेके नीचे उतरते 
ही छेष्माशय-आमाशय को प्राप्त होकर उसके-ेष्मके द्वारा द्रवीमत हो नाता है। क्या वह अवस्था 
अपवित्र नहीं हे! अत्यन्त अपविन्न है। इसके अनन्तर वह आहार पित्ताशयको प्राप्त हो 
कर जब पकने लगता है, उस समयमे वह अम्लरूप अवस्थाको धारण किया करता है। वह 
अवस्था भी अत्यन्त अपविन्न ही है| पक जानेके बाद वह आहार वाय्वाशयको प्राप्त होता 
है। उस समय वह वायुके द्वारा विभक्त हुआ करता है। उस के खल भाग और रस भाग 


इस तरह दो एथक्‌ एथक्‌ भाग हो जाते हैं| खल भागके द्वारा मृत्र और प्रीष-विष्टा आदि 
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मल बनते हैं, और रस भागके द्वारा शोणित-रक्त तयार हुआ करता है। इसके अनन्तर 
क्रमसे इसकी कार्यकारण-पद्धति इस प्रकार है-रक्तले मांस, मांससे मेदा, मेदासे अस्थि-- 
हड्डी, अस्थिसि मज्जा, और मज्जातें शुक्र-वीये तैयार होता हैं झेप्म से लेकर शुक्र पर्यन्त 
आहार के सभी विपारिणाम अशचि ही हैं।ये ही सब शरीरके उत्तरकारण हैं। अतएव 
इनकी अशुचिताके कारण हा शरीर अशुचे है।इस प्रकार शरीरकी अपविश्नताको 
बतानेके लिये पहला क.रण नो बताया है, सो ठीक ही है, कि आदि और उत्तर कारणों- 
की अपविन्नताके कारण यह अपग्ित्र है। 


दसरे कारणका तात्पये यह है, कि जितने भी अशुचि पदार्थ हैं, उन सबका आधार 
शरीर ही है। कान नासिक्रा आँख ओर दातके मल शरीरके आश्रयते ही रहते हैं, ओर स्वेद्‌-- 
पंसीना इलेप्म-खखार पित्त मृत्र ओर पुरीष-विष्टा आदि आयवित्र पदार्थोका अवस्कर-कूडादान 
शरीर ही हे । अतण्व यह अपवित्रताक़ो ही धारण करनेवाल् है। 


तीप्रे कारणका आशय इस प्रकार है--कण्णमलर आदि नितन अशुबि पदार्थ हैं, उन 
सबका आधार ही नहीं उत्पत्ति-स्थान भी शरीर ही है। शरीरके द्वारा ही ये सब मल उत्पन्न 
हुआ करते हैं । नव द्वारोंसे बहनेवाले सभी मर्लोंकी उत्पत्ति शरीरसे ही होती है । तथा गभके 
अशुषि होनेसे ही शरीर उद्धृत-पैदा होता है, इसलिये भी शरीर अशुच्युद्धव है-अपवित्र हे। 


चौथा कारण--यह शरीर अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पापकर्मोके उदयसे अनबद्ध 
है, इसलिये अशुचि है। माताके ऋतु-कालमे पिताके वीये-बिंदुओंके आधान-गर्भाधानके समयसे ही 
लेकर यह शरीर क्रमसे उन अनेक अवस्थाओंसे अनबद्ध हुआ करता है, नो कि कलल-नराय ( गर्भको 
आच्छादन-ढँकनेवाला चम ) अबुद-पेशी घन-व्युह संपूर्ण गर्भ कोमार योवन और स्विवर भावोंको 
उत्पन्न करनेवाले अशुभ परिणामोंके उद्यरूप हैं। इसके सिवाय यह शरीर स्वभावसे ही दुगन्धिय॒क्त 
आर सड़न गढनेवाढा है, तथा इसका अन्त दुःखरूप ही है।इस कारणस्े भी शरीर अपविन्न हे | 


पाँचवोँ कारण-यह है, कि इसकी अशचिताका प्रतीकार अशक्य हे | कोई भी ऐसा 
उपाय नहीं है, कि निसस शरीरकी अपवित्रता दूर की जा सके । अनक प्रकारके उद्बतेन- 
उबटन करके भी निमेल नहीं बनाया जा सकता | नाना तरहके रूक्षण प्रयोगोकों करक भी 
उसकी स्लिग्वता दर नहीं कर सकते | यथायोग्य त्लान करके भी इसको स्वच्छ नहीं बना 
सकते | चन्दन कस्तरी केशर आदि उत्तमोत्तम पदार्थोका अनुलेप-लेप करके भी इसको कान्तियक्त 
नहीं बना सकते । अनेक प्रकारके पदाथोंकी सुगन्धित धूप देकर भी इसको सुगन्धित नहीं 
बना सकते | पनः पुनः घिस बिस कर धोनेसे भी इसको लावण्ययक्त नहीं बना सकते । इतर 


- १--रसाद्न्कं ततोमांस मांसान्मेदः प्रवतेते । मेदतोइस्थि ततो मर्ज मजवाच्छुकं॑ ततः श्रजा । 


४०० शयचंन्द्रजेनशाखमालाया# | नवमोड्ध्याय: 


फुलेल आदि सुगन्ध द्रव्य लगाकर ओर पृष्पमाला आदिको धारण करके भी सुगन्धित नहीं 
बना सकते । इस तरह कोई भी उपाय करके इसकी अशुचिता दूर नहीं की ना सकती। 
क्योंकि स्वभावसते ही यह शरीर अशुचिरूप है, और शुचिताका उपघातक-नाशक है | इस 
कारणसे भी शरीर अशुचि ही है । 


इस तरह अनेक प्रकारसे शरीरकी अपविश्नताके चिन्तवन करनेको अशुचित्वानुपेक्षा 
कहते हैं । निरंतर इस तरहकी भावना करनेवाछा जीव शरीरके विषयम निर्वेद-वैराग्यको प्राप्त 
हे जाता है, और निर्विण्ण होकर शरीरका नाश-मोक्षको प्राप्त करनेके लिय ही चेष्टा किया 
करता है । इस प्रकार अशुचित्वानप्रेलाका वणन किया ॥| ६ ॥ 


भाष्यम-आस्वानिहामुत्नापाययुक्तान्महानदीखोतोवेगतीएणा नकुशलागमकुशलानिगे- 
मद्वारभूतानिन्द्रियादीनवद्यताइचन्तय. । तद्यथा-स्परशंनेन्वियप्रसक्ताचित्तः सिद्धो5नेकविद्या 
बलसम्पन्नोःष्याकाशगो5ष्ठाइनिमित्तपारगो गाग्येः सत्यकिनिधनमाजगाम | तथा प्रभूतयव- 
सोदकप्रमाथावगाह्म विगुणसम्पन्नवनविचारिणश्य_ मदोत्कटा बलवन्तोषपि हस्तिनों हस्ति- 
बन्धकीषु स्पशनेद्यसक्तचित्ता ग्रहणमुपगच्छान्त । ततो बन्धवधदमनवाहनादुशपा््णि- 
प्रतोदासिघाताविजानेतानि तीत्राणि दुःखान्यनुमवन्ति । नित्यमेव स्वयूथस्य स्वच्छन्व- 
प्रचारसुखस्य वनवासस्यानुस्मरन्ति | तथा भैथुनसुखप्रसद्ादाहितगर्भोश्वतरी प्रसवकाले 
प्रसांवेतुमशक्ल॒वन्ती तीत्रदःखामिहता5वशा मरणमभ्युपैति । णवं सर्वे णव स्पशेनेन्द्रिय- 
प्रसक्ता इहामुत्र च विनिपातमृच्छन्तीति। तथा जिह्लेन्द्रियप्रसक्ता मृतहस्तिशरीरस्थस्रो- 
तोवेगोढ्वायसवत्‌_ हेमनघृतकुम्भप्रविष्टमूषिकवत्‌ गोष्ठप्रसक्तहदवालिकूमेवत मांसपे- 
शीलुब्धश्येनवत्‌ बडिशामिषग्रद्धमत्स्यवच्चेति । तथा बप्लाणेन्द्ियप्रसक्ता ओषधिगन्धलुब्ध- 
पैज्नगवत्‌ पललगन्धानुसारिमूषिकवच्चोति । तथा चश्नारोन्द्रयप्रसक्ताः स्रीवशनप्रसद्वावजु- 
नकचोरवत्‌ दीपालोकलोलपतद्ूवद्विनिपातमृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । तथा श्रोत्रेन्द्रियप्रस- 
क्तास्तित्तिरपोतकपिश्नलवत्‌ गीतसंगीतध्वनिलोलमृगवद्धिनिपातमृच्छल्तीते चिन्तयेत्‌ । 
ब्य चिज्तयज्नास्रवनिरोधाय घटत इति आस््रवानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥ 
अथे---प्तातवीं भावनाका नाम आखवानुप्रे्ा है। कर्मोके आनेके मागेकी आखव कहते 
हैं। आखवोंके भेद पहले बता चके हैं। फलतः ये सनी आखव इस लछोक तथा परलोक दोनों ही भवमे 
अपायप्‌र्ण-दुःखदायी हैं। दुःखोंके कारण तथा आत्माको कल्याणसे वंचित रखनेवाले हैं। निस प्रकार 
बडी बडी नदियेंके प्रवाहका वेग अति तीक्ष्ण हेता है, ओर अकुशल-अकल्याणके आगमन-दप्रंवेश 
और कुशछ-कल्याणके निर्गम-बाहर निकलनेका कारण-द्वार हुआ करता है। उसी प्रकार 
ये इन्द्रिय आदि आख्व भी जीवोंको अकल्याणसे युक्त कराने और कल्याणसे वंचित रखनेके 
लिये मार्ग हैं । इस प्रकार संवरके अमिाषी साधुओंको इनकी अवद्यता-अधमताका विचार करना 
चाहिये। निनके द्वारा कमोंका आखव होता है, उनमें इन्द्रियों प्रत्यक्ष दीखनेवाले ऐसे कारण हैं, 
कि निनसे जीवकी इसी भवमे केश सहन करना पड़ता है। पस्लोकके लिये मी इनसे अशुभ 
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कमका संचय होता हे । इन्द्रियों पाँच हैं। उनमेंसे प्रत्येकका विचार करने योग्य स्वरूप इस 
प्रकार है-- 

स्पशन--जिसको अनेक सऐिद्!ियाँ प्राप्त थीं, अनेक बड़ी बड़ी और छोटी छोटी विद्याओंकि 
बलसे परिपृण था, तथा जो आकाशमें गमन करनेवाला, और जो अष्टाज्न महानिमित्तशास्रोका 
पारगामी था, ऐस्ता गाग्ये गोज्रम उत्पन्न हुआ सात्यकि-महांदेव इस इन्द्रियमें आसक्त-लीनचित्त 
रहनेके कारण ही रुत्युकों प्राप्त हुआ । शासत्रोमें इसका स्पष्ट वणन है। इससे स्पशेनेन्द्रियकी 
आमस्क्तिका दोनों ही भवोमं अवद्यरूप (गहिंत-त्याज्य ) जो फल प्राप्त होता है, वह सिद्ध होता 
है। इसके सिवाय प्रत्यक्षमं भी देखा नाता है, कि निस्र वनमें घास तृण वृक्ष आदि खादय-सामग्री 
ओर जल प्रचुररूपमें पाया जाता है, और इसी लिये उस वनमें ययेच्छ अवगाहन करने आदि 
गणोंसे सम्पन्न-परिपर्ण रहकर ख्वतन्त्र विहार करनेवाले मदोन्मत्त ओर बलवान भी हस्ती इस 
स्पशनेन्द्रियमं आसक्तचित्त होकर हस्तिबन्ध॑कियोंमं फँस जाते हैं, ओर पकडे जाकर बंधनको 
प्राप्त हो जाते हैं। तथा इसके अनन्तर बंधन वध दमन वाहन-सवारी और अकशके द्वारा दोनों 
भागोमे व्यथित होने तथा अभिषात-मार प्रभति अनेक कारणेंसे उत्पन्न तीन दुःखोंका अनुभव 
किया करते हैं, और निम्तमें कि अपने झण्डके साथ साथ स्वच्छन्द्‌ घमनेके सुखका अनमव॑ 
किया करते थे, उस वनवासको सदा याद्‌ किया करते हैं । 

तथा खिच्चरी मैथुन सुखके लोभमें फँसकर जब गभभवती हो जाती है, तब वह प्रसवके 
समय बच्चेको पेदा नहीं कर सकती, और उसकी तीज्र वेदनासे अमिहत होकर विवश हुई 
मृत्युको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार स्पशेनोत्रियमें अत्यासक्ति रखनेवाले ध सभी प्राणियोको 
इस लोक तथा परलषेकर्म विनिषात-विनाशको प्राप्त होते हुए ही देखा जाता है । 

रसनेन्द्रिय-इस इन्द्रियके बम पड़े हुए प्राणी भी दोनों भवामें छ्लेशको ही प्राप्त होते हैं। 
इस छोकमें उनका छेश प्रत्यक्ष सिद्ध है। निम्त प्रकार मरे हुए हाथीके शरीरपर बैठा हुआ 

१--जैनधर्ममें ११ द्ध माने हैं, जोकि चतुर्थकालमें हो चुके हैं । उनमेंसे आतिम रूका नाम सात्यफी है। 

इनकी कथा शाल्लेमें वणितहे । यशास्तछक चम्पू, आराधनाकथाकोष भादि अ्थोमें इमकी उत्पति आदिकां 
खुलासा वर्णन किया है, सो वहाँपर या अन्य कथा-पुराण-प्रंथोंमें देखना चाहिये। उसका सारांश बही है, कि ये मुनि 
ओर भार्यिकाके अष्ठ हो जानेसे उत्पन्न होते हैं। दीक्षा-धारण करके ११ अंग ९ पूर्वतकके पाढी द्वोते हैं।जब अध्ययन 
कर चुकते हैं, तब ५०० महाविद्याएं और ७०० धुल्कक-छोटी विद्याएं आकर उनसे अपना स्वामी बननेकी प्रार्थनां 
किया करती हैं । वे भी उनके लोभमें आकर तपत्यास अष्ट हो जाते हैं, और स्पशेनेन्दरियंके विषयोंमें एत होकर 
भायुके अम्तमें दुगेति को जाया करते हैं। अशहज्ञ महानिमित्त शाल्मोंके नाम इस प्रकार हैं-१ अंतंरीक्ष २ भौम 
३ अंग ४ स्वर ५ श्वम ६ लक्षण ७ व्यज्न ८ छिन्न। २--घास तृण आदिको उछालना, अपने ऊपर उछालकर 
डाल लेना, उनका उखाड़ना तोड़ना फेकना ओर जलमें विलोडन-मंधन आदि करना । ३---हाथरियोंकी पकड़ुमके 
लिये एक खड्ढा बनाया जाता है, और शिक्षित द्वाथियों या दृथिनियोंके द्वारा उसमें लाकर वह जंगछी द्वाथी फैंसायां 


जाता है। उसको हत्यिबंधकी कहते हैं। 
घर 


४०३ उगंनन्‍्ऋन्ा२/खमालछायाम [ नवमो<्ध्याय 


किन्तु नदीके वेगमें पड़ा हुआ कौआ, अतिक्लेश अथवा मरणको प्राप्त होता है, अथवा हेमन्त 
या शीत ऋतुमे घीके घडेम प्रविष्ट-घुस्ता हुआ चुहा, तथा सरोवरम सदा निवास करनेवाला 
कछुआ गाके वाडेम फँसकर निस दशाको प्राप्त हुआ करता है, इसी तरह मांसकी डलीमें 
ल्ोभके वश फंसा हुआ बाजपक्षी या कटिया-लेहेके कांटेमें छगे हुए मांत-खण्डके मक्षणकी 
गद्धि-अतिशय लुब्धघताको रखनेवाल्ा मच्छ निस्त दशाको प्राप्त हुआ करता है, उसी दशाको 
जिव्हा इन्द्रियके समी रुम्पटी प्राप्त हुआ करते हैं, यह बात इन उदाहरणोसे परिद्ध होती हे । 

ध्राणन्द्रिय---सर्पको पकड़नेवाले ऐसी ओषधकों सपके निवासस्थानके पास रख देते हैं, 
कि जिसकी गंध उसको अति प्रिय माठ्म होती है। सपे उस गंधके छोभसे वहाँ आता है, और 
पकडा जाता है। इस तरह नासिका इन्द्रियके वशीमत हुए सपकी जो दशा होती है, अथवा 
मांसके गंधका अनुप्तण करनेवाले चुहेको जो अवस्था भोगनी पड़ती है, वहीं दशा सम्पणे 
नासिका इन्द्रियके लम्पटियोंकी हुआ करती है। 

चक्षरिन्द्रिय--इस इन्द्रियके विषयम आसृक्त प्राणी मी ख्री-दशेनके निमित्तसे अ्जेन 
चोरके समान अथवा दीपकके प्रकाशकों देखकर चश्चछ हो उठनेवाले पतज्गल -कीड़ेकी तरह विनि- 
पात-पतितदशा या सृत्युको प्राप्त होते हुए ही देखे नाते हैं। 

श्रोजेन्द्रिय---इस इन्द्रियके लम्पटी मी तीतर कपोत और कपिल चातक-पपीहाकी तरह 
अथवा गाये गये गीतकी ध्वनिको सुनते ही चंचल वित्त हो उठनेवाले हरिणकी तरह विनिपात- 
नाशको ही प्राप्त होते हैं । 

इस तरह संवरके अमिलषियोंको इन आखवद्गाररूप इन्द्रियोंकी अवद्यता-निकृष्टताका 
विचार करना चाहिये | जो निरंतर इस प्रकार चिन्तवन करता रहता है, वह भव्य साधु सम्पणे 
अपाय-नाशके कारणमृत इन आज्वोका निरोध करनेके लिये ही चेष्टा करनेमें दत्तचित्त हो जाता 
है। तथा मोज्षका साधन किया करता है। इस प्रकार आखवानुप्रेक्षाका स्वरूप समझना चाहिये ॥७॥ 

साष्यम--संवरांध्व महात्रताविशुप्त्याविपरिपालनाहुणतश्चिन्तयेत्‌ । सर्वे छोते यथो- 

क्तास्रवदोषाः रंवृतात्मनो न मवन्‍्तीति चिल्तयेत्‌। एवं हास्य चिन्तयतो मातिःसंवरायैव घटत 
इतिसंवरालुप्रेक्षा ॥ ८॥ 

अथे--संवरक। स्वरूप पहले बता चुके हैं, कि आखंवके निरोध-रोकने-रुकावटको संवर 
कहते हैं। यह संवर पंच महात्रतादिरूप तथा तीन गुप्ति आदि स्वरूप है। जब कि आलव सम्पणे 
अपाय-नाशका कारण है, और संवर उसका प्रतिपक्षी है, तो यह बात स्वयं ही सिद्ध हो जाती है, 
कि संवर सम्पूण कश्याणोंका कारण है। अतएव संवरकी गुणवत्ता-महत्ताका चिन्तवन करना 
भाहिये । विचार करना चाहिये, कि ऊपर जो आखवके दोष बताये हैं, वे संवर सहित जीवकी कभी भी 
प्राप्त नहीं है| सकते | इस प्रकार संवरकी गुणवत्ताका विचार करते रहनेवाले जीवकी बुद्धि संवरकों 


तिद्ध करनेके लिये ही प्रवत्त-तैयार हुआ करती है। इस प्रकार संबरा: मक्षाका वर्णन किया॥९॥ 


सूत्र ७।] . समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | ४०३ 


माष्यम--निजेरा वेदना विपाक शत्यनथोन्तरम्‌ | स द्िविधो:बुद्धिपूर्वे: र|्ाक(एन्‍्ट्च । 

तत्र नरकादिषु क्मफलबिपाको यो५बुद्धिपूववेकस्तमुद्यतों 5: ट्रिं5:. उक़्शलानुवन्ध इति। तपः- 
पराष >जयंकृत! _प्रा>::(»+ | त॑ गुणतोषनुचिन्तयेत | शुभानुबन्धी निरनुबन्धों वेति। एव- 
मसुचिन्तयन्कमेनिजेरणायैव घटत इति निजेरालुप्रेक्षा ॥ ९ ॥ 

अथे--निनेरा वेदना और विपाक ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । नि्रा 
दो प्रकाककी हुआ करती है |---एक अबुद्धिपृवंक दूसरी कुशलूमूल | इनमें से नरकादिक 
गतियोंमें जो कर्मोके फलका अनुभवन विना किप्ती तरहके बुद्धिपुवेक प्रयोगके हुआ करता है, 
उसको अब॒द्धिपवेक कहते हैं | इस निनेराके प्रति उद्यत जीवको कशलानबन्ध नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिये | तपके करनेसे तथा परीषहोंके जीतनेसे जो कर्मोंकी निमरा होती है, उसको 
कुशलमूल निमरा कहते हैं । यह निमेरा ही कायकारी है । इस प्रकार इसकी गुणवत्ताका पुनः 
पुनः विचार करना चाहिये। अथवा इसकी शुभानुबंधता या निरनुबन्धताका भी चिन्तवन करना 
चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवार्म मुमुक्षु कर्मोकी निमरा करनेकी तरफ ही 
प्रवृत्त हुआ करता है। 

भावा्े--आत्माके स्ताथ लगे हुए पौद्लिक कर्मोंका आत्मासे एकदेश वियोग 
होनेको-कर्मोंके एकदेश-आंशिक क्षयकोी निमरो कहते हैं। आत्माके साथ बँघे हुए कमे अपनी 
स्थितिको पूणे करके आत्मासे सम्बन्ध स्वयं ही छोड़ देते हैं। इसके लिये कोई खास प्रयत्न असाधारण 
कारणस्वरूप आवश्यक नहीं है। स्थिति पूर्ण होनेपर स्वयं ही कम आत्मासे सम्बन्ध छोडकर झड नाते 
हैं । इसको अबद्धिपवंकनिजेरा कहते हैं | क्योंकि इसमें कर्मोको निर्माण करनेके लिये 
कोई भी बुद्धिपवेकनिनेराके कारणका प्रयोग नहीं किया जाता। यह अनादिकाल्से ही होती 
चली आ रही है| इसका फल कुछ भी आत्म-कल्याण नहीं है। अतएव इसके विषय अकुशल्ानु- 
बन्धताका ही विचार किया जाता है। क्योंके ऐसा विचार करनेसे आत्म-कल्याणकी कारणमृत 
निमेराकी तरफ प्रवतति होती है। 


तप करने और परीषहोंके जीतनेसे कर्मोंकी स्थिति पर्ण होनेके पहले ही निमेरा हो जाती 

है। अतणव इसके निमित्तस जीव मोक्षके मागम अग्रेतर बनता है, और इसी लिये इसको 

कुशलमूल कहते हैं । इसकी गुणवत्ताका चिन्तवन भी मोक्ष-मार्गको सिद्ध करनेवाल्य है । 

इसछिये मुमलुओंकी अवश्य ही इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । इस प्रकार निर्जरानु 
प्रैज्ञाका वणेन किया ॥ ९॥ 

भाष्यम--पशञ्चास्तिकायात्मकं॑ विविधपरिणामसुत्पत्तिस्थत्यन्यतानुग्रहप्रलययुक्त लोक॑ 

चित्रस्वभावमनुचिन्तयेत्‌। एवं हास्य चिल्तयतस्तत्त्वज्ञानविशुद्धिमंवतीति लोकानुप्रेक्षा ै॥१०॥ 


१-एकदेश के संक्षयलक्षणा निजेरा । दो भेदोंके नाम सविपाकनिजेरा ओर अविपाकनिजैरा ये भी हैं। 


३०४ रायचन्द्रनेनशासत्तमालायाद [ नवमोड5घ्याय। 


अर्थ--लछोकका स्वरूप पहले भी बता चुके हैं, कि यह पश्चास्तिकायरूप है। णीव 
पुद्रछ धमं अधर्म और आकाशके समूहस्वरूप है। नाना प्रकारस परिणमन करनेवाल्ा, उत्पत्ति 
स्थिति भेद अनुप्रह और प्रछूय भावका धारण करनेवाढा, तथा वीचित्र-आश्चयकारी स्वमावसे 
यक्त हे । इस प्रकार लछोकके स्वरूपका बार बार चिन्तवन करना चाहिये। जो साधु इस प्रकार 
चिन्तवन करता है, उसके तत्त्वज्ञानमें विशुद्धि हुआ करती है । 


भावाये--छोकका चिन्तवन करनेसे तत्त्वज्ञान निमे होता है। क्योंकि वह तत्तोंके 
और उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । इसके सिवाय परोक्ष इृष्ट पदार्थोकी तरफ श्रद्धा 
दृढ होती है, निम्तसे कि सिद्धिके साघनकी तरफ मुमुश्लु-साधुनन अग्रेसर हुआ करते हैं ॥१०॥ 


- भाष्यम--अनावो संसारे नरकादिषु तेषु भवम्नहणष्वनन्त उत्वः परिवतेमानस्य जन्तोन 
विविधदःखाभिहतस्थय मिथ्यावशेनाइप कराए 55 #२२न्‍ं/न्स्वमोहान्तरायोक्यामिमूतस्य 
सम्प्रग्दशंनावि विशुद्धो बोधिदुलेमो भवतीत्यनाचिन्तयेत्‌ । एवं हास्य बोधिदुरलमत्वमलु- 
चितयतो बोधि प्राप्य प्रमादो न भवतीति बोधिदुर्लभत्वालुप्रेक्षा ॥ ११ ॥ 

_ अये--यह -ु6ै:5५ संसार अनादि है। अतएवं संसारी-प्राणी भी नरकादिक चारो 
गतियेंमे अनाद्रिकालसे ही परिभ्रमण कर रहा है। नारक आदि मर्वोके पुनः पुनः अहण करनेंमें ही 
सदासे प्रदत्त है। एक मवको छोड़कर दूसरे मवको धारण कर पुनरपि पहले ही भर्वोको धारण करने- 
रूप परिवतन यह प्राणी अनादि संसारमं अनन्त बार कर चुका है। संसारकी चारों गतियोमें अनन्त बार 
परिवर्तन करनेके कारण नाना प्रकारके दुःखोंसे अमिहत-पीड़ित है, ओर हो रहा है। इस अनादि परि- 
अम्णका कारण मिथ्यादशन है। मिथ्यादशेनके उद्यसे इस जीवकी मति-समीचीन-यथारथ बुद्धि नष्ट 
हे। चुकी है, और इसके साथ ही यह जीव ज्ञानावरण दशनावरण मोहनीय और अन्तराय इन चारों 
घातियाकर्मोके उदयसे अमिभमृत-व्याकुछ हो रहा है, निससे कि इसकी ज्ञान दशेन सम्यकत्व 
और वीयेशक्ति छप्तप्राय हो गई है, तथा विपरीत बन गई है। अतएव इस जीवको सम्यम्दशेनादिके 
द्वारा अत्यन्त विशुद्ध बोधि-सम्यम्तानका छाम दुःशक्य-दुःसाध्य है। इस प्रकार साधुओंको 
नोधिकी दुर्ेमताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये। जो इस प्रकारसे बोधिदुल॑भताका चिन्तवन 
करता रहता है, वह जीव बोधिको पाकर प्रमादी नहीं बनता। 


.... भावाथे--अनादि काछसे कमेके पराधीन इस प्राणीको परिभ्रमण करते हुए एक रत्न- 
श्रयके सिवाय सभी वस्तुओंका लाभ अनन्त बार हुआ, किन्तु रज्नत्रयकी प्राप्ति एक बार भी नहीं 
हो सकी ।॥ अतएव सबसे अधिक यही दुलेम है । इसके विना जीव नाना दुःख-परम्पराओंपे 
पीडित ही बन रहा है । इसलिये सम्पृणे सुखका साधन रज्नत्रयका छाम हो जानेपर विवेकी 
साधु प्रमादी केसे बन सकते हैं ! वे उसको पाकर उसकी रक्षा और पुष्टिमं ही प्रवृत्त हुआ 


करते हैं। इस प्रकार बोषिदुलेभत्बाजुमज्ञाका वणेन हुआ ॥ ११॥ 


के समाच्यतत्त्वायोविगमः त्रम का 
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सम्यग्वशनद्वारः पञ्चमहाप्रतसाधनों द्वावशारूगोपविष्टतत्त्वो शुप्त्याविविशु 
झुव्यवस्थानः संसारानिवांहको निःभ्रेयल प्रापको भगवता परमर्षिणाहैताही व्याख्यातो घम्म 
इत्यवम- चिन्‍्तथंत्‌ । एवं हास्य धमस्वाख्याततश्वमनुचिन्तयतो मागाच्यवने तदलुप्ठाने च 
व्यवस्थानं मवतीति धर्मस्वाख्याततस्वानुचिन्तनालुप्रेक्षा ॥ ११॥ 
अथे--परमर्षि भगवान अरहंतदेवने मिसका व्याख्यान किया है, अहो वही एक ऐसा 
धमे है, कि नो जीवोंकों संसारसे पार उतारनेवाला और मोक्षको प्राप्त करानेवाढा है । उसका 
द्वार सम्यम्द्शन है। सम्यवत्वका स्वरूप पहले बता चके हैं। उसके द्वारा ही धरंकी सिद्धि 
होती है। उसके विशेष साधन पाँच महात्रत हैं । हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रहका 
सवात्मना त्याग, उसके पणे स्वरूपको सिद्ध करनेवाढा है। धमंका तत्त्व--वास्तविक स्वरूप 
द्वादशाझमें बताया है। उसकी निरदोष-निर्मल व्यवस्था-स्थिति ग्॒ति आदिके द्वारा हुआ करती है । 
इस प्रकार आहेतधमेकी महत्ताका पनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये। इस प्रकांर धर्मके उपदिष्ट 
तत्ततका जो साधनन बार बार विचार करते हैं, वे मोक्षके मारगेंसे च्यत नहीं होते, और उसके पालन 
करनेमें व्यवस्थित हो जाते हैं | इस प्रकार ध्मेस्वाख्याततत्त्वमावनाका वन पूर्ण हुआ ॥१२॥ 
भाष्यम--अक्ता अलुप्रेक्षा,, परीषहान वक्ष्यामः ॥ 
अथे--इस प्रकार बारह भावनाओंका वर्णन किया । इस अध्योयकी आदियमें संवरके 
साधनोंका नो उल्लेख किया है, तदनसार गप्ति समिति और धमेके अनंतर कमसे बारह अनुप्रेक्षा- 
ओका इस सत्रम व्याख्यान किया । अब ऋमानसार मावनाओंके अनन्तर संवरका साधन जो 
परीषहनय बताया है, उसका स्वरूप बतानेके लिये यहाँपर परीषहोंका वणेन करनेके पे 
उनका सहन क्यों करना चाहिये, सो बतानेको सत्र कहते हैं । 


सुत्र--मागोच्यवननिजेराय परिषोढव्याःपरीषहाः ॥ <८ ॥ 
साष्यम--सम्यत्द्शना- मोक्षमागादच्यवनाथ कर्म निजेरार्थ च परिषोढ्व्याःपरीषहा- 
हाते । तथथा-- 
अथे---सम्यग्दशन आदि रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष-मार्गसे च्यत न होनेके लिये और कर्मोंकी 
निमरा हो इसके ढिये परीषहोंका भ्े प्रकार सहन करना चाहिये। 

... भावायथ---नो परीषहोंसे मय खाता है, वह मोक्ष-मागेको मलेप्रकार प्िद्ध नहीं कर सकता, 
और न तपश्चरणमें इतनी दृढताके विना वह कर्मोंको निर्मीण ही कर सकता है। अतएव इन 
दो प्रयोननोंको सिद्ध करनेके लिये सम्पणे परीषह सवोत्मना सहन करनेके योग्य ही बताई हैं। 

... परीषह शब्द अन्वर्थ हे |-परिषहाते इति परीषहा;। अतएव इनके नीतनेमें ही महत्् 
है। यथपि यहाँपर परीषहोंके नीतनेके दो प्रयोनन बताये हैं-एक मोक्षमागसे अग्रंच्यव और 
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दूसरा कर्मोंकी निमेरा । किन्तु संवरकी साधनतारूप भी इसका प्रयोजन है, जोकि प्रकरणगत 
होनेसे स्वयं ही समझमें आता हे। 

निनके निमित्तसे धमोराधनमें-मोक्ष-मागंके साधनमें अथवा कर्मोंकी निमराके उपायभृत 
तपश्चरणमे विन्न उपात्यित हो सकता है, ऐसी पीडा विशेषकों परीषह समझना चाहिये | यर्थपि 
ऐसी पीडाएं अनेक हो सकती हैं, परन्‍्त उन सबका निनमे समावेश हो जाय, ऐसी पौडाएं 
कितनी हैं ! वे बाइंस हैं। उनका ही नामोल्लेख करनेके ढिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--भ्षुत्पिपासाशी तोष्णदंशमशकना ग्न्यारतिखस्रीचयो निष- 
द्याशय्याक्रोशवधयाचनालाभरोगतृणस्पशेमलसत्कारपुरस्कारप्ज्ञा- 


गनादंशनानि ॥ ९ ॥ 


भाष्यम--अ्षुत्परी षह*, पिपासा, शीतम्‌, देशमशकं, नाग्न्यम , अराति;, खापरीष .६ 
चर्योपरीषहः, निषद्या, शय्या, आक्रोश! बध!, याचनम, अलाभः, रोगः, तणस्पशेः 
मलम्‌, सत्कारपुरस्कारः, प्रज्ञाश्ञानेउक्शेनपरीषह हत्येते द्वार्विंशतिधेमंविन्नदेतवों यथोक्त॑ 
प्रयोजनमासिसंधाय रागदेषी निहत्य परीषहाः परिषोद्व्या सवन्ति ॥ 
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घ८८छचा5८८/7 नाोयान्तरायाणामिति ॥ 

अये--परीषह बाइंस हैं-क्षुघा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाम्य, अरति, सत्र 
चयो, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अछाम, रोग, तृणस्पशे, मल, सत्कारपरस्कार, 
प्रज्ञा, अज्ञान, और अदशन | 

इन बाईसों परीषहोंको धर्ममें विन्न उपस्थित करनेका कारण समझना चाहिये । क्योंकि 
इनके न जीतनेसे या इनके अधीन हो जानेपर रज्त्रयरूप धमंके आराधन करनेमें विन्न उप- 
स्थित होता है । अतएव निस निस परीषहके जीतनेका जो जो प्रयोजन बताया है, उसको 
ध्यानमे रखकर--छक्ष्य करके इन सभी परीषहाँको राग द्वेष छोडकर नीतना चाहिये। 

भावाथे--हृष्ट विषयमें राग मावकी एकान्त प्रवात्ति और उसी प्रकार अनिष्ट विषयमें 
द्वेषकी प्रवात्ति भी म॒मुक्षुओंके लिये हेय-छोड़ने योग्य ही है। अतएव प्रकृत विषयमें मी यह 
बात ध्यानमें रखकर परीषहोंको वीतरागताके साथ सहन करना चाहिये । यथा क्षधाकों अनिष्ट 
समझकर उसके शमन करनेमें भी प्रवृत्त न होना-उससे द्वेष करना अथवा उसको 
इृष्ट मानकर उसके शमन करनेमें राग मावके वशीमत होकर अयोग्य उपायका भी 
आश्रय ढेना अनुचित हे। अतएव दोनों मावोका परित्याग होनेसे ही वास्तव परी- 
पहजय कहा जा सकता है । इसी लिये विधिपृवेक क्षुषाका शमन करना किन्तु योग्य 
उपाय न मिलनेपर उसके वशीमृत न होना-मनमें तछमछाहट-गृद्धि-चिल्ता आदिका न 
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होना, झ्ुत्परीषहका जय कहा माता है, ऐसा समझना चाहिये। इसी प्रकार पिपासा-प्यास पर्रापह 
आदिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। 

इन परीषहोंके होनेमें कारण कया है १ तो ज्ञानावरण वेदनीय दशनमोहनीय चारित्रि- 
मोहनीय और अन्‍न्तराय इन पाँच प्रकृतियोंका उदय ही इनका अन्तर कारण है। 

इन पाँच कर्मोके उदयकी अपेक्षासे ही यहाँपर परीषहोँंका वणेन किया गया 
है। अतणव जहाँतक निस्न कमेका उदय पाया जाता है, वहातक उप्त कमेके उदयसे कही 
जनिवाली परीषहोंका भी उल्लेख किया गया है, ऐसा समझना चाहिये। किप्त किप्त कमेके उदयसे 
कौन कौनसी परीषह होती हैं, इस बातको बतानेके पृवे उनके स्वामियोंको बताते हैं, कि कितनी 
कितनी परीषह किस किस्त गृणस्थानवर्ती जीवके पाई जाती हैं | अब इसी बातको बतानके 
लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--सूक्ष्मसंपरायछझस्थवीतरागयोइ्चतु्दंश ॥ १० ॥ 
भाष्यम--सूक्ष्मसंपरायसंयते छझ्मस्थवीतरागसंयते च चतुदेश परीषहा मर्वन्ति ।-- 
क्षत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचयांप्ज्ञाज्ञानाला मशय्यावधरोगतृणस्पशेमला नि । 


अथे--सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानवाले और छलद्मस्थ वीतराग संयामियेंके उपयुक्त बाईंस 
परीषहेंमेसे चोदह परीषह पाई जाती हैं, जोकि इस प्रकार हैं:-क्षधापरीषह, पिपासापरीषह, 
शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयापरीषह, प्रज्ञापरीषह, अज्ञानपरीपह, अलाभप- 
रीपह, शब्यापरीपह, वधपरीषह, रोगपरीषह, तृणस्पशेपरीषह, ओर मलपरीपह | 

भावाथें--संपराय नाम कषायका है। जहॉँपर छोमकषाय अत्यंत मंद रह जाती 
है-धुंढे हुए कुपुमके रंगके समान जहॉपर उसका उदय बिलकुछ ही हलका पाया नाता है, 
उसको सृक्ष्मसंपराय कहते हैं। यह दशवें गुणस्थानकी संज्ञा है। इसी प्रकार जहाँतक केवल- 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु राग द्वेषरूप मोहकर्म वीत चुका हे-शान्त या क्षीण हो 
चुका है, ऐस ग्यारहवे और बारहवें गुणस्थानको छद्मत्थ वीतराग कहते हैं । इन तीनों ही 
गुणस्थानोम चोदह परीषह पाई जाती हैं। क्योंकि परीषहोंके कारणभृत कमंका उदय इन 
गुणत्थानों तक पाया जाता है। क्योंकि यह बात ऊपर ही कह चुके हैं, कि प्रतिपक्षी कर्मोके 
उदयकी अपेक्षासे ही परीषहोंका प्रादुभोव समझना चाहिये । 


सूत्र--एकादश जिने ॥ ११॥ 
..._ भाष्यमं--णकादश परीषहाः संभवान्ति जिने वेदनीयाअयाः । तथथा-क्षात्पिपासाशी- 
तोष्ण-'शभशकचयोंशब्यावधरोगतृणस्प १६:६१: ॥ 
अर्थ--वेदनीयकर्मके आश्रयसे निन भगवान्‌-तेरहवें और चौदहवें गणस्थानवालोंके 
ग्यारह परीषह संभव हैं। जोकि इस प्रकार हें-क्षपापरीषह, पिपासापरीपह, शीतपरीषह, 
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- उष्णुपरीषह, दृंशमशकपरीषह, चयोपरीषह, शब्यापरीषह, वधपरीषह, रोगपर्रापह, तृणस्पशेपरीषह, 
और मठपरीषह | 

भावाये --ये ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करती हैं, और वेदनीय, 
कमका उदय तेरहवें गुणस्थानवर्ती निनभगवान्‌ के भी पाया नाता है, इस अपेक्षासे इन परीषहोंकी 


€ २१ 


अरिहंतके भी संभवता बताई गई है । 


सूत्र--वादरसंपराये सर्वे ॥ १२॥ 
भाष्यम--वावरसंपरायसंयते सर्वे द्वाविशतिरापे परीषहाः सम्भवन्ति ॥ 
अर्थ--वादरसंपराय-नवंव गुणस्थान तक सभी-बाईसों परीषह संभव हैं । 
भावाथे--बादर नाम स्थूछ कपायका है। जहाँतक स्थूल कषायका उदय पाया जाता है, 
उप्त नव॑वें गुणस्थानको बादरसंपराय कहते हैं । वहाँतक सभी परीषहोंका संभव है । 
बाइसों परीषहोंकी संमवता नाना जीवॉकी अपेक्षासे है, नाक एक जीवकी अपेक्षा। अथवा एक 
जीवके भी मिन्न कालकी अपेक्षा सत्र परीषह संभव हैं। क्योंकि एक कालमें एक भीवके १९ 
से अधिक परीषह नहीं हो सकती, ऐसा आंगे चलकर वन करेंगे। 
इस प्रकार परीषहोंके स्वामियोंको बताकर साधनको बतानेके लिये अब यह बताते हैं, 
कि किस किस्त कमंके उदयसे कोन कोनसी परीषह होती हैं ।-- 


सूत्र-ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥ 
भाष्यम---ज्ञानावरणोदये प्रज्ञाज्ञानपरीषदी सवतः ॥ 

अथे--प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषह ज्ञानावरणकर्मके उदयसे हुआ करती हैं । 

भावाथे--ज्ञानावरणकर्मके उदयसे ज्ञानका अभाव होता है। इसलिये उसके उद- 
यसे अज्ञान परीषहका बताना तो ठीक है, किन्तु प्रज्ञापपीषह उसके उदयसे किस तरह कही 
जा सकती है ! क्योंके प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होती है । अतएव ज्ञानमावको 
ज्ञानावरणके उदयसे बतानेका क्या कारण है ! 

उत्तर--प्रज्ञा और प्रज्ञापरीषहम अन्तर है ॥ ज्ञानावरणके क्षयोप्ामसे अभिव्यक्त-प्रकर 
हुई बुद्धि विशेषको प्रज्ञा कहते हैं, और अपनी बुद्धि यां ज्ञानमा मद होना, इसको 
प्रज्ञापीषह कहते हैं। ज्ञानका मद वहींतक होता है, नहाँतक कि अल्पज्ञता है, और 
अर्पज्ञताका कारण ज्ञानावरणकरमंका उदय ही है। अतणव प्रश्ापरीषहको उसके उदयकां कांय 
बताना उचित और युक्त ही है। 
..._ १--दिगम्बर-सम्पदायमें इस सूत्रडा दो प्रकारकी क्रिया लगाकर दो तरहते अंधे दिया है। एक थे सम 


क्रिया लगाकर कारणकी अपेक्षा ग्यारह परीषह जिन भगवानके हैं, यह अथे, और दूसरा नरसंति क्रिया छगाकर कार्य 
, «ैपमें भ्यारह परीषइ नहीं हे, यह अये। 


पृत्र १२-१३-१ ४-१९ ।] समाण्यंतत्त्वा्थाधिगमसूत्रय । शब्द 


सूत्र--दशनमोहान्तराययोरदशैनालाभौ ॥ १४ ॥ 


भाष्यम--दशेनमोहान्तराययो रदशनालाभी यथासदःख्यम द्शेनमोहोदयेड्वशनपरी- 
पहः लाभान्तरायोदये5लामपरीषहः ॥ 
अथे--दशेनमोहनीयकर्म॑ और अन्तरायकमंका उदय होनेपर क्रमसे अदशन- 
परीपह और अलामपरीषह होती है | अर्थात्‌ दर्शनमोहके उदयसे अदशनपरीपह और 
लाभान्तरायकर्मके उदयसे अछाभमपरीषह होती है। 
भावाथे---अदशेन नाम अतच्श्रद्धानका है। ये परिणाम दर्शनमोहके उदयसे . हुआ 
करते हैं। कदाचित्‌ महान्‌ तपरचरणमें रत साधुके भी सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे इस तरहके: 
भाव होसकते हैं, कि शासत्रोंम लिखा है, कि त१३चरणके प्रतापसे बडी बड़ी ऋद्धियों सिद्ध हो 
जाया करती हैं, सो मालूम होता है, कि यह सब बात कथनमात्र ही है। क्योंकि इतने दिनसे घोर 
तपस्या करनेपर भी अभीतक मुप्ते कोई ऋद्धि प्रकट नहीं हुईं। इस तरहके भावोंका होना ही 
अद्शनपरीषह है। आहारके लिये भ्रमण करनेपर भी कदाचित लाभान्तरायके उदयसे आहारका' 
लाभ न होनेपर चित्तमं व्याकलताके हो जानेको ही अामपरीषह कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही 
कर्मोकी उद्यजन्य अवस्थाएं हैं। इनके वशीमत न होनेकी ही ऋमसे अदशेनविनय और 
अलामविनय समझना चाहिये। 


सूत्र--वारित्रमोहे नाग्न्यारतिख्रीनिषयाक्रोशयाचनासत्कार- 
पुरस्काराः ॥ १५॥ 


भाध्यम--चारित्रमोहोदये एते नाग्न्यादयः सतप्त परीषहा भवन्ति ॥ 

अथे---नाम्न्यपरीपह, अरतिपरीषह, ख्रीपरीषह, निषद्यापरीषह, आक्रोशपरीषह, याच- 
नापरीषह, ओर सत्कारपुरस्कारपरीषह, ये सात परीषह चारित्रमोहनीयकर्मके उद्यसे हुआ करती हैं। 

भावाये---निभ्रन्थ लिद्नके धारण करनेको और उसकी बाधाके लिये आईं हुई विपत्ति- 
योंको नाम्न्यपरीषह कहते हैं। अनिष्ट पदाथेके संयोगमें अप्रीतिरूप भावके होनेको अरतिपरी 
पह कहते हैं। ब्रह्मचयकी भंग करने आदिकी अपेक्षासे ख्रियोंके द्वारा हेनिवाले आक्रमणको 
खीपरीषह कहते हैं। ध्यान या सामायिकके लिये एक आसनसे स्थिर होजानेपर आसनकी कठिनताके 
अनुभवको निषथ्यापरीषह कहते हैं। यह ढोंगी है, साधुवेशमें छिपा हुआ चोर है,पापी है, दुष्ट है, इत्यादि 
अज्ञानियोके द्वारा किये गये मिथ्या आत्षेपोंको या उनके द्वारा बोढे गये दुवेचनोकी आक्रोशपरी- 
पह कहते हैं । संक्केश या विपत्तिक समय उससे घबडाकर उसको दर करनेके लिये किप्ती भी 
बस्तुकी अपने लिये मॉगनेके भाव होनेकी याचनापरीषह कहते हैं। अनेक तरहसे योग्य रहते 
हुंए भी प्रसकुषपर आदर या अग्रपद को न पाकर चित्तमें विचल्ता हो नानेकों सत्कारपुर 
स्कारपरीषह कहते हैं । 


३१० रायचन्द्रजेनशास्त्रमालायास [ नवमो5ध्यायः 


यह उन परीषहोंका स्वरूप है, जोकि चारित्रमोहकर्मके उद्यसे हुआ करती हैं। 
कर्रोंका संवर तथा क्षपण करनेके लिये प्रवृत्त हुए साधुनन इन परीषहोंके वशीमृत नहीं हुआ 
करते । उनकी जीतकर मोक्ष-मार्गमें अग्रेसर हुआ करते हैं । 

ऊपर जिन जिन परीषहेंके कारण बताये हैं, उनके सिवाय बाकी रहीं ग्यारह परीषहेंके 
बकरणका उलछ्ेल करनके लिये सत्र कहते हैंः--- 


सूत्र--वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 
भाष्यम--वेवनीयोदये शेषा एकादश परीषहा भवन्ति ये जिने संभवन्तीत्युक्तम । 

कुशः शेषा: ! एम्यः प्रशाशानावशनालामनाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्का- 
रेब्य इति ॥ 

अथे--उपर्युक्त परीषहोंसे नो बाकी रहती हैं, वे ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयसे 
हुआ करता हैं, निनके लिये पहले कहा ना चुका है, कि ये निन भगवानके संभव हैं । वे 
कौनली परीषह हैं, कि निनसे शेष ये वेदनीय कर्मनन्य ग्यारह परीषह मानी जाती हैं ! तो 
उनके नाम इस प्रकार हैं---प्रज्ञापरीषह, अज्ञानपरीषह, अदर्शनपरीपह, अलामपरीषह, नाम्न्य- 
फरीक्ट, अरातिपरीष्ट, ख्रीपरीषह, निषद्यापरीपह, आक्रोशपरीषह, याचनापरीषह, और सत्कार- 
पुरस्कारपरीपह । 

भाबायथे--उक्त ग्यारहसे शेष रहनेवाली ग्यारह परीषहोंके नाम इस प्रकार हें-क्षघा- 
परीषह, पिपासापरीषह, शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयोपरीषह, शब्यापरीषह 
वधपरीषह, रोगपरीषह, तृणस्पशेपरीषह, ओर मलपरीषह । इनका अर्थ स्पष्ट है । ये परीषह 
कारणके अस्तित्वकी अपेक्षासे जिन भगवानके संभव कही गई हैं। 

उक्त बाईस परीषहोमंसे एक जीवके एक कालमें कमसे कम कितनीं और अधिकतसे 
अबिक कितनी परीषह आकर उपस्थित हो सकती हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र--एकादयो भाज्या युगपदेकोनविशतेः ॥! १७॥ 
भाष्यम--ए०पां द्ार्विशतेःपरीषहाणामेकादयो मजनीया युगपंदेकस्मिन जीवे आ णएको- 
नविशतेः। अश्न शीतोष्णपरीषहौ युगपश्च मवतः अत्यन्तविरोधित्वात्‌। तथा चर्याश्य्यानि- 
पश्चापरीन + णामकस्य संभवे दृयोरसावः ॥ 
अये;--उक्त बाईस परीषहोंमेंसे एक जीवके एक कालमें एकसे ढेकर उन्नीस परीषह 
तक यपासंभव समझ छेनी चाहिये। अर्थात्‌ किप्ती जीवके एक किसीके दो किसीके तीन 
किद्लीके चार और किसके पाँच इसी तरह ऋमसे किसी जीवके उन्नीस परीषह भी एकसाथ हो 
सकती हैं । युगषत्‌ बाईसों परीषह क्‍यों नहीं हो सकतीं ! यही बात यहाँपर समझनी चाहिये। 
इसका कारण यही है, कि एक तो शीत और उष्ण परीषह युगपत्‌ नहीं हो सकती । क्योंकि 


सुत्र १९१-१७-१८-१९। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रः । १११ 


शीत और उष्ण दोनों परस्परमें अत्यन्त विरुद्ध हैं। जहाँ शीतपरीषह होगी, वहाँ उष्ण- 
परीषह नहीं होगी, और जहाँ उप्णपरीपह होगी, वहाँ शीतपरीषह नहीं हो सकती | अत- 
एवं एक परीषह घट जाती है । इसी तरह चर्या शय्या निषद्या इन तीन परीषहंमें से एक काल्मे 
एकका ही संभव हो सकता हे, तीनोंका नहीं। क्योंकि चलना शयन करना और स्थित 
रहना ये तीनों क्रियाएं भी परस्परमें विरुद्ध हैं, अतएव इनमें से एक कालमें एकही हो 
सकती है, दोका अभाव ही रहेगा । 

भावाथे---शीत उष्णमेंसे एक और चण्यो शब्या निषद्यामेंसे दो इस तरह तीन परीषहोका 
एक कालमें अभाव रहता है। अतएव बाइंस परीषहमंसे तीनके घटनानेपर शेष परीषह उन्नीस 
रहती हैं । सो ही एक जीव॑के एक समयमे हो सकती हैं । 

इस प्रकार संवरकी कारणभत परीषहजयके प्रकरणानसार उनके भेद आदिका वन 
किया | अब उसके अनन्तर क्रमानसार चारित्रका वणन करना चाहिये, अतएव उप्तके ही भेदोंको 
बतानेके लिये सत्र कहते हैं 


सूत्र--सामायिकछेदोपस्थाप्यपारिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपरा यय- 
थास्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ 0 


भसाष्यम--सामायिकसंयमः छेदोपस्थाप्यसंयमःपरिहारविशुद्धिसंयमः सक्मसंपराय 
संयमः यथारव्यातर्सयम इति पशञ्वविध चारित्रम । तत्पुलाकादिषु विस्तरेण वक्यामः ॥ 


अथे---चारित्र पाँच प्रकारका है-सामायिकर्सयम, छेदोपस्थाप्यसंयम, परिहारविशद्धि- 

संयम, सूक्ष्मसंपरायसंयम, ओर यथारूयातसंयम | इसका विशेष वणन आगे चलकर करेंगे, 
जब कि पुलाक आदि निमग्नेन्थ मुनियांके भेदोँका उल्लेख किया जायगा | 

भावाथे--संसारके कारणमत कर्मोके बन्धके लिये योग्य जो क्रियाएं उनका निरोध 
कर शुद्ध आत्म-स्वरूपका लाभ करनेके लिये जो सम्यगज्ञानपूवक प्रवात्ति होती है, उसको चारिश्र 
अथवा संयम कहते हैं। प्रकृतमें उसके सामायिक आदि पाँच भेद हैं, निनके कि निर्देश स्वामित्व 
आदिका वर्णन आगे चलकर इस्ती अध्यायमें किया जायगा। 

यहाँ ऋ्रमानुप्तार चारित्रेके अनन्तर तपका वर्णन करते हैं। क्योंकि ऊपर संवरके 
कारणोमं तपको भी गिनाया है। तप दो प्रकारका हे-एक बाह्य दूसरा अन्तरह्ढः | इनमेंसे पहुंढे 
बाह्य तपके भेदोंको बतानेके लिये सत्र कहते हैं-- 


सत्र--अनशनावमोदये4ृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविक्तें 


शय्यासनकायकूेशा बाह्य तपः ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--अनशनम, अवमोद्यम्‌, वृत्तिपरिसंख्यानम, रसपरित्यागः, विवक्त श्वया 
सनता, कायक्लेश इत्येतत्षद्ध्ियिं बाह्य तप । 


ब्रा 


४१२ रायच-: गनशाखमाछायाम्‌ [ नवमो्ष्यायः 


सम्यव्यागानिभहो (६ त्यतः प्रभूति सम्यगित्य- बतत। संयमर:-णाये कर्मनिजरार्थ च 
चत॒र्थेषष्ठाष्टमादि सम्यगनदानं तपः ॥ ९ ॥ 


अथे---बाह्यतपके छह भेद हैं |--अनशन, अवमौदये, वृत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्यांग, 
विविक्तशय्यासनता, ओर कायछेश । 

गप्तिका छक्षण बतानेके लिये पहले यह सत्र लिखा जा च॒का है, कि “ सम्यम्योगनिग्रहो 
'गुपिंः” । इस सन्नमें जो सम्यक्‌ शब्द आया है, उसकी वहींसे लेकर अनुवृत्ति चढी आती है । 
अतएव अनशन आदि प्रत्येक शब्दंके साथ सम्यक्‌ शब्द को जोड़ ढेना चाहिये, सम्यगनशन 
' सम्यगवमादये इत्यादि | 

. संयमकी रक्षाके लिये और कर्मोंकी निनराके लिये नो चत्॒थ षष्ठ या अष्टम आदिका 

धारण करना इसको सम्यगनशन नामका तप कहते हैं । 

भावायें--- अशन-भोजनके त्यागको अनशन अथवा उपवास कहते हैं | इस तरह 


का अनशन रोग निवत्ति आदिके लिये भी किया जाता है, परन्तु वह प्रकृतमें उपादेय नहीं 
माना है। संयमकी रक्षा और कर्मोंकी निनेराकों सिद्ध करनेके छिये जो आहारका परित्याग 
किया जाता है, उसीको प्रकृतमं अनशन कहते हैं | इस बातको दिखानेके लिये ही सम्यक्‌ 
शब्द जोडा गया है। 
प्रोषधोपवासको चतुर्थ, वेछाको पष्ठ ओर तेलाको अष्टम कहते हैं। क्योंकि आगमरमें 
एक दिनकी दो भक्ति मानी गई हैं । एक प्रातःकाछकी और दुमरी सायंकालकी | इनमेसे एकके 
त्यागको प्रोषष और दोनेंके त्यागको उपवास कहते हैं । अष्टमी चतुदेशी आदिके अवसरपर 
पहले और पिछले दिनकी एक एक भुक्ति ओर मध्यके दिनकी दो भाक्ति इस तरह चार 
भुक्तियोके त्यागको प्रोषधोपवास कहते हैं । जैसे कि सप्तमीकी और नवमकी एक एक भाक्तिका 
और अष्टमीको दोनें भुक्तियोंका नो परित्याग किया जाय, तो वह अष्टमीका प्रोषधेपवास कहा 
जायगा । इसी तरह मध्यके दो दिलनोंमे दो दो मक्तियांका त्याग करनेसे षष्ठ, ओर तीन दिनकी दो 
दो भक्तियोंका त्याग करनेसे अष्टम अनशन कहा जाता है। इसी प्रकार दशम आदिका भी 
स्वरूप समझ लेना चाहिये। इस तपमें इन्द्रियोंकी नीतनेके लिये कषायका परिहार करनेके लिये 
निद्रा आदि प्रमादके वर्शीमत न होनेके लिये तथा विकथा आदिके करनेमे प्रवृत्ति न हो, इसके 
लिये चतुरविध आहारका परित्याग किया जाता है। इसीसे संयम ओर कर्मोंकी नि्रा सिद्ध 
हुआ करती है॥ १॥ 
साष्यम---अवमोदयेम्‌ अवनमि- 7 लगाम । अंबंम- दरच्थ अवमोदरः अवमोदरस्य भावः 
अवमादयेन । उत्कृष्टावकृष्टी वजयित्वा मध्यमेन कवलेन त्रिविधमवर्मौदर्य भवति। तथथथा-- 


अल्पाहारावमोदयसुपाधोवमोदरय प्रमाणप्राप्तात्केश्िवूनावमोदयेमिति । कवल्ृपरिसंख्यानं अल 
प्राग्ह्ाजिंशरूयः कवलेस्य:॥ २ ॥ 


सूत्र १९ । ] समाष्यतत्त्वार्थापिगम पर । ४१३ 


अथे---अवम शब्द ऊन न्यून आदि शब्दोंका पर्यायवाचक है। निसका अर्थ कम 
या खाली ऐसा होता है | अवम-खाली है, उदर-पेट निस्॒का उसको अथवा खाली पेटको 
कहते हैं अवमोदर । अवमोद्रका भाव-खाली पेट रहना इसको कहते हैं अवमौदये । उत्कृष्ट 
और नघन्यकोी छोड़कर मध्यम कवलछकी अपेक्षासे अवमौदय तप तौन प्रकारका हुआ करता 
'है। यथा-अल्पाहारावमौदये उपार्धावमीदये और प्रमाणप्राप्त से किंचिदुन अवमोदय । कवलका 
प्रमाण यहाँपर बत्तीस कवलसे पहलेका ग्रहण करना चाहिये । 

भावाथे---आगममे साधुओंके आहारका प्रमाण बताया है। मुमुक्तु साधुओंको उस 
हिसाबसे ही आहार ग्रहण करना चाहिये । वह प्रमाण इस प्रकार है, कि--पेटके चार भागमें 
से दो भाग आहारके द्वारा एक भाग जलके द्वारा और शेष चतुर्थ माग वायुके द्वारा पूरे करना 
चाहिये । साधुओंका ज्यादसे ज्यादः बत्तीस कवकू-आसत आहार लेना चाहिये | एक ग्रासका 
प्रमाण एक हार चावेल है! | इसी हिसाबसे एक आस ओर बत्तीप्त ग्रासकी छोडकर मध्यके 
दो से लेकर इकतीस ग्रास तकका आहार लेना इसकी अवमोदये तप कहते हैं | वह तीन मागोमें 
विभक्त है । जैसा कि ऊपर लिखा जा चका है । दो चार छह आदि अल्प आराप्त लेनेको 
अल्पाहारावमौदर्य कहते हैं । आधेके करीब पंद्रह सोलह आस लेनेको उपाधोवमौदर्य कहते हैं । 
और बत्तीसकें पहले पहले इकतीस ग्रास् तकके आहारको प्रमाण प्राप्त किंचिदुनअवमोदये 
कहते हैं॥ २ ॥ 

साष्यम्‌-वृत्तिपरिसंख्यानमनेकविधम्‌ । तद्यथा--उत्क्षिप्तान्तप्रान्तचयोदीनां सकतु- 

कुल्माषोदनावीनांचान्यतममाभिगुद्या वरे षस्य प्रत्याख्यानम्‌ ॥ रे ॥ 

अथे--वृत्तिपरिसंख्यान तप अनेक प्रकारसे हुआ करता है। जैसे कि उत्तिप्त 
अन्त प्रान्तचयो आदिमेसे संकल्पितके अनुसार मिलनेपर आहार ग्रहण करना अन्यथा नहीं, 
इसी प्रकार सत्त, कुल्माष-उदे कांनी-खट्टा मॉड आदिमेंसे किसी भी अमिगृहीत्‌-स्रीकृत कियेका 
ग्रहण करना और अवशेषका त्याग करना इसको दृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं । 

भावाथे--आहारके लिये निकलते समय कोईं भी अटपटा नियम लेनेको वृत्तिपरिसत- 
खझ्यान कहते हैं | मैसे कि ऊपरको उठी हुईं या शिरपर रक्‍्खी हुईं अमुक वस्तु दृष्टिगत होगी 
तो आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं, अमुक अमुक दिशाकी तरफ जाते समय आहार मिलेगा 
तो लेंगे नहीं तो नहीं, अथवा अम॒क वस्त आहारमे मिलेगी, तो लेंगे नहीं तो नहीं। इसी तरह 
वृत्तिपरिसंस्यान अनेक प्रकारसे हुआ करता है। इस तपके करनेवाला परिसंख्यात रीतिसे मिल- 
नेपर आहारका ग्रहण करता है, शषका पारत्याग करता हैं ॥ ३ ॥ 
.._ ३--इस द्विसाबसे करीब ४२ ताले आहारका उत्कृष्ट प्रमाण द्वोता है। क्योंकि ८ चावलकी १ रत्तो, 


८ रतीका १ मासा और १२ मासेका १ तोला द्वोता है । २--अवमोदयेमें एक ग्रासका ग्रहण भी क्‍यों नहीं छिया 
सो श्रमझमें नहीं आता । क्योंकि पूणे आहार न करनेको अवसोदये कहते हैं 


४१४ रायचन्द्रजेनशाखमालयास [ नवमो$भ्यायः 


भाष्यम--र सपरित्यागो5नेकविधः । तद्यथा-मांसम: नवनीतादीनां मधरसापक्रतीनां- 
प्रत्याख्यानं विरसरूक्षाद्यमिग्रहञ्य ॥ ४ ॥ 
अथे--चौंथे बाह्य तपका नाम रसपरित्याग है। यह भी अनेक प्रकारसे हुआ करता 
है। नेसे कि मद्य मांस मधु और नवनीत-मक्खन आदि नो जो रसविक्ृति हैं, उनका परिश्याग 
करके आहार ग्रहण करना | अथवा विरस-नीरस रूक्ष आदि पदाथे आहारमें ग्रहण करना 
इसको रसपरित्याग नामका तप कहते हैं। 
भावार्थ--रसविक्षतियोंका अथवा एक दो आदि कुछ रसोंका यद्वा समस्त रसोंका त्याग 
करके आहार ग्रहण करनेको रसपरित्याग तप कहते हैं। 
रस शब्दसे कहीपर तो रसनाइन्द्रियके पाँच विषय ग्रहण किये जाते हैं। यथा-मधुर 
अम्ल कटु कषाय तिक्त | अथवा कहींपर घी दूध दही शक्कर तेछ नमक ये छह चीज 
ली जाती हैं। इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्यादि विक्वतियोंके त्यागकी अपेक्षासे 
रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--विविक्तशय्यासनता नाम एकान्ते5नावाधे5संसक्ते सत्रीपइ।-७:०:7८ बजिते 
झुन्यागारदेवकुलसभापवेतगुहादी नामन्यतमे समाध्यर्थ संलीनता ॥ ५९ ॥ 
अथे--एकान्त और हरप्रकारकी बाधाओंसे शुन्य तथा संसर्ग रहित और खली पशु नपुं- 
सकोसे वर्जित शून्यगृह देवालय विमोचित-छोड़े हुए स्थान कुलपवेत गृहा मन्दिर आदियमेसे 
किपरीमी स्थानम समाधि-सिद्धिके लिये संलीनता होनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं । 
भावाथें--एकान्‍्तमें शयनासन करनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं। यदि यह समाधि- 
सिद्धिके लिये किया जाय, तो समीचीन यथाथे तप कहा जासकता है, अन्यथा नहीं । जहाँपर ध्यान 
धारणा या समाधि की जाय, वह स्थान एकान्त अनाबाघ और अप्तंसक्त होना चाहिये ॥ ५॥ 
भाष्यम--कायक्लेशो ब्नेकविधः । तध्था--स्थानवीरासनोत्कडुकासनैकपाश्वेदण्डाय- 
तदायनातापनाप्रावृतादीनि सम्यक्त॒प्रयुक्ताने बाह्य तपः। अस्मातष्टविधादपि बाह्यात्तपसः 
सद्ृत्यागशरीरलाघवेन्द्रियविजयसंयमरक्षणकमंनिजरा मवन्ति॥ ९ ॥ 
अथे--कायछेश तप भी अनेक प्रकारका होता है। जैसे कि स्थान और वीरासन 
उत्कट आदि आसन तथा एक पाश्व या दण्डाशयन एवं आतापनयोग या अप्रावृतके धारण 
करनेकी ओर उसका मे प्रकार उपयोग करनेको समीचीन कायक्लेश नामका बाह्य तप कहते हैं। 


भावाथे--जिससे समीचीनतया शर्रारको छेश हो, उसको कारयक्रेश नामका तप 
कहते हैं । वह अनेक प्रकारस हुआ करता है । नेसे कि स्थानके द्वारा, जहापर शरीरको 
कष्ट होता हो, ऐसी जगहपर रहना या खड़े रहना आदि | अथवा वीरासन आदि 
आसनसे बेठकर उसी तरह बेठे रहना, ओर उसके छेशको सहन करना, रात्रिको 


सत्र २०-२१ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रय | ४१९ 


यथायोग्य समयमें निद्रा केते समय एक पाश्वेसे या दण्डाकार लम्बे होकर शयन करना 
और उसी तरह सोते रहना, करवटको न बदलना, और उसके कष्टको सहन करना । रात्रिको 
स्मशान-मरघट आदिम या दिनको पवेतादिके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके खड़े रहना और 
उसकी बाधाको सहन करना। तथा धूप वर्षो आदिको रोकनेवाले पदार्थोत्ते रहित-निरावरण 
जगहमं खड़े होकर ध्यानादि करना या बेठना आदि। इस तरह अनेक प्रकारसे शररारको 
केश देनेका नाम काययक्रेशतप हे । यह भी समीचीन तभी समझा जा सकता है, जबकि 
ज्ञानपत्ंक ओर संयम तथा समाधिकी सिद्धिके लिये किया जाय । 

ऊपर जो छह प्रकारके बाह्य तप बताये हैं, उनमें से प्रत्येकका फल सद्गत्याग, 
शरीरढाघव, इन्द्रियवेनय संयम-रक्षण ओर कमे-निनेरा है। अथोत्‌ इन तप्पोके करनेसे 
शरीरमसे भी मच्छांका भाव दर होता हैं, ओर अन्तरज्ञ बाह्य सभी परिग्रिह छटकर निमेम 
निरहकार रूप पारणाम [सद्ध होते हैं । तप न करन॑ंस शरार भारी रहता है, जिससे कि 
प्रमादकी बद्धि होती है । अतएव इन तपाके निमित्तस शरीरम रूघुता आती है, जिम्रप्त 
ऊ्रि प्रत्येक काये प्रमाद रहित हुआ करता है । तथा इनके निमित्तसें इन्द्रियाँ भी उद्देक 
को प्राप्त नहीं हुआ करतीं, निससे कि संयमकी रक्षा और कमोंकी निमेरा हुआ करती है। 


| 4. 


ऋरमानुसार अन्तरह्नः तपके भेदोंको गिनाते हैं--- 


सत्र--प्रायश्वित्तविनयवेयाशत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगेध्यानान्युत्तरम्‌।२० 


साष्यम--सूत्रकभप्रामाण्यादुत्तरमित्यभ्यन्तरमाह । प्रायश्चित्त विनयो वैयावृच्त्य॑ 
स्वाध्यायों व्युत्सगों ध्यानमित्येतत्षड़ि घमाभ्यन्तरं तपः ॥ 


अथे--सूत्र कमके अनुप्तार यहॉपर-इस सृत्रमें जो उत्तर शब्द आया है, उसका 
अथ अम्यन्तर-अन्तरज्ग समझना चाहिये। यह अन्तरजझ तप भी छह प्रकारका है--प्राय- 
र्चित्त, विनय, वेयावृच्य, स्याध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान । 

भावार्थ--बाह्य तपमे बाह्य-इन्द्रियगोचर होनेवाढी वस्तुओंसे सम्बन्ध है । जैसे कि 
भोजनका परित्याग करना या प्रमाणसे कम लेना, अथवा अटपटी आखड़ी लेकर ग्रहण करना, 
अथवा रसादिको छोडकर ग्रहण करना इत्यादि । यह बात इन तपोंमें नहीं है । ये अपने 
मनकी प्रधानतासे-आत्म-परिणामोंकी मुख्यतासे ही सिद्ध हुआ करते हैं, अतएव इनको अन्तरह् 
तप कहते हैं । प्रायश्चित्त आदिका अर्थ आगे चलकर ऋमसे बताया नायगा। 

अन्तरह्ग तपके उत्तरमेदोंको बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं;-- 


सत्र--नवचतुदेशपंचद्धिभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात ॥ २१॥ 


भाष्यम--तदाम्यन्तरं तपः नवचतुवेशपश्चद्धिमेद भवाति यथाक्रम प्राग्ध्यानात्‌। इत 
उत्तर यद्दक्यामः तथधथा-- 
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अथ---ऊपर अन्तरह्न तपके जो छह भेद गिनाये हैं, उनमें ध्यानके पहले पहलेके पाँच 
तपोंके उत्तरमेद क्रम नो चार दश पाँच और दो होते हैं। अथीत्‌ प्रायथ्ित्तके नो भेद, 
विनयके चार भेद, वैयावृत्त्यके दश भेद, स्वाध्यायके पाँच भेद, और व्युत्सगंके दो भेद हैं, 
जिनका कि आगे चल कर वर्णन किया जायगा । 

इन भेदोंकी बतानेके अभिप्रायसे ऋमानुप्तार इनमेंसे पहले प्रायश्वित्तके ९ भेदोंको गिना- 


नेके छिये सूत्र कहते हैं।-- 
सत्र--आलोचनप्रतिक्रमणतदु भयविवेकव्युत्सगेतपरछेदपरि- 
हारोपस्थापनानि ॥ २२॥ 


भाष्यम--प्रायश्ित्त नवभेदम्‌ | तमथा--अत्ते८८: , प्रातिक्मणम्‌, आलोचनप्रतिक्र- 
मणे, विवेक: व्युत्सर्गः, तपः, छेवः, परिहारः, उपस्थापनमिति । 
अथे-प्रायश्चित्त नामके प्रथम अन्तरड्ग तपके नो भेद बताये हैं । उनके नाम इस 
प्रकार हैं-आलोचन, प्रतिक्मण, तदुमय ( आलोचन प्रतिक्रमण ), विवेक, व्युत्सग, तप, छेद, 
परिहार, ओर उपस्थापन । 
इनका अथ बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं:-- 

.._भाष्यम--आहछोचन प्रकटनं प्रकाशनमास्यानं प्रादृष्क रणमित्यनर्थास्तरम्‌ । प्रातिकमर्ण 
मिथ्याइुष्कृतसंप्रयुक्तः प्रत्यवमशेः भ्रत्याख्यानं कायोत्सगेकरणं च। एतदुभयमालोचन- 
प्रातेकमणे । विवेकी विवेचन विशोघन प्रत्युपक्षणमित्यनर्था-्तरम । स णव 
संसक्तान्नपानोपकरणादिषु भवाति। व्युत्सगंः प्रतिष्ठा पनमित्यनथॉन्सरम । एथो 5प्यनेषणीयाश्ष- 
गछठ।ए:7 णाविष्वशंकनीयविवेकेषु च भवाते। तपो बाह्यमनशनादि, प्रकीण चानेकविध्ध चन्त््‌- 
प्रतिमादि । छेढ़ीउपवतेनमपहार इत्यनर्थान्तरम्‌ । स प्रवृज्यादिवसपक्षमाससंवत्सराणा- 
मन्यतमानां भवति। पारिहारों मासिकादिः | उपस्थापन पुनदीक्षणं पुमश्चरणं पुनत्रंतारोपण- 
मित्यनथोन्तरम्‌ । तदेतज्नवविधं प्रायश्चित्त देशं काल शाक्ति संहननं संयमविराधनां च 
कार्येन्द्रियजातिगुणोत्कषकूतां च प्राप्य विशुद्धयर्थ यथाई दीयते चा्चयते च। चिती संज्ञान- 
विशुद्धद्ोषांतुः। तस्य चित्तमिति भवाते निष्ठान्तमोणादिकं च । 

एबमेमिरालोचनाविभिः कुश्ट्रैस्तपोविशेषेजानिताप्रमादः त॑ व्यतिक्रमं प्रायश्रेतयाति जेत- 

येश्च न पुनराचरतीति। ततः प्रायश्चित्तम्‌। अपराधो वा प्रायस्तेन विशुष्यत इति । अतश्र 
प्रायश्रेसमिति । 

अर्थ--अपनेसे कोई अपराध बन जानेपर उसको गुरुओंके समक्ष दश दोषे रहित 

होकर कह देने या प्रकट करनेको आलोचनप्रायश्रिच्त कहते हैं । अतएव आह्ोचन प्रकटनें 

प्रकाशन आख्यान और प्रादुष्करण ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं -- पर्यायवाचर्क 

शब्द हैं । अंपनेसे बने हुए दुष्कृत-पापके विषय “ यह मेरा दुष्कत मिथ्या हो, मिच्छा मे 


१---आकंपियमणुमाणिय जंदिई बादरं च सुहर्म च | छण्ण सदुउलअं बहुजण बतस त्सेवि॥।. .. 
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दुकडं” इस तरहके भावौका संप्रयोग होनेको-वचन द्वारा प्रयुक्त ऐसे विचारोंको प्रतिक्रमण कहते 
हैं। प्रतिक्रमण प्रत्यवमशी प्रत्याख्यान और कायेत्सगकरण ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक 
हैं। जिसमें आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों ही करने पड़ें, उसको तदुभय नामका प्रायश्वित्त 
कहते हैं | विवेक विवेचन विशोधन और प्रत्युपे्लण ये सब शब्द पयोयवाचक हैं। मिली 
हुई वस्तुओंके प्थक्‌ प्रथक्‌ करनेको विवेक कहते हैं। यह प्रायश्रित्त मिली हुईं अन्न पान उप- 
करण आदि वस्तुओंके विषयमें प्रवत्त हुआ करता हे। अथोत्‌ मिले हुए अन्न पान आदिके पृथक्‌ 
प्रथक्‌ करनेका नाम विवेकप्रायाश्रित्त है। व्युत्सगे नाम प्रतिष्ठापनका है। यह प्रायश्वित्त अनेष- 
णीय-एपणासे रहित अज्न पान उपकरणादिके विषयमें निनका कि विवेक अशंकनीय है, अथवा 
जिनका विवेक-पृथकूकरण नहीं किया जा सकता, प्रवृत्त हुआ करता है। तपके भेद बताये 
जा च॒के हैं, अनशन आदि बाह्य तपके भेद पहले लिख चुके हैं। इनके सिवाय प्रकीणक- 
तपके भी भेद चन्द्रप्रतिम आदि अनेक हैं । छेद अपवर्तेन और अपहार ये भी सब 
पयोयवाचक शब्द हैं । दिवस पक्ष महीना और वर्ष इनमेंसे किसी भी एक आदिके 
प्रमाणानुसार प्रवृज्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छेदमायश्रित्त कहते हैं । परिहार 
नाम प्रथक्रणका है । महीना दो महीना अथवा कुछ भी परिमित कालके लिये 
संघसे पृथक्‌ कर देंनेको परिहारप्रायश्रित्त कहते हैं। उपस्थापन पुनर्दीक्षण पुनश्चरण पुनन्रेता- 
रोपण ये सब शब्द परयोयवाचक हैं, सम्पूणे दीक्षाक्रो छेदकर फिरसे नवीन दीक्षा देनेको 
अथवा चारित्र धारण करानेको यद्वा नवीनतया ब्रतोके आरोपण करनेको उपस्थापन नामका 
प्रायश्चित्त कहते हैं । 


इस प्रकारसे प्रायश्चत्त तपके ९, भेद हैं। यह देश काठ शक्ति संहनन ओर काथ इन्द्रिय नाति 
तथा गुणोत्कपेकृत संयमकी विराधनाके अनुसार उसकी शुद्धिके लिये योग्यतानुसतार दिया जाता है, 
और शुद्ध किया जाता है। अथात्‌ एक ही अपराधका प्रायश्वित्त देश कार आदिकी अपेक्षासे 
हलका भारी अनेक प्रकारका होता है। संयमकी विराधना भी तरतमरूपसे अनेक प्रकारकी होती 
है। स्थावर कायकी विराधनासे द्वीन्द्रिय श्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियकी विराधना उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक होती है। पंचेन्द्रियोंम भी पशु आदिकी विराधनासे मनुष्य भातिकी विराधना अधिक 
दुर्नेकी है, और मनुष्यों भी सम्यम्दशन सम्यस्त्ञान और सम्यकूचारित्र आदि गुणोत्कषेके 
धारण करनेवालेकी विराधना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दरजंकी होती है । विराधनाके अनुसार ही 
प्रायश्चिक्त मी हलका भारी हुआ करता है। फिर भी देशकालादिकी योग्यतानुसार गुरुके द्वारा 
हल्का भारी प्रायश्ित्त दिया नाकर अपराधीको शुद्ध किया जा सकता है। 


प्रायश्वत्त शब्द प्रायः और चित्त इस तरह दो शब्दोंके मेल्से बना है, 
घर 
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प्रॉय: छाब्दका अर्थ बहुधा अथवा अपराध होता है, और चित्त शब्दका अर्थ संज्ञात अथवा शुद्ध 
किया हुआ होता है। क्योंकि यह शब्द चिती घातुसे निसका कि अथ संज्ञान अभ्रवा विशुद्धि 
हेता है, भत अथम निष्ठाक्त प्रत्यय होकर अथवा ओणादिक त प्रत्यय होकर बनता है । तात्पय 
यह है कि--पूर्वोक्त रीतिसे विधिपुवेक किये गये कठिन आलोचन आदि विशिष्ट तमोंके करनेसे 
जिमका प्रमाद दूर हो गया है, ऐसा मुमुझु उस अपराधको प्रायः मे प्रकार मान जाता है, 
अच्छी तरह समझते हुए फिर वह वेसा नहीं करता | अतएव उसको प्रायश्रित्त कहते हैं । 
अथवा प्रायः शब्दका अर्थ अपराध होता है, ओर चिती धातुका अथे शुद्धि | अतएष निम्तके 
करनेतते अपराधकी शुद्धि होती है, उप्तको भी प्रायश्ित्ते कहते हैं । 

इस प्रकार प्रायश्वित्तके भेदोँंकी बताकर क्रमान॒प्तार विनयतपके भेदोंको गिनाते हैं-- 


सूत्र--ज्ञानदशनवचारित्रोपचाराः ॥ २३॥ 
साष्यम--विनयश्तुओेंदः | तद्यथा--श्ञानघिनयः दर्शानविनयः चारिश्विनयः उपचार- 
विनयः। तत्न ज्ञानविनय्ः प्र>चव्रेषः मतिन्नानादि।। दशनविनयः एकविध एवं सम्धर- शन* 
विनयः। चारित्रविनयः प5चरविधः सामायिकविनयादि: । ओपचारिकाबविनयो5नेकविधः 
सम्यग्वशनज्ञानचारित्रादिगुणाणिकेष्वभ्युत्थानासनप्रवानवन्दनानुगमनादिः । विनीयते तेन 
तस्मिन्वा विनयः ७ 
अथे--विनय तपके चार भेद्‌ हैं ।-ज्ञानवेनय दशनविनय चारित्रविनय और उपचार- 
विनय । इनमेंसे पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके भेदंस पाँच प्रकारका है |-मतिविनय श्रतविनय 
अवधिविनय मनःपर्ययविनय ओर केवरूविनय । दशेनविनयका एक ही भेद है--सम्यम्दशंन- 
विनय । चारत्राविनयके पाँच भेद हें-सामायिकविनय छेदोपस्थापनविनय १रिहारविशुद्धिविनय 
सूक्ष्ससपरायविनय ओर यथारव्यातविनय | ओपचारिकविनयके अनेक भेद हैं। क्योंकि स्रम्यम्द्शन 
सम्यम्तञान ओर सम्यक्चारित्र आदि गुणोकी अपेक्षात्रे जो अपनेसे अधिक हैं, उनके लिये 
खड़े होना उसको आसन देना, वन्दूना करना और उनका अनुप्तरण करना आदि औषचारिक 
विनय कहा जाता है। यह गणभेदकी अपेक्षा अथवा आश्रयमेदसे अनेक प्रकारका हे। सकता 
है। जिसके द्वारा नम्रता प्राप्त हे, उसको विनय तप कहते हैं। 


भावाथे--विनयका अर्थ आदर करना आदि है।यह दो प्रकारका हो सकता है, एक 
मुख्य दूघरा उपचरित । ज्ञान दर्शन और चारित्र गुणके घारण करनेको प्ुरूयबिनय और उन 
गुणोंसे युक्त व्यक्ति आदिका आदर सत्कार करना इसको उपचरितविनय कहंते हैं । नैसे कि 
-प्रायः शब्दका अथे लोक भी होता है। २-प्रायः शब्दका अर्थ छोक करनेपर प्रायश्षित्तवा अर्थ ऐसा 


भी होता है, कि-श्रायो लोकस्तस्य चित्त शुद्धिमियर्ति यस्मात्‌ तत्पायश्रित्तम्‌ | जिस कियाके करनेसे लोगोंके हृदयमें 
भपरांधीके बावत्‌ बेठी हुईं *लानि दूर हो जाय॑, उसको प्रायश्षित्त कहते हैं । 


सूत्र: २३-२४ । ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रस । 8१९ 


स्वयं ज्ञानको पारण करना-ज्ञानाम्यास करमा 75:६८ नय- है; औरः अपनेसे अधिक 
विद्वान या नहुश्र॒ुवतो आता! हुआ देखकर उनके लिए खड़े होना, उनको उच्चासन देना 
आदि उपचा तबिनय है। इसी प्रकार सम्यम्दशेन आदिके विषयमें मी समझना चाहिये | 
गुणाधिकोंकी आज्ञानुसार अथवा इच्छानुसार प्रवृत्ति करना भी उपचरितविनय है । 

कैयावृत्त्य तपके भेदोंको गिनानेके लिये सुत्र कहते हैं-- 


. सुत्र--आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षकग्लानगणकुलसह साधु- 
समनाक्षाना- ॥ २४ ॥ 
भाध्यम--वैकावृस्यं दशविधम्‌ । तद्यथा--आचार्यवैयाबृत््यम उपाध्यायवैयावृत्त्यम्‌ 
तंपत्विवथा  स्यम॒ दैक्षकवैयाधृत्त्यम ग्लानवैयावृत्त्यम कुलवैयावृत्त्यम गणवैयावृत्त्यम सद्ुचै- 
यावृत््यम साधुवैयावृत्यम समनोश्वैयावृत्त्यमिति । व्यावृत्तमायों वेयावृत्त्यम्र व्यावृत्तकम्म 
थ। तत्माचायः पूर्वोक्तः: प्॒॑नविधः। आचारगोचरविनयं स्वाध्यायं वाचायांदनु तस्माइुपाधीयत 
इत्युप्राध्यायः। सब््म्रहोपग्रहानुग्रहार्थ चोपाधीयते सह़ग्म्रहादीन्‌ वास्योपाधीयतहत्युपाध्याय:। 
निम्नेल्थ आचायोपाध्यायलबछनतअ 5, त्रिसंग्रहा निम्नेन्‍्थी आचायोंपाध्यायप्रवर्तिनी- 
सहत्भहा। अवर्तिनी क्गिचार्येण व्याख्याता। हिताय प्रवतेते प्रवतंयलि चेति प्रवर्तिनी | विकृष्टो- 
म्रतपोयुक्तस्तपस्वी । आचिरप्रश्नाजितः शिक्षयितव्यः शिक्षः शिक्षामहेतीतिशक्षो वा। ग्छानः 
प्रतीतः। गणः स्थविरसततिसंस्थितिः। कुलमाचार्यसंततिसंस्थितिः। सद्बअठर्विघः अमणादिः 
साधवः संयताः | संभोगयुक्ताः समनोज्ञाः । णपामजल्नपानवशस्मपात्रप्रतिभ्रयपीठफलक संस्तारा- 
विभिधमेसाधनेरुपप्रहः शुभ्रषा मेषजा>ेटा कान्ताराविषमदुर्गोंपसर्मेष्वभ्युपपत्तिरित्येतदादि 
कथा स्पन्‌॥ 
अये--वैयावृत्त्यके दश भेद हैं जो कि इस प्रकार हें--आचायेवैयावृत््य उपाध्याय- 
वैयावृत्त्य तपश्विवैयावृत्त्य शैक्षकवैयावृत्त्य ग्ानवेयावृत्त्य गणवेयावत्त्य कुल्वैयावृत्त्य सइइवैयावत्य 
साधुवैयावृतत्य समनोज्ञवैयावृत्त्य । व्यावृत्त शब्दका अथे रहित होता है, और व्यावृत्तके भाव 
अथवा कर्मको वैयावृत्त्य कहते हैं | आचायके पाँच भेद हैं, मो कि पहले बताये जा चुके 
हैं, आचारविषयक विनय करनेको अथवा आचायेके समीप स्वाध्याय. पाठ आदि 
करनेकी आचायेत्निय कहते हैं । मिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते हैं। जो संग्रह उपग्रह और अनुग्रहके लिये संग्रहादिकी पढावे, अथवा 
जिनके पास संग्रहादिक पढें, उनको उपाध्याय कहते हैं। आचार्यसंग्रह ओर उपाध्यायसंग्रह 
इस तरह द्विसंग्रह निम्नेन्ष माने हैं, और आचायेसंग्रह उपाध्यायसंग्रह तथा प्रवर्तिनीसंग्रह 
इस प्रकार त्रित्तग्रहानिभन्‍्थी मानी है । प्रवर्तिनॉका आचायेने दिल्लमात्र-एकदेशरूप ही 
व्याख्यान किया है। जो हितमागेमें स्वयं प्रवत्त हो, तथा औरोंको भी नो प्रवृत्त करे, उसको 
प्रवर्तिनी कहते हैं । उत्कृष्ट और उम्र तपके करनेवालेको तपस्वी कहते हैं । जो नवीन दीक्षित 


४२० रायचन्द्रशनशाखमाला म् [ नवमोज्ष्यायः 


हों, और शिक्षा देंने योग्य हों, उसको शैक्ष कहते हैं। अथवा जो शिक्षा प्राप्त करते हों, उनको 
शैक्ष कहते हैं । म्छान शब्दका अर्थ प्रसिद्ध है कि रोगादिसि संक्लिष्ट  अथीत्‌ जो बामार है 
या बाधायुक्त है, उसको ग्लान कहते हैं। स्थविर-व॒द्ध मुनियोंकी संततिके संत्थानको गण 
कहते हैं। आचाये संततिके संस्थानको. कुल कहते हैं। भ्रमण आदि चारोंके समूहकी संघ कहते 
हैं ।-अथोत्‌ मुनि आर्थिका श्रावक श्राविका इन चारोको संघ कहते हैं। नो संयमको धारण 
करनेवाले हैं, उन सबको साधु कहते हैं | नो संभोगयुक्त हैं, उनको समनोझ्े कहते हैं । 


इनका अन्नपान वंख्र पात्र प्रतिश्रय-स्थान पीठउ-आसन फलछक-तखता संस्तर-विछोना 
आदिक घर्म-साधनेंके द्वारा उपकार करना चाहिये । उनकी शुश्रुषा-सेवा तथा चिकित्सा आदि 
करना अथवा कदाचित्‌ वनमें या विषम दुगगस्थानमें यद्वा उपसगसे आक्रान्त पीड़ित होनेपर उनकी 
सेवा करना आदि सब वैयावृत्त्य नामका तप माना गया है। 


भावाथै--व्यावृत्त अथवा व्यावृत्ति शब्दसे भाव या कमे अभेमें ण्य प्रत्यय होकर 
वैयाबृत्त्य शब्द बनता है | व्यावृत्ति नाम दूर करनेका है। दूर करनेको या दूर करनेके हिये 
जो क्रिया की जाय, उसको वैयावृत्त्य कहंते हैं । अथात्‌ आचाये आदिके ऊपर आई हुई विपत्ति 
या बाधाको दूर करना और उनकी हरप्रकारसे सेवा करना तथा परीषह उपसर्ग आदिकी 
निवात्ति करना इत्यादि सम्पृणे कियाएं वेयावृत्त्य हैं। मिनकी वैयावत्त्य की जाती है, उनके 
दश भेद हैं, जो कि इस सूत्रमें गिनाये गये हैं, अतएव वैयाव॒त्यके भी दश भेद हैं, और इसी 
लिये इस सूत्रमे बताये गये आचार्य आदि प्रत्येक शब्दके साथ वैयावत्त्य शब्द--नोडनेसे 
उसके दृश भेद हो जाते हैं ।--आचार्यवैयावत्य उपाध्यायवैयावत्य तपालिवैया- 


जी ढक 


वृत्त्य इत्यादि। आचार्योकी सेवाको आचार्यवैयावृत्य और उपाध्यायोंकी सेवा-शुश्रूषाको उपा- 
ध्यायवैयावृत्य तथा तपल्ियोंकी सेवा आदिको तपलिवैयावष्त्य कहते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक 
शब्दका अथ समझ लेना चाहिये। 


कमानुसार वैयावृत्त्यके अनंतर स्वाध्यायतपके मेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
सूत्र--वाचनाप्रच्ठनाजुप्ेक्षात्नायधर्मो पदेशाः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम--स्वाध्यायः पशञ्मविधः । तधथा-वाचना प्रच्छनं अलुप्रेक्षा आज्लायः धर्मो- 
पंदेश इति । तत्र वाचनम्‌ शिष्याध्यापनम्‌ । प्रच्छनं ग्रन्थाथेयोः । अनुप्ेक्षा प्रन्थार्थयोरेव 
मनसाम्यासः । आज्ञायो घोषविशुद्धं परिवर्तन शुणनं रूपदानमित्यर्थः । अर्थोपदेशो 
व्याख्यानभ- यागवणन धर्मोपदेश शत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ 


१--दिगम्बर-सम्प्रदायमें केवल मनोज्ञ शब्दका ही पाठ है, समनोक्ञ नहीं । जिसकी लोकमें मान्यता अधिक 
हो उसको मनोज कहते हें । २--बज्न पात्र विछोना आदि द्गिम्बर-सम्प्रदायमें साधुओंको नहीं दिया जाता । 


सृत्र २९-२६ । ] समाष्यतत्त्वाथोति गमसूत्रस । ४२१ 


अथे---स्वाध्याय नामक तपके पॉच भेद हैं, जो कि इस प्रकार हैं ।---वाचना, प्रच्छन, 
अनुप्रेक्षा, आज्नाय और घर्मोपदेश । 

शिष्योंको पढानेका नाम बाचनां स्वाध्याय है। ग्रन्थके अथेका अथवा शब्दपाठका 
पूछना इसको प्रच्छना कहते हैं । ग्रन्यषाठ और उसके अर्थका मनके द्वारा अम्यास्त करना 
इसको अनुप्रेक्षा कहते हैं । आम्नाय घोष॑विशुद्ध परिवर्तन गुणन और रूपदान ये सब शब्द 
एक ही अथेके वाचक हैं। शुद्धतापृवक पाठके घोखनेको-कंठस्थ करनेको या पुनः पुनः पाठ 
करनेको-पारायण करनेको आज्लाय कहंते हैं । अर्थेपदेश व्याख्यान अनुयोगवणेन और 
धर्मोपदेश ये सब शब्द परयायवाचक हैं । अथोत्‌ तत्त्वाथोदिक निरूपण करनेको 
धर्मोपदेश कहते हैं । 


भावाथे--प्रज्ञाका अतिशय अथवा प्रशस्त अध्यवस्तायको सिद्ध करनेके लिये 
स्वाध्याय किया माता है । निम्से आत्म-तत्त्वकी तरफ प्रवृत्ति हो, इस तरहकी कोई मी 
अध्ययनाध्यापन या उनके साधनोंके दान प्रदान आदि कियामें प्रवृत्ति करना, इसको स्वाध्याय- 
तप कहते हैं। नो संयमका साधक या उससे अविरुद्ध हो, और निससे कमौकी निनरा होती 
हो, वही स्वाध्यायतप माना जा सकता है। जो राग कथारूप या संस्तारवधेक अथवा सावथ 


क्रियाका समथेक है, उसको तप नहीं कह सकते। 
क्रमानुप्तार व्युत्सगंतपके भेदोंको गिनाते हैं--- 


सूत्र--बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 
भाष्यम--व्युत्सगों द्विविधः,--बाह्य आभ्यन्तरश्य । तत्र बाह्यों द्वादश <पंकस्यापणेः 
आम्यन्तरः शरी र कषायाणां चेति ॥ 
अथे--पाँचवें आम्यन्तरतपका नाम व्युत्सगं है । उसके दो भेद हैं-एक बाह्य 
दूसरा आम्यन्तर । बोरह प्रकारके जो बाह्य परिग्रह आगममें बताये हैं, उनके त्याग करनेवों 
बाह्य व्युत्पण कहते हैं, और शरीर तथा कपायोंसे सम्बन्ध छोड़नेको-ममत्वपरिहारको 
आम्यन्तर व्युत्सगे कहते हैं। 


भावा्थ--व्युत्सग नाम छोड़नेका अथवा त्यागका है | प्रकृतम॑ उपधिके त्यागको 
व्युत्स्ग कहते हैं । प्रायश्चित्तके भेदोंमे भी व्युत्सगैका उछेख किया गया है। किन्तु दोनोंके स्वरूपमें 








१-दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार इनका लक्षण इस प्रकार दहै--निरवय प्रन्थार्थोभयत्रदान॑ वाचना, 
संशयच्छेदाय निथ्चितबलाघानाय वा परानुयोगः प्रच्छना, अधिगतार्थस्य मनसाभ्यासोअनुम्रेक्षा, शद्धधोषणमान्नायः, 
घमेकथादनुष्ठाने धर्मोपदेशः । २--क्षेत्र वास्तु हिरिण्य सुवण धन धान्य द्विपद चतुष्पद कुप्य और भांड इस तरह 
दिगम्बर-सम्प्रदायमें दश भेद ही माने हैं । 


४ ऐके सथ-लं नेनव्ालमभाक्तयास [ नंवमो5ण्याय। 


अन्तर है । क्योंकि का्योत्समांदि करनेको 5 त्लंगमायश्रित्त कहते हैं, और परिग्रहके 
त्यागको डर त्सगतप कहते हैँ ! इसके सिवाय एक यह भी कारण हे, कि प्रायश्विंत 
अपराधकी निवृत्तिके ल्थि किया जाता है, ओर गुरुका दिया हुआ होता है, तथा शुद्धताके 
अभिलषियोंकी उसका अवह्यः ही पाठन करना पड़ता है | किंतु तप शक्ति ओर इच्छाके 
अनुपतार हुआ करता है। उसका करना स्वाधीन हे । 

इस प्रकार आम्यम्तरतपके छह भेदोमेंसे आदिके पाँच: भेदोंका वणेन किया, अब 
अन्तिम मेद्‌-ध्यानका वर्ननकरनेके लिये उसके निर्देश स्वामित्तको दिखानेके लिये सुत्र कहते हैं- 

स॒त्र--उत्तमसंहननस्थे त6८८&ू॥5ए थो ध्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 
साष्यसू--उत्तनल  नन वज्नपषेमम*८६:ठालर चर । त#ऋरंट्टाप्रचिन्तानिरोधअ 

ध्यानम ॥ 
अधेै--वत्नत्रमसंहनन: और अधंवज़संहनन तथा नाराचसंहनन इनको उत्तम संहनन' 
कहते हैं:। इन संहननोंसे युक्त जीवके एकाग्ररूपसे चिन्ताक्षा जो निरोध होता है, उसको 
ध्यान कहते हैं । 

भावाथे---अप्न भ्ब्दका अर मुख है, और चिन्ता शब्दका अर्थ है, चिन्तन-विचार- 
अथांतू मनकी गति जो क्षण क्षणमें विषयसे विषयान्तरकी तरफ दौड़ती रहती: हे,. 
उसको सब तरफसे रोककर किसी भी एक विवक्षित विषयकी तरफ जोड़े रहनेको 
अथवा सब तरफसे हटकर एक विषयकी तरफ विचारके लछगनेको ध्यान कहते हैं । 
यह ध्यानका सामान्य लक्षण है। किंतु तपमें उत्ती ध्यानका ग्रहण' करना चाहिये, जो कि 
सालात्‌ अथवा: परम्परया! मोक्षका कारण हो-कर्मोंका संवर और निर्मरा होकर जिससे सवेथा 
कमोंका क्षय हो जाय । जो संसारका कारण है, उस ध्यानको तपमें नहीं लिया जा सकतौ.। 


घ्यानके कालका उत्कृष्ट प्रमाण बताते हें--- 
| 


सुत्र--आर हताव्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यम--तद्भधद्यानमाछं२ (६0८२-४४ परतो न भवति दुध्योनत्वात्‌ ॥ 
अरथे--ऊपरंके सूत्रमें निसका छक्षण बताया जा चुका है, वह ध्यान ज्यादःसे ज्यादः 

एक मुहूत तक हों सकता है, इससे अधिक काहतक नहीं हो सकता । क्योंकि अधिक काल 
हो जानेपर दुध्योन हो जाता है । 

१०---इस सूत्र 'उत्तमसंहननत्य' ऐसा क्यों कद्दा, सो समझमें नहीं आता। क्योंकि सामान्य ध्यान तो अनु- 
सम-संहननवालेके भी होता है ! दिगम्बर-सम्प्रदायमें २७ और २८ की जगह एक ही सूत्र हे, जिससे ऐसा अथे' 
होता है, कि यह ध्यान उत्तम संहननवालेके अन्तमुंहूत तकहो सकता हे । इस पृथक्‌ योगके रहनेसे अनुत्तम 
संहननवालेके ध्यानको ध्यान नहीं कद सकते । श्रेताम्बर-सम्प्रदायमें ऐसा द्वी माना भी दै, किन्तु यद्द जँचता नहीं हैं। . 








सृत्र २७-३१ ८-२९-३ ०-३ १। ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रम । 8२६ 


उक्त ध्यानके भेदोंकी बतानेंके लिये सुत्र कहते हैं-- 
सत्र--आतेरौद्रघमेशुक्ानि ॥ २९ ॥ 
भाष्यम--तञ्तुविधं सवति । तथ्थथा--आर्त रौद धर्म शुर्वमिति | तेषाधू-- 
अथे---उपयेक्त ध्यानके चार भेद हैं-यथा-आतेध्यान रोद्रध्यान पर्मध्यान और 
शुक्लध्यान । भावाथे--अर्तिनाम दुःख अथवा पीड़ाका है। इसके सम्बन्धको लेकर 
जो ध्यान होता है, उसको आतेध्यान कहते हैं । क्ोधादियुक्त क्र भावोको रोद्र कहते 
हैं। इस तरहके परिणामोसे युक्त जो ध्यान हुआ करता है, उसको रोद्रध्यान कहते हैं । 
निसमें धमैकी भावना या वासनाका विच्छेद न पाया जाय, उसको धमेध्यान कहते हैं | क्रोधा- 
दिकी निवृत्ति होनेके कारण जिसमें शचिता-पवित्रताका संबन्ध पाया जाय, उसको शुह्नध्यान 
कहते हैं। इन चार प्रकारके ध्यानोमेप्े--- 


सूत्र--परे मोक्षहेत्‌ ॥ ३० 0 


भाष्यम--तेषां चतुर्णां ध्यानानां परे धमंशुक्के मोक्षदेत्‌ सबतः । पूर्वे त्वातरीत्रे संसार- 
॥ 


अन्नाह--किमेषां लक्षणमिति | अज्ोच्यते-- 
अथे--ऊपर ध्यानके जो चार भेद बताये हैं, उनमसे अंतके दो ध्यान-घमेध्यान 
और शुक्रष्यान मोक्षके कारण हुआ करते हैं, और पूवंके नो दो ध्यान हैं-आतै॑ध्यान और, 
रोंद्रध्यान वे संसारके कारण हैं । 
भावाथे--आतेध्यान ओर रेद्रध्यानम मोहका प्रकष-बढता जाता हे किंतु, धमेध्य नें 
वह नहीं पाया जाता, अतएव वह भी मोक्षका ही हेतु माना है । 
ऊपर ध्यानके जो चार भेद बताये हैं, उनके छक्षण कया हैं ! इसके उत्तरके लिये 
आगेका व्याख्यान करते हैं । 
भावाथे---क्रमके अनुसार ध्यानके उक्त चार भेदोंमेसे पहले आतेघ्यानका वर्णन 
करना चाहिये, आतंध्यान भी चार प्रकारका हे-अनिष्टसंयोग शष्टवियेग वेदनाचिंतन ओर निदान। 
इनमेंसे पहले अनिष्टसयोग नामक आतैध्यानका स्वरूप बताते हैं--- 
पर कल आटे नो गनां $ >> की. 
सत्र--आतंमंमनो जनां सम्प्रयोगे तदिप्रयोगाय <तसम- 
ल्वा -रः ॥ ३१ ॥ 
भाष्यम--अमनोज्ञानां विषयाणां संप्रयोगे तेषां विप्योगार्थ यः स्वृतिसमन्वाहारों मवाति 
से. त्रटिल्यत्ा जले । कि चान्यत्‌ू-- 
अथे---जो अपने मनका हरण करनेवाले नहीं हैं, या अनिष्ट हैं, ऐसे अरमणीय अथवा 
अनिष्ट विषयोका संयोग हो जानेपर उनका वियोग होनेके लिये नो पुनः पुनः विचार किया' 
जाता है, उसको पहला अनिष्टसंयोग नामका आतंध्यान कहते हैं । 


४९४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम [ नवमो5ष्याय: 


भावाये -- अमनोज्ञ पदार्थके संयोगके विषयमें उसके वियोगकी चिन्ता दो प्रकारसे 
हो सकती है, एक तो उसका संयोग हो जानेपर और दूसरा उसका संयोग होनेके पूवम । 
संयोग हो जानेपर ते इसका कब वियेग हो, ऐसा चिन्तवन हुआ करता है, ओर संयोग 
होनेके पहले कहीं अमुक अनिष्ट वस्तुका संयोग न हो जाय, ऐसा चिन्तवन हुआ करता है। 
दूसरे आतंष्यानका स्वरूप बताते हैं- 
सूत्र--वेदनायाश्र ॥ ३२ ॥ 


साध्यम--वेदनायाश्ञामनोज्ञायाः संप्रयोंगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः आते» 
4. है. 


मिंति। कि चान्यत्‌्-- 

अथे--अमनोज्ञ वेदनाका संयोग हो जानेपर उसके वियोगके लिये जो पुनः पुनः 
विचार या चिन्तवन हुआ करता हैं, उसको दूसरा वेदना नामका आतंध्यान कहते हैं । अथोत्‌ 
वेदना-पीड़ासे छूटनेके लिये जो चित्तकी एकाग्रता होती है, उसका नाम पीड़ा-चिन्तन 
आतंध्यान है। तीसरे आतंध्यानका स्वरूप इस प्रकार है कि--- 


सृत्र--विपरीतं मनोज्ञानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाध्यम--मनो त़नां विषयाणां मनोज्ञायाश्व वेदनाया विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्म्र॒ति- 
समन्‍्वाहार आतेम्‌ | कि चान्यत्‌-- 
अथे--जे मनका हरण करनेवाले हैं, ऐसे प्रिय इष्ट रमणीय विषयोंका संयोग 
होकर वियोग हो जानेपर अथवा संयोग न होनेपर तथा इसी प्रकारकी मनोज्ञ वेदनाका भी 
वियोग होनेपर उसके संयोगके लिये मो पुनः पुनः विचार करना, अथवा उसीकी तरफ 
चित्तका संर्म रहना, इसको इष्टवियोग नामका तीसरा आतंष्यान कहंते हैं । चोथे आतंध्यान- 
का स्वरूप बतानेवे: लिये सत्र कहते हैं--- 


सूत्र--निदानं च॥ ३४ ॥ 
आष्यम--कामोपहतचित्तानां पुनेवावेषयछुखबण -ए/ निदानमातेध्यानं समवति॥ 

अर्थ--निनका चित्त कामदेवकी वासनासे उपहत-दूषित या पीड़ित हो रहा है, फिर 
भी जिनके संसारके विषयसु्खोंकी गृद्धि-तृष्णा लगी हुईं हे, ऐसे जीवॉके निदान नामका चौथा 
आतेध्यान होता है । 

भावाये---निनका मन अभीतक काम-भोगेंसे तृप्त नहीं हुआ है, ऐसे जीव धारण 
किये हुए त्रत चारित्रके फलस्वरूप संसारिक विषयोंको ही चाहते हैं, अथवा उनके लिये ही 
संयमको धारण किया करते हैं । ऐसे जीवॉंके यह भावना हुआ करती है, कि मुझको इस 
चारित्रके प्रसादसे परकोकमें अमुक फल प्राप्त हो। ऐसे संकश्पको ही निदानआतैध्यांन कहते हैं । 





सूत्र २२-३३-३४-३५-६६-३७। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्र् ४९५९ 


चारों आतंध्यानोंके स्वामियोंकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तदविरतदेशबिरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम--तवेतवात्तेध्यानमविरतवेशविरतप्रमत्तसंयतानामेव सवति ७ 

अथै--यह उपयुक्त आतेध्यान अविरत देशविरत ओर प्रमत्तसंयत छट्ठे गुणस्थानवर्ती 
जीवोंके ही हुआ करता है। 

भावाथे--हस सृत्रमें चौथे पाँचवें और छ़े गुणस्थानव्तीका उछेख किया गया है । 
अतएव जैसा कि किया गया है, वैसा सत्र न करके ऐसा कर दिया जाता कि ८ तत्प्रमत्त 
संयतान्तानामेव ” तो मी काम चल सकता था। परन्तु वैसा न करके जो गौरव किया गया है, 
उससे विशिष्ट अर्थका ज्ञापन-बोध होता है, ऐसा समझना चाहिये | वह यह कि प्रमत्तसंयतके 
निदानको छोड़कर बाकीके ३ आततंध्यान हो सकते हैं। निदानके होनेपर छट्ढा गुणस्थान छूट 
जाता है। तथा देशविरतके भी कदाचित्‌ निदानआतेध्यान होता है । 

क्रमानुसार रोद्र॒ध्यानके भेद ओर उनके स्वामियोंको बतानेके लिये सुत्र कहते हैं--- 

सत्र--हिंसाव तस्तेयविषयसंरक्षणेन्यो रोद्रमविरत  शं- 
विरतयोः ॥ ३६॥ 
साष्यम--हिंसार्थमन्गतवचनार्थ स्तेयार्थ विषयसंरक्षणार्थ च स्मृतिसमन्वाहारों रौब- 

ध्यान तदविरतदेशविरतयोरेव भवति ॥ 

अथे--हिंसाकर्मके लिये और अनतवचन-मिथ्याभाषण करनेके लिये, तथा स्तेयकमे-- 
चोरीके लिये एवं विषयसंरक्षण-पाँचों इन्द्रियोंके विषयोकी रक्षा या पुष्टिके लिये नो पुनः पुन 
विचार करना अथवा इन्हीं विषयोंकी तरफ चित्तके लगाये रखनेको रोद्रध्यान कहते हैं। यह 
अविरत तथा देशविरतके ही हुआ करता है। 

भावाथे--पाँचतं गणस्थानसे ऊपरके जीवोंके रोद्रध्यान नहीं हुआ करता | तथा ऊपर 
कहे अनसतार देशविरत के भी कदाचित्‌ हो सकता है, किंतु अविर्तके समान नरकादिक गतिका 
कारणमत रोद्गघ्यान उप्तके नहीं हो सकता | यह दोनोंमे अन्तर है। 

इस प्रकार अप्रशस्त ध्यानोंके भेद आदि बताकर क्रमानुस्तार धर्मध्यानके भेदोंको बता- 
नेके लिये सत्र कहते हैं-- 


सत्र-आज्ञापायविपाकसंस्थानविचय|य #छ८/ईकलड॥ ३७) 


भाष्यम--आज्ञांवेचयाय अपायविचयाय विपाकविचयाय संस्थाभविययाय च॑ 
<तिखमन्वाहरा। धर्मध्यानम्‌ | तदप्रमत्तसंयतस्य भवाते | कि चान्यत्‌--- 


अथे---आज्ञाविचयके लिये अपायविचयके लिये विपाकविचयके लिये और संस्थान 


जे 


४२६ रायचन्द्रजैनशासत्रमालायांस [ नवमोडध्यायः 


विचयके लिये जो पुनः पुनः विचार होता है, उसको-आज्ञा आदिके विषयम ही चिन्ताके निरोध 
करनेको धरमध्यान कहते हैं। इसका स्वामी अप्रमत्तसंयत है । 


भावाथे---अप्रमत्त संयत-सातंवे गुणस्थानवाले जीवके धमध्यानके सिवाय और कोई 
ध्यान नहीं होता | आज्ञा आदि विषयमभेदकी अपेक्षा तद्विषयक ध्यानके भी चार भेद हैं । 
आज्ञाविचय अपायविचेय विपाकविचय ओर संस्थानविचय । 


७०१. ॥००९, सर, 


कोईं भी काये करते समय इस विषयमें निनेन्द्रंदेवकी आज्ञा क्या है, ऐसा विचार करनेको 
अथवा निनेन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रसार सवैत्र किस प्रकारसे हो, उसका पुनः पुनः विचार करनेको 
आज्ञाविचय नामका धमेध्यान कहते हैं। संसारी प्राणी नाना प्रकारके दुःखोसे आक्रान्त-घिरे 
हुए हैं, फिर भी वे उसीके पोषक मिथ्यामागंपर चल रहे हैं, ओर सम्मागसे दर ही रहते हैं, वे 
उससे हटकर सन्मार्गपर कब और किस प्रकारस आसकते हैं, इस तरहके विचारका पुनः पनः 
होना इसको अपायविचय नामका धर्मध्यान कहते हैं। पीडाओंसे हरसमय घिरे हुए जीवोंको 
देखकर उनके विषयमे पुनः पुनः ऐसा विचार करना, कि विचाराने जो कर्मोंका संग्रह किया 
है, उसका फल भोग रहे हैं, इसको विषाकविचयधमेध्यान कहते ह। छोकके आकारका जो 
विचार करना, उसको संस्थानविचय नामका धमेध्यान कहते हैं । 


इसी धर्मध्यानके विषयमें एक विशेष बात कहनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
सत्र-उपशान्तक्षीणकषाययोश्र ॥ ३८ ॥ 


म्‌--उपशाल्तकषायस्य क्षीणकषायस्य च घम्मं ध्यानं मवति । कि चान्यत्‌-- 
अथ--जिसके सम्पूर्ण कषाय उपशान्त हो चुके हैं, ऐसे म्यारहवें गुणस्थानवर्ती जीवके 
और निसके सम्पूर्ण कषाय सवेथा निःशेष-क्षीण होगये हैं, ऐसे क्षीणक्रभाय नामके बारहवें 
गणस्थानवाले नीवके भी धरममध्यान होता है । इसके सिवाय-- 


सुत्र--शुक्केचाये ॥ ३९ ॥ 


भाष्यम--शुक्के चाथे ध्याने प्रथकत्ववितकेकत्ववितर्के चोपशान्तक्षीणकषाययोसंवतः । 
आधे शुछ्े ध्याने ' यकत्ववितर्केकत्वबितकें पूवेबिदों भवतः । 


अथे--उपशांतकषाय और क्षीणकपषाय नामक ग्यारहवें और बारहवें गणस्थान 
वर्ती नीवेंके आदिके दोनों शुक्लध्यान-पथक्त्ववितक और एकत्ववितके नामके भी हुआ करते 


!९७अमम.. ७-०५» पानी पक पावीकिएक "कराया "+ ७-०कमाजकन, 


१--रोद्रध्यान पाँचनें गुंणसंथानतक और आतेध्यान छट्ेंगुणस्थानतक कह्दा है, अतएव अप्रमत्तके धमैध्यान हीं 
होता है, ऐसा स्वय॑ ही समझमें आजाता है, इसके लिये अप्रमत्त शब्द सृत्रम देनेकी क्या आवश्यकता है, सो समझसमें 
नहीं आया। इसके सिवाय चौथे पाँचवें छं्टे गुणस्थानमें भी धमेध्यान होता है। २०--दिगल्‍बर-सम्प्रदायके अभुसारं- 
भ्रुतंकेवलीके श्रेण्यारोहण करनेके पूवे धर्मध्यान ओर श्रेण्यारोहण करनेपर धुक्नष्यान ही द्ोतां है । 


सूत्र ३२८-३९-४०-४१। ) समाष्यत्त्वाथोषिगमसूत्रय । ४२७ 


हैं। क्‍योंकि ये दोनों ही आदिके शुक्लध्यान-ए्थक्त्ववितक और एकत्ववितर्क पृवेविदू- 
श्रुतकेवर्लके ही हुआ करते हैं । 

भावायें---प्त्नमें नो च शब्दका ग्रहण किया है, उससे स्पष्ट होता है, कि उपशान्त कषाय 
और क्षीणकषाय गणत्थानमें धमेध्यान भी होता हे, ओर आदिके दो शुक्लध्यान भी होते हैं । 
यहाँपर पवेविदृका अथे श्रुतकेवढी लेना चाहिये । तथा श्रुतकेवर्लके आदिके दो शुक्लध्यान ही 
होते हैं, ऐसा अर्थ न करके दो शुक्लूष्यान भी होते हैं, ऐसा करना चाहिये | अथोत्‌ शुक्ल- 
ध्यानके स्वामी श्रुतकेवली ही होते है । 


अन्तके दो शुक्लध्यानोंके स्वामीको बताते हैं--- 
सूत्र--परे केवलिनः ॥ ४० ॥ 


भाष्यम-- परे हे शुक्कुध्याने केवलिन एव भमवतः न छटद्मस्थस्य ॥ बी द 
अर्थ--अन्तके दोनों शुक्लध्यान-सुक्ष्मकरियाप्रतिपाति और व्युपरतकियानिश्गत्ति केवंटी 
भगवान-तेरहवें और चोदहवे गणस्थानवाल्ोके ही होते हैं, छक्मस्थके नहीं होते । अथोत्‌ 
सुक्ष्मकियाप्रातिपाति तेरहवे गुणस्थानमें ओर व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुक्रध्यान चौदह॑वे 
गुणस्थानमें ही होता है। ये दोनों ध्यान उसके नहीं हे! सकते, मिसके कि प्रत्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकट न हुआ हो । 
साध्यस--अग्नाह--उक्त भवता पूर्वे ध्याने परे शुक्छे ध्याने इति तत्कानि तानाति। 


अथे--प्रश्न-आपने ऊपरके दोनें। सत्रोमें ऋ्से ० आये ” और “ परे ” 
शब्दोंका पाठ किया हे, निनका अथे होता है, कि आदिके दो शक्‍लरूध्यान और अन्‍्तके 
दो शुक्रुष्यान, ऐसा कहनेसे माठ्म होता है, कि शुक्लध्यानके चार भेद हैं, किन्तु वे भेद 
कौनसे हैं, सो अमीतक माल्म नहीं हुए । अतएव कहिये कि उनके क्या क्या नाम हैं ! इसका 
उत्तर देंनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


पृ ९ के 
सृत्र-एथक्वेकलवितकेसक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवत्तीनि ४१ 
साष्यम--प्रथकर्त्वप्वतर्क एकत्ववितर्क काययोगानां सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतकिया 
निवृत्ताति चतुविध शुक्कष्यानम्‌ ॥ 
अथे---शयक्त्ववितर्की एकत्ववितिक सृक्ष्मकियाप्रातिषाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति इस 
तरह शुक्रुध्यानके चार भेद हैं। इनमेंसे तीसरा शुक्लुध्यान काय योगवाले जीवोंके ही होता है| 
१---इसका पूरा नाम प्रथकववितकेवीचार है, जैसा कि आगे चलकर मादम होगा । २-इस बातको आगे 
चलकर सूत्रकार भी बतावेंगे । यहाँ भाष्यकारने चारोंके स्वाभियोंको न बताकर एकके स्वामीको ही बताया है, आगे 
चलकर सूत्नकार चारोंके स्वामियोंकों बतावेंगे । 


४२८ रायच-: जेनशास्रमालायाम्‌ [ नवमो:छ्यायः 


ये चारों ध्यान किप्त किस्त प्रकारके जीवेंके हुआ करते हैं, से बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं । 


सूत्र--तत्थ दुगयंयोगायोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भाष्यम--तंवेतशतुविध शुक्लध्यान॑ तियोगस्याल्यतमयोगस्य काययोगस्यायोगस्य च 
यथासंख्यं भवति । तत्र त्रियोगानां ६०:>ट:/5::0-तमयोगानामेकत्ववितर्क काययो- 
गानां सूक्ष्म क्रियाप्रतिपात्ययोगानां व्युपरतक्रियमनिदृत्तीति ॥ 
अथे--मनोयोग वचनयोग और काययोग ये योगके तीन भेद्‌ ऊपर बताये जा 
चुके हैं | निन नीवोंके ये तीनों ही योग पाये जाते हैं, उनके पहला शुक्रुष्यान-प्रथक्त्ववितर्क 
हो सकता है, और जिन जीवोंके इन तीनोमेंसे एक ही योग पाया जाता है, उनके दूसरा 
शुक्लष्यान---एकत्ववितक हो सकता है। जो तीनेंमेसे केवह काययोगको ही धारण 
करनेवाढे हैं, उनके तीसरा शुक्लष्यान--सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति हुआ करता है, और जो 
तीनों ही योगोंसे रहित हैं, उनके चोथा शुक्लुध्यान-व्युपरतक्रियानिवृत्ति हुआ करता है। इस 
प्रकार क्रमसे चारों ध्यानोंके चारों स्वामियोंकी समझना चाहिये । अब चारों ध्यानोमेंसे आदिके 
दो ध्यानेंमें जो विशेषता है, उसको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--एकाश्रये सवितकें पूर्वे ॥ ४३ ॥ 
भाध्यम--एक: व्याक्रंय सबितके पूर्वे ध्याने प्रथमद्वितीये । तत्र सविचारं प्रथमम्‌- 
अथे---आदिके दोनों शुक्रुष्यानों-प्रथक्त्ववितर्क और एकर््ववितर्कका आश्रय एक ही 
द्रव्य है-ये प्वेविदू-श्रुतकेवलीके ही होते हैं । तथा पहला ओर दूसरा ध्यान सवितके 
होता है | वितके शब्दका अथे आगे चलकर बतावेंगे | इसके सिवाय पहला एथक्त्ववितके 
नामका शुद्धध्यान विचार सहित भी होता हे । किन्तु-- 


सूत्र--अविचारं द्वितीयम ॥ ४४ ॥ 


माष्यम--अविचारं सवितक द्वितीय॑ ध्यानं मवति॥ । 
अयथ---दूसरा एकत्ववितक नामका शुहृष्यान विचार रहित किन्तु वितकंसनहित हुआ 
करता है। विचार शब्दका अथे भी आगे चलकर स्॒यं सत्नकार बतावंगे। 
भाष्यम-अञ्ञाह-वितकंविचा रयोः कः प्रतिविशेष इति। अन्नोच्यते-- 


१---अभीतक सूत्नकारने कद्दीपर भी यह नहीं लिखा है, कि अमुक अमुक ध्यान सवीचार द्वोते हैं । अतएव 
ऐसा किये बिना द्वी एक प्रकृत भेदको अवीचार किस तरद्द कद्दते हैं, सो समझमें नहीं आता। दूसरा शुक्कष्यान विचार 
रहित द्वोता है, यह कथन तभी ठीक जैचता है, जब कि पहले ध्यान सामान्यकी या उसके कुछ भेदोंकी सबवीचारता 
बताई हो, ऐसा द्वेनेसे ही दूसरे ध्यानमें सवीचारताका निषेध करना युक्त प्रतीत द्ोता है। दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार 


पहले सूत्नमें सविचार शब्दका भी पाठ है। यथा-“ एकाश्नये सवितकंवीचारे पूंवें ” इससे सविचारता सिद्ध होनेपर 
निषेष किया है, कि “ अवीचार द्वितीयम्‌ ” । 


सुत्र 8३-४ ३-३ ४-४ ९-४ ६ । ] समाष्यतस्वाथोधिगमसूत्र। ४२९ 


अर्थ--प्श्च-ऊपर वितर्क और विचार ये दो शब्द पढ़े गये हैं, किन्तु इनका अर्थ 
अभीतक अज्ञात है, अतएव काहिये, कि इनका क्या अर्थ है ! इस प्रश्नका उत्तर देंनेके लिये 
कमानुसार पहले वितर्क शब्दका अथे बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--वितकः श्रुतम्‌ ॥ ४५॥ 
साष्यम--यथोक्तं श्रुतज्ञानं वितर्कों मवाति ॥ 
अथे--पहले अध्यायमें श्रुतज्ञानका लक्षण और अथे बताया जा चुका है, उसी 
प्रकार वितर्क शब्दका अथे भी समझ ढेना चाहिये। अर्थात्‌ श्रुतज्ञानको ही वितर्क कहते हैं । 
विचार शब्दका क्या अथ है सो बताते हैं--- 


सूत्र--विचारोउथव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६॥ 
भाष्यम्‌-अधेव्यज्षनयोगसं:#न्स अंडर इति ॥ 
अथे---अर्थ व्यज्ञषन और योग इनकी संक्रान्ति-पल्टनको विचार कहते हैं । 
भावाये--हस सृत्रमें तीन विषय हैं-अथे व्यज्ञन और योग । ध्यानके विषयभृत- 
ध्येयको अर्थ कहते हैं। वह सामान्यसे दो प्रकारका है-एक द्वव्य दूसरा पयोय । क्योंकि द्रव्य 
और पयोयके समूहकी ही अथे-पदार्थ कहते हैं । व्यज्ञन नाम श्रुततचनका है। निमसे 
अयेविशेष अभिव्यक्त होता है, ऐसे किसी भी श्रतके वाक्यको व्यज्ञन कहते हैं । योग शब्द- 
का अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि-“ कायवाइमनःकमयोगः ” । मनवचन कायके द्वारा 
जो आत्मप्रदेशोंके परिस्पन्दनरूप क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं । निसमें ध्येय अथे 
पलटता रहता है-विवक्षित एक द्वव्य या पयोयको छोड़कर दूसरे द्रव्य या पयोयकी तरफ 
प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार एक श्रुततचनकों छोड़कर दूसरे श्रुतवचनका आहम्बन लिया जाता 
है, एवं जिसमें योगोंका भी पछटना जारी रहता है, उसको पहला पृथक्त्ववितक॑ सविचार 
शुह्रध्यान कहते हैं। इस प्रकारका पलटा दूसरे शुक्लध्यानमें नहीं हुआ करता, अतएव उसको 
अविचार कहते हैं । 
भसाष्यम--तदाम्यन्तरं तपः संवरत्वादभिनवकर्मोपचयप्रतिषेधक॑ निजेरणफलत्वात्कमे 
निर्जरकम। अभिनवकर्मोषचयप्रतिषे घकत्वात्पूवोंपाचितकर्मनिजेरकत्वात्व निवोणप्रापकमिति॥ 
थे--ऊपर बाह्य तपके अनन्तर निस्त आम्यन्तरतपका उलछेख किया गया है, 
वह संवर और निनराका कारण है। नवीन कमेके संचयके रुक जानेको संवर कहते हैं। 
और जो पहले ही से संचित हैं, उन कर्मोंके एकदेशतया विच्छेद-नाश होनेकी निनेरा कहते 
हैं। यह आम्यन्तरतप दोनों ही कायोंका साधक है | इन तपोंके करनेवालेके 
नवीन कर्मोंका संचय नहीं होता, और संचित कमे आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड़ नाते हैं। 
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और जब कि नवीन कर्मोंका आना रुक गया तथा संचित कर्मोंका मी अभाव होने लगा, तो 
निवाणकी प्राप्ति भी इसीसे सिद्ध हो जाती है, अतएव इस तपको निवाणका प्रापक या साधक 
भी कह सकते हैं। 

भावायें--ऊपर निसका व्याख्यान किया गया है, उस आम्यन्तरतपका फल-साक्षात्‌-> 
फल संवर ओर उत्तर-फल निजेरा तथा परम्परा-फल निवांण है । 


साध्यम--अज्ाह--उक्त भवता परीषहजयाशपसोब्युभावतश्य कर्मनिजंरा भवतीति। 
तत्कि सर्वे सम्यग्हष्टयः समनिजेरा आहोस्थिदृस्ति कथित्मतिविशेष इति । अन्नोच्यते-- 


अयथै--प्रश्न-आपने ऊपर कहा था, परीषहोंके जय-मीतनेसे और तपंके प्रभावसे 
कर्मोकी निमेरा हुआ करती है, इस विषयम यह जानना बाकी है, कि नितने सम्यगृदष्टि हैं, वे समी 
इन परीषपहजय ओर तपरूप कारणके मिलनेपर समान फढको प्राप्त होते हैं, अथवा अपमान । 
सम्यम्दश्मात्रके कर्मोंकी निनेंरा एक सरीखी होती है, अथवा उसमें मी कुछ विशेषता है ! 
इस प्रइनका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सृत्र कहते हैं---- 
सृत्र--सम्यग्दृष्टिआनावकविरतानन्तवियो जकदशेनमो हक्षप- 


१. 


कीपशमकोपशान्तमोहक्षपक*।५66 जिनाक्रमशो उसं स्पेयगुणनि- 
जेराः ॥ ४७ ॥ 

भाष्यम्‌्--सम्यग्हष्टः आ्रावकः विरतः अनन्तालुश्नन्धिवियोजकः दर्शनमोहक्षपकः 
मोहोपशमकः उपशान्तमोहः मोहक्षपकः क्षीणमोहः जिन इत्येते दशा कमशो5सहन्ख्येयगुण- 
निजेरा भवन्ति ।तद्यथा--सम्यम्हृष्टेः आवको5सढ्सख्येयगुणनिजेर: आ्रावकाहिरतः विरतावन- 
न्‍्तानुवान्धिवियोजक इत्येवं शेषाः ॥ 

अथे --संचित कर्मोकी निजेरा करनेवाले सम्यन्दृष्टियोंके दश स्थान हैं | यथा-प्रम्यम्दृष्टि, 

श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोनक, दशनमोहक्षपक, मोहोपशमक, उपशान्तमोह, मोहक्षपक, 
क्षीणमोह, और निन । इनके कर्मोंकी निनेरा हुआ करती है, किन्तु सबके समान नहीं होती । 
इन दश स्थानोम क्रमसे असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी निनेरा हुआ करती है। जैसे कि- 
सम्यग्दृष्टिके नितनी कर्मोंकी निनेरा होती है, उससे असंख्यातगणी कर्मोंकी निर्भरा श्रावकके 
होती है, ओर नितनी श्रावकके होती है, उससे असंर्यातगुणी विरतके होती है, तथा नितनी 
विरतके होती है, उससे भी असंख्यातगुणी कर्मोंकी निनंरा अनन्तानुबन्धीकषायका विस्तयोजन 
करनेवालेके हुआ करती है। इसी क्रमसे आगेके स्थानोंकी निमराका भी प्रमाण समझ्न ढेना 
चाहिये। सबते आधिक निनेरा निनमगवानके हुआ करती है। 


भावाथे--जिनके कर्मोंकी निमरा हुआ करती, है उन सभी सम्यग्दष्टियोंके स्थान समान 
निनेरावाले नहीं है; किन किनके कितनी कितनी निनेरा होती है, से इस सृत्नमें बताया 
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जा चुका हे। सबसे पहला स्थान सम्यम्दष्टिका हे। उस्तके होनेवाली निजेरा किप्त स्थानकी 
अपेक्षा असंख्यातगणी है, से यहाँपर नहीं बताया है। अतएव समझना चाहिये, कि सम्यक्त्व- 
को ग्रहण करनेके लिये सन्‍्मुख हुए और इसी लिये अधःकरणादिमें प्रवृत्त मिथ्यादृष्टिके 
जितनी कर्मोंकी निमरा होती है, उससे असंख्यातगुणी निनेरा सम्यग्दष्टिके हुआ 
करती है। सम्यम्दष्टिसे प्रयोनन असंयतसम्यग्दष्टका है, ओर आ्रावक शब्दंस देशाविरितको 
तथा विरत शब्दसे छट्ठे सातवें गुणस्थानवर्तियांकों लिया है। अनन्तानबन्धीके विसंयोजनका 
अभिप्राय यह है, कि-अनादिमिथ्यादृष्टि जीव जो उपशमस्तम्यक्त्वके प्राप्त हुआ करता है, उसके 
अनन्तानुनंधीकषाय सत्ताम रहती ही है। किन्तु ऐसा जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, 
निम्के कि अनन्तानुबन्धीकर्म सत्तामें बेठा हो। अतएव श्रेणी आरोहण करनेके लिये उन्मुख-तयार 
हुआ उपशम सम्यगृदृष्टि अप्रमत्त सातिशय अप्रमत्त होकर अनन्तानुबंधी कषायकों अप्रत्या- 
ख्यानावरण अथवा प्रत्याख्यानावरण या संज्वलनरूप परिणत कर देता है, इसी कियाकी अनन्तान 
बन्धीका विसंयोजन कहते हैं । जो दशनमोहकमेका क्षय करके क्षायिकप्रम्यक्त्वको प्राप्त हो 
चुके हैं, उनके अनन्तवियोनकसे भी असंख्यगुणी निमरा होती है । क्षायिकसम्यम्दष्टिसे भी 
उपशमश्रे्णके आठवें नोंवे ओर दशवें गुणत्थानवाह्लंके ओर उनसे भी ग्यारहवें गुणस्थान- 
वर्तीके तथा उपशान्तमोहसे भी क्षपकश्रेणीके आठवें नोंव और दर गुणस्थानवालोंके एवं 
क्षपकसे बारहवे गुणस्थानवार्लके ओर उनसे तेरहवें चोदहंवे गुणस्थानवर्तियोंके असंख्यातगुणी 
निनेरा होती है । 

उपयुक्त संवर ओर निज्राके कारणोंका पृणेतया पालन वे ही कर सकते हैं, जोकि 
निम्नेन्थ हैं । वे निम्रनेन्थ कितने प्रकारके होते हैं, इस बातकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--पुलाकबकुशकुशी लनिग्रेन्थस्नातका निग्नेन्थाः ॥४८॥ 


भाष्यम--पुलाको बकुशः कुशीलो निग्न॑न्थःस्नातक इत्येते पशञ्च निम्नेन्थविशेषा सवन्ति। 
तंत्र सततमप्रतिपातिनों जिनोक्तादागमाश्रिग्रंन्थपुलाकाः । नैश्नेन्थ्यं प्रति प्रस्थिताः शरीरोप- 
करण विभूषानुंवतिन “7::४:८:८:०८॥ सातगोरवाशिता अविविक्तपरिवाशश्छेषशबल्युक्ता 
निर्मन्थाः बकुशाः कुशीछाः द्विविधाः प्रतिसिवनाकुशीलाः कषायकुशीलाशथ । तनत्न प्रातिसेवना 
कुशीला नेप्रेन्थ्यं प्रति प्रास्थिता अनियतेन्द्रिया: कथंचित्किंचिदुसरशुणेघु विराधयन्तश्चरन्ति 
हे प्रतिलिवनाकुशीलाः । येषां तु संयतानां सतां कर्थचित्संज्वलनकषाया उदीयेन्ते ते कषाय* 
छुशीला) ।ये वांतरागलू झस्था ईयांपथप्राप्तास्ते निम्मेन्थाः। इयों योग! पन्‍था संयमः 
थोगससयमप्राप्ता इत्यथः । संयोगारैलेशीप्रतिपन्नाथ्व केवलिनः स्नातका हति 0 


अथे--सामान्यतया निम्नैन्थोंके पाँच विशेष भेद हैं-पुछाक, बकुंश, कुंशील, निम्रन्थ, 
और स्नांतंक । इनमेंसे प्रत्येकका स्वरूप इस प्रकार है-जो निनमगवानके उपदिष्ट आगमसे 
कमी भी विचल्षित नहीं होते, उनको पुछाकनिग्रेन्थ कहंते हैं। जो निम्नेन्थताके प्रति उद्यक्त हैं- 
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जो उसका भले प्रकार पालन करते हैं, किन्‍त जो शरीर उपकरण और विभषाका भी 
अन॒वतेन करते हैं-शरीर और उपकरणोंकों सप्तसक्तत तथा विमषित किया करते हैं-यद्वा शरी 
रादिका विभषित रहना पसंद करते हैं, नो ऋद्धि और यशकी कामना रखते हैं, और नो सात गौरवको 
धारण करनेवाले हैं, निन्होंने अभीतक परिचार-परिवारका परित्याग नहीं किया हे, जो छेदचारित्रिकी 
शबल्ता-कवेरतासे य॒क्त हैं, उन नि््रन्थोंको बकुश कहते हैं | कशील दो प्रकारके होते हैं- 
प्रतिसिवनाकुशील और कषायक॒शील। इनमेंसे जो निग्रेन्थताको तो अखण्डितरूपसे पालते हैं, 

निनकी इन्द्रियाँ अनियत हैं-अभी जिनके इन्द्रियांकी छोल़पता छगी हुईं है, अतएवं जो कदा- 
चित्‌ किसी प्रकारसे किन्हीं किन्हीं उत्तरगणोम विराधना उत्पन्न करते रहते हैं उनको प्रतिसेवना- 
कुशील कहंत हैं। जो अधस्तन समस्त कषायेंको जीत च॒के हैं, ओर इसीलिये संयत अवस्था- 
ओंको जो परिपृणे रखनेवाले हैं, फिर मी निनके संज्वलनकषाय अभीतक उद्रेक-बढ़तीको प्राप्त हो 
जाती है, उनकी कषायकृशील कहते हैं | जिनके राग द्वेष कषाय सव्वथा नष्ट हो चके हैं 
किन्तु अभीतक जिनको केवछज्ञानका छाम नहीं हुआ है, ऐसे इयापथको प्राप्त वीतराग छद्म॑- 
स्थाको निम्नेन्थ कहते हैं | इंयोनाम योगका है, और पंथा नाम संयमका है। अतएव योग- 
सहित संयमको इंयोपथ कहते हैं । ग्यारह ओर बारहवे गुणस्थानकोी वीतरागछझ्मस्थ कहते 
हैं। सयोगकेवलीभगवान्‌ ओर शैलेशितौको प्राप्त-अयोगकेवलीमगवानको स्नातक निंग्रन्थ कहते 
हैं। इस प्रकार निम्नन्थोंके ये पाँच भेद हैं। सामान्यतया समी निग्नन्थ कहे जाते हैं, 
फिर भी इनके भेदोंमे कुछ कुछ विशेषताएं हैं। उनको भाष्यकारने यहाँ बताया है।फिर भी 
किन किन कारणेसे इनमें भेद्‌ सिद्ध होता है, उनको बतानेके लिये सुन्नकार स्वयं कहते हैं--- 


सत्र-संयमश्रतप्रतिसेवनातीयेलिड्लेश्यो पपातस्थानविक- 
स्पतःसाध्याः ॥ ४९ ॥ 


भाष्यम-एते पुलांकादयः पश्च निर्ग्नन्थावेशेषा णासिः संयमादिमिरनुयेगविकल्पैः 
साध्या भवल्ति | तद्यथा--संयमः-कः कस्मिन खंयमे मंबतात्ः च्यतें-पुलाकबकुशप्रति- 
सेवनाकुशीला हयोः संयमयोः-सामायिेके छेदापस्थाप्ये च। कषाय कुशीछी द्वयो+-परिहार 
विश्वुद्धों सूक्ष्मसंपराये च। निम्नेन्थल्नातकावेकस्मिन्यथारव्यातसंयमे ॥ 


अथे---ऊपरके सुन्नमें निम्रेन्थोंके पुलाकादि मो पाँच विशेष भेद्‌ बताये हैं, उनमें जो 
नो विशेषता है, उसको संयम श्रत प्रतिसिवना तीर्थ लिज्ल छेशया उपपात और स्थान के भेदसे 
सिद्ध करनी चाहिये । 


(अम्मा 3... सनन-३3प>- अपन समन सररन -पपघऊ 3५ पा धमाल 


१--शौलके १८ हजार भेद हैं । उनको परिपृणता चौदहवे गुणस्थानमें ही होती है। अतएव अयोगके- 
वालेयोंकों शेलेशीप्राप्त कहते हैं। यथा--सौलेसें संपत्तो णिरुद्धाणिस्सेसआसवो जीवों । कम्मरयविष्पमुक्को गये 
जोगो केवली दोदि ॥ ६५ ॥ “-गोम्मट्सांर जीवकांड । 


सत्र ४९ । ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम । ४३३ 


भावाथे-इस सूत्रमें बताये गये संयमादि आठ कारणोंसे पुलाकादिका भेद पिद्ध होता 
है। उसीको यहाँपर क्रमसे बताते हैं--- 

संयम-पत्लकार्दिमेंसे कौनसा निग्रेन्‍्थ किस संयमको धारण किया करता है, यह अन- 
योग संयमकी अपेक्षा निग्नेन्योंकी विशेषताकों सिद्ध करता है। वह इस प्रकार है-पलाक 
बकश और प्रतिसेवनाकशील दो संयमोको ही धारण किया करते हैं |-या तो सामायिक- 
संयमको अथवा छेदोपस्थाप्यसंयमको । कषायक॒शील भी दो ही संयमोकी धारण किया करते 
हैं,-या तो परिहारविशुद्धिसंयमकोी अथवा सुक्ष्मसपरायसंयमको । तथा निम्रेन्‍्य और ख्रातक 
एक यथारूयातसंयमको ही धारण किया करते हैं। इस प्रकार संयमकी अपेक्षा पाँचोम भेद है। 

भाष्यम--श्रुतम--पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीका._ उत्कृष्टेनाभिन्नाक्षरद्शपूवधरा: । 
कपायकुशीलनिग्रन्थी चतुदेशपू्थघरी। जघन्येन पुलाकस्य :ट5८एठ। बकुशकुशील- 
निर्भन्थानां श्रुतमष्ठो प्रवचनमातरः। श्रुतापगतः केवली स्नातक इति। 
प्रतिलिवना--पञ्चानां “5-५ राजत्रेमोजनविरतिषष्ठानां परामियोगाहलात्का णा- 

न्यतम प्रतिसेवमानः पुलाकों भवति। मेथुनमित्येके । बकुशों द्विविधः उपकरणबकुशः शरीर- 
बकुशश्थ। तत्रोपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधाविचित्रमहाधनोपकरणपरिभ्रहयुक्तो बहुविशेषो 
पंकरणकांक्षायुक्तों नित्य॑ तत्पतिसंस्कारसेवी मिक्षुरुपक रणबकुशों भवति। शरीराभिष्वक्तचि -ो 
विभूषाथ तत्पतिसंस्कारसेवी शरीरबकुशः | प्रतिसेवनाकृुशीलोी मूलगुणानविराधयन्लुत्तर 
ग़ुणेषु कांचिद्विराधनां प्रतिसेवंते। कषायकुशीलानिग्रेन्थस्नातकानां प्रातेसिवना नास्ति ॥ 

अथे--श्रतका लक्षण और मेद्‌ पहले बता चके हैं। उनमसे कोन कोन निर्भन्‍्थ किस 
किप्त मेदके धारक हुआ करते हैं, सो इस प्रकार है |-प्रछाक बकुश ओर प्रतिसिवनाकशील 
ज्याद्से ज्यादः अभिन्नाक्षर दृशपवेके धारक हुआ करते हैं। कषायकशील और निम्रेन्थ 
उत्कृष्टतटया चौदृह पृरवंके धारक हो सकते हैं। पुलकका श्रुत नघन्य अपेक्षा आचारवस्तु- 
प्रमाण हुआ करता है। कमसे कम इतना श्रुत उनके रहता ही है। बक॒श कुशील और निग्रेन्थ 
इंनका जघन्य श्रुत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता हे । केवीभगवान्‌ स्नातक नि्भेन्‍्थ 
श्रुतसे रहित होते हैं । क्‍्योंके उनके प्रत्यक्ष केवलज्ञान रहा करता है। 

प्रतिसेवना--किसी विवक्षित विषयके सेवन करनेको प्रतिसेवना कहते हैं | पॉच मंल- 
गुण ओर छट्टा रातजिमोननविरति नामका अत साधुओंकी अखण्डित रखना चाहिये। किंतु 
दूपरोंके अमियागसे या बलात्कार-नबदेस्तीसे किसीका भी सेवन करने रंगे-रात्रिमं मी मोमन 
कर ले, या किसी मुलगुणका मंग कर ले, तो भी वह पुलाक जातिका निरभन्‍्य कहा जा सकता 
है। तथा किसी किसी आचायेके मतसे पाक जातिके निम्मन्‍्थ मैथनका मी सेवन कियो करते हैं । 


जन ० «" “कभा>० ०-० १० गक बनना. 


१ पाँच सप्तिति और तीन गुप्तियोंको आठ प्रवचनमातका कद्दते हैं । बकुश कुशील और नि्नन्थको कमसे 
कम इंतनों ज्ञान अवश्य रहंनों चाहिये । २--दिगम्बर-सम्प्रदायमें पुलाक उसको कहते हैं, जिसके कि २८ 
मूलगुणोमेंसे ऋंबिंत्‌ कदाचित्‌ किसीका भंग हो जाय, रात्रिभोजन आदियें प्रवृत्ति हो जानेपर विशेष प्रायाधित्त प्रदण 
करना पढ़ता है । | 





ष्थ्‌ 


४६४३ रायचन्द्रमैनशाखमाढायामं [ नवमोड््यायंः 


बकुश दो प्रकारके हुआ करते हँं-एक उपकरणबकुश ओर दूसरे शरीरबकुश । इनमेंसे 
उपकरणबकुश उस मिक्षकको-साधुको कहते हैं, जो कि उपकरणोम आशक्ति रखनेवाल है- 
निम्तका चित्त अच्छे अच्छे वेस्नर पात्र आदि उपयुक्त उपकरण!के ग्रहण करनेकी तरफ लगा 
रहता है, नानाप्रकाकेक और विचित्र विचित्र महान्‌ मृह्यवान्‌ उपकरणोकी परिग्रहसे 
युक्त रहता है, अत्यधिक उपकरणोंकी कांक्षा रखनेबाल है, तथा मो नित्य ही 
उन उपकरणोंके संस्कारका सेवन करता है-गृहीत उपकरणोकोी जो सदा परिमानिंत 
आदि करता रहता है | नो शरीरमें आसक्तचित्त रहा करता है, और उसको-शरीरको 
विभूषित करनेके लिये दत्तचित्त रहता है, तथा इसीके लिये जो अनेक उपायसे संस्कारोंका 
सेवन किया करता है, एवं शरीरको सुन्दर सुडोल दशनीय रखनेकी इच्छा रखता, ओर इसके 
उपायोंका भी सेवन करता है, उप्त मिक्तकको शरीरबः शनिग्रन्थ कहते हैं। कुशील मुनि- 
योंके दो भेद बताये हैं-प्रतिलिवनाकुशील ओर कषायकुशील | इनमेंसे जो प्रतिसेवना- 
कुशील होते हैं, वह अपने मल्गुरणेमिसे किसीकी भी विराधना नहीं करते-सबको पारिपृणे- 
अखण्डित रखते है, किंतु उत्तरगुणामेसे किप्ठी किप्तीकी विराधना कर दिया करते हैं। इस 
प्रकार पाँच तरहके निग्नन्थोमेंसे जिनके प्रतिसेवना पाई नाती है, उनका उल्लेख किया, शेष 
निम्नन्थोको प्रतिसिवना रहित समझना चाहिये। अतएव कहंते हैं, कि कषायकुशीलनिभेन्‍्थ और 
स्नातक इन तीनेंके प्रतिसिवना नहीं हुआ करती । 

भाष्यम्‌ू--तीर्थम--ल्वें सर्वेषां तीरथंकरणां तीथेंष भवण्ति । एकेत्वायार्या मन्यन्ते 
पुलाक बकुश प्रतिसेवनाकृर्शीलास्तीथ नित्यं मबन्ति शेषास्तार्थे बाष्तीर्थे वा । 

लिक्वम--लिह्क द्विबिध वृव्यलिकूं भावा०हं भ | भावलिकूं प्रतीत्य सर्वे पतञ्च निद्नग्था 
भावदद्वे सर्वान्त बध्यलिहू प्रतीत्य भाज्याः ॥ 
.... अथे--तीर्थ-उपयुक्त पाँचों ही प्रकारके निम्नेन्थ सम्पुणे तीकरोंके तीथथम हुआ करते हैं। 
किन्तु किसी किसी आचायेका ऐसा अमिमत या कहना है, कि पाँच प्रकारके निर्न्थोमेर्स 
पुलाक बकुश और प्रतिसेवनाकुशीछ सदा तीथेम ही हुआ करते हैं, और बाकीके निम्नेन्ध 
कषायकुश्ीलनिम्रन्थ ओर स्नातक तीथेमें मी होते हैं और अतीर्थमे भी होंते हैं। 


लिज्ड--हलिज्ञ दो प्रकारका होता है। एक द्॒व्यलिज्ञ दूसरा भावलिक्ष | मावदधिज्षकी 


अपेक्षास सब-पाँचोंही निम्रेन्य भावलिड्गम॑ रहा करते हें। द्वव्यालिक्षकी अपेक्षासे यथायोग्य 


विभाग कर हेना चाहिये । अथात्‌ किसीके द्र॒व्यलिज्ञ होता है, किर्साीके नहीं होता। कोई 
द्रव्यलिज्वमं रहता है, कोई नहीं रहता। 








१---दिगम्बर-सम्प्रदायमें वत्न पात्र रखना निषिद्ध है । 
२---छट्टे गुणस्थान और उससे ऊपरके परिणामोंको भावलिंग और तदसुंसार बाह्य वैशको द्रव्यलिंग कहते 


हैं यदि द्रव्यलिंग अनियत ओर भाबलिंग नियत है, तो बकुश ओर भ्रतिसेवनाकुशीलके उट्दों लेकष्या किस तरंइ 
घटित द्वोती हैं, सो समझमें नहीं आता । 


सत्र १९ । ] समाष्यतस्वाथोभिगमसूत्रम | ३३१५ 


भाधष्यस--“लेश्याः--._ «0 ८5३0७. ४:::: छेश्या भवश्ति | थे शार्भ्मातलवनाकुशी- 
रूयोः लवाः दडढपि | कषायकुशीलस्य परिहारावि : छस्तर्त उत्तरा: सुक्ष्मसंपरास्य निम्मेन्य- 
स्ातकयोञ्र झुक्लेव केवका सवति । अयोगः शैकेशीभ्रतिपल्नोइलेश्यो मवति | 

उपपात+--बुलाकस्योत्कृष्टस्थितिषु वेवेषु सहख्वारे । बकुशप्रतिसेवमाकुशीलयोह्ा विश- 
तिसागरोपमस्थितिध्वारणाच्युतकहपयोः । कषायकुद्दीलनिग्रेन्थयोस्रयस्नरिशत्सागरोपम- 
स्थितिषुवेवेषु सवांथोसिद्धे । सर्वेषामापि जघन्या पल्योपमप्रथकत्वस्थितिषु सो ध्मे । स्लातकस्य 
निवाण्मेति ॥ 


अर्थ--लेश्याका अर्थ पहडे बाताया जा चुका है, कि कपायोदयसे अनुर्रनित 
योगप्रवृत्तिको केश्या कहते हैं। इसके छह भेद हैं---झृष्ण नीछ कापोत परीत पद्म शुकक्‍्क । 
इनमेंसे पुलकनिश्रेन्थफके अन्तकी तीन छेद्याएं हुआ करती हैं । बकुश ओर प्रतिसि- 
वनाकुशीकके सब-छहों लेश्याएं होती हैं । परिहारविशुद्धिसंयमको धारण करनेवाले कपषाय- 
शरीक अंतकी तीन लेह्याएं हुआ करती हैं । सूक्ष्मसंपरायसंयमकी धारण करनेवाले निम्नेन्थ 
स्नातकके केवठ एक शुक्ललेश्या ही हुआ करती है। किन्तु ऊपर ढिखे अनुप्तार जो 
शैकेशिताको प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे अयोगकेवल्ी मगवानके कोई भी लेदया नहीं हुआ करती | 
वे अकेश्य माने गये हैं । 
उपपात--यह उपपात शब्द नारक या देवपर्यायमें जन्म धारण करनेको बताता हे, किन्तु 
प्रकृतमें देवगतिमं नन्‍्मधारण करनेका ही इससे अथे ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि निग्नेन्थोंका 
नरकगतिमें जन्मधारण करना असंगत है। अतएव इस शब्दके द्वारा यहाँपर यही बताया है, 
कि इन पाँच प्रकारके निम्मेन्थोमेंसे कोन कोनसा निम्ेन्‍्थ आयुषण होनेपर कहाँ कहाँ जन्‍्म-घारण 
किया करता है, या कहाँपर पहुँचता है। स्रो इस प्रकार है कि-पुछाक जातिके निम्रेन्‍्ध सहखार- 
स्वग॑में उत्छ्ृष्ट स्थितिवाले देवोमें जाकर उत्पन्न होते हैं | बकुश और प्रतिसेवनाकुशील आरण 
और अच्युतकल्पमं बाइंस सागरकी स्थितिवाले देवोंमे जाकर उत्पन्न हुआ करते हैं। 
कपषायकुशील और निर्भन्थ स्वाथेसिद्धके तेतीस सागरकी स्थितिवाले देवोमे जाकर उत्पन्न 
हुआ करते हैं। तथा इन सभी निमग्नेन्थोंका-स्नातककी छोड़कर बाकी चारों ही निम्रेन्थोंका 
जघन्य अपेक्षासे उपपात प्थक्त्व पल्यप्रमाण स्थितिवाले सौधमंकर्पवासी देवेंमिं हुआ करते 
हैं | स्नातकनिर््न्थ उपपात रहित हैं, क्योंकि वे जन्‍्म-धारण नहीं किया करते, वे जन्‍म मर- 
णसे रहित निर्वाणपदको ही प्राप्त हुआ करते हैं । 
साष्यम--स्थानम्‌्--असंख्येयाने संयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति। तत्र 
सर्वेजधन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककषायः-शाोलयोः | तो युगपदसंख्येयानि स्थानानि 
गच्छतः | ततः पुलाको ८ छचले कषायकुशीलस्त्वसंख्येयानिस्थानान्येकाकी गच्छाते। ततः 
कपाय -शॉलप्रतिसेवनाकुशीलबकुशा < गंपद्सरूययानि संयमस्थानानि गच्छन्ति | ततो 


४६४६ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम् [ नवमोडष्यायः 


बकुशो </।चछ्चत | ततो5संख्येयानि जानान गत्वा प्रतिसेषना - शीला ब्रच्छिचत। ततो5- 
संख्येयानि स्थानानि गत्वा कबाय: शीला दनच्छिध्रत। अतऊध्वेमकषायस्थानानि निमभन्‍्थः 
प्रतिपधते । सोष्प्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा ०? जछचत । अत ऊध्वेमेकमेव स्थान गत्वा 
निम्नेन्थस्नातको निवांणं प्राभ्ोतीति एवां संयमलब्धिरनल्तानन्तग्ुणा भवतीति ॥ 


इति तस्‍्तवार्थाधिगमे5हंत्मवचनसंग्रहे नवमोध्ध्यायः समाप्तः ॥ 


अथे--कषायके निमित्तसे होनेवाले संयमके स्थान-दर्ने असंख्यात हैं। इनमेंसे सब 
से जधन्य लब्धिरूप संयमके स्थान पुठक और कषायकुशील्के हुआ करते हैं । ये दोनों ही 
निम्नेनय जघन्य स्थानसे ऊपर असंखू्यात संयम-स्थानों तक साथ साथ आरोहण किया करते हैं, 
आगे चलकर पुलाककी व्युच्छित्ति हो जाती है, किन्तु अकेछा कषायकुशील वहाँसे भी आगे 
असंख्यात स्थानों। तक आरोहण करता चला जाता है। इसके ऊपरके असंख्यात संयम-स्थान 
ऐसे हैं, कि निनपर कषायकुशील प्रतिसेवनाकुशील और बकुश तीनों निग्नेन्थ साथ साथ ही 
आरोहण किया करते हैं | इनके ऊपर कुछ स्थान चलकर बकुशकी व्युच्छित्ति हो जाती है । 
उससे भी ऊपर अस्तख्यात स्थान चलकर प्रतिसेवनाकुशलकी व्युच्छित्ति हो जाती है, तथा 
इसके भी उपर असप्तस्यात स्थानतक आरोहण करके कषायकुशीलकी व्युच्छित्ति हो जाती है। 
यहाँसे ऊपर सब अकषाय-स्थान ही हैं। उनको केवल निग्रेन्थ ही प्राप्त हुआ करते हैं। किन्तु 
वह भी असंख्यात स्थानोंतक आरोहण करके व्युच्छित्तिको प्राप्त हो जाया करते हैं। इसके 
ऊपर एक ही स्थान है, कि जहॉपर निम्रेन्थस्नातक पहुँचता है। इस स्थानपर पहुँचकर स्नातक- 
निग्रन्य निर्वाण-पद॒को प्राप्त हुआ करते हैं। इन निग्नेन्योंकी जो संयमकी ढब्धि हुआ करती है, 
उसकी विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी हुआ करती है। 


इसप्रकार तत्त्वाथोधिगमभाष्यका नववाँ अ्रध्याय पूणे हुआ ॥ 


“ढ्...+5' 


दशमोष्ध्यायः । 


कर रू०७ ७९, #5५..._ हँषे 


ऊपर णीवादिक सात तत्त्वोमेंस निमेरापयेन्‍्त छह तत्त्वोका वर्णन हो चुका । अब 
अन्तिम तक्त्व मोक्षका वणेन अवसरप्राप्त है । अतणव मोक्षका वर्णन करना चाहिये, किन्तु 
मोक्षकी प्राप्ति केवलज्ञानप्वेक हुआ करती है, अतएवं पहले केवलज्ञान और उसके कारणका 
भी उलेख करते हैं ।--- 


सूत्र--मोहक्षय एछद्मद्लएह्वणतऋटायक्षयात् केवलय ॥ १॥ 
भाष्यम--मोहनीये क्षीणे ज्ञानावरणद्शनावरणान्तरायेषु क्षीणेतषु च केवलज्ञान- 
वृशेनसुत्पधते । आसां चतसृणां क्मप्रकृतीनां क्षयः केवलस्य ढेठारिति | तत्क्षयादुत्पद्यत 
इति हेतो पश्चमीनिर्देशः। मोहक्षयादीति पएथक्करणं कमप्रसिद्धचर्थ यथा गम्येत पूर्व मोहनीय॑ 
कृत्स्नं क्षीयते ततोष्न्तम्ुंहत छठ्मस्थवीतरागों मवति | ततो5स्य ज्ञानवृशेनावरणान्तराय 
प्रकृतीनां तिरणां युगपत्क्षयो भवाति । ततः केवलसुत्पद्यते ॥ 
अथे--मेहनीयकमका क्षय हो जानेपर ओर ज्ञानावरण दशनावरण तथा अन्‍्तराय- 
कर्मका क्षय हो जानेपर केवलछज्ञान और केवलद्शन उत्पन्न हुआ करता है। इसका 
अथे यह है, कि इन चारों कमप्रकृतियांका क्षय केवलज्ञान तथा केवलदशेनकी 
उत्पत्तिम हेतु हे । क्योंकि इस सूत्रमें क्षय शब्दके साथ जो पंचमी विभक्तिका निर्देश किया 
है, वह हेतुको दिखाता है-हेतु अथमें ही पंचमी विभक्तिका प्रयोग किया गया है। किन्तु चारों 
प्रकृतियोंका क्षय युगपत्‌ न बताकर एथक्‌ पथक्‌ बताया है। « मोहक्षयात्‌ ” ऐसा एक पद 
पृथक्‌ दिखाया है ओर “ ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” ऐसा दूसरा पद्‌ पृथक्‌ दिखाया 
है। ऐसा न करके यदि “मोहज्ञानद्‌द&ज्ा८ रायक्षयात्‌” ऐसा कर दिया जाता, तो मी कोई 
हानि नहीं माल्म पडती | किन्त वेसा न करके एथक्करण जो किया है, उसका प्रयोजन यह 
है, कि क्रमकी सिद्धि हो जाय | जिससे यह मालम हो जाय, कि पहले मोहनीयकमका पे 
तया क्षय होता है। इसके अनन्तर अन्तमुंहूतेतक छक्नस्थवीतराग होता है। इसके अन- 
न्तर ज्ञानावरण दशेनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मप्रकृतियोंका एक साथ क्षय हो जाता 
है । इन तीनोंका क्षय होते ही केवज्ञान और केवरुदर्शन उत्पन्न हो जाता है। 


भावाथें--चारों घातिकर्मोंके क्षपसे केवछज्ञान प्रकट होता है। कैन्तु चारों कर्मोमे 
भी हेतुहेतुमद्भाव है, नो कि इस प्रकार है, कि चारोमेसे मोहनीयका क्षय होजानेपर शेष 
तानोंका क्षय होता है, तथा मध्यमें अन्तमुहतंकाल उद्मस्थवीतरागताका रहता है। इस 
क्रमकी दिखानेके लिये ही पृथकरण किया है। इस कऋमसे चारों कमोंका क्षय हो भानेपर 
आहेन्त्य अवस्था उत्पन्न होती है.। 


४8१८ उं+ननन्‍्प्ननशास्रमालयाम्र [ दशमो<ष्यायः 


साध्यम--अज्ाह--उक्त मोह उयाज्ह्यत्नशनावरणांन्तराय: त्याज्चकेबलमिति । अथ 
भो पटाएनाँ क्षयः कर्थ भवतीति। अभोच्यते-- 
अर्थ--प्रश्न--आपने ऊपर कहा है, कि मोहनीयकमेका क्षय होनेपर ज्ञानावरण 
क्शनावधरण और अन्‍्तरायकपेका क्षय होता है, और उससे केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है, 
सो ठीक है। किन्तु इस विषयमं यह भी बताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मोंका क्षय 
खेला किस तरहतसे है! इनके क्षय होनेमे क्या कया कारण हैं! अथवा किप्त प्रकारसे क्षय 
होता है! इसका उत्तर देंनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं। 


सुत्र--बन्धहेतवभावनिजेराभ्याम्‌ ॥ २॥ 
आव्यम्‌--भमिथ्यादराना को बन्‍्धहेतवोइमिद्टदिताः। तेबामपि तः।वरणायरथय क्मणः 
भवाति सम्जन्र॑र/नडना चोत्पत्तिः। तत्त्वाथअ्रद्धानं सम्यग्दशोन तंलिलना घि- 
गमाइ तय | जे सेंबरल- लस्य महात्मनः सन व्यायानस्यामिनवस्थ कमेण उपचयो न 
भकाते ' पजितल्‍ब ल यथोक्तेनिजेरादतुमिरत्यन्तःत्यः । ततः सर्वश्रव्यपर्यायविषयं परसे- 
न्‍्वघथननणत केवर्ल ज्ञानदशनं पराप्य शुद्धों बुद्ध: सर्वेज्ः सवेदर्शी जिनः केधघछी मवति। तत 
प्रतनुश्षुमच्छुःकर्मावशेष आयुः रूमेसंस्कारवशाह्विहरति ॥ 
अथे---मिथ्यादशेन आदि बन्धके कारणोंको पहछे बता चुके हैं| उनका ततत्‌ 
व्यवरणीयकर्मका क्षय हो जानेसे अमाव हो जाता है, ओर सम्यम्दशंनादिककी उत्पत्ति होती है । 
सम्फद्शनका कक्षण भी उपर बताया जा च॒का है, कि तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यम्दशन कहते 
हैं | बध्म यह भी कहा गया है, कि वह दो प्रकारसे उत्पन्न होक् है-निसगंसे और अधिगमसे। 
इस प्रकारसे संपरके द्वारा संबृत महात्माके निसका कि आचरण-व्यवहार सम्यम्न्यपदेझको 
प्राप्त छ चुका हे, नवीन कर्मोका उपचय नहीं होता । तथा पहलेके उपचित कर्मोका ऊपर 
बलाये हुए निनराके कारणेंसे अत्यन्त क्षय हो नाता है । इसके होते ही सम्पूर्ण द्रव्य और 
सम्पणे पयोयोकी विषय करनेञ्नला परमैशबयेका धारक और अन्त रहित केवलज्ञान तथा केव्ल- 
द्लन प्रकट होता है, जिसके कि प्राप्त होते ही यह आत्मा शुद्ध बुद्ध सर्वेज्ञ सवेदर्शी, निन 
और केवकी कहा जाता है। इसके अनन्तर यह सकल परमात्मा निस्के कि अत्यन्त सूक्ष्म 
शुभ चारे कर्म अवशेष रह गये हैं, आयुकर्मके संस्कारवश जगतूमें विहार किया करता है। 
भावाथे--आठवें अध्यायकी आदियमें मिथ्यादशन अविरति प्रमाद कक्षण और योगको 
बन्धका कारण बता चुके हें | बन्धके कारणका अभाव हो जानेको संवर कहते हैं । सम्य- 
बत्वकी आवृत करनेवाले मिथ्यात्व अथवा दशनमोहनीय कर्मका अभाव हो जानेसे मिथ्यादशनका 
संवर होता है, निस्से कि निसरगे अथवा अधिगमसे तत्त्वाथेके श्रद्धानरूप सम्यम्दशनका 
प्रादुभोव होता है। इसी प्रकार अविरति आदिके विषयमें मी समझना चाहिये। उन उन 


१--चार अधाति कमे-वेदनीय आयु नाम ओर गोत्र । 





सूत्र १-९-४३ । ] संमाष्यतत्त्वाथोषिगमस्‌त्रंस । ४६९ 


कमप्रकृलियोंके संवरके कारण ऊपर बताये जा चुके हैं। उन कारणोंके मिलनेपर संवरकी 
सिद्धि होती है-बंधके कारणोंका अभाव होता है। इसी लिये उस महात्माके नवीन कर्मोंका 
आगमन-संचय नहीं होता । इसके साथ ही निमराके कारणका निमित्त पाकर पृर्व॑र्तचित कर्मोंका 
एकदेश क्षय भी होने छगता है | इस प्रकार नवीन कर्मोंका संवर और संचित कर्मोंकी नि्रा 
होनेपर केवलज्ञान प्रकट होता है। अथोत केवलोत्पत्तिमं दो कारण हैं-बंधके कारणोंका 
संवर और निनेरा | इनके होनेसे ही शुद्ध बुद्ध सर्वेज्ञ सर्वद्शी केवही मिनमगवानकी 
अवस्था प्रसिद्ध होती है । 
भाष्यम--ततो5स्य ।-- 

अथे--संवर और निजराके द्वारा ऋमसे कर्मोंका एकदेश क्षय होते होते उस केवली 
भगवानके जो चार कम शेष रह जाते हैं, उनका भी क्‍या होता है, ओर सबसे अंत 
किस अव्स्थाकी सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--ऋत्स्नकमेक्षयों मोक्षः ॥ ३॥ 


भाष्यम--क्ृत्लकमक्षयलक्षणो मोक्षो भवति। पूर्व क्षीणानि चत्वारि कर्माणि पश्चादे- 
दनीयनामगोत्रायुष्कक्षयों भवति । तत्क्षयसमकालमंबौदारिकशरीरावियुक्तस्थास्थ जन्मनः 
पड । हेत्वभावाश्ोस्तरस्या प्राइमोचः । णयावस्था कत्स्नकमेक्षयों मोक्ष इत्युथ्यते॥ 
चान्यत्‌-- 


अथे-सम्पूर्ण कमोंके क्षय हो जानेको प्रोक्ष कहते हैं। आठ कर्मेमेंसे चार कर्म 
पहले ही क्षीण हो जाते हैं । उसके बाद-अरिहँत अवस्था प्राप्त हो जानेपर चार कर्म जो शेष 
रह जाते हें-वेदनीय नाम गोत्र ओर आयुष्क हनेका भी क्षय होता है। निस्त समय इन 
चार अधातिकरमोंका मी पृर्णेतया क्षय हो जाता है, उसी समयमे केवलीमगवानका औदारिक 
शरीरसे भी वियोग हो जाता है, निससे कि अंतमें इस जन्मका ही अभाव हो जाता है। पुनः 
कारणका अभाव होनिसे-किसीमी कारणंके न रहनेसे उत्तर जन्मका प्रादुभोव नहीं होता । यह 
अवस्था कर्मोके सवंथा क्षयरूप है, इसीको मोक्ष कहते हैं । 

भावाथें---आठ कर्मोमेंसे ४ घाति और ४ अधघाति हैं । घातिचतुष्टयके नष्ट होनिपर 
पूर्वोक्त रीतिसे सर्वज्ञ अवस्था प्राप्त होती है। सर्वज्ञ केवली मगवानके जो ४ अषातिकरम शेष 
रह जाते हैं, उमका मी जब सम्पृण क्षय हो जाता है, तभी मोक्षकी प्रसिद्धि कही जाती है। 
क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोके क्षयकोीं ही मोक्ष कहते हैं । यही सातवे तत्त्वका स्वरूप है। सम्पूर्ण क्मोके 
नष्ट हो जानेसे बतमान शरीरकी स्थितिके लिये कोई कारण शेष नहीं रहता, ओर न नवीन 
शरीरके लिये ही कोई कारण बाकी रहता है। अतएव वतमान शरीर विधटित हो नांता है, 
ओर नवीन शर्रारका धारण नहीं हुआ करता । इस प्रकार मोक्षके होनेपर जन्‍्म-मरण रहित 
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अवस्था प्रिद्ध होती है, इस तरह समस्त कमोंके क्षयसे मोक्ष-तत्त्वकी सिद्धि होती है। तथा 
इसके सिवाय ओर किप्त किसके अमावसे सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये आगेका 
सुत्र कहते हैं--- 
सू ० «मर ज_ 

(गजअ-आपशामकादभव्यता भावाब्ाान्यत्र केवलसम्यक्त- 

ज्ञानदशनसिद्धलेम्यः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम-ओपदशमिकक्षायिकक्षायापर्शामकादयिकपारिणामिकानां भावानां भमव्य- 

त्वस्य चामावान्मोक्षो भवति अन्‍्यत्र केवलसम्यकत्वकेवलक्ञानकेवलद्शे नसिद्धत्वेग्यः । 
एते झस्य क्षायिका नित्यास्तु सुक्तस्यापि मवन्ति ॥ 

अथे--ऊपर सम्पूर्ण कर्मोके अमावसे मोक्षकी सिद्धि बताई है, इसके सिवाय औपशमिक 
क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक ओर पारणामिकमभावोंक अभावसे तथा भव्यत्वके मी अभावसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिये । औपशमिकादि भावेंमें केवछ सम्यकत्व केवछज्ञान 
केवलद्शन और सिद्धत्वमाव मी आ जाता है, अतएव इनके अभावसे मी मोक्ष होती होगी, 
ऐसा कोई न समझ छे, इसके लिये कहा गया है, कि इन चार भावोंके सिवाय ओपशमिकादि 
भावोंका अभाव होनेपर मोक्ष-अवस्था सिद्ध होती है। क्योंके इन केवलीमगवानके ये 
क्षायिकमाव नित्य हैं, और इसी लिये ये मुक्त-नीवके भी पाये जाते-या रहा करते हैं । 

भावाथे---ऊपर जो जीवके औपशमिकादि ख्वतत्त्व बताये हैं । उनमें से पारणामिक 
भावोंकी छोड़कर शेष भाव कर्मोंकी अपेक्षासे हुआ करते हैं । मुक्त-अवस्था सवेया कम 
रहित है। अतएव कर्मोंके उपशम क्षयोपशम उदयसे उत्पन्न होनेवाले भाव वहाँपर नहीं 
रह सकते हैं, क्षायिकमार्वमेसे चार ऊपर कहे हुए भावोकोी छोड़कर बाकी भाव भी वहाँ नहीं 
रहा करते । क्योंकि उनके लिये वहाँ योग्य निमित्त नहीं है । पारणामिकमावमेसे भव्यत्व- 
भावका भी अभाव हो जाता है । क्योंकि उसका काये अथवा फल पू्णे हो चुका । 

इस प्रंकर सकल कम ओर ओपशमिकादिभावोंके अभावसे मोक्ष हो जानेपर उस नीवकी 
क्या गति होती है, या वह किप्त प्रकार परिणत होता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र--तदनन्तरमूर्ध्ध गच्छत्यालोकान्तात ॥ ५॥ 
भाष्यम--तदनन्तरमिति कृत्स्नकमेक्षयानन्तरमों '8/::02८हानन्‍्तरं चेत्यथेः। मुक्त 
ऊर्ध्वे गच्छत्यालोकान्तात्‌। कमेक्षये देहवियोगासिध्यमानगतिलोकान्तप्राप्तयो5स्य युगपंदेकस- 
मयेन सवन्ति । तद्यथा-प्रयोगपरिणामादिससुत्थस्य मतिकर्मण उत्पत्तिकायोरम्भाबिनाय॥ः 
युगपंदेकसमयेन भवन्ति तद्गत ॥ 
अर्थ---उसके अनन्तर जीव ऊध्वे-गमन करता है। कहाँ तक ? ते छोकके अन्तंतक | 


यही. सूत्रका सामान्‍्याथे हे | इसमे तदनन्तर शब्द जो आया है, उससे उपयुक्त दोनों प्रकारके 
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क्षय अथवा अभावके अनन्तर ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये | क्योंकि समस्त कर्मोके क्षयके 
अनन्तर और औषपशमिकादि भावोंके अभावके अनन्तर मुक्त-भीव ऊध्व-गमन करता है । 
कर्मोका क्षय होते ही इस जीवको एक ही क्षणमें एक साथ तीन अक्स्थाएं प्राप्त हुआ 
करती हैं |--शरीरका वियोग, ओर पसिध्यमान-गति तथा छोकके अन्तमें प्राप्ति 
जिम्त प्रकार किप्ती भी प्रयोग-परिणामादिके द्वारा उत्पन्न होनेवाली गति, क्रियामें उत्पात्ति, 
कार्यारम्म और विनाश ये तीनों ही भाव युगपत्‌-एक ही क्षणमें होते, या पाये जांते हैं, उसी 
प्रकार प्रकृतमे भी समझना चाहिये । निस्॒ क्षणमें कर्मोका विनाश होता है, उसी क्षणंमें 
यह जीव शरीरसे वियुक्त होकर सिध्यमान-गति और छोकके अन्तको प्राप्त कर लिया करता 
है। उस नीवकी तीनों ही अवस्थायें एकप्ताथ और एक ही क्षणमें हुआ करती हैं । 

भावा्थं--नैसा कि वस्तुका स्वरूप ही पहले बता चक हैं, कि “ उत्पादन्ययप्रैव्ययक्तं 
सत्‌। ” उसी प्रकार संसारावस्‍्थाको छोड़कर मुक्ताकस्थाको प्राप्त हेनिवाले जीवम भी तीनों 
बातें युगपत्‌ पाई जाती हैं । ये तीनों बातें एक ही क्षणमें सिद्ध हो नाती हैं। 

भाष्यम्--अन्नाह--प्रहीणकर्मणो निराल्रवस्य कर्थ गतिभंवतीति ! अज्चोच्यते-- 

अथे-- प्रश्न--निसके सम्पण कर्म नष्ट हो चके हैं, और नवीन कर्मोका आख्रव-- 

आना भी रुक गया है, उसका गमन किप्त तरह हो सकता है ! 


भावाये--संसारमें कमेसहित जीवका ही एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्र गमन होता हुआ 
देखनेमं आता है, और उसके नवीन कर्मोका आख़व भी हुआ करता है। किन्तु मुक्त-नीव 
दोनों बातोंसे रहित है, अतएव उसके ऊध्वे-गमन किप्त प्रकार हो सकता हे! इस बातको बतानेके 
लिये आंगेका सूत्र कहते हैं--- 


ग्वेप्रयोगा द्ध्र न्‍ 
सूत्र- पंत्रयोगादसड्रत्वादन्पच्छेदात्तथागतिपरिणामाच तदूति॥९॥ 
साष्यम-पूर्वेक्रयोगात्‌ । यथा हस्तवण्डचकसंयुक्तसंयोगात्पुरुषप्रयत्नतथ्ाविद्ध॑ कुला- 
लचणक- परतेष्बापे  लबभ्रयत्नहस्तदण्डचक्रसंयोगेषु पूवभयोगाद्धमत्येवासंस्कारपारक्षयात्‌ । 
एवं यःपूववेमस्य कर्मणा प्रयोगो जनितः स क्षीणे5पि कमेणि गतिहेतुर्भवाति । तत्कृता गतिः 
कि चान्यत्‌-- 
अये--कम और आखवसे रहित मक्त-जीवकी ऊध्वे-गति होनेमें अनेक हेतु हैं । 
उनमेंसे पहला हेतु पृवेप्रयोग है। निसका आशय इस प्रकार है, कि कुम्भारका चक्र हस्त- 
कुम्मारका हाथ और दण्ड तथा चक्रके सम्मिलित संयोगको पाकर पुरुषके प्रयत्नसे आविद्ध 
होकर भ्रमण किया करता है, ओर वह उन परुष प्रयत्न तथा हस्त दण्ड चक्र संयोगरूप कार- 
णोंके छूट जानेपर भी तबतक घमता ही रहता है, जबतक कि उसमें वह पहली वारका प्रयोग 
मोजद रहता है । प्रुषप्रयत्नसे एक वार जो संस्कार पैदा हो जाता है, वह जबंतक नष्ट नहीं 
घद 
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होता, तश्तक वह चक्र हस्त दण्ड संयोगके न रहनेपर भी बराबर धूमता ही रहता है, इसी प्रकार 
कर्मके निमित्तको पाकर यह संसारी प्राणी कमके प्रयोगकों पाकर संसारमें भ्रमण किया करता था, 
उस प्रयोगते जो संस्कार पैदा हो गया है, उसके वशीभत हुआ यह जीव भी कर्मका निमित्त 
छूट जानेपर भी गमन किया करता है | इसीको पृश्रेप्रयोग कहते हैं । यही छतिद्ध हेनिवाले 
जीवकी गतिमें हेतु होता है, अथवा यों हना चाहिये, कि इस पवप्रयोगके द्वारा ही मुक्त 


७ 
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जीवॉकी गति हुआ करती है। इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि-- 


साष्यम--असह्वत्वात्‌ | पुहलानां जीवानां च गतिमत्त्वमुक्ते नान्येषां द्रव्याणाम्‌ | 
तत्राधोगौरवधर्माणः पुठदुला ऊध्वंगीरवधभोणों जीवाः। एष स्वभावः । अतोष्न्यासड्रादि- 
जानिता गतिभंवति । यथा सत्स्वपि प्रयोगादिषु गतिकारणेषु जातिनियमनाधस्तियंगरूर्ष्व च 
स्वाभाविक्यों लोछवाय्वप्नीनां गतयों दृष्ठाः। तथा सद्गभविनिमुक्तस्योध्वेगीरवादूध्व॑मेव सिध्य- 
मानगतिभंवति । संसारिणस्तु कमंसड्रादघस्तियंगूध्य च | कि चान्यत्‌ ।-- 


बन्धच्छेदातू-यथा रज्जुबन्धच्छेदात्पेडाया बीजकोशबन्धनच्छेदाचरण्डबीजानां 
गतिदृष्टा तथा कमंबन्धनच्छेदात्लध्यमानगातिः | कि चान्यत्‌ ।-- 


अथे--सज्ञका अभाव हो जाता है। इससे भी मुक्त-नीवोंकी गति सिद्ध होती है। सम्पू 
द्रव्योमेसे जीव ओर पुद्ठल ये दो ही द्वव्य ऐसे हैं, मिनको कि गतिमान्‌ माना है, इनके सिवाय 
और कोई भी द्रव्य गतिमान्‌ नहीं है । इनमें भी जो पृद्ुल द्रव्य हैं, वे अधोगौरवधमके धारण 
करनेवाढे हैं, ओर जो जीव-द्वव्य हैं, वे ऊध्वंगौरवधर्मको धारण करनेवाले हैं | यह इनका स्वभाव 
ही है। स्वभावके विरुद्ध गति सज्भादि कारणोसे हआ करती है । जैसे कि विरुद्ध गतिके कारण 
प्रयोग आदिके रहते हुए विरुद्ध गति होती है, किन्तु उसके न रहनेपर लोष्ठ वायु और अप्लिकी 
गति उस्त उस नातिके नियमानुप्तार ऋमसते अधः तियेक्‌ ओर ऊरधध्व हुआ करती है। उसी प्रकार 
सज्ज रहित मुक्त जीवकी भी सिध्यमान-गति ऊध्वे दिशाकी तरफ हुआ करती है, क्योंकि जीव 
स्वमभावस्ते ही ऊध्व-गौरवको धारण करनेवाल्म है। 

भावाय--सक्ल नाम सम्बन्धका है। बाह्य कारण॑विशषका सम्बन्ध पाकर द्रव्य 
स्वभावके विरुद्ध भी गति हो सकती है, किन्तु वैप्ता सम्बन्ध न रहनेपर स्वभाविकी--गति ही 
होती है। पुद्ठछ द्रव्य सामान्यतया अधोगतिशील है, और जीव द्रव्य उद्वंगतिशील है। यदि 
इनके लिये स्वमावका प्रतिबन्धक कारण न मिले, तो अपनी अपनी नातिके नियमानुसार ही 
गमन किया करते हैं। निप्त प्रकार वायु तियगू गतिशीढ है। परन्तु उसके लिये यदि प्रति- 
बन्धक कारण मिल जाय, ते। वह अधः और ऊर्ध्व दिशाकी तरफ भी गमन किया करती है, 
अन्यथा तियेकू ही गमन करती ह, तथा निप्त प्रकार अम्नि स्वमावसे ऊध्वे-गमन करनेवाली 
है, अतएवं उसको यदि प्रतिबन्धक कारण मिल जाय, तो अधः अथवा तियकू भी गमन किया 
करती है, नहीं तो ऊध्व-गमन ह्वी करती है । उसी प्रकार नीव द्रव्यके विषयमें समझना चाहिये। 
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करमके निमित्तकों पाकर भी वह समस्त दिशाओं गमन किया करता है, किन्तु उस प्रतिबन्धक 
निमित्तके छूट जानेपर स्वाभाविक ऊध्व-गमन किया करता है। इस प्रकार असज्जता भी जीवकी 
उचध्व-गतिमे एक कारण हे | इसके सिवाय एक कारण बन्धच्छेद्‌ है... 

बन्धके छूट जाने अथवा उच्छेद होजानेको बन्धच्छेद कहते हैं। निस्त प्रकार रस्सीका 
बन्धन छूटते ही पेडाकी गति हुआ करती है। अथवा बोज-कोशका बन्धन छूटनेपर एरण्डके 
बीजमें गति होने लगती है, उसी प्रकार कर्मोंका आत्माके साथ जो बन्धन हो रहा है, उसके 
छटते ही सिध्यमान-जीवकी भी गति होने ढूगती है । 

भावार्थ --बहुतसे पदार्थ संसतारमें ऐसे देखनेमें आते हैं, जो कि किस्ती अन्य पदायेसे बैंपे 
रहनेके कारण ही एक जगह रुके रहते हैं, किन्तु अन्धनके छूटते ही उनमें निकलनेकी या 
उछलने आदिकी क्रिया ऐसी होने छूगती है, मोकि उस पदायेको अन्य क्षेत्रमे लेनानेके लिये 
कारण होता है । जैसे कि एरण्डका कोश जबतक बँधा रहता है, तबतक उसका बान-अंडी 
भी उसमें बन्द ही रहता है । किन्तु कोशके फूटते ही भीतरका बीन-अंडी एकदम उछल कर 
बाहर आ जाता है-प्रायः वह ऊध्ने-गमन किया करता है। इसी प्रकार कम नोकमेफा बन्धन 
छूटते ही जीवन्मुक्त परमात्माकी भी स्वाभाविकी ऊध्वेगति हुआ करती है। अतएव सिध्यमान- 
गतिमें बन्ध्रच्छेद मी एक कारण है । इसके सिवाय उसी तरहका गति परिणाम भी एक कारण 
है, निस्तका तात्पये यह है कि--- ॥॒ 

साष्यम--तथागतिपरिणामाश् ।-ऊध्वेगोरवात्पूर्वप्रयोगादिग्यश्र हेतुभ्यः तथास्य गति- 

परिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानगतिभंवतिं। ऊध्वेमेव भवति नाधस्तिय॑ग्वा गोश्वप्रयोग 
परिणामासक्षयोगाभावात्‌ । तद्यथा-गरुणवर्भूमिमागारोपितमृतुकालजातं बीजोजेदावड्डरपया- 
लपणंपुष्पफलकालेष्वविमानितसेकदीहंदा दिपोषणकर्मपरिणतं कालच्छिज्नं शुष्7:ज्ञध्वष्छु 
न निमज्ञाते । तदेव ग़ुरुकृष्णमसत्तिकालेपेधनेबंहुमिरालित्त घनमूत्तिज/<२*ज८नजनिताग- 
न्तुकगोरवमप्छु प्रक्षिप्त 3323४ भवति । यदा त्वस्याक्लिः छित्नो मृत्टिहऐ व्यपगतो 
भवाते तदा मृत्तिकालेपसहूचिनिमुक्त मोक्षानन्तरमेवोध्व॑ गच्छति आसलिलोध्वेंतलात । 
णवमूध्वेगोरवगतिधमो जीवो:5प्यष्टकमंमृत्तिकालेपबेष्टितः तत्सब्वात्संसारमहाणेवे भवसलिले 
निमझो मवासक्तो5घस्तियंगूरध्व च गच्छति। सम्यग्दशनादिसलिलक्लेदात्पही णाष्टवि धकर्म वात्ति 


९ 


कालेप ऊज्जनस्ऋपूज्जमेव गच्छत्यालोकान्तात्‌ । 

अथै---ऊध्वैगौरव और पृव॑प्रयोग आदि कारणेंके द्वारा मुक्ति-लाम करनेवाले नीवकी 
गतिका परिणमन ही ऐसा होता है, कि जिसके निमित्तसे प्िध्यमान-जावकी गति ऊधच्बे दिशाकी 
तरफ ही होती है, अधोदिशा या तियेश्दिशाओंकी तरफ नहीं हुआ करती | क्योंकि ऊर्ध- 
गमनके लिये जो ऊध्वे-गैरव, पूर्वप्रयोगका परिणमन, सद्ञत्याग, तथा योगाभाव-बन्पच्छेद्रूप 
कारण ऊपर बताये हैं, वे सब यहाँपर पाये जाते हैं | यह बात अलाबु-तूंबाके उदाहरण 
भंढे प्रकार समझमें आ सकती है, सो इस प्रकार है- 
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गणयक्त--उत्पादकशक्ति-उबैराशक्तिके धारण करनेवाले किसी ममिभाग-प्र्थ्वीके 
हिस्सेमें तंबेका बीज बे दिया । वह योग्य ऋतुका समय पाकर उत्पन्न हुआ । तथा बीनके 
फटनेकी अबस्थास्ते कर अदूर प्रबाल पर्ण-पत्ता पष्ष और फल आनेकी अवस्थातक उसका मे 
प्रकार नल्से सिंचन भी किया | फल आनेपर उसको किसी भी तरह खराब नहीं होने दिया, 
कच्चा टटने दिया और न बिगडने दिया-उसका खब अच्छी तरहसे पालन-पोषण किया । 
अन्तमें वह फल स्वयं ही काल पाकर सूख गया ओर लतासे छूट गया। ऐसे तूंगाफलको यदि 
जलमें छोडा जाय तो वह ड्बता नहीं । किन्तु उसपर यदि काली भारी मद्टीका बहुत सा लेप 
कर दिया जाय, तो उसमें उस्त घने मखात्तिकाके ढेप ओर वेष्टनसे आगन्तुक-नेमित्तिक गुरुता 
आजाती है, और इसी लिये जलम छोड देनेपर वह जलमें ही बेठ जाता है-जलके तर 
भागमें ही रह जाता है। किन्तु वहाँ पड़े रहनेपर जब जलके निमिससे उसका वह मट्टीका 
लेप भीगकर-गीला होकर क्रमसे छट जाता है, तो उसी समय-म्त्तिकाके लेपका सम्बन्ध 
छटते ही-मोक्षके अनन्तर ही ऊध्वे-गमन किया करता है, और वह जलके ऊपरके तलमभाग तक 
गमन करता ही जाता है, ओर अंतमें ऊपर आकर ठहर जाता है । इसी प्रकार 
जीवके विषयमें भी समझना चाहिये । ऊध्वंगौरव और गतिधमंकी धारण करने 
वाला जीव भी संसारंमं आठ प्रकारके कमरूपी झ्त्तिकाके लेपसे वेष्टित हो रहा है। उसके 
सम्बन्धसे वह अनेक भव-पयोयरूपी जलसे पणे संसाररूपी महान समद्रभं निमभ हो जाता 
है, ओर नाना गतियोंमे आसक्त हुआ अघः तियेक तथा ऊध्वे दिशाकी तरफ गमन करता फिरता 
है। किन्तु जब सम्यम्दशन आदि गणरूपी नलके निमित्तते भीगकर अष्टविध कमेरूपी 
मत्तिकाका लेप छूट नाता है, तो उसी समय ऊध्वेंगौरव स्वमावके कारण वह जीव उपरको 
ही गमन करता है, ओर छोकके अन्ततक गमन करता ही जाता है। 
भावाथे--पंसारावस्थामें अनेक विरुद्ध कारणोंके संयोगवश जीवकी स्वाभाविकी गति 
नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटमानेपर ऊध्वे-गमनरूप स्वाभाविक परिणमन ही ऐसा होता 
है, के निसके निमित्तसे सिध्यमान-नीवकी लोकान्तप्रापिणी-गति हुआ करती है, और उससे 
तुम्बाफलके समान यह जीव लोकके अन्तमें जाकर ही टहरता है। 
साष्यम्‌-स्यादेतत्‌ +-लछाकान्‍्धा५० : वरवे मुक्तस्य गतिः किमर्थ न भवतीति ! अन्नो- 
घ्यते-घमास्तिका ।भावात्‌ । धमोस्तिकायो हि जीवपुद्ठलानां गए पत्नहंणोपकुरुत । 
स तत्र नास्ति | तस्माद्गत्युपप्रहकारणा भावात्परतो गतिने भवत्यप्छु अलाबुबत्‌ । नाधो न 
वियंगित्युक्तम । तन्नेवानुओेणिगातलोकान्तेष्वतिः ते मुक्तो निःकियः इति 0 
अयथे---आपने जो मुक्त-नीवकी सिध्यमान-गति छोकान्तप्रापिणी और स्वमावसे ही उच्वे 
दिशाकी तरफ होनेवाली बताई, सो ठीक है । परन्तु इस विषयम शंका यह है, कि वह छोकके 
अन्ततक ही क्यों होती हे! सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित जीव अपने स्वमावसे ही जब ऊपरको गमन 
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करता है, तो वह छोकके अन्ततक ही क्यों करता है, छोकके ऊपर भी उसकी गति क्यों नहीं 
होती ! इसका उत्तर इस प्रकार है कि-छोकके ऊपर धमोस्तिकायका अभाव है । 
पाँच जो अस्तिकाय बताये हैं, उनमेंसे धर्मास्तिकायका यह काये है, कि वह 
जीव द्रव्य और पृद्ढल द्वव्यकी गतिमें सहायता पहुँचानेका उपकार करे, किन्तु वह 
लोकके ऊपर नहीं रहता । अतएव गमन करनेके निमित्तकारणका अभाव होनेसे 
लोकान्तसे भी परे गति नहीं होती । जैसे कि जहमें खत्तिका-मिट्टीके मारसे डूबी हुई तूंबी रुत्ति- 
काके हट जानेपर जलके ऊपरके तलभाग तक ही गमन करती है, उससे भी ऊपर गमन नहीं 
कर सकती, क्योंकि उससे मी ऊपरको जानेके लिये निमित्त कारण जरूका अभाव है। मुक्त-जीव- 
की गति अधघो दिशाकी तरफ और तियेग्‌ दिशाकी तरफ नहीं होती, यह बात पहले ही बता 
चुके हैं । किन्तु उसकी गति श्रेणिबद्ध लोकान्तप्रापिणी ही हुआ करती है, और इसी लिये 
वह छोकके अन्तमें जाकर ठहर जाता है, तथा निःक्रिय बना रहता है। 
भावाथे---यद्यपि मुक्त-नीवका स्वभाव ऊध्व-गमन करनेका है, और इसलिये छोकके 
परे मी उसको गमन करना चाहिये, यह ठीक है, फिर भी कार्येकी सिद्धि विना बाह्य निमित्त- 
कारणके नहीं हो सकती, इस पिद्धान्तके अनुसार जहॉँतक गमन करनेका बाह्य निमित्त 
धमोस्तिकायका सद्भाव पाया जाता है, वहींतक मुक्त-जीवकी गति होती है, उससे परे नहीं 
हो सकती, और पमेद्रन्यका अस्तित्व छोकके अन्ततक ही रहा करता है। 
इस प्रकार मुक्तिके कारणोंको पाकर जो मुक्त हो नाते हैं, वे सभी जीव स्वरूपकी 
अपेक्षा समान हैं अथवा अप्तमान ! इस बातको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं-- 
सुत्र-श्षेत्रकालगतिलिड्।ताथिचारित्रप्त्येक: छूगावित पना- 
वगाहनान्तरसंस्यास्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ७॥ 
भाष्यम-क्षेत्र कालः गतिः लिढ्ूं तीर्थ चारित्रं प्रत्येकबुद्धथोधितः हनमेंबंगाहना 
अन्तरं संख्या अल्पवहुत्वमित्येतानि द्रावशानुयोगद्वाराणि सिद्धस्य भवन्ति | एसिः सिद्ध 
साध्योष्नुगम्यश्रिन्त्यो व्यास्येय इत्येकार्थत्वत । तत्रपूवेंइ:/775-यः प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञा- 
पनीयश् हो नयो भवतः । तत्कूृतो5- योगविशषः । तद्यथा-- 
अये---क्षेत्र, काल, गति, लिश्ठ, तीये, चरित्र, प्रत्येकबुद्धनोपित, ज्ञान, अवगाहना, 
अन्तर, संख्या, ओर अल्पब॒हुत्व, इस प्रकार मुक्त-नीवके लिये बारह अनुयोगद्वार माने हैं । 
इनके, द्वारा मुक्त-नीव साध्य अनुगम्य चिन्त्य और व्याख्येय कहा जाता है । ये सभी शब्द 
एक ही अथेके वाचक हैं। इनमें मी दो नय प्रवृत्त हुआ करते हैं--पुर्वभावप्रज्ञापनीय ओर 
#३*९*३+ेंक । इनके द्वारा अनुयोगोमें विशेषता सिद्ध होती है । नोकि इस 
| तह 


88४६ रायचन्द्रजनरालमालयात््‌ [ दशमो5ष्याय: 


भावाथे--कर्म नोकमंसे रहित सभी पिद्ध परमात्मा आत्मशक्तियोंकी अपेक्षा 
समान हैं | उनमें किप्ती विषयका अन्तर नहीं है। यदि उनमें किसी प्रकारसे भी विशेषताका 
वर्णन किया जा सकता है, तो बारह बातोंकी अपेक्षासे, इन्हींको बारह अनुयोग कहते हैं । 
जोकि क्षेत्रादि रूप ऊपर गिनाये जा च॒के हैं । इनका विशेष वणेन आगे चलकर करते 
हैं । इनकी विशेषता पृव॑भावप्रज्ञापीय और प्रत्युत्पन्भावप्रज्ञापीय इन दो नयोंसे हुआ 
करती है। इन अनुयोगोंके द्वारा ही सिद्ध-नीवकी विशेषताका साधन किया जा सकता ओर 
वह जाना जा सकता, तथा उसका विचार किया जा सकता और व्याख्यान किया ना सकता 
है । इनके सिवाय शेष विषयोंमें सिद्ध-नीवोंको समान समझना चाहिये । ज्षेत्रादि अनुयोगोका 
स्वरूप क्रमसे इस प्रकार है“ 
साष्यम-क्षेत्रम-कस्मिन्‌ क्षेत्र सिध्यतीति । पत्युत्पन्नसाव प्रज्ञापनीयं प्रति सिद्धिक्षेत्रे 
सिद्धचति । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्म प्रति पद्रदशसु कमंभूमिषु जातः सिध्यति | संहरणं 
प्रति मानुषक्षेत्रे सिध्यति | तत्र प्रमत्तसंयताः संयतासंयताश्च संज्हियन्ते | अ्मण्यपगतवेदः 
परिहारविशुद्धिसंयतः पुलाको5प्रमत्तश्नतुदेशपूर्वी आहारकशरीरीति न संहियन्ते | ऋज्ञुसत्र- 
नयः शब्दादयश् त्यः प्रत्पुत्पन्नमावप्रज्ञापनीयाः रोषानया उमयमभावं प्रज्ञापयन्तीति ॥ 
कालः--अन्नापि नयद्वयम्‌ | कस्मिनकाले सिध्यतीति । पत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य 
अकाले सिद्धदग्नति । पूर्वमावप्ज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतञ्य । जन्मतो5वसर्पिण्याम्र॒त्साप- 
ण्यामनवसर्पिण्युत्सपिण्यां च जातः सिद्धयाति । एवं तावदविशेषतः, विशेषतो5प्यवसपिण्यां 
सुषमदुःषमायां संख्येयेषु वर्षेषु शोषेषु जातः सिद्धबाते | दुःबमसुषमायां सर्वेस्यां सिध्याति। 
दुःषघमछुषमायां जातो दुःषमायां सिद्धचति न तु दृः्षमायां जातः सिद्धव्नति। अन्यत्र नेव 
सिद्धद्मति। संहरणं प्रति सर्वेकालेष्ववसपिण्या मुत्सपिण्यामनवसर्पिण्युत्सपिण्यां च सिद्धचति॥ 
अथे---क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता इस प्रकार है। यदि कोई यह जानना चाहे, अथवा 
प्रश्न करे, कि किस्त क्षेजसे सिद्धि--मुक्ति हुआ करती हैं, तो उसका उत्तर उपयुक्त दो नयों- 
की अपेक्षा से हो सकता है । प्रत्यत्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षास सिद्धिक्षेत्रम ही सिद्धि 
होती है । पृवेभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा पन्द्रह कमभमियोंमें उत्पन्न हुआ ही मनुष्य सिद्धिको 
प्राप्त कर सकता है । संहरणकी अपेक्षा मानुफ्षेत्रमं सिद्धि होती है। किन्तु इनमेंसे संहरण 
प्रत्तसंयत और संयतासंयतका ही होता है। श्रमणी-आर्थिका, अपगतवेद, परिहारविद्वुद्धि- 
संयमका धारक, पुछाक, अप्रमत्त, चोद्‌ह पुवेका पाठी और आहारकशरीरको धारण करनेवाल्ा 
इनका संहरण नहीं हुआ करता | ऋजुसूत्र नयको और शब्दादिक तीन--शब्द समभिरूढ 
एवमभतनयको प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीय कहते हैं ओर बाकीके नय दोनों ही भावके प्रज्ञापक 
माने गए हैं। 





१- क्योंकि वरतेमानमें सिद्ध-जीव वद्दी पाया जाता है। २-पॉँच भरत पाँच ऐरावत और पाँच विदेहक्षेत्रोंकों 
मिलाकर पंद्रह कमेभूमियाँ होती हैं । 


सूत्र ७ । ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रण |. ४४७ 


भावाथ--प्रत्युत्पज्षभाव वतेमान अवस्थाकी दिखाता है, निस्र क्षणमें जीव सिद्ध होता 
है, उसी क्षणमें वह सिद्धिक्षेत्रम जा पहुँचता है, अतण्व वर्तमान भावकी अपेक्षा यदि छी जाय, 
तो सिद्धिक्षेत्रसे ही सिद्धि होती है। यदि प्रवेभावकी अपक्षा लेकर कहा जाय, 
तो कह सकते हैं, कि जन्मकी अपेक्षा पंद्रह कमभमियोंसे और संहरणकी अपेक्षा 
मनुष्य-ल्षेत्रमात्नसे निवांण हुआ करता है । पंद्रह कमेमूमियोंम उत्पन्न हुआ योग्य 
मनष्य निवांणको प्राप्त कर सकता है, और अबतक नितने भी सिद्ध हुए हैं, वे सब 
ऐसे ही थे। किन्त संहरणंके द्वारा मनष्य-स्षेत्रमेंसे किसी भी मागसे प्रिद्ध हो सकते हैं। पवत 
नदी समद्र हृद-ताछाब आदि सभी स्थानेसे नीव निवोण प्राप्त कर सकता हे । परन्‍्त संहरण 
किस किसका होता हे ओर किस किप्तका नहीं होता, सो ऊपर लिखे अनसार समझना चाहिये। 
इस प्रकार क्षेत्रकी अपेक्षात्र सिद्धोंम विशेषताका निरूपण किया जासकता है । क्योंकि कोई 
भरतक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई ऐरावतक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई विदेहक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई समुद्र-प्तिद्ध हैं, 
कोई नदी-सिद्ध हैं, कोई पर्वत-प्रिद्ध हैं इत्यादि । किन्तु स्वरूपकी अपेक्षा सब्र समान हैं। 

काल--- इस विषयम भी उपयुक्त दोनों नयोंकी अपेक्षा रहा करती है । अतएव॑ 
यदि कोई यह जानना चाहे, कि सिद्ध-अवस्था किप्त कार्म सिद्ध हुआ करती हे ! 
अथवा कोन कोनसा वह समय है, कि जिसमे समस्तकर्मोका मलोच्छेदन करके 
जीव मक्ति-छ्म कर सकते हैं? तो इसका उत्तर भी उक्त दोनें नयोंकी अपेक्षासे 
ही दिया जायगा । प्रत्यत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा किसी भी काम प्िद़ि 
नहीं होती-अकालमे ही पिद्ध हुआ करते हैं । पवेभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा काढका 
बंणन हो सकता है | किन्त इसमे भी दो अपेक्षाएं हैं, एक जन्‍्मकी अपेक्षा ओर दसरी 
संहरणकी अपेक्षा । जन्‍्मकी अपेक्षासे अवर्सापिणीमं उत्पन्न हुआ ओर उत्सर्पिणीमें उत्पन्न हुआ 
तथा अनवर्सपिणी और अनुत्सरपिणीमें भी उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-लाभ कर सकता है । किन्त 
यह कथन सामान्य अपेक्षासे समझना चाहिये, विशेष इष्टिसे सम्पूण अवसर्पिणीमें सिद्धि नहीं 
होती, किन्तु सुषमदुःषमाकालके अन्तके शेष रहे कुछ संख्यात वर्षमें ही होती है, और समस्त 
दुःपमसुषमाकालमें हुआ करती है । दुःषमसुषमामं उत्पन्न हुआ मनुष्य दुःषमाकाठमें पिद्धि 
लाभ कर सकता है। किन्त दःषमाकालमें उत्पन्न हुआ जीव मक्ति-लाभ नहीं कर सकता। 
इनके सिवाय और किसी भी समयभ सिद्धि नहीं हुआ करती | संहरणकी अपेक्षा सम्पणे 
कालॉम सिद्धि हो सकती है। अवसपिणी उत्सरपिणी अनवस्तपिणी और अनुत्संर्पिणी इन सभी 
कार्लेमें सिद्धि हो सकती हैं । 
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१--क्योंकि ऋजुसूत्ननय वर्तमान क्षणकों ही विषय करता है, जोकि शब्दका विषय नहीं होसकता। जबतक 
शब्दका उच्चारण किया जाता है, तबतक असंख्यात समय ब्यतीत ह्वो जाते हैं । अतः बतैमान क्षणको विषय करने 
वाले नयके द्वारा सिद्ध-अवस्थाका वणेन नहीं हो सकता । 


४४८ रायच-. भेनशालमांलयांरई [ दशमो5्ष्याय: 


भावाथे--संहरण शब्दका अर्थ स्पष्ट है। कोई देवादिक किसी मुनिको हरकर 
क्षेत्रान्तरमें लेमाय, तो उसको संहरण कहते हैं । संहरणंके द्वारा निस्त क्षेत्रको मुनि प्राप्त होगा 
वहाँपर अमुक ही काल होगा, ऐसा नियम नहीं बन सकता । सुष्मसुषमा या सुषमा अथवा 
सुषमदुःषमाकाछ जहॉपर सदा प्रवृत्त रहा करता है, ऐसे भांगममिके क्षेत्रम भी संहरणके द्वारा 
प्राप्ति हो सकती है, और वहींसे उस्ती समयमें निवाण-पद्‌ मी प्राप्त हो सकता है । अतएव 
संहरणकी अपेक्षा सभी कालमें सिद्धि कही जासकती है। जन्मकी अपेक्षा जो विशेषता है, वह 
ऊपर ढिखी गई है 
साष्यम--गतिः +--प्रत्युत्पन्नसावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगत्यां सिध्यति । शेषास्तु नया 


दिविधाः ।--अनन्तरंपश्चात्कृतगातिकश्च एकान्तरपश्चात्कृतनगतिकश्च अनन्तरपश्चात्कृतगति 
कस्य मः ब्यगंत्यां सिध्यति । एकान्तरपश्चात्कृतगंतिकस्याविशेषेण सर्वंगतिभ्यः सिध्यति । 


लिड्वं-स््रीपुं नपुंसकानि । प्रत्युत्पन्नभावप्रशापनीयस्यांवेदः सिध्यति। पूर्वमावप्रज्ञापनी 
यस्यानन्तरपश्मात्कृतगतिकस्य परम्परपश्चात्कृतगतिकस्य च त्रिभ्यो-लिड्लेभ्यः सिध्यति 
लिक्ले-पुनरन्यो विकल्प उच्यते ।-द्रव्यलिक्ंभावलिदमलिदमिति । प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञा- 
यनीयस्यालिदः सिध्याते । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य भावलिद्वं प्रति स्वलिबज्ले सिध्यति।। द्वव्य 
लिढ़ं तिविध स्वलिड्डमन्यालिड् ग्रहिलिड्गमिति तत्पति भाज्यम स्वस्तु भावलिड़ं प्राप्तः 
सिध्यति॥ 
अथे--गतिका अथे ऊपर बता चुके हैं। भवधारण अथवा परयोयविशेषको गति 
कहते हैं । इसके सामान्यतया चार भेद हैं, जोकि पहले कहे जा च॒के हैं। इसकी अपेक्षासे 
भी सिद्धजीवोंकी विशेषताका वर्णन किया जां सकता है। प्रत्यत्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्ष। 
सिंद्धिर्गतिस ही सिद्धि होती है। पबभावप्रज्ञापनीयमें भी दो प्रकार हैं, अनन्तरपर॑चात्क्ातिक 
ओर एकान्तरपश्चात्कृतिक । सिद्ध-अक्स्था प्राप्त होनेसे अन्यवाहित प्वेक्षणमें जो गति हो 
उसको अनन्तरपश्चात्‌ कहते हैं, ओर उससे भी पूवेम जो गति हो, उसको एकान्तरपश्चात्‌ 
शब्दसे कहां जाता है। अनन्तरपश्चात्‌ गतिकी अपेक्षासे यदि विचार किया जाय॑ तें। 
मंनुष्यर्गतिस ही सिंद्धि होती है, ओर एकान्तरपश्चादृर्गतिकी अपेक्षासे यदि देखा नाय, तो 
सामान्यतया सभी गतियोंसे सिद्धि हो सकती है। 
भावायं--वर्तमान भाव की अपेक्षा स्िद्ध-जीव सिद्धगतिमें ही रहते हैं, अतंएव उनको 
अन्य किसी भी गतिसे सिद्ध नहीं कहा जा सकता। पुवंमावकी अपेक्षा यदि छी जाय, ते अनन्तर- 
गतिकी अपेक्षा उन्हें मनुष्यमव्से सिद्ध कहां जा सकता है । क्योंकि नितने भी सिद्ध हुए हैं, 
या होंगे, अथवा द्वो सकते हैं, वे सब ममुष्यगतिके अनन्तर ही हुए हैं, या होंगे, अथवा हो सकते 


सत्र ७। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रय | ४४९, 


हैं । यदि इस से मी पवेकी-परम्परासे मनष्यगतिसे भी एक भव पवकी अपेक्षा विचार किया 

जाय, तो चारोंही गतिसे सिद्धि कही जा सकती है। क्योंकि निस मनष्यपयायसे व सिद्धि 

प्राप्त करता है, उस मनुष्यपर्यायको चारों ही गतिसे आया हुआ जीव धारण कर सकता है। 
लिड्डके तीन भेद हैं-ख्रीलिड्ः पुलिह और नपंसकलिश्ष । प्रत्यत्पत्नभावप्रज्ञापनीय- 


नयकी अपक्षासे वेद्रहित-अलिड्डकी सिद्धि हुआ करती हे-किसी भी लिक्नसे सिंद्ध नहीं 
होती । पृवेमावप्रज्ञापनीयम भी दो भेद हें ।-अनन्तरपश्चातुकतिक और परम्परपश्चा- 
त्कृतिकं। दोनों ही अपेक्षाओम तीनों लिक्गोसे सिद्धि हुआ करती है । 

भावाथे--सिद्ध अवस्थामें कोई भी छिद्नः नहीं रहता, अतएव वर्तमानकी अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि कही जा सकती है। किन्त पवभावकी असपेक्षासे दो प्रकारंस विचार किया 
जा सकता है। एक तो अव्यवहित प्‌वपर्यायके छिक्षकी अपेक्षा ओर दूसरा उससे भी पूवेपयायके 
ढिक्ककी अपेक्षा । इन दोनों ही पयोयोम तीनों लिक्ग पाये जा सकते हैं। 


लिज्गके विषयमें दूसरे प्रकारस भी भेद बताये हैं | वे मी तीन हैं ।-द्वव्यलिद्न 
भावहिद्ध और अलिट्ट । इनमंसे प्रत्यत्पन्नभावकी अपेक्षा अलिड्रि ही सिद्धिको प्राप्त हआ करता 
है । प्वेभावकी अपेक्षामं भावलिज्नकी अपेक्षा स्वलिज्ञसे ही सिद्धि होती है, द्रव्यलड्िमें 
तीन प्रकार हैं |-स्वलिज्ञ अन्यल्िज्ञ ओर गृहिलिज्ञ । इनकी अपेक्षासे यथायोम्य समझ ढेना 


चाहिये | किन्तु समी भावलिड्डको प्राप्त करके ही सिंद्धिको प्राप्त हुआ करते हैं । 
भावार्थ--अन्तरज्ञ परिणामोंमें नि्मन्ध जिनलिझ होना ही चाहिये । बाह्ममें स्वलिड्ि 


| 2७ से ०» ममनिक. 


अन्यलिज्ञ अथवा गृहिलिद्ञमेंसे यथासम्भव कोई भी होसकता हे। यहाँपर लिह्ठः शब्दका 
अर्थ वेश अथवा मुद्रा समझना चाहिये | यदि लिक्न शब्दका अथे वेद-ज्रीलिज्ञ पुल्लिक्ष और 
नपुंसकलिक्न किया जाय, तो तीनों ही लिज्डसे निवोण हो सकता है 
साष्यम--तीर्थंम-सन्ति तीथेकरसिद्धाः तीथेकरतीें नो तीथेकरसिद्धाः तीर्थकर- 
तीर्थेंप्तीर्थंकरसिद्धाः तीथंकरतायथें । एवं तीर्थंकरीतीथ सिद्धा अपि । 
चरिश्रमू--प्ररः त्पक्षमावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नो5चारित्री सिध्याति। पूर्वभावषज्ञा- 
पनीयो द्िविधः अनन्तरपश्चात्कृतिकञश्व परम्परपश्चात्कृतिकश्य । अनन्तरपश्चात्कृतिकस्य 
यथाख्यातसंयतः सिध्याति | परम्परपश्चात्कृतिकस्य व्यश्ितेष्न्यज्षिते च। अव्यजिते त्रिचा- 
रिजपश्थार :तञ्यतुश्ारित्रपश्चात्कः पञश्चचारित्रपश्चात्कृतञश्चआ॒। व्यञज्िति सामायिकसूक्ष्म- 
लापरायिक था ब्यातपश्चात्कृतलिद्धाः छेदोपस्थाप्यसक्ष्मसंपराययथा रन्यातपश्चात्कृतसिद्धा: : 
सामयिकषच्छेदोपस्थाप्यस्‌क्ष्म सम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः: छेड्गोपस्थाप्यपरिहार- 


१०--इनशब्दोंका अब गतिअनुयोगमें जैसा किया गया है, उसी प्रकार समझना चाहिये । २०-दिगम्बर- 
सम्प्रदायमें द्रव्यतः पुल्िक़्को दी मोक्ष माना है । 
३०-दिगम्बर-सम्प्रदायमें भावलिक्गकी अपेक्षा तीनों लिढ्न्से और द्रव्यलिक्की अपेक्षा केवल पुल्निक्षत्रे ही 
मोक्ष माना है । बाह्य-वेशकी अपेक्षा भी केवल निम्नेन्थ दिगम्बर-अचेल अवस्थासे ही मोक्ष मानी है । 
ध्प्छ 


४५० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायात्र [ दशमोउध्यायः 


विशुद्धिसक्ष्मसम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतालिद्धाःसामायिकच्छेदोपस्थाप्यपारिहारविशुद्धिस्‌- 
ध_मसम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतासेद्धाः ॥ 

अथे--तीथ नामक अनयोगके द्वारा मक्तात्माओंम भेदका वर्णन किया जाप्तकता है । 
क्योंकि कोई तो तीर्थंकरके तीथमें तीथंकर होकर सिद्ध होते हैं, कोई तीयेकरके तीथेमे 
नोतीयेकर-इषत्तीयंकर होकर सिद्ध हुआ करते हैं, तथा कोई तीथेकरके तीथम ही अतीयकर 


₹ ७५०७५ ७५ भू 


होकर भी सिद्ध हुआ करते हैं। एवं कोई तीर्थकरीके ती्थम (प्ैद्ध होते हैं. । 


| 


भावाथे--यह अनुयोगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषताका आख्यान व्यपदेशमात्र कहा जा 
सकता है। क्योंकि इससे उनके सरवरूपमें कोई अन्तर पिद्ध नहीं होता। जैसा केवरज्ञान आदिक 
तीथकरसिद्धके होता है, वैत्ता ही नोतीशंकरके और वैसा ही अतीयंकरसिद्धके भी हुआ करता 


है। किसी मी पिद्धके गुणाम दूसरे सिद्धांके उन्हीं गुणाकी अपेक्षा विशेषता नहीं पाई जाती । 
चारित्र--प्रत्युत्पन्नभावप्ज्ञापनीयनयर्की अपेक्षा नोचारित्री ओर नोअचारित्री दोनो ही 
सिद्धिको प्राप्त करनेवाले कहे जा प्तकते हैं। क्योंकि वतमान क्षणकी अपेक्षा प्रिद्धोंकी न चारित्रसे 
सिद्ध कह सकते हैं और न अचारििसे सिद्ध ही कह सकते हैं। क्योंकि वह अवस्था चारित्र 
अचारित्र दोनोंसे रहित हे। पवेभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा चारित्रसि सिंद्धि कही जा सकती है । 
किन्त उसमें भी दा प्रकार हैं ।--अनन्तरपश्चात्कृत्तेक और परम्परपश्चात्कृतिक | अनन्तर- 
पश्चात्‌की अपेक्षा यथारूयातसंयमक्की धारण करनेवात्म ही मुक्तिकों प्राप्त किया करता है । 
परम्परपश्चात्‌ में भी दो अपेक्षाएं हं-एक व्यज्ञित दूसरी अव्यज्ञित। अव्यज्ञितकी विवक्षा होने- 
पर तीन भेद कहे जा सकते हैं ।-त्रिचारित्रपश्चात्कृत ओर चतुश्चारित्रपश्चत्कृत तथा पंचचारित्र- 
पश्चात्कृत । व्यज्ञितकी अपेक्षामं कोई तो सामायिक सूक्ष्मसम्पराय ओर यथारूयातसंयमके 
द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । कोई छेदोपस्थाप्यसक्ष्मसम्पपाय और यथाख्यातसंयमके द्वारा 
सिद्ध हुआ करते हैं । कोई सामायिकसंयम छेदोपस्थाप्यसंयम ओर सक्ष्मसंपरायसंयम ओर 
यथार्यातसंयमके द्वारा प्रिद्ध हुआ करते हैं । कोई छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविशुद्धिसंयम 
सृक्ष्मसंपरायसंयम ओर यथारुयातसंयमकरे द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । तथा कोई सामायिक 
उेदोपस्थाप्य परिहारविशुद्धि सृक््ससंपपायः और यथाख्यातसंयमके द्वारा प्िद्ध हुआ करते हैं । 
भावाथे--इस प्रकार सिद्धर्मावॉकी विशेषता चारिच्रके द्वारा अनेक प्रकास्स बताई 
जा सकती है। यद्यपि वर्तमान वे चारित्र अचारित्रसे रहित हैं, तो भी पृवेमावकी अपेक्षा 
त्रिचारित्रसिद्ध चतुःचारित्रसिद्ध पंचचारित्रसिद्ध आदि अनेक भेदरूप कहे जा सकते हैं । 
भाष्यम-- प्रत्येकबुद्धवा घित+-अस्य व्याख्याविकल्पश्चतुर्विधः । तद्यथा ।-अस्ति स्वयं“ 
बुद्धसिद्ध:। स द्विविधः अर्हश्व॒ तीर्थंकरः प्रत्येकबुद्धसिद्धश्व | बुद्धबोधितसिद्धाः त्रिचत॒र्थो 
वकलपः परब्राधकासद्धाः स्वष्कारासद्धाः ॥ 


अनननकब्काला ?. सककाननक- | तय अभिननाना ७० + कण 7 कण क कान के व उनका  ड तान फीनिगनियिनाासकन-जक+-सन+-पनननन--ंयणी-ानन, 


१--देंगम्बर-सम्प्रदायम ल्लीका तीथंकर द्वाना या मोक्ष जाना नहीं माना हूं । 


सूत्र ७ | ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम । ४११ 


शानम्‌--अन्नप्त्युत्पश्षभावप्रशापनीयस्य केवली सिध्यति । पूर्वभावप्रज्ञापनीयों 
द्विविधः ।--अनन्तरपश्चात्कृतिकञ परम्परपश्चात्कृतिकश्च अव्यज्ञिते च व्यज्िते च। अव्य- 
भिते ह्वाभ्यां ज्ञानाभ्यां सिध्यति। त्रिभिश्वतुर्मिरिति। व्यज्िते द्वाम्यां मतिश्रुताभ्यां | त्रिभिर्म- 
तिश्रुताधधघिभिमेतिश्रुतमनः पयोयेवां । चतुभिमेतिश्रतावधिमनःपयोयैवा ॥ 

अथे--प्रत्येकबुद्धबोधित अनुयोगकी अपेक्षासे मी पिद्धोंकी विशेषताका व्याख्यान 

किया जा सकता है| इस अनुयोगकी व्याख्या चार प्रकारस हो सकती है। यथा-एकतो 
स्वयंबुद्धसिद्ध दूसरे बुद्धबोधितसिद्ध । इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं ।-स्वयंबद्धसिद्धके 
भेद इस प्रकार हैं---एक तो अहेन्‌ तीथकर ओर दसेरे प्रत्येकबद्धसिद्ध । तीसरा और चोथा 
भेद बुद्धनोधितसिद्धका है, जोकि इस प्रकार है-परबोधकपिद्ध और स्वेष्टकारिसिद्ध । 


भावाथे--जिनको किसी अन्यसे मोक्षमार्गका ज्ञान उपदेश द्वारा प्राप्त नहीं हआ 
करता-स्वयं ही उस विषयके ज्ञाता रहा करते हैं, उनको प्रत्येकबद्ध कहते हैं, ओर जिनके 
परोपदेशके द्वारा मोक्ष-मागेका ज्ञान प्राप्त होता है, उनको बोधितपिद्ध कहते हैं। निनकी समवस्तरण 
रचना होती है, उनको तीथेंकर और जिनकी केवल गंधकटी ही होती है, उनको सामान्यकेवली 
कहा करते हैं । केवलज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर नो दमरोंकों मोक्ष-मार्गका उपदेश देंते हैं, 
उनको परबोधकसिद्ध और जो उपदेशम प्रवत्त न होकर ही निवांणको प्राप्त कर लिया करते हैं, 
उनको स्वेष्टकारिसिद्ध कहते हैं। इस प्रकार पवेमावप्रज्ञापनकी अपेक्षासे सिद्धोमें विशेषताका 
वर्णन किया जा सकता है, अन्यथा स्वरूपकी अपेक्षा सब्र सिद्ध समान हैं । 


ज्ञान-इस अनयोगकी अपक्षा लेनेपर भी प्रत्यत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयसे जो केवल 
ज्ञानके धारक हैं, वे ही सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं । पव॑भावप्रज्ञापनीयनय दो प्रकार 
है-अनन्तरपश्चात्कतिक और परम्परपश्चात्कृतिक | इनमें भी पहले कहे अनार अव्यज्लित 
ओर व्यज्ञित भेद समझ ढेने चाहिये | अव्यज्ञित पक्षमें दो ज्ञानोंके द्वारा अथवा तीन ज्ञानेंके 
द्वारा यद्वा चार ज्ञानेके द्वारा सिद्धि हुआ करती है । व्यज्ञित पक्षम मतिज्ञान और श्रतज्ञान 
इन दो ज्ञानोंके द्वारा, और मतिश्रत अवधि अथवा मतिश्रत मनःपर्यय इन तीन ज्ञानेंके द्वारा, 
तथा मति श्रुत अवधि ओर मनःपर्यय इन चार ज्षानेंके द्वारा मी सिद्धि हुआ करती है। 
भावायथें--वर्तमानमें सभी पिद्ध केवलज्ञानके ही धारक हैं | अतएव उसीके द्वारा 
उनकी सिद्धि कही जा सकती है। किन्तु पृवेभावकी अपक्षासे चार क्षायोपशमिक ज्ञानेमेस्े 
यथासम्मव ज्ञानोंके धारक सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं । क्षायोपशमिकज्ञान एक कालमे एक 
जीवके दोसे लेकर चार तक पाये जा सकते हैं | जेसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है। 
साध्यम--अवगाहना-कः कस्यां शरीरायगाहनायां व्तमानः सिध्यति । अवगाहना 
द्विविधा उत्कृष्ा जघन्या च। उत्कृष्टा पऋधनुःशतानि धनुःएथक्त्वेनाभ्याधिकानि । जधन्या 
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सप्तरत्नयो5छुलप्थक्त्वेहीनाः । ण्तासु शरीरावगाहनाछ सिध्यति, पूथेभावप्श्ापनीयस्य 
पत्युत्पन्नमावप्रश्ञापनीयश्य तु एतास्वेव यथास्वं प्रिसागहीनारझु सिध्याति । 
अन्तरम--सिध्यमानानां किमल्‍्तरम्‌ | अनन्तरं थ सिध्यन्ति सान्तरंच सिध्यान्ति। 
तब्ानन्तरं जधन्येन द्वो समयो उत्कृष्टेनाष्टो समयान्‌। सान्तरं जघन्येनेकं लमयऊुष-'टेन 
परण्सासाः हाँते । 
संख्या--कत्येकसमये सिध्यन्ति, जधन्येनेकः उत्कृष्टेनाषि्शतम्‌ ॥ 

अथे--अवगाहनाके द्वारा पिद्धोंकी विशेषता इस प्रकार बताई जा सकती है, कि कौन 
सिद्ध कितनी अवगाहनाका धारक है | अथवा किसने कितनी शरीरकी अवगाहनामें 
रहकर पििद्धि प्राप्त की है। इसके लिये पहले शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण 
बताना आवद्यक है । अवगाहना दो प्रकारकी हो सकती है। एक उत्कृष्ट ओर दूसरी जघन्य । 
क्योंकि मध्यके अनेक भेदोंका इन्हीं दो भेदोंम॑ं समावेश हो जाता है । उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण पॉँचसी घनुषसे प्रथत्क घन॒ुष अधिक माना है, ओर जघन्य अवगाहनाका प्रमाण सात 
रक्षिमेंसे एथत्क अंगुल कम बताया है | इनमेंसे किसी भी अवगाहनामें अथवा इनके मध्य- 
वर्ती अनेक भेदरूप अवगाहनाओंमेंसे किसी भी अवगाहनामें स्थित जीव सिद्धिको प्राप्त किया 
करता है। यह विषय पवेभावप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समझना चाहिये । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञा- 
पननयकी अपेक्षा देखा जाय, तो इन्हीं अवगाहनाओंमेसे यथायोग्य किसी भी अवगाहना 
की त्रिमागहीन अवगाहनामे सिद्ध रहा करते हैं । 

भावाथे--अवगाहना नाम घिरावका है| कौनसा शरीर कितने आकाशप्रदेशोको 
रोकता है, इसीका नाम शरीरावगाहना है। मनष्यशरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण ऊपर बताया गया है, निस शरीरसे जीव सिद्धि प्राप्त किया करते हैं, उस शरीरकी 
अवगाहनाका प्रमाण ओर पृव॑भावप्रज्ञापनकी अपेक्षा वही प़िद्धिकी अवगाहनाका प्रमाण सम- 
झना चाहिये । क्योंकि नीवकी अवगाहना ,शरीरके प्रमाणानुप्तार ही हुआ करती है । क्योंकि 
जीवको स्वदेह प्रमाण रहनेवाल्ा माना है। किन्तु सिद्ध-अवस्थामें शरीरसे सवेथा रहित होजानेपर उस 
आत्माकी अवगाहना त्रिमागहीन होनाया करती है। जिस शरीरसे मुक्ति-छाम किया करता है, 
उसका नितना प्रमाण हो, उसमेंसे तृतीयांश कम करनेपर जो प्रमाण शेष रहे, उतना ही 
परिद्ध-अवस्था प्राप्त होनानेपर उस जीवका प्रमाण कायम रहता है। भप्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा 
यही सिद्धोंकी अवगाहनाका प्रमाण है । 

अन्तरअनयोगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता बतानेका अभिप्राय यह है, कि नो जीव 
पिंद्धिको प्राप्त किया करते हैं, उनमेंसे परस्परमें कितना अन्तराल-कितने समयका व्यवधान 
रहा करता है| इसके लिये यह बतानेकी आवश्यकता है, कि एक साथ अनेक नीव सिद्धि 
प्राप्त किया करते हैं या क्या: और एक समयमें नितने भी जीवोंने सिद्धि प्राप्त की हो, उसके 
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अनन्तर समयमेंही दूसरे जीव भी सिंद्धि प्राप्त करते हैं या क्या ! तथा यदि परस्परमें व्यवधान 
पाया जाता है, तो कितने समयसे कितने समय तकका ! इसीका खुलासा करनेके लिये कहते 
हैं, कि जीव अनन्तर भी पिद्धिको प्राप्त किया करते हैं और सान्तर भी पिद्धिको प्राप्त करते 
हैं। इनमेसे अनन्तरसिद्धिके काछका जघन्य प्रमाण दो समय और उत्कृष्ट प्रमाण आठ 
समयका है । तथा सान्तरपिद्धिके काहका जघन्य प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट प्रमाण 
छह महीना है । 

भावाये--एक समयमें जितने जीव मोक्षको जानेवाले हैं, उनके चले जानेपर दूसरे 
समयमें कोई भी जीव मोक्षको न जाय, ऐसा नहीं हो सकता । उस समयके अनन्तर दूसरे 
समयमें मी अवश्य ही जीव मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। इसीको अनन्तरसिद्धि कहते हैं । 
इसका प्रमाण दो समयसे आठ समय तकका है। अर्थात्‌ अव्यवधानरूपसे आठ समयतक जीव 
बराबर मोक्षको जासकते हैं। इससे अधिक कालतक नहीं जासकते । आठ समयके बाद व्यवधान 
पड़ जाता है | उस व्यवधानके कालका प्रमाण एक समयसे लेकर छह महीनातकका है। 


संख्या-प्रत्येक समयमें कमसे कम कितने और ज्यादःसे ज्याद: कितने जीव मोक्षको 
प्राप्त किया करते हैं, इसके प्रमाणकी संख्या कहते हैं। इसकी अपेक्षासे भी सिद्धोंका भेद 
कहा जासकता है | यथा अमुक समयमें इतने जीव मोक्षकों गये और अमुक समयमें इतने, 
इत्यादि । इसके लिये यह जाननेकी आवश्यकता है, कि एक समयमें कितने जीव मोक्षको 
जासकते हैं । तो इसका प्रमाण कमसे कम एक ओर ज्यादश्से ज्यादः एकस्तों आठ है। 


भावाथै--एक समयमें सिद्धि प्राप्त करनेवाले जीवोंकी संख्याका जपन्य प्रमाण एक 
ओर उत्ड्डष्ट प्रमाण १०८ है। 
साष्यम--अल्पवहुत्वम्‌ू ।-ण०पवां. क्षेत्रादीनामेकादशानामनुयोगद्वाराणामल्पवहुत्व॑ 
वाच्यम्‌ । तद्यथा ।-- 
क्षेत्रसिद्धानां जन्मतः संहरणतञ्य कमभूमिसिद्धाश्वाकमंभुमिसिद्धाथ्य सर्व स्तोकाः 
संहरणसिद्धाः जन्मतो5संख्येगुणाः | संहरणं द्विविधम--परक्ृतं स्वयंकृतं च। परकृतं 
देवकमंणा चारणविद्याधरैश्व । स्वयंक्॒तं चारणविद्याधराणामेव। एपां च क्षेत्राणां विभागः कर्मे- 
भूमिरकर्ममूमिःससुद्रा द्वीपा ऊध्वेमघस्तियोगिति लोकत्रयम्‌। तत्र स्वेस्तोका ऊध्वेछो कसिद्धाः, 
अधोलोकसिद्धाः संख्येयगरुणाः, तियंग्लोकसिद्धाः संख्येयगुणाः, सर्वेस्तोकाः समुद्रखिद्धा3, 
दीपसिद्धाः संख्येयगुणाः | णवं तापदव्यज्ञिते व्यश्वितिषपि सर्वेस्तोका लवणसिद्धा कालोव- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः, जम्बूद्वीपलिद्धाः सबनख्येयगुणाः, धातकीखण्डसिद्धाः संख्येयगुणाः, 
पुष्करा धेसिद्धाः संख्येयगुणा इति । 
अथें---अल्पबहुत्व-नाम हीनाधिकताका है । ऊपर क्षेत्र आदि म्यारह अनुयोगद्वार 
बताये हैं, निनसे कि सिद्ध-नीवोॉंकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है । इनमेंले किस्त 
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अनयोगके द्वारा सिद्ध न्यन हैं, और किस अनयोगके द्वारा सिद्ध अधिक हैं। यही बात इस 
अनथोगके द्वारा बताह जाती हैं । एक एक अनयोगके अवान्तरभेदोंके द्वारा सिद्ध जीवॉक। 
अल्पबह॒त्व मी इसीके द्वारा समझ लेना चाहिये। अतएव क्रमानसार क्षेत्रसिद्धादि जीवोंका 
अल्पबहुत्व यहॉपर क्रमसे बताते हैं ।--- 

क्षेत्रसिद्धोंम कोई जन्मसिद्ध और कोई संहरणसिद्ध होते हैं। इनमेंसे जो कमभामिसिद्ध 
ओर अकमभमिप्तिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबस्त कम हैं। किन्तु इनमे जो संहरणापेद्ध हैं, उनका 
प्रमाण सबसे कम हैं, जन्मसिद्धोंका प्रमाण उनसे अस्रूयातगणा है। संहरण भी दो प्रकारका माना है।- 
परक्ृत और स्वयंकृत | देवोंके द्वारा तथा चारणऋद्धिके धारक मुनियेके द्वारा ओर विद्याधराके द्वारा 
परक्ृत संहरण हुआ करता है। स्वयंक्रत संहरण चारणकऋद्धिके धारक मुनि ओर विद्याघरो- 
का ही हुआ करता है। इनके क्षेत्रका विमाग इस प्रकार है---ऋमंममि अकमभमि समुद्र द्वीप 
ऊध्वे अचः और तियेकू इस तरह तीनों छोक इसके विषय हैं । इनमेसे सबसे कम ऊध्व 
लोकसिद्धोंका प्रमाण है। अधोलोकमिद्ध उनसे संख्यातगणे हैं, ओर अधोछोक सिद्धोस 
संख्यातगुणे तियम्लोकसिद्ध होते हैं। इसी प्रकार समुद्रसिद्धोंका प्रमाण सबसे अल्प है। 
उससे संख्यातगुणा द्वीपसिद्धों का प्रमाण है । इस प्रकार अव्यज्ञितके विष्यमें समझना 
चाहिये । व्यज्ञितके विषयमें भी लवणप्तमुद्रसे सिद्ध सबसे अल्प हैं, उनसे संख्यातगुणे 
कालोदममद्रपत पिद्ध हैं । कालोदसिद्धोंसे संख्यातगणे जम्बद्वीपसिद्ध ओर जम्बद्वपॉसिद्धोंस 
संख्यातगणे धातकीखण्डसे सिद्ध होनेवाले हैं, ओर धातकीखण्डसिद्धोंसे संख्यातगणे 
पष्कराधेसिद्ध हैं । इस प्रकार क्षेत्रविभागकी अपक्षासे क्षेत्रसिद्धोंका अल्पबहुत्व-संख्याकृत 
तारतम्य समझना चाहिये । 

क्षेत्रसिद्धोंके अनन्तर क्रमानुसार काल्सिद्धोंक. अल्पबहुत्वकी बतानिकेलिये 
भाष्यकार कहते हैं ।-- 

भसाष्यम--काल-इहति त्रिविधो विभागो भवति ।-अवसपिणी उत्सपिणी अनवसपिण्यु 

त्सर्पिणीति। अन्न सिद्धानां व्याजिताव्यजितविशेषयुक्तो 5ल्‍्पबहुत्वानुगम: कतेव्यः। पूवसावपज्ञा 
पनीयस्य सर्वेस्तोका उत्सर्पिणीसिद्धाः. अवसपिणीसिद्धा विशेषाधिका अनवसर्पिण्युत्सपिंणी- 
सिद्धाः सरंब्येयगुणा इति । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्याकाले सिध्याते । नास्त्यल्पबहुत्वम ॥ 


गतिः +- प्रत्युत्पन्नसावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगतो सिध्यति | नास्त्यल्पबहुत्वम॒ .। पूवे- 
भावप्रज्ञापनीयस्यानन्तरपश्चात्कृतिकस्य मनुष्यगतो सिध्यति । नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ । परम्पर 
पथ्चात्कृतिकस्थानन्तरा गतिशिन्त्यते । तथ्था ।--सवस्तोकास्तियंग्योन्यनन्तरगतिसिद्धा 
म- ध्येभ्या5नन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । नारकेभ्यो5नन्तरगतिसिद्धाः संख्येयशुणा 
वेभ्योपनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा इांते ॥ 


अथे--कालका! विभाग तीन प्रकारका हो सकता है |-अर्वर्पिणी उत्सपिंणी और 
अनवसर्पिण्युत्सपिंणी। निसमें आयु काय बल वीये बुद्धि आदिका उत्तरोत्तर हाम्त होता नाय, उसको 


| ज्कज्तत्त 2॥गछ 
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अवप्तपिंणी कहते हैं, और जिसमें इन विषयोकी उत्तरोत्तर वृद्धि पाई जाय, उसको उर्त्सपिणी कहते 
हैं। तथा जिसमें हानि वृद्धि कुछ मी न हो-तदवस्थता-मैंसेका तैसारहे, उसको अनवसपिण्युत्स- 
पिंणी कहते हैं । इन तीनों ही कालमें सिद्ध होनिवाले जीवॉंका अल्यबहुत्व व्यज्ञित और अन्य- 
ज्लित इन विशेष भेदोंकी अपेक्षामे समझना चाहिये। पृ्व॑भावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे उत्सपिंणी 
कालमे सिद्ध होनेवाले जीवोंका प्रमाण सबसे अल्प हैं | अवसर्पिणीकारुमे सिद्ध होनेवाले जीवोंका 
प्रमाण उत्सपिंणीसिद्धोंसी कुछ अधिक है। किन्तु अनवसर्पिण्युस्सर्पिणी कालमें जो सिद्ध हुए हैं, 
उनका प्रमाण अवसर्पिणीसिद्धोंसे संख्यातगुणा है । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे यदि 
विचार- किया जाय, तो अकालम सिद्धि होती है । किस्ती मी कालमें सिद्धि हुईं नहीं कही जा 
सकती | अतएव इस विषयमें अल्प बहुत्व भी नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार काह 
अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धोंका अल्पबहुत्व समझना चाहिये । 
गति अनुय्रोगकी अपेक्षासे मुक्ति-छाम वरनेवाढ्लका अल्प बहुत्व इस प्रकार कहा 

जा सकता है (-प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनायनयकी अपेक्षा लेनेपर तो किसी गतिसे प्लद्धि होती 
ही नहीं, सिद्धिगतिसे ही सिद्धि कही जासकती है।अतएव इस विषयमे अल्पबहुत्व भी नहीं हों 
सकता । पृवभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे जो अनन्तरपश्चात्‌क्ृतिक हैं, वे मनुष्यगतिसे ही सिद्ध 
कहे जासकते हैं। अतएव इनका भी अल्पबहुत्व नहीं कहा जासकता । जो परम्परपश्चात्कृतिक हैं ।- 
चारों गतियोमेंसे किसी भी गतिति आकर मनुष्यपयोयकोीं धारणकर जिन्होंने सिंद्धि प्राप्त की 
है, ऐसे मुक्तात्माओंका अल्पबहुत्व अनन्तरगति-मनुष्यगतिसे पृवंगतिकी अपेक्षा कहा जासकता 
है। वह चार गतियोंकी अपेक्षा चार प्रकारका होसकता है। क्योंकि मनुष्यपयायको चारों 
गतिके जीव धारण कर सकते हैं | इनका अल्पबहुत्व इस प्रकार हे ।-तियेग्योनिसे मनष्य- 
गतिंम आकर निन्‍्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संख्यातगुणा 
प्रमाण उनका है, नो कि मनुप्यगतिसे ही मनृष्यपयोयमे आकर सिद्ध हुए हैं। इनसे मी संख्यात- 
गुणा प्रमाण उन पिद्ध-नीवोंका है, जो कि नरकगतिसे मनुष्य होकर पिद्ध हुए हैं । तथा इनसे 
भा संख्यातगुणा प्रमाण उन सिद्धोंका है, जो कि देवगतिसे मनुष्यगतिमं आकर मुक्त हुए हैं। 

भाष्यमू-लिद्वम ।-प्रस्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य व्यपगतवेदः सिध्यति । नास्त्यल्प- 
बहुत्वम्‌ । पूवेभावप्रज्ञापनीयस्य सर्वेस्तोका नपुंसकलिदहवसिद्धाः सत्रीलिज्गसिद्धाः संख्येयगुणाः 
पुलिहसिद्धाः संख्ययग्॒णाः । 

तीरथंम्‌ +-सर्वस्तो काः तीर्थंकरसिद्धाः तीथकरतार्थे नोतीर्थंकरसिद्धाः सड्ख्येयगणां 
इति | तीथेकरतीर्थंसिद्धा नपुंसकाः संख्येयगणाः: | तीर्थंकरतीथेसिद्धाः ख्रियः संख्येयगरुणा+ 
तीथेकरतीथसिद्धाः पुमान्सः संरुयेयगुणा इति । 

अथ--लिज्ञकी अपेक्षा प्िद्ध नीवोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये प्रत्यु« 

त्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा जो पिद्ध होते हैं, वे वेद रहित ही होते हैं, अतणव लिझ्डकी अपेक्षा 
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उनका अल्पबहु॒त्व नहीं कहा जा सकता । प्वेभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा न्यनाथिकंताका 
वर्णेन किया जा सकता है। इसमें निन्‍्होंने नपंसकलिड्धसे सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण 
सब से कम है। जिन्होंने जीलिहृसे सिद्धि-लाभ किया है, उनका प्रमाण नपंकलिड्जपिद्धोंसे 
संख्यातगणा है | जीलिज्सिद्धोंति मी संख्यातगणा प्रमाण उनका है, जिन्होंने पलिझ्नसे सिद्धि 
प्राप्त की है 

तीष अनुयोगम अल्प बहुत्वका प्रमाण इस प्रकार माना गया है, कि नो तीथेकर- 
सिद्ध हैं, वे सबसे थोड़े हैं। किन्तु उनसे संख्यातगुणा प्रमाण तीयेकरके तीथेमें नोतीेकर 
पिद्वोंका है। तीयेकरतीथंसिद्धोंमि नो नपुंसकलिड्डसे सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण नोतीयेकर- 
सिद्धांसे संस्यातगण हे । इनसे भी संख्यातगणा प्रमाण उन तीर्थंकर तीथ॑पिद्धोंका है। जो 
स्रीलिज्नसे सिद्ध हुए हैं। तथा इनसे भी संख्यातगणा प्रमाण पछिझ्से सिद्धि प्राप्त करनेवाले 
तीथेकरतीर्थसिद्धोंका है 

आाष्यम--घारित्रम-अशज्ञापि_ नयो द्वौ प्रसत्यक्षणावत्र तपनीयस्ध 7 वभावभशापनी- 

यश्य । प्रत्युत्पक्षसावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोअचारिञी सिध्यति । नास्त्यल्पवहुत्वम । 
र्वमावपज्ञापनांयस्य व्यज्ञिते चाव्यज्िते च। अव्यज्ञिते सर्वस्तोकाः पञ्चचारित्रसिद्धाशतुथा- 
६६८८८ * संख्येयंगुणाल्नियारित्रसिद्धाः सेख्येयगुणाः । व्यक्ञिते स्वेस्तोकाः सामायिकच्छे- 
यप्दा८ः: ८ विशुद्धिसक्ष्मसंपराययथाख्यातचा रित्रसिद्धाःछेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धि 
ख्‌ः-लपंराबंयथारुयातचारितश्रसिद्धाः संख्येयशुणा$, सामायेकच्छेवोपस्थाप्यसक्षनलन्परा 
77 ५०॥«८7४घा एल खंख्येयगुणाः, सामायेकपरिहारावेशुद्धिसृक्ष्मसम्पराययथार्यात- 
खिद्धाः संख्येयगरुणाः, सामायिकसूक्ष्मलंपराययथारू-तचारत्रसिद्धाः संख्येयगुणाः | छेदी 
पस्थाष्यसूक््मसम्पराययथाख्यातचा रित्रसिद्धाः संख्येयगुणाः । 

अथे---चारित्र अनुयोगसे सिद्धोंके अल्पबहुत्वका वर्णन करना हो, तो इस विषयम 
मी दों नय प्रवृत्त हुआ करते हैं ।-शक प्रत्युत्पक्षमावप्रज्ञापनीय और दूसरी पृवमावप्रज्ञा- 
पनीय । प्रत्य॒त्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा न चारित्रके द्वारा सिद्धि होती है, ओर न अचारित्रके 
द्वारा । अतएव इस विषयमें अल्पंबहुत्व भी नहीं हो सकता । प्वभावप्रज्ञापनीयमें व्य्षित 
और अव्यक्षित इस तरह दो विकल्प हो सकते हैं। इनमेसे अव्यज्ञितकी विवक्षा होनेपर जो 
पश्चचारित्रसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे अल्प हे, ओर चतुश्धारित्राप्तिद्धाका प्रमाण उनसे 
सं ज्यातगुणा है। तथा उनसे भी संख्यातगणा त्रिचारिश्रसिद्धोंका प्रमाण है। इसी प्रकार व्य्षितकी 
अपेक्षा लेनेपर नो सामायिकंयम छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविशद्धिसंयम सक्ष्मसंपरायसंयम 
ओर यथार्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम हे। इनसे संख्यातगणा प्रमाण 
उनका है, नोके छेदोपस्थाप्यचारित्र परिहारविश्ुद्धिचारित्र सुक्ष्मसंपरायचारित्र और 
यंपास्यातचारित्रके द्वारा सिद्ध हुए हैं, ओर इनसे मी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना 
चाहिये, जोकि सामायिकभारित्र छेदोपस्थाप्यचारिश्र सृक्ष्ससंपराय ओर यथाख्यातचारित्रके द्वारा 


सूत्र ७ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ४५९७ 


सिद्ध हुआ करते हैं । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि सामा- 
यिकसंयम परिहारविशुद्धिसंपम सुक्ष्मसेपरायसंयम ओर यथारूयातसंयमके द्वारा सिद्ध हैं। 
ओर नो सामायिक सक्ष्ससंपराय ओर यथासख्यातचारित्र द्वारा सिद्ध हैं, उनका प्रमाण उनसे भी 
संख्यातगणा है, ओर उनसे भी संख्यातगणा प्रमाण उनका है, जोकि छेदोपस्थाप्य सक्ष्म- 
संपराय ओर यथारूयातचारित्रके द्वारा पिद्ध हैं। इसप्रकार चारित्रके द्वारा पिद्ध-जीवोंका 
अल्पबहुत्व समझना चाहिये । 

भाष्यम--प्रत्येकबुद्धबोधितः--सर्वेस्तोकाः प्रत्येकबुद्ध सिद्धा:। बुद्धबोधितसिद्धाः नपुं- 
सकाः संख्येयगुणाः । बुद्धधोघितसिद्धाः ख्तरियः संख्येयगुणाः | बुद्धधोधितसिद्धाः पुमान्सः 
सड़ख्येयगुणा इति। 


ज्ञानम--कः केन ज्ञानेन युक्तः सिध्याति । पत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयस्य स्वेः केवली 
सिध्याति । नस्त्यल्पबहुत्वम । पूर्वेमावप्रज्ञापनीयस्य सर्वेस्तोका द्विज्ञानसिद्धाः | चतुज्ञान- 
खिद्धाः संख्येयगुणाः । त्रिज्ञानसिद्धाः संरुयेयशुणाः । एवं तावदब्यश्ञिते व्याजितेडपि 
सर्वेस्तोका मतिथ्रुतज्ञानसिद्धाः ।' मतिश्रुतावधिमनःपयायज्ञानसिद्धाः संख्येयगरुणाः । 
मांतश्रुतावाघ-:।६:5 ३-४ सख्ययगरुणाः | 
अथे--प्रत्येकबुद्धसिद्ध ओर बोधितबुद्धसिद्धोंका अल्पचहुत्व इस प्रकार समझना 
चाहिये ।-नो प्रत्येकबुद्धसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। बोधितबुद्धसिद्धोम नो नपुंसक- 
लिक्षसे सिद्ध कहे नासकते हैं, उनका प्रमाण प्रत्येकब॒द्धसिद्धोंसे संस्यातगुणा है, और उनसे 
भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि बोषितब॒द्धसिद्धोंमं स्रीलिझ्सिद्ध कहे 
जां सकते हैं | तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण जो बोधितब॒ुद्धप्िद्ध पुछिल्न हैं, उनका 
समझना चाहिये। 


ज्ञान अनयोगकी अपेक्षा सिद्धोंका अल्पबहुत्व समझनेके लिये यह जिज्ञासा हो सकती 
है, कि किस किस ज्ञानसे युक्त कौन कोन पिद्धि-प्राप्त कर सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार 
है-प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा जो सिद्धि-प्राप्त हैं, वे सब केवली ही हैं, ओर केवढज्ञानके 
द्वारा ही सिंद्धि प्राप्त किया करते हैं । अतएव इस अपेक्षाम अल्पत्रहुत्वका वणन नहीं हो सकता। 
पवभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा दो ज्ञानोंसे सिद्ध हुए जीवोंका प्रमाण सबसे अल्प है । इससे 
संख्यातगणा प्रमाण चतुज्ञोनपिद्धोंका है, और चतुज्ञॉनसिद्धोंसे भी संख्यातगुणा प्रमाण श्रिज्ञान- 
सिद्धोंका है। इस प्रकार अन्यज्षितकं विषयमें समझना चाहिये, ओर व्यज्ञितके विषयमें भी 
जो मतिज्ञान तथा श्रतज्ञानके द्वारा प्रिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है, ऐसा समझना, 
ओर जो मंतिश्रत अवाधे ओर मन!पयायज्ञानकं द्वारा सद्ध हुए है, उनका प्रमाण उनप्त 
संख्यातगणा है। तथा इनसे मी संख्यातगणा प्रमाण उनका है, जोकि मतिज्ञान श्रुतज्ञान 
ओर अवधिज्ञानपुवेक सिद्ध हुए हैं । 


ष्टध 


४५९८ रायचन्द्रमेनशाख्रमाठयाम्‌ [ दशमोडध्यायः 


भाष्यम-अवगाहना-सर्वेस्तोका जघन्यावगाहनासिद्धाः उत्कृष्टावगाहनासिद्धास्ततो5- 
संख्येयगुणाः यवमध्यसिद्धा असंख्येयगुणाः यवमध्योपरिसिद्धा असंख्येयगरणाः यव- 
मध्याधस्तात्सिद्धा विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥ 

अन्तरम्‌ ।--सर्वेस्तोका अष्टसमयानन्तरसिद्धाः सतप्ततसमयानन्तरासिद्धाः पट्समयान- 
न्‍तरासिद्धाः इत्येवं याववृद्धिस मयानन्तरसिद्धा इति सब्रख्येयग्रणाः। एवं तावदननतरेषु। सान्तरे- 
ध्वपि सर्वस्तोकाः पषण्मासान्तरासिद्धा! णकसमयान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः यवमध्यान्तर- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः अधस्ताद्रवमध्यान्तरासिद्धा असंख्येयगुणाः उपारियवमध्यान्तरासिद्धा 
विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥ 


अथे--शरीरकी अवगाहनाकी अपेक्षासे सिद्धोंका अह्पबहुत्व इस प्रकार हैं ।-- 
अवगाहनाके जधन्य उत्कृष्ट प्रमाणको ऊपर बता चके हैं | उसमेंसे नो जधन्य अवगाहनाके 
द्वारा सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। उससे असंख्यातगुणा प्रमाण उत्कृष्ट अब- 
गाहनाके द्वारा सिद्ध हुए जीवोंका है, ओर इससे भी अस्तंख्यातगुणा प्रमाण उन नीवोंका है, 
जोकि यव-रचनाके मध्यम दिखाई गई अवगाहनाके द्वारा पिद्ध हैं । तथा इनसे भी अप्तंखुयात- 
गुणा प्रमाण उनका है, जोकि यव-रचनामें मध्य भागसे ऊपरकी तरफ दिखाई गई अवगाहनाके 
द्वारा सिद्ध हैं । एवं मो यव-रचनामें मध्य भागसे नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई है, उप्तसे 
सिद्ध होनेवालोका प्रमाण यव-मध्योपरिसिद्धोंके प्रमाणते कुछ अधिक है। तथा सभी प्रमाणोंमें 
विशेषाधिकता-कुछ अधिकता समझनी चाहिये | इस प्रकार अवगाहना अनुयोगकी अपेक्षा 
सिद्धोंके प्रमाणकी न्यूनाधिक कहकर उनकी विशेषताका वर्णेन किया जा सकता हे । 

अन्तरकी अपेक्षासे अल्पबहुत्व इस प्रकार है |-अनन्तर-सिद्धेमिंसे नो आठ समय- 
के अनन्तरसिद्ध होनेवाले हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संखूयातगुणा प्रमाण सात 
समयके अनन्तरसिद्धोंका है, ओर उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण पद्समयानन्तरसिद्धोंका है । 
और उनसे संख्यातगुणा प्रमाण पश्चस्तमयानन्तरप्तिद्वोंका है। इसी प्रकार क्रमसे द्विप्मयानन्तर- 
सिद्धोतक संस्यातगुणा संख्यातगुणा प्रमाण समझना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरों-निरन्तरसिद्धोंके 
विषयमें समझना चाहिये । सान्तरसिद्धोंके विषयमं भी जो छह महीनाके अन्तरसे सिद्ध होनिवाले 
हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । इनसे संख्यातगुणा प्रमाण एक समयके अन्तरसे पिद्ध 
हेनेवालों का है। इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण यव-रचनाके मध्यमें दिखाये गये अन्तरसे 
पिद्ध होनेवालों का है । इनसे अपरुयातगुणा प्रमाण यवरचनाके मध्यसे नीचेकी तरफ 
दिखाये गये अन्तरसे सिद्ध होनेवाका हे, ओर इससे कुछ अधिक प्रमाण यव-रचनाके 
मध्यमागंस उपरकी तरफ दिखाये गये अन्तरसे सिद्ध होनेवालोंका हे ।तथा सब भेदोंमे 
कुछ अधिकताका प्रमाण समझ लेना चाहिये। 


भाष्यम ।--संख्या ।--सवस्तोका अष्टोत्तशतसिद्धा: विपरीतक्रमात्सप्तोत्तरशतसिद्ध।- 
वयो यावत्पश्ाशत्‌ इत्यनन्तगुणाः । एकोनपशञ्चाशवदाकयों यावत्पश्चविशतिरित्यसंख्येयगुणाः । 


सुत्र ७। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्र । ४९९, 


चतुविशत्यादयो याववेक इति संस्येयगुणाः | विपरीतहानियेथा । सर्वस्तोकाः अनन्तगुणहा- 
निसिद्धाः असंख्येयगुणद्दानिसेद्धा अनन्तगुणाः संख्येयगुणहानिसद्धाः संख्येयगुणा इति॥ 
अथे--संख्या अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धांका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये, 
कि सिद्धनीवोंमं सबसे अल्पप्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि एक्सो आठकी संख्यामे सिद्ध 
हुए हैं। इसके अनन्तर विपरीत ऋ्रमसे पचास तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना 
चाहिये, अथात्‌ एकसो आठकी संख्याम सिद्ध होनेवालोंके प्रमाणते अनन्तगणा प्रमाण एकसतौ 
सातकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्का है, और एकसो सातकी संख्यामें सिद्ध होनेवालोके प्रमाणसे 
अनन्तगुणा प्रमाण एकप्तो छहकी संख्यामें प्रिद्ध होनेवाल्का है। तथा एकसों छहकी संख्यामें 
पिद्ध होनेवालेंके प्रमाणसे अनन्तगुणा प्रमाण एकसो पॉचकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्लॉका है। इसी 
ऋमसे पचासकी संख्यामें सिद्ध होनेवालों तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना चाहिये। पचाससे 
आगे पत्चीस तक असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा प्रमाण है। अथीत्‌ पचासकी संख्यामे सिद्ध होनेवारलेकी 
अपेक्षा उनंचासकी संख्यामें सिद्ध हेनिवाले असंख्यातगुणे हैं । उनंचाप्तकी संख्यापे सिद्धोंकी 
अपेक्षा अडतालीसकी संख्यामें सिद्ध होनिवाले असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार विपरीत ऋमसे २५ 
तककी संख्यातते सिद्ध होनिवार्लोका प्रमाण उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा माना है। इससे 
आगे चौबीससे लेकर एक तककी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ांका प्रमाण विपरीत ऋमसे उत्तरोत्तर 
संख्यातगणा संख्यातगुणा है। यह उत्तरोत्तर बहुत्वको बतानेवाला क्रम है। हानिकों बतानेवाला 
क्रम इससे विपरीत हुआ करता है ।यथा ।--अनन्त गुणहानिसे सिद्ध हेनिवालेका प्रमाण सबसे 
अछप है, ओर उप्तते अनन्तगुणा प्रमाण असंख्यात गुणहानिस्ते परिद्ध होनेवालॉका है। 
तथा उससे संख्यातगुणा प्रमाण संख्यात गुणहानित्त प्िद्ध होनेवालॉका है । 
भाष्यम-णवं निसगोधिमयोरन्यतरजं तसच्चार्थश्रद्धानात्मक॑ शह्नद्यतिचारवियुक्तं 
प्रशमसंवेगनिवेदानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं विशुद्ध सम्यग्द्शनमवाप्य सम्यग्दरीनो- 
पलम्भाद्विशुद्ं च ज्ञानमधिगम्य निक्षेपप्रमाणनयनिर्देशसत्संख्यादिभिरभ्युपायेजीवादीनां 
तत्वानां पारिणामिकोदयिकोपशमिकक्षायोपशामिकक्षायिकानां भावानां स्वतत्त्वं विवित्वादि- 
मत्पारिणामिकोदयिकानां च भावानासुत्पत्तिस्थित्वन्यता- ग्रहप्रलयतत्त्वन्ो विरक्तोनि- 
स्तृष्णख्रिगुप्तः पद्नसमितो दशलक्षणधमोनुष्ठानात्फलद्शनाजश्च निवोणप्राप्तियतनयाभिवर्धित- 
भ्रद्धासंवेगो मावनाभिमावितात्मालुप्रेक्षामेः स्थिरीकृतात्मानभिष्वन्नः संबृतत्त्वान्निरा- 
स्रवत्यादिरक्तत्वाशिस्तृष्णत्वाश व्यपगताभिनवकर्मोषचयः परीषहजयाह्ााद्याभ्यन्तरत 'नुष्ठा- 
दसुभावतश्व सम्यरदाष्टि विरतादीनां च जिनपयेन्तानां परिणामाध्यवसायविशुद्धिस्थानान्त- 
राणामसंस्येयगुणोत्कर्षेप्राप्त्या पुवोपाचितकर्म निर्जर्यन सामायेका-'नाँ च सूक्ष्मसम्पराया- 
न्‍्तानां संयमविशुद्धिस्थानाना$ «3८८ोपलम्भात्पुलाकादीनां च निम्न॑न्थानां संयमालुपालन- 
विशुद्धिस्थानविशेषाणा< त्तरोत्तरप्रतिपत्या घटमानोत्यन्तप्रहीणातेरीवध्यानो धर्मध्यान 
विजयाववाप्तसमाधिवलः शुक्कुध्यानयोथ '"थकत्वैकत्ववितकयोरन्यतरास्मन्ततंभां-) नाना- 


विधानुृद्धिविशेषान्पापोते । तथथा ।-- 


8१० रायचन्द्रजैनशाखमालायाम [ दशमो5घ्यायः 


अर्थ--इस प्रकार दश अध्यायोंमे सात तत्त्वोंका वर्णेन पूर्ण हुआ। मोक्ष-मागेका वन 
काते हुए पहले अध्यायमें सबसे प्रथम जो सम्यम्दर्शनका स्वरूप बताया है, मुमुक्षुओंको 
सबसे पहले उत्तीको धारण करना चाहिये। निम्तण अथवा अधिगम दोनेंमेंसे किसी भी हेतुसे 
उत्पन्न हेनेवाले तत्त्वाथेके श्रद्धाररूप और शंका आदि अतीचारोंसे रहित तथा प्रशम संवेग 
निर्वेह अनुकम्पा ओर आत्तिक्य इन छक्षणेंसे युक्त विशुद्ध सम्यन्द्शनको प्राप्त करना चाहिये । 
सम्यम्दशेनके साहचर्यसे ज्ञान विशुद्ध हुआ करता है। अतएव मोक्ष-मागके विषयमें तथा 
जीवाजीवादिक तत्त्वोके विषयमें संशय विपयेय अनध्यवस्तायरूप समारोपसे रहित निमेल- 
निर्दोष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये। तथा निश्षेप प्रमाण नय निर्देश ओर सत्‌ संख्या आदि 
उपायोके द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका ओर पारणामिक ओदयिक औपशमिक क्षायोपशमिक तथा 
क्षायिक मावोके स्वतत्त्वका स्वरूप जानना चाहिये। आदिमान्‌-उत्पत्तिशील पारणामिक और ओदयिक 
भावकि उत्पत्ति स्थिति ओर अन्यताका है, अनग्रह जिसपर ऐसे प्रलयतत्त्त-विनाशस्वरूपको जानना 
चाहिये । इसप्रकार जो मुमुक्ष सम्यम्द्शन ज्ञान ओर स्वतत्त्के ज्ञानी धारण करके उत्पत्ति 
विनाशस्व॒भाव तत्त्वको समझकर पर पदार्थमात्नसे विरक्त हो जाता है-राग भावको छोड देता है, तथा 
तृष्णा-उत्तरोत्तर अधिकाधिक विषयोको प्राप्त करनेकी इच्छासे रहित हो नाता है, तीन गुप्ति और 
पाँच समितियोंका पाछ॒न करता है। उपयुक्त उत्तम क्षमा मार्दव -आजंव आदि दशलक्षणधर्मेके 
अनुष्ठान ओर फलदशेनसे तथा निर्वाण-प्राप्तिके लिये किये गये प्रयत्नके द्वारा निम्तकी श्रद्धा 
और संवेग वृद्धिगत हो चका है  मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा जिसकी आत्मा प्रशम्त बन 
चुकी है, और अनित्यादिक उक्त बारह अनुप्रे्लाओंके द्वारा निसकी आत्मा मोक्ष-मार्गम स्थिर 
हो चुकी हे। जो आसक्ति-संग-परिमरहसे स्वेथा रहित बन चुका है। संवरके कारणोंसे 
यक्त और आख़वके कारणेंसे रहित होनेके कारण तथा विरक्त और तष्णासे रहित 
हेनेके कारण निमप्तके नवीन कर्मोंका आना रुक गया है। पुर्वोक्त बाइंस परीषहोंके जीतनेप्ते 
ओर उक्त बाह्य आम्यन्तर बारह तरहके तपोंका पालन करनेसे तथा अनुमाव विशेषके द्वारा 
सम्यम्दृष्टिविरत-छट्टे गुणस्थानसे ढेकर निनपयेन्त नो निनराके स्थान बताये हैं, उनके 
परिणामाध्यवसतायरूप स्थानान्तरोंकी उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी उत्कषेताओ प्राप्त 
हो नानेपर पूवे कालके संग्रहीत-बँधघ हुए कर्मोकी निर्नरा करते हुए, संयमविशुद्धिके स्थानरूप जो 
सामायिकसे लेकर सूक्ष्मसंपराय प्यन्त चारित्रिके भेद गिनाये हैं, उनको उत्तरोत्तर पालते या 
धारण करते हुए संयमानुपालनसे होनेवाली विशुद्धिके स्थान विशेष पुछाक आदि निर्ग्रथ-पदोंको 
धारण कर उत्तरोत्तर प्रतिपत्तिके द्वारा उन स्थानविशेषोंके पालनका अभ्यास करते हुए, निसने 


न 
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१-निसगादेक ओर प्रशमादिकका स्वरूप पहले छिखा जा चुझा है । २-क्योंके अभाव तुच्छ न 
उत्पत्ति आदिकी भ्रपेक्षा रखनेवाला है । 


सत्र ७ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रय | ४६१ 


आर््तंष्यान और रैद्वैध्यानको सवेथा नष्ट कर दिया है, और धर्मध्यानपर भी विनय प्राप्त करके 
समाधिके बलको सिद्ध कर लिया है। वह जीव प्रथक्त्ववितकेवीचार और एकत्ववितके इन आदिके 


है, (०७, > ५, डी 


दो दुष्भनध्यानोमेसे किसी भी एकमे स्थित रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि विशेषोको प्राप्त हुआ 
करता है। 

भावाथे---अ्न्थके अन्तमें उक्त कथनका उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं, कि 
जो भव्य इस ग्रन्थमें बताये गये मोक्ष-मागेका अम्यास करता है-सम्यम्दशेन सम्यम्ज्ञान सम्य- 
कचारित्र और तपका पालन करते हुए कमोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक निजेरा करते हुए विश्वद्धि 
के उत्तरोत्तर स्थानोंको पाते हुए धमेध्यान और समाघिको सिद्ध कर शुह्नध्यानके पहले 
दो भेदोंको धारण करता है, वह जबतक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तबतक अनेक ऋद्धियोंका पात्र 
बन जाता है। वे ऋद्धियाँ कौन कोन सी हैं, और उनका क्या स्वरूप है, सो स्वयं भाष्यकार 
आगे बताते हैं |--- 


साष्यम--आमशॉ षघित्वं विप्रडीषधित्व॑ स्वोषधित्वं शापानुप्रहसामथ्येजननीममि- 
व्याहारसिद्धिमीशित्व॑ वशित्वमवाधिज्ञानं शारीरविकरणाडूप्राप्तितामणिमानं लघिमान॑ महि- 
मानमणुत्वम्‌ अणिमा विसच्छिद्रमपि प्रविश्यासीतां | लघुत्वं नाम लघिमा वायोरपि लघुतरः 
स्यात्‌ । महत्त्वं महिमा मेरोरपि महत्तरं शरीरं विकुर्वित । प्राप्तिभूमिष्ठो5डुल्यग्रेण मेराशिखर - 
भास्करादीनपि स्पृशेत्‌ । प्राकाम्यमप्सु भूमाविव गच्छेत भूमावप्स्यिव निमज्जेदुन्मज्जेच । 
जद्डुगचारणत्व॑ येनाभिशिखाधूमनीहारावश्यायमेघवारिधारामकंटतन्तुज्यो तिष्कराश्मिवा यू- 
नामन्यतममप्युदाय वियति गच्छेत्‌ । वियद्ञतिचारणत्वं येन वियति भूमाविव गच्छेत्‌ 
शकुनिवश्च प्रडीनावडीनगमनानि कुयांत्‌ | अप्रतिधातित्वं पर्वंतमध्येन वियतीव गच्छेत । 
अन्तर्घानमहृश्यो भंवेत्‌ । कामरूपित्वं॑ नानाअ्रयानेकरूपधारणं युगपदापि कुर्यात तेजों- 
निसगेसामथ्येमित्येतदादि । इति इन्द्रियेषु मतिज्ञानविशुद्धिविशेषादरत्स्पाइंना- 
स्वादनप्राणद्शनश्रवणानि विषयाणां कुयोत्‌ । संभिज्नज्ञानत्वं युगपदनेकविषयपरिज्ञान 
मित्येतवावि । मानसं कोष्ठबुद्धित्वे बीजबुद्धित्व॑ं पदप्रकरणोद्वेशाध्याय शभृतवस्तुपूवो इनु- 
सारित्वमृज्ुमातित्व॑ विपुलमतित्व॑ पराचित्तज्ञानमभिलषिताथप्राप्तिमनिष्टानवाप्तीत्येतदादि ॥ 
वाचिकं क्षीरस्त्रवित्वं॑ मध्वास्रवित्वं वादित्वं स्वेरुतज्ञत्वं स्वेसत््वावबोधनमित्येतदादि | तथा 
विद्याधरत्वमाशीविषत्वं भिन्ना भिन्नाक्षरचतुर्दशपूर्वघरत्वामीति ॥ 


अथे--आमरौंषपित्व, विप्रुडीषधित्व, सर्वेषधित्व, शाप और अनुग्रहकी सामर्थ्य 
उत्पन्न करनेवाल्ली वचनसिद्धि, इंशित्व, वाशैत्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण, अड्भप्राप्तिता, 
अणिमा, लथषिमा, ओर महिमा | ये सब कऋद्धियाँ हैं, निनको कि उक्त मोक्ष-मागंका साधक 
प्राप्त हुआ करता है । 


उनका कोई खास सम्बन्ध आवश्यक 
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१ सूत्रकारने ऋद्धियोंका वर्णन नहीं किया है। क्योंकि भोक्षकी सि। 
७. ये 
नहीं है । 


४१२ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम्र [ दशमो5ध्यायः 


अणिमा शब्दका अथे अणुत्व है अथोत्‌ छोटपन। इस ऋद्धिके द्वारा अपने शरीरको 
इतना छोटा बनाया जा सकता है। कि वह कमरू-तन्तुके छिद्रमें भी प्रवेश करके स्थित हो 
सकता है। कृपिमा शब्दका अथ रुघुत्व है अथोत्‌ हहकापन | इसके सामथ्येसे शरीरको वायुसे 
भी हहका बनाया जा सकता है, महिमा शब्दका अथे महत्व-अथौत्‌ भारीपन अथवा बड़ा- 
पन है। जिसके सामथ्येसे शरीरकी मेरु पवेतस भी बड़ा किया ना सके, उसको महिमा-कऋद्धि 
कहते हैं। प्राप्ति नाम स्सशे संयोगका है, निसके कके द्वारा दूरवर्ती पदार्थ भी स्पश किया 
जा सकता है। इस ऋडद्धिके बसे भूमिपर बेठा हुआ ही साधु अपनी अंगुलीके अग्रमागसे 
मेरुपवतकी शिखरका अथवा सूर्य-बिम्बका स्पशे कर सकता है। इच्छानुस्तार चाहे जिस तरह भूमि 
या नरूपर चलनेकी सामथ्य विशेषको प्राकाम्यक्राद्धि कहते हैं।इसके सामथ्येसे एथिवीपर जलकी 
तरह चल सकता है, निस प्रकार नलमें मनुष्य तेरता है, उसी प्रकार प्थिवीपर भी तैर सकता है 
और निमज्ञनोन्मज्जन भी कर सकता है। निस प्रकार जलमे डुबकी लगाते हैं, या उतराने ढगंते 
हैं, उसी प्रकार प्रथिवीपर भी जलकीसी समस्त क्रियाएं इस ऋद्धिके सामथ्येसे की ना सकती 
हैं। तथा जहमें पुथिवीकी चेष्टा की भा सकती है--जनिम्त प्रकार पृथिवीपर पेरोसे डग भरते 
हुए चलते हैं, उसी प्रकार इसके निमित्तते जलमें भी चल सकते हैं। अगप्निकी शिखा-ज्वाला धुम 
नीहार-तुषार और अवश्याय मेष जलूघारा मकड़ीका तन्‍्तु सूर्य आदि ज्योतिष्क विमानोंकी किरणें 
तथा वायु आदिमेंसे किसी भी वस्तुका अवलम्बन लेकर आकाशमे चलनेकी सामथ्येको जंघाचार- 
णक्रद्धि कहते हैं । आकाशम पृथिवाके समान चलनेकी सामथ्येको आकाशगतिचारणक्रद्धि 
कहते हैं । इसके निमित्तते मुनिनन मी निसर प्रकार आकाशरमें पक्षी उडा करते हैं, और कभी 
ऊपर चढ़ते कभी नीचेकी तरफ उतरते हैं, उसी प्रकार विना किसी प्रकारके अवलम्बनके आका- 
शर्म गमनागमन आदि क्रियाएं कर सकते हैं। निस प्रकार आकाशमे गमन करते हैं, उसी 
प्रकार विना किसी तरहके प्रतिबन्धके पवेतके बीचमें होकर मी गमन करनेकी सामथ्य॑ जिससे 
प्रकः हो जाय-उसको अप्रतिघातीऋद्धि कहते हैं । अदृश्य हो नानेकी शक्ति निससे कि चमै- 
चक्षुओंके द्वारा कित्ताको दिखाई न पडे ऐसी सामर्थ्य जिससे प्रकट हो उसको अन्तधोनकऋोटि 
कहते हैं । नाना प्रकारके अवलम्बनभेदके अनुसार अनेक तरहके रूप धारण करनेका 
सामथ्ये विशेषको कामरूपिताऋद्धि कहते हें। इसके निमित्तते मिन्न मिन्न समयोंमें भी 
अनेक रूप रक्‍्खे जा सकते हैं, ओर एक कालमें एक साथ भी नानारूप धारण 
किये जा सकते हैं । निप्त प्रकार तैनस पृतछाका निगेमन होता है, उसी 
प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । दुरसे ही इन्द्रियोंके विषयोंका स्पशन आस्वादन प्राण 
दर्शन और श्रवण कर सकनेकी सामथ्ये विशेषका दरश्रावीऋद्धि कहते हैं । क्योंकि मतिज्ञा- 
नावरणकमके विशिष्ट क्षयोपशम होनानेसे मतिज्ञानकी विशुद्धिमें नो विशेषता उत्पन्न होती 


सूत्र ७ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसृत्रण । ४६६ 


है, उसके द्वारा इस ऋद्धिका धारक इन विषयोंका दुरसे ही अहण कर सकता है। युगपत्‌- 
एक साथ अनेक विषयोके परिज्ञान-जान लेने आदिकी शक्ति विशेषकों संभिन्नज्ञानक्राद्धे 
कहते हैं । इसी प्रकार मानसज्ञानकी ऋद्धियाँ भी प्राप्त हुआ करती हैं । यथा ।-कोष्ठबुद्धित्व 
बीनब॒द्वित्व और पद्‌ प्रकरण उद्देश अध्याय प्राश्ृत वस्तु पृ और अछ्की अनुगामिता ऋज॒म- 
तित्व विपुल्मतित्व परचित्तज्ञान ( दूसरेके मनका अभिप्राय जान लेना ) अमिरूषित पदार्थकी 
प्राप्ति होना, ओर अनिष्ट पदाथकी प्राप्ति न होना, इत्यादि अनेक ऋद्धियाँ मी प्राप्त हुआ करती 
हैं । इसी प्रकार वाचिकऋद्धियाँ मी प्रापत्ष होती हैं । यथा-दप्षीरासत्रवित्व, मध्वास्रवित्व, 
वादित्व, स्वेस्तज्ञत्व और सवेस्तत्वावबोधन इत्यादि | इनका तात्पये यह है, कि जिसके 
सामथ्येसे सर्दा ऐसे वचन निकलें, जोकि सुननेवालेकी दूधके समान मधुर- 
माल्म पढ़ें, उसको क्षीराखवी ओर य॑दे ऐसा जान पड़े मानों शहद झड़ रहा है, तो मध्या- 
ख्रवंऋद्धि कहते हैं। हर तरहके वादियोंको शाख्राथम परास्त करनेकी सामथ्थ विशेषका 
नाम वादित्वऋद्धि हैं। प्राणिमानत्रके शब्दोंकी समझ सकनेकी शक्ति विशेषका नाम सेरुतज्ञत्व 
तथा सभी जीवोंको बोध करानेकी-समझानेकी भिसमें सामथ्ये पाई जाय, उसको सर्वेस- 
त्वावबोधन कहते हैं। इसी प्रकार ओर भी वाचिकऋषद्धियाँ समझनी चाहिये, जोकि वच- 
नकी शक्तिको प्रकट करनेवाली हैं | तथा इनके सिवाय विद्याधरत्व, आशीविषत्व, मिन्नाक्षर 
और अमिन्नाक्षर इस तरह दोनें ही तरहकी चत॒देशपवंधरत्व भी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं । 
भाष्यम--ततोथसस्‍्य निस्तृष्णत्वात्तेष्वनभिष्वक्तस्थ मोहक्षपकपरिणामावस्थस्याष्टाविश- 
तिविध मोहनीयं निरवशेषतःप्रहीयत। ततएछझस्थवीतरागत्व॑ प्राप्तस्यान्तमुह॒तेंन ज्ञानावरण- 
शेनावरणान्तरायाणि युगपद्शेषतः प्रहीयन्ते । ततः संसारबीजबन्धनिमुक्त: फलबन्धन 
मोक्षापेक्षो यथाख्यातसंयतो जिनः केवर्ला सर्वेज्ः सव्वेदर्शी शुद्धों बुद्ध/ कृतक्ृत्य* 
स्नातको भवति | ततो वेवनीयनामगोत्रायुष्कक्षयात्फलबन्धननिमुक्तों निदेग्धपूर्वोपात्तेन्धनो 
निरुपादान इवाप्ः पूर्वोपात्तमववियोगा द्धत्व मावाञोतरस्याप्रादुभोवाच्छान्त: संसारखुखमती - 
त्यात्यन्तिकमैकान्तिकं निरुपम निरतिशयं नित्य निवांणसुखमवाप्रोतीति ॥ 
अथे --उपयुक्त ऋद्धियोंके प्राप्त होजानेपर भी तृष्णा रहित होनेके कारण उन ऋद्धि- 
योमें नो आसंक्ति या मछोसे सवेधा रहित रहता है, तथा मोहनायकमेका क्षपण करनेवाले 
परिणामेंसे नो यक्त रहता है, उस जीवके पर्वोक्त मेहनीयकर्मके अद्गाईंसों भेद्रूप कर्मोंका- 
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१-महँपर इन ऋद्धियोंका अर्थ वचनपरक किया गया है। डिन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें इनका अर्थ इस प्रकारक। 
है, कि जिसके सामथ्येसे शाकपिंडका भी भोजन दुग्धरूप परिणमन करे-दूधके समान ग्रुण दिखाबे, उसको 
क्षीरल्लावीऋद्धि कहते हैं। इसी प्रकांर सर्पिःक्लावी अम्रतक्षावी मधुललावी आदिका भी अर्थ समझना चाहिये । 


३ केवलक्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंमें एकघांटि एक अद्रीका भाग देनेसे अक्षरका प्रमाण निकलता हैं 
चौदहपूवके शानमें एकाघ अक्षरप्रभाण ज्ञान कम हो, तो भिन्नाक्ष ओर एक भी अक्षर कम न द्वो, तो अभिन्नाक्षर 
कहा जाता दे । 


४६४ रायचन्द्रनैनशाजमालायाम्र [ दशमोद्ध्यायः 


म्पणे मोहनीयकमेका सामस्त्येन अभाव हो जाता है। मोहनायकमका सवेथा अभाव होजाने 
पर उस जीवको छद्मस्थवीतराग अवस्था प्राप्त इआ करती है, मिसके कि प्राप्त होनेपर उस 
नीवके एक अन्‍्तमुंहृतें कालके भीतर ही ज्ञानावरण दशनावरण और अन्तराय ये तीनों ही घाति- 
कम पणरूपस एक साथ नष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार चार कर्मोंके नष्ट हेनानेपर यह जीव संसा- 
रके बीमरूप कमे-बन्धस सवेथा रहित होजाता है। किंतु निसका फल भोगना बाकी है,ऐसे बन्धन-अघाति 
कर्मोके मोक्ष-छूटनेकी अपेक्षा रखनेवाल्ा और यथारूयात संयमसे युक्त वह जीव स्नातक कहा जाता है। 
उसको जिन केवली सवज्ञ स्वेदर्शी शुद्ध बुद्ध और कृतछत्य कहते हैं। इसके अनन्तर इन 
फलबन्धनरूप चार अधातिकम-वेदनीय नाम गोत्र और आयष्कका भी क्षय हो जाता है, निससे कि वह 
इनसे भी मक्त हो जाता है | निससे कि पके संचित कमरूपी ईघनके दग्ध हो मानेपर जिस 
प्रकार बिना उपादान-इंघन रहित अग्नि स्वयं शांत हो जाती ह-बच्च जाती है, उसी प्रकार 
यह आत्मा भी पुवेके उपात्त-ग्रहीत भवका वियोग हो जानिपर-संसारके छूट जञानेपर तथा 
नवीन भवके धारण करनेक। हेतु न रहनेके कारण उत्तर भर प्राप्त न हेनिसे शांत हो जाता 
है। संप्तार-सुखका अतिक्रमण-उल्ंत्रन करके आत्यंतिक-अनन्त, ऐकान्तिक-जिसमे रंचमात्र 
भी दुःखक़ा संपर्क नहीं पाया जाता, अथवा निसका एक भी अंश असुखरूप नहीं है, तथा 
निरुपम-निप्तकी किसी भी संसारिक वस्तुसे तुलना नहीं की जा सकती, निरतिशय-हीनाधिक- 
ताके धारण करनेसे रहित और नित्य-सदा अपरिणामी निर्वाण-सुखको प्राप्त हुआ करता है । 


भावाथे--यहाँपर बारहवें गुणस्थानसे लेकर निवांण प्राप्तिततकी अवस्थाका संक्षेपसे 
क्रम बताया है। ऋद्धियोंका वर्णन करके इस क्रमके वर्णन करनेका हेतु यही हे, कि 
निससे मुमुक्षओंकी यह माठ्म हो जाय, कि इस मोक्ष-मागपर चलनेसे ऐसी ऐसी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ 
करती हैं, फिर भी वे मुमक्षओंके लिये हेय ही हैं। ऋद्धियोंकी तृष्णा भी मोह ही है, ओर मोहका 
मबतक पृ्णतया अभाव नहीं होता, तबतक वह जीव निवाणसे बहुत दूर है। क्योंकि निवाण- 
अवस्था मोहके सवंथा नष्ट होनानेपर घातित्रयका धातकर अधघातिचतष्टयके भी नष्ट होजानेपर 


ही प्राप्त हुआ करती है। 


अब इस ग्रन्थम निम्त मोक्षमांगंका वर्णन किया गया है, उसीका प्रकारान्तरसे उप- 
संहार करते हुए संक्षेपमें ३२ पद्चोंके द्वारा निद्शन करते हैं |--- 


4... ३75 


एवं तत्त्वपारे ग़द्धा7 रक्तस्यात्मनों भशम्‌ । 
निरास्रवत्वाब्छिन्नायां नवायां कर्मंसनतती ॥ १ ॥ 
पूवाजित क्षपयतों यथोक्तेः क्षयहतुिः । 
संसारबीज कार्स्न्येंन मोहनीयं प्रहीयते ॥ २ ॥ 
ततो5न्तरायज्ञानप्नदशनपन्नान्यनन्तरम्‌ । 
प्रहयन्‍्तेंडस्य युगपत्‌ त्रीणि कमोण्यशेषतः ॥ ३ ॥ 
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गर्भेसूच्यां विनष्टायां, यथा तालो विनश्यति । 
तथा कमें क्षयं याति, मोहनीये क्षयं गते ॥ 8 ॥ 
ततः क्षीणचतुष्कर्मों, प्राप्तो-थारूयातर्संयमस्‌ । 
बीजवन्धननिमसुक्त+, स्लातकः परमेभ्वरः ॥ ५॥ 
शेषकमेफलापेक्ष:, शुद्धों बुद्धो निरामयः । 

सवज्ञः सर्वेदर्शी च, जिनों भवति केवली ॥ ६ ७ 
कृत्सकमेक्षयादूर्ध्व, निवांणमाधिगच्छति । 

यथा दम्धेन्धनों वह्विनिरुपादानसन्ततिः ॥ ७ 0 
दरधे बीजे यथात्यन्तं, प्राइमंवति नाडुःरः । 
कमेबीजे तथा दरग्घे, नारोहति मवाडुःरः॥ ८ ॥ 
तदनन्तरमेवोध्व॑ंमालोकान्तात्स गच्छाति । 
पूवेप्रयोगासदह्वत्ववन्धच्छेदोध्वेगोरजेः ॥ ९ ॥ 
कुलालचक्रे दोलायामिषो चापि यथेष्यते । 
पूर्वप्रयोगात्कमेंह, तथा सिद्धगातिः स्मृता ॥ १० ॥ 
मृलेपसइनिमोक्षाद्यथा दृष्टाप्स्वलाबुनः । 
कमसद्वाविनिमक्षात्तथा सिद्धगातिः रुम्नता ५ ११ ॥ 
एरण्डयन्जपेडाछु बन्धच्छेदाद्यथा गतिः । 
कमंबन्धनविच्छेद्ात्सिद्धस्थापि तथेष्यते ॥ ११ ॥ 
ऊध्वंगोरवधर्माणोी, जीवा इति जिनोत्तमेः । 
अधोगोरवधर्मांणः, पुह्वला इति चोदितम्र ॥ १३ 0 
यथाघस्‍स्तियंग्रर्ध्व च, लोषव।य्वप्िवीतयः । 
स्वसावतः प्रवत्तेन्ते, तथोष्वें गतिरात्मनाम्‌ ॥ १४ ४ 
अतस्तु गतिबेकृत्यमेषां यदुपलभ्यते । 

कर्मणः प्रतिघाताच्, प्रयोगात्व तदिष्यते ॥ १५ ॥ 
अधस्तियेगथोध्व॑ च, जीवानां कमेजा गतिः | 
ऊध्वेमेव ठु तद्धमो, भवति क्षीणकर्मणाम््‌ ॥ १६ ॥ 
द्रव्यस्य कमेणो, यद्वदुत्पच््यारम्भवीतयः । 

सम॑ तथेव सिद्धस्य, गतिमोक्षमवक्षयाः ॥ १७ 0 
उत्पत्तिश्व विनाशइच, प्रकाशतमसोरिह । 
युगपर्धवतो यह्॒त्‌, तथा निवाणकर्मेणो: ॥ १८॥ 
तन्‍वी मनोज्ञा सुराभिः, पुण्या परमभास्वरा। 
भाग्मारा नाम वसुधा, लोकमूझ्ि व्यवस्थिता ७ १९ ॥ 
ज्‌९ 
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चलोकठुल्यविष्कम्भा, सितच्छत्रनिमा शुभा । 

ऊध्व तस्याःक्षितेः सिद्धा, लोकान्ते समवस्थिता;॥ २० ॥ 
तादात्म्यादुपयुक्तास्ते, केवलक्ञानवशनेः । 
सम्यकत्वसिद्धतावस्थाहेत्वभावात्व निष्क्रियाः॥ रे१ ॥ 
ततोप्यूथ्व॑ गतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः । 
धर्मोस्तिकायस्याभावात्स हि हेतुगेतेः पर: ॥ २१ ॥ 
संसारविषयातीतं, मुक्तानामव्ययं सुखम । 
अध्याबाधमिति प्रोक्तं, परमं परमषिभिः ॥। १३ ॥ 
स्यादेतवृशरीरस्य, जन्तोनष्टाप्ूकमेणः । 

कर्थ भवति मुक्तस्य, सुखमित्यत्र मे घृूणु ॥ २४ ॥ 
लोके चतुष्विहार्थेषु, छुखशब्दः प्रयुज्यते । 

विषये बेदनाभावे, विपाके मोक्ष एव च ॥ २५ ॥ 

सुखो वह्िः सुखो वायुविषयेष्विह कथ्यते । 

दुःखाभावे च पुरुषः, खुखितों5स्मीति मनन्‍्यते ॥ २६ ॥ 
पुण्यकमंविपाकाज्, सुखमिष्ठोन्द्रियार्थ जम्‌ । 
कमक्लेशाविमाक्षात्व, मोक्षे छुखमनुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुस्वभसुप्तवत्केजिविच्छान्ति परिनिवृंतिम्‌ । 

तवयुक्त क्रियावत्त्वात्छुखानुशयतस्तथा ॥ २८ ॥ 
भ्रमक्षममद्व्याधिमदनेभ्यश्व सम्भवात्‌ । 
मोहोत्पत्तेविपाकाब्न, दशनपन्नस्य करण; ॥ २९ ॥ 
लोके तत्सदशाह्यथेः कृत्लले5पष्यन्यो न विद्यते । 
उपगाीयेत तथ्येन, तस्मान्निसर्पं सुखम्‌ ॥ २३० ॥ 
लिज्जप्रसिद्धेः प्रामाण्यादनुमानोपमानयो: । 

अत्यन्त चाप्रखिद्ध, तथत्तेनानुपमं स्मपृतम ॥ ३१ ॥ 
प्रत्यक्ष तद्भधगवतामहंतां तेश भाषितम । 
ग्रह्मते5स्तीत्यतः प्राज्ञेनेच्छझस्थपरीक्षया ॥ ३२ ॥ ( इति ) 


अथे---ऊपर तत्त्वज्ञानका उपाय बताया जा चुका है। उस प्रकारसे उक्त तत्त्वोंका 
परिज्ञान होनानेपर समस्त विषयोंमं वेराग्य उत्पन्न हुआ करता है। इृष्ट विषयोंसे राग माव 
आर अनिष्ट विषयोसे द्वेपफरूप परिणाम नष्ट होनाता है। अच्छी तरह विरक्त हए मनष्यके 
कर्मोंका आख्रव रुक जाता है। अ्रव और उस्तके कारणोंसे रहित होनेपर नवीन कर्म-सन्तति 
छिज्न होनाती है। नवीन कर्मेके आनेका मांगे रुक मानेपर-संवरकी सिद्धि होनेपर निनेराका 
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मार्ग भी प्रवृत्त होता है। पहले कमक्षय-नि्ेराके कारण बताये जा चुके हैं । उन्हीं कारणोंके 
द्वारा पहलेके संचित कर्माका क्षषण करनेवाले जीवके सबसे पहले संसारके बीनरूप मोहनीय- 
कर्मका पृणतया क्षय हुआ करता है। मोहनीयकर्मका सर्वया अभाव होनानेपर अन्तराय ज्ञानावरण 
और दशनावरण इन तीन कर्मोका एक साथ ही क्षय हो जाता है।मोहनीयके अभावके बाद ही इन 
तीनोंका भी पूर्णतया अभाव होता है। जिस प्रकार गर्भसूचीके नष्ट होनेपर तालका भी विनाश 
होनाता है। उसी प्रकार मोहनीयकमेका मी सवेथा क्षय होनानेपर कर्मोंका अत्यन्त अभाव 
होनाता है। इस प्रकार चार घातिकर्मोकी क्षीण करके अथाख्यातसंयमको प्राप्त हुआ जीव 
बीनरूप बन्धनसे निमेक्त होनेपर परमेश्वर-परम ऐश्वयेकीं धारण करनेवाढ्य स्नातक कहा जाता 
है। इन स्नातक भगवानके चार अधातिकर्म अभी बाकी हैं, उनके फलोपमोगकी अभी अपेक्षा 
बाकी है । निनको उन कर्मोंका फल मोगना ही मात्र शेष रह गया है, उनको शुद्ध बुद्ध 
निरामय सवेज्ञ सवेदर्शी निन और केवढी कहा जाता है। क्योंकि मोहजनित अशजद्धिसे वे 
सवेथा रहित हैं, ज्ञानावरणका पण क्षय होनानेसे उनका अज्ञानभाव सवंथा नष्ट होगया है, 
उनको किसी भी प्रकारकी व्याधि नहीं होती, पदा्थमात्र ओर उनकी त्रिकालवर्त्ती सक्ष्म स्थल 
समस्त अवस्थाओंकों वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष और एकसाथ जानते तथा देखते हैं। 
सम्पणे कर्मोपर वे विनय प्राप्त कर चके हैं, इसलिये उनको निन कहते हैं, आर वे पर- 
भाव और परसंयोगसे स्ेया रहित होकर शुद्ध आत्मरूप ही रह गये हैं, इसलिये अथवा केवल 
ज्ञानादिके ही अधीश्वर हैं, इससे उनको केवली कहते हैं | इस ल्लातक अवस्थाके अनन्तर शेष 
जार अधातिकर्मोका क्षय होनानेपर उस शुद्धात्माकी ऊध्व-गति होती है । इसीको निर्वाण- 
प्राप्ति कहते हैं। निम्प्रकार अम्लिमं ईंधनका पड़ते रहना यदि बन्द हो जाय, ओर मौजूद ईंघन 
भी जलकर मध्त्म होाजाय, तो विना उपादानके वह अग्नि निवोण-दकाको प्राप्त होजाती है, उसी 
प्रकार केवढीमगवान्‌ भी कर्मरूप ईंधनके जल जानेपर निवोणको प्राप्त होनाते हैं। निवाण 
हेजानेपर उस जीवकी फिर भव-धारण नहीं करना पड़ता।-पुनः संसारमें नहीं आना पड़ता। 
निस प्रकार बीमके सवेथा जलभानेपर किप्तीमी तरह अंकुर प्रकट नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार कर्मरूपी बीजके जलनानेपर संसाररूपी अंकुर भी उत्पन्न नहीं हुआ करता। जिस 
समय शेष अघातिकमौका अत्यंत क्षय होता है, उसके उत्तरक्षणमें ही यह जीव लोकके 
अंततक ऊपरको गमन किया करता है, शुद्ध जीवके ऊध्वे-गमनमें कारण-पृवप्रयोग असज्ञता 
बन्धच्छेद ओर ऊध्वें-गोरव हैं । कुम्मारके चक्रम एक बार घुमा देंनेपर ओर वार्णमे 
एक बार छोड़ देनेपर भी पृर्व॑प्रयोगके द्वारा गाते होती हुईं देखी जाती है, उसी प्रकार 
सिद्ध हेनेवाल़े जीवोंकी भी गति प्वप्रयोगके द्वारा हुआ करती है । ।मके लेपका 
संगम-साथ छूट नानेपर तुम्बी नलके ऊपर आजाती है, ऐसा देखा जाता है। इसी 
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प्रकार कर्मोंका संगम छट जानेपर सिद्ध-नीवॉकी मी ऊध्व-गति हुआ करती है। निप्त प्रकार 
एरण्ड यन्त्रकी पेडामेंसे बन्धके छटते ही गमन किया करता है, उसी प्रकार कमेबन्ध 
का विच्छेद्‌ होनेपर सिद्ध-जीव भी गमन किया करते हैं। जिनोत्तम श्रीसवेज्ञ मगवान्‌ ने 
ऐसा कहा है, कि पुद्ठल द्रव्य अधोगौरवधर्मा है, और जीव द्रव्य ऊध्वगोरवधमों है। पुह- 
रोम स्वभाव से ही ऐसा गरुत्व पाया जाता है, कि निस्॒के कारण व नीचकी ही गमन कर 
सकते या किया करते हैं, नीवोंका स्वभाव इसके प्रतिकल है-वे स्वभावसे ही ऊपरको गमन 
करनेवाले हैं। श॒द्ध अवस्थामें मीवोंका यह स्वभाव भी प्रकट हे जाता है, ओर अपना काये 
किया करता है। निप्त प्रकार खमावत्षे ही मिट्टीका ढेला नीचेकी तरफ और वाय तिरछी-पवांदे 
दिशाओंकी तरफ ओर अप्ने ऊपरको गमन किया करती है, उप्री प्रकार शुद्ध जीवोंकी भी 
ऊध्बे-गति स्वभावत्ते ही हुआ करती है । छोकम ऊध्वे-गतिके विरुद्ध जीवोंकी गतिमें जो 
विकार नगर आता है, उसका कारण कम है । कमके प्रतिघातसे अथवा बुद्धे- 
पूर्वक हेनेवाले प्रयोगसे जीवॉंकी विक्ृत-गति भी होसकती है । नीवोंकी कमके निमित्तसे जो 
गति हुआ करती है, वह ऊध्व॑ अबः ओर तियंक्‌ सब्र तरहकी होसकती है, परन्तु निनके कम 
सवधा क्षीण हो चुके हैं, ओर कमोंके क्षीण होजानेसे निनका उध्वे-गति-स्वभाव प्रकट हो गया 
है, ऐसे जीव नियमसे ऊपरकों ही गमन किया करते हैं । रिप्त प्रकार द्रव्य कममके उत्पत्ति 
आरम्म और विनाश एक साथ ही हुआ करते हैं। उसी प्रकार सिद्धनीवके भी गति मोक्ष 
ओर संसारका क्षय एक साथ ही हुआ करते हैं। जिस प्रकार प्रकाशकी उत्पत्ति और अन्ध- 
कारका विनाश छोकमें एक साथ होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार निवाणकी प्राप्ति 
ओर कमोका क्षय मी एकप्ताथ ही हुआ करते हैं। छोकके अन्तमें मधा-शिरके स्थानपर 
एक प्राग्मारा नामकी पृथिवरी व्यवस्थित है, नोकि तन्वी-पतढी मनोज्ञ सगन्धित पृण्य-पतविन्र 
और स्वच्छ तथा अत्यन्त भास्वर-प्रकाशमान है । उसका विष्कम्म मन॒ष्योककी बराबर 
४५ लाख योजनका है, ओर श्वेत छत्रके समान शुभ है। उस प्रथ्वीके भी ऊपर लेकके 
अन्तमें-तनुवातवलूयके भी अन्‍्तमें सिद्धपरमेष्टी अवस्थित हैं | सिद्धभगवान्‌ केवछज्ञान ओर 
केवलद्शनके साथ साथ तादात्म्यस्म्बन्धसे उपयक्त हैं। सम्यक्त्व और सिद्धत्वमें अवस्थित हैं। 
तथा कारणका अभाव होनानेसे निष्क्रिय हैं। यदि किप्तीकों यह शेका हो, कि जब जीवका 
स्वभावही ऊध्वे-गमन करनेका है, ओर वह गुण सववेथा प्रकट हो चुका है, तो शुद्धनीव ऊध्वे- 
गमनही सदा क्यो नहीं करता रहता, तनुवातबलूयके अंतमे ठहर क्‍यों माता है, उससे ऊपर 
भी गमन क्यों करता हुआ चला नहीं जाता? ते यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि 
वहाँपर धमास्तिकायका अभाव है| नीव और पुद्लके गमनमें सहकारी-कारण वही है। 


और वह वहींतक हे, नहँपर सिद्ध-नीव जाकर अवस्थित हो नाते हैं । मुक्तात्माओंके सुखको 
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परमर्षियोंने संसारके विषयोंसे अतिक्रान्त अव्यय-कमी नष्ट न होनेवाढा और अन्याबाघ> 
बाधाओं-सम्पूण आकुल्ताओंसे रहित, तथा सर्वेत्क्ृष्ट बताया है । यहँपर यह प्रश्न हो सकता 
है, के लोकमें सुखक्का उपमोग कर्म सहित और शरीरयुक्त जीवोंके ही होता हुआ 
देखा जाता है| सिद्धर्नाव इन दोनों ही बातोंसे रहित हैं। वे शरीरसे भी रहित हैं, और 
सम्पूणें-आठठों कर्म भी उनके नष्ट हो चुके हैं। अतएव मुक्तात्माओंके सुखक्ा उपभोग किस्त 
प्रकारमे हो सकता है ! इसीके उत्तर रूपमें कहते हैं कि-छोकम सुख शब्द चार अथमं प्रयुक्त 
होता है ।-विषय वेदनाका अभाव विपाक ओर मोक्ष । इनमेंसे विषयकी अपेक्षा इष्ट वस्तुके समाग- 
मं सुख शब्दका प्रयोग किया जाता है । यथा--सुखों वन्हिः सुखे वायुः | अथोत्‌ 
शीतपीडित मनुष्य अभ्निके मिलनेपर उसको सुखरूप मानता है, ओर कहता है कि सुख हे- 
आनन्द आगया, इसी प्रकार गर्मासे जिसके प्रस्वेद-पसीना आगया है, वह जीव वायुकी सुखरूप 
मानता है। कहींपर दुःब-वेदना ओर उसके कारणोंके नष्ट होनानेपर अपनेको सुखी समझता 
है। इसके सिवाय यह बात तो सभी जानते और कहते हैं, कि इन्द्रियोंके विषयोंसे जन्य-वंषयिक 
सुख पुण्यकर्मके उदयस्े प्राप्त हुआ करते हैं। चोथा सुख मोक्षमं है अथवा मोक्षरूप है, नो 
कि कम ओर छेशके क्षयसे उद्भृत-पैदा हुआ करता है, और इसीलिये नो अनुत्तम माना गया 
है, उस सुखसे बढकर और कोई भी सुख नहीं है-मोक्षका सुख सबसे उत्कृष्ट है। कोई कोई 
कहते हैं, कि निवोण-अवस्था सुस्वप्रके समान है। अथगा निम्त प्रकार सोता हुआ मनुष्य बाह्य 
विषयोंसे वेखबर रहा करता है, उप्ती प्रकार मुक्त-नीव भी समझना चाहिये। किन्तु यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि सुस॒प्ति-दशामें क्रियावत्ता ओर सुखानशय-सुखोपभोगके अल्प बहुत्वकी 
अपेक्षा पिद्ध-अवस्थासे महान्‌ अंतर है | सिद्ध निष्क्रिय हैं, ओर अह्प बहुत्व रहित सुखके 
स्वामी हैं । सुप्तनीवरमं यह बात नहीं है । इसके सिवाय सुसुप्ति या निद्रके कारण श्रम कृम- 
खेद मद और मदन--मेथुन-सेवन हैं । इन कारणेंसे निद्राकी संभूति-उत्पत्ति हुआ 
करती है- | मोहकर्मका उदय तथा द्शनावरणकर्मंका विपाक भी इसमें कारण है। 
किन्तु सिद्ध-अवस्थाका सुख इन कारणेंप्ति जन्‍्य नहीं है। सिद्ध-अवस्थामें जो सुख है, 
उसकी सदृशता रखनेवाल्य तीन छोकम भी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, निस्की उसको 
उपमा दी जा सके । अतएव पिद्धोंके सुखको अनुपम कहा जाता है । हेतुवादके द्वारा जहाँपर 
परिद्धि की जाती है, उस प्रमाणका भी वह विषय नहीं है, ओर अनुमान तथा उपमान प्रमाण- 


का भी वह सवेथा अविषय है, इसलिये भी उसको अनुपम कहा जाता है। भगवान, अरहंत- 
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देवने प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इसलिये उन्हींके ज्ञानगा वह विषय हो सकता 
है। अन्य विद्वान्‌ उनके कहे अनुसार ही उसको ग्रहण किया करते हैं, और उसके अस्तित्व- 
को स्वीकार करते हैं । क्योंकि वह छद्मस्थोंकी परीक्षाका विषय नहीं है। 
साष्यम--यस्त्विदानीं सम्यद्र॒शंनशानचरणसम्पन्नो मिक्षुमोक्षाय घटमानः कालसंहन- 
नायुवेंषावल्पशक्ति: कमंणां चातिग्रुरुत्वाइक्नताथेण्वोपरमाते स सौधमोदीनां स्वार्येसिद्धा- 
न्‍्तानां कल्पविमानविशेषाणामन्यतमे देवतयोपपद्यते । तत्र सुकृतकर्मफलमनुभूय स्थितिक्ष- 
यात्प्रच्युतो वेशनातिकुलशीलविद्याविनयविभवाविषयविस्तरविभूतियुक्तेषु मनुष्येषु प्रत्याया- 
तिमवाष्य पुनः सम्यग्दशंनादिविशुद्धवोधिमवाधोति। अनेन झुखपरम्परायुक्तेन कुशछाम्या- 
सानुबन्धक्रमेण परं त्रिर्जनित्वा सिध्यतीति ॥ 
अथे--वत्तमान शरीरसे ही मोक्ष प्राप्त करनेका नो क्रम है, और उसके लिये जो जो 
और जैसे जैसे कारणोंकी आवश्यकता हे, उन सबका वर्णन ऊपर किया या चुका है। जो भन्य 
तद्भव मोक्षगामी हैं, और उसके अनुकूल काल संहनन आयु आदि सम्पूण-कारण सामग्री निनको 
प्राप्त है, वे उसी भवसे मोक्षकों प्राप्त करलेते हैं। किन्तु नो आनकलके साधु हैं, वे अल्पशक्ति 
हैं-उनका बल और पराक्रम बहुत थोड़ा है, तथा उनके कर्मोंका भार भी अत्यंत गुरुतर है- 
एक ही भवमें जिनका क्षय किया जा सके, ऐसे अल्पस्थिति अनुभाग आदिके धारक 
उनके कमे नहीं हैं । अतएव सम्यरदशन सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूप सम्पत्तिसे युक्त 
और मोक्षके डिये प्रयत्नशील रहते हुए भी वे इसी भवस्ते कृतार्थ नहीं हो सकते । क्ृतक्ृत्य- 
दृशा-निवोण पदको वे प्राप्त नहीं कर सकते | क्योंकि उसी भवसे कर्म-भारकों निःशेष करनेके 
लिये निस्त शक्तिकी आवश्यकता है, काल संहनन ओर आयुके दोषसे वह उनमें नहीं पाई 
जाती । इस प्रकारके मुमुक्ष मिक्षु तद्धवमुक्त न होकर ही उपरामकों प्राप्त हो जाया करते हैं, 
निमप्तसे कि आयुके अन्तमें वे देव पयोयकी धारण किया करते हैं | सौधमं कल्पसे छेकर सवोधे- 
पिद्ध पर्यन्तके कल्प विमानेमेसे किसी भी एक कछ्पके विमानमें जाकर देव हुआ करते हैं। 
वहाँपर अपने संचित पुण्यफलकी भोगकर आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे च्युत होते हैं, और 
मनुष्य-पयायकी घारण किया करते हैं । मनष्य-गातमें ऐसे मनुष्योमेही वे जन्म घारण किया करते 
हैं, नोकि देश जाति कुछ शील विद्या विनय विभव और विषयोंके विस्तारसे तथा विभतियोसे 
युक्त हैं। निन देशोमे या जातियों अथवा कुलोम नन्‍्म-गहण करनेसे रत्नश्रय धारण करनेकी 
पात्रता उत्पन्न होती है, उन्हीं देश जाति या कुलोमं ऐसे जीव जन्म-ग्रहण किया करते हैं | 
इसी प्रकार जो शील या विद्या आदि गुण निरव ओर मोक्ष पुरुषार्थक्रे साधनमें उपयोगी हो 


प्रशस्ति ॥] सभाष्यतर्पायोफिंगम जश्न । ४७ १ 


सकते हैं, वे ही उनको प्राप्त हुआ करते हैं, ओर इन गुणसे युक्त कुलीन पुरुषेंके वंशमें ही वे 
अवतार-धारण किया करते हैं। इस तरहके मनुष्य जन्‍्मको पाकर वे फिरसे सम्यदशन आदि 
विशुद्ध-निर्मेह-निर्दोष रज्नत्रयको प्राप्त हुआ करते हैं । इसी कमसे निसमें कि पुण्यक्मके 
फलका उपभोग साथ लगा हुआ है, और इसी लिये जो सुख परम्पराओसे युक्त है, ऐसे ज्यादेसे 
ज्यादे तीन बार जन्म-धारण करके अन्‍्तमें वह जीव सिद्ध-अवस्था-निवोण पद॒को हुआ 
करता है। 
प्रशास्तिः--- 
वाचकमुरूयस्य शिवश्रियः, प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दविक्षमणस्थेकादशादइुविदः ॥ है ॥ 


वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचायमूलनाज्नः प्रथितकीतें: ॥ २॥ 


न्‍्यग्रोधिकाप्रसतेन विहरता पुरवरे कुछुमनाजिि | 
कोसीषणिना स्वातितनयेन वात्सीखछुतेनाध्येम ॥ रे ॥ 


अहेद्गचनं सम्यग्गुरुकमेणागतं सम्रपधाय । 

दुःखा्त्ते च दुरागमविहतमातिं लोकमवलोक्य ॥ 8 ॥ 

इतमुचेनांग रवाचकेन सचक्ष्वालुकम्पया हृब्धम 

तक्त्वाथांधिगमाख्यं, स्पष्टसुमास्वातिना शाखख्म्‌ ॥ ५ ॥ 

यस्तस्वाधिगमारखूय॑ ज्ञास्यति च कारिष्यते च तन्नोक्तम्‌ । 

सोथ्व्यावा घछ्तुखारखूय॑ प्राप्स्यत्यचिरेण ':९:॥::८. ॥ ६ ४ 
इति तस्वार्थाधिगमे5हंत्पवचन संग्रहे दशमोष्ध्यायः समाप्तः । 

प्रन्‍्थ समाप्तम्‌ । 


':052-प आसान क्या २-० ७०क ५२४०७ अब्नम रकम. 


अथे--प्रकाशरूप है, यंश निनका-निनकी कीर्ति जगद्विश्रत है, ऐसे शिवश्री नामक 
वाचकमुर्यके प्रशिष्य ओर एकादशाड्जवेत्ता-्यारहअड्अके ज्ञानको धारण करनेवाले श्री घोषन- 
न्दिश्रमणके शिष्य तथा प्रसिद्ध है कीर्ति निनकी और जो महावाचकक्षमण श्रीघ्रुण्डपादके शिष्य 
थे, उन श्रीमूलनामक वाचकाचायेके वाचनाकी अपेक्षा शिष्य, न्यग्रोधिका स्थानमें उत्पन्न होनेवाले 
, झुछुम-पटना नामक श्रेष्ठ नगरमें विहार करते हुए, कोर्मीषणा गोश्ोत्पन्न स्वाति पिता और 
.धात्सी माताके पुत्र नागर वाचक शाला उत्पन्न हुए :॥5:८:तिने भड़ेप्रकार गुरु 


8७९ पट जवशालमाब्बांब...[_ संमाष्याय। पशसिं 


ऋमसे च़े आये हुए पूज्य अहेद्नबनको अच्छी तरह घारण करके और यह देस करके कि यश 
संसार मिथ्या आगमोके निमित्तते नष्ट-बुद्धि हो रहा है, और इसीडिये दुःखोंसे पीडित भी बना हुआ 
है, उन प्राणियोपर दया करके इस उच्च आगमकी रचना की है, और इस शाखको तस्‍्याक्ो 
घिगमनामसे स्पष्ट किया है। जो इस तस्वाथीधिगमको जानेगा, और इसमें जैसा कि बताया गया 
है, तदनुसार प्रवतेन करेगा, वह शीघ्र ही परम अथे-अव्याबाघ सुखको प्राप्त होगा । 

भावाये---इस मूलशाखर पछझा:(८ और उसकी टीका तस्तायोत्मभाज्यक रचयिता 
>उमास्वति आचाये हैं | जोके वाचकमुरू्य शिवश्रीके प्रशिष्य और घोषना 3.7 
शिष्य थे, और वाचनाकी अपेक्षा मृलनामक वाचकाचार्यके शिष्य थे । ये मृढ नामक 
वाचकाचाय महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य ये | उमास्वातिका शरीर-जन्म न्यग्रोषिका 
स्थानमें स्वाति पिताके द्वारा वात्सी नामक माताके गर्भसे हुआ था, इनका गोत्र कौमीषणी भौहः 
शाखा नागरवायक थी। गुरु-कमसे आये हुए आगमका अम्यास करके विहार करते हुए 
कुसुमपुर नामक नगरमे आकर इस अंथकी रचना की। अन्य डिखनेका हेतु प्राणिमात्रके लिखें 
से सुखके मार्गको प्रकाशित करना ही है। अतएव नो इसके बताये हुए मागेपर चढेगा 
वह शीघ्र ही निबाघ सुखका भागी होगा । 


इस प्रकार अद्ृत्मवचनसंप्रह नामक तत्त्याथाधिगमभाष्यका दशवों अध्याय पूणे हुआ ॥ 


७७७७४ ७एएरणणांभााआाशशयणआाय आकर अर बााअ मा ० आज 
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...._ रायचन्द्रजेनशांख्रम लाका ₹ चांपन्र । 
मह्ा- प्रन्थराज 





गसद्‌ राजच 


गुजरातके सुप्रसिद्ध तत्ततज्ञानी शतावधानी कबिबर रायचन्द्रजीके 
गजराती पग्रन्थका हिन्दी अनुवाद 
अनुवादकत्तौ--प्रोफेसर पं ० है36 डी: ' शास्त्री एम० ए० 
प्रत्तावना और संस्मरणछेखक--बिश्ववन्य प्रहात्मा 
हजार प्रष्ठोके बड़े साइजके बढ़ियाँ जिल्द बँधे हुए और प्रन्थकर्ताके पाँच चित्रों 
स॒द्वित प्रन्थका मूल्य सिर्फ ६) जो कि छागतमात्र है| डांकखर्च १“) 
महात्माजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है--- . 
८४ प्ेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्रमांकी छाप पड़ी दै। टाल्स्ठाय और 
रस्किनकी अपेक्षा भी रायचन्द्रभाईने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है | ” 
रायचन्द्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हें। वे अपने समयके महान्‌ तसवेत्ता और 
विचारक थे । जैनसम्प्रदायमें जन्म लेकर भी उन्होंने तमाम धर्मोका गहराईसे मन किया था 
और उनके सारभृत तत्त्तोपर अपने विचार बनाये थे। उनकी स्मरणशक्ति गजब की थी। 
किसी भी प्रन्थको एक बार पढ़कर वे हृदयस्थ कर छेते थे । शतावधानी तो वे थे ही अथोव 
सौ बातोंमें एक साथ उपयोग लगा सकते थे । 
इस प्रन्थमें उनके मोक्षपाला, भावनाबोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे प्रन्थोका 
संप्रद्न तो है ही, सबसे महत्वकी चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर 
अपने परिचित मुमुक्षुजनोंकों छिखे थे और उनकी डायरी, जो कि वे नियमित रूपसे छिखा 
थे और मद्दात्मा गान्धीजीका आफरिकासे किया हुआ पत्रव्यवहार भी इसमें है । जिना- 
गममें जो आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा है उसका सुन्दर विवेचन इसमें है | अध्यात्मके विषयका 
तो यह खजाना ही है। रायचन्द्रजीकी कवितायें मूल गुजराती और हिन्दी अर्थ सद्दित दी हैं। 
मतद्ब यह कि रायचन्द्रजीसे संबंध रखनेवाली कोई भी चीज छूटी नहीं 
क्‍ इस प्रन्थके अबतक सात एडीशन द्वो चुके हें । दिन्दामें यद् पहली बार 
ही महात्मा गौधीनीके आम्रदसे प्रकारित द्वो रद्दा है। प्रन्थारंभमें बिरतृत विषय-सूची 
-और श्रीमदू राजचन्द्रकों जीवनी है, जिससे कविश्रेष्ठ राजचन्द्रजीका भष्छा परिचय मिछता 
है| प्रंथ बार बार पढने और मनन करने योग्य है। प्रन्थान्तमें प्रन्थार्गत विषयोंकों स्पष्ट 
- कंरनेबांके छह महत्तपूर्ण मौलिक परिशिष्ट हैं, जो मूल प्रंथमें नहीं है।.. 
प्रत्येक विचारशील और तक्तप्रेमीकों इस प्रन्थका स्वाध्याय करना चाहिए। देशके 
मोमी माग़ी विद्वानों, कवियों, पत्र-सम्पादकोंने इस प्रन्थकी मुक्तकण्ठते प्रशंसा की है । ऐसे 
प्रंतथ शंताब्दियोंमें निकलते हैं | 
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१ उय शछाया और आत्मसिद्धि--श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती प्रंथका 
हिन्दी अनुवाद प्रो० ५० जगदीशचन्द्रजी शाल्री एमृ० ए० ने किया है । 

उपद एटा म मुख्य चर्चा आत्मार्थके सम्बन्ध है, अनेक स्थलोपर तो यह चर्चा 
बहुत ही मामिक और हृदयस्पर्शी है। इसमें केवलज्ानीका स्वउपयोग, शुष्क ब्वानियोंका 
अभिमान, ज्ञान किसे कहते हैं ! कल्याणका मार्ग एक है, निर्धन कौन ! आत्मार्थ ही सद्चा 
नय है, आदि गद्दन विषयोंका सुन्दर वर्णन है 

आत्मसिद्धि श्रीमद्रायचन्द्रजीकी अमर रचना है। यह प्रंथ छोगोंका इतना पद 
आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद दो गये हैं | इसमें आत्मा है, वह नित्य है, वद कर्ता | 
है, वह भोक्ता दे, मोक्षपद है, ओर मोक्षका उपाय है, इन छह पदोंको १४२ पद्चोंमें युक्तिपूर्वक 
सिद्ध किया गया है | ऊपर गुजराती कविता है, नाँचे उसका विस्तृत हिन्दी-अथ है। इस 
प्रंथका विषय बहुत ह्वी जटिछ और गद्दन है, किन्तु छेखन-शरैलीकी सरछता तथा रोचकताके 
कारण साधारण पढ़े लिखे छोगोंके लिये भी बोधगम्य और उपयोगी हो गया है। प्रारम्भमें 
प्रन्थकर्ताका सुन्दर चित्र और संक्षित चरित भी है । पृष्ठतंस्या १०४, मूल्य सिर्फ ॥) है । 

पुष्पसाला सोक्षमाला और भावनायोंघ--पश्रीमद्राजचन्द्रकृत गुजराती 
प्रन्थका दिन्‍दी अनुवाद प्रो० पं० जगदीशचन्द्रजी शाज्री एम० ए० ने किया है | 

व्यमाछामें सभी अवस्थावालोंके लिए नित्य मनन करने योग्य जपमालाकी तरह 

१०८ दाने ( बचन ) गूँथ हें । 

मोक्षगालाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वरषकी उम्रमें की की थी, यह पाठध-पुस्तक 
बड़ी उपयोगी सदैव मनन करने योग्य है, इसमें जैन-मार्मको यथार्थ रीतिसे समझाया है। 
जिनोक्त-मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं लिखा है | बीतराग-मार्भमें आबाल बृद्धकी रुचि हो, 
और ठसका स्वरूप समझें, इसी उद्देशसे श्रीमदने इसकी रचना की थी । इसमें सर्वमान्य धर्म, 
मानवदे6, सदेव, सद्धम, सहुरुतस्‍्त, उत्तम गृहस्थ, जिनेश्वरभक्ति, वास्तविक महत्ता, सत्य, 
सत्संग, विनयसे तत्त्तकी सिद्ठि, सामायिक विचार, छुखके विषयमें विचार, बाहुबली, पुदर्शन 
कपिलमुनि, अनुपम क्षमा, तत्ताववोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एकसे एक बढ़कंर 
१०८ पाठ हैं। हिन्दी अर्थ सद्दित गुजरातीकी अनेक सुन्दर कवितायें हैं। इस प्रंयेकों 
स्याद्ाद-तत्त्तवोधरूपी ब॒क्षका बीज ही समझिये | 

आवनाबोधका मुख्य विषय वैराग्य हे, किस तरद कषाय-मर दूर हो, इसमें ठसाँके 
उपाय बताये हैं | इसमें अनित्य, भशंरण, अत्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जर आदि 
बारह भावनाओंके स्वरूपको भिखारौका खेद, नमिराजपषिं, भरतेश्वर, सनत्कुमार, भादिकी 
कथायें देकर बड़ी उत्तम रातिसे विषयको समझाया है। प्रारंभमें श्रीमद्‌ रायचन्द्रजीका चित्र 
और संक्षित चरित्र मी है। भाषा बहुत दी सरछ है। पृष्ठसंझ्या १३० मूल्य सिर्प॥) 
है । छोगोंके दुर्मातेके छिए ये दोनों प्रन्य श्रीमद्‌ राजचन्द्रमेंसे जुदा निकाछे गये हैं । 


झा 


._ 'परमा उप्रकाश और जान [जैन रस्यवादी और अध्यात्मषेत्ता श्री- 
: ग्रोगीन्दुदेवक्तत अपनंश दोहे, उनकी संस्कृतछाया, श्रीत्रह्मदेवसूरिकृत संस्कृतठौका, स्व० पं० 
: दाछुतरामजाकृत भाषाटीका, .डा० उपाध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका द्विन्दी- 
* सार, विभिन्न, पाठमेद, अनुक्रमणिकायें, और 'हिन्दी अनुवादसह्तित * योगसार ? ] 
... सम्पा-क ओर संज्ञोधक-डेक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम्‌. ए. डी. लिट्‌ 
अर्द्धमागधी प्रोफेसर राजाराम कालेज, कोल्हापुर | 
. परमात्मप्रकाश अपन्रंश भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन ओर अमूल्य रत्न है, आधुनिक 
हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि भाषायें इसी अपश्रंशसे उत्पन्न हुई हैं, अतः भाषा-शाख्रके 
जिल्लाछ्ुओंके लिए यह बड़े कामकी वस्तु है। भाषा-सद्दित्यके नामी विद्वान प्रो० उपाध्यायजीने 
अनेक प्राचीन प्रतियोंके आधारसे इसका संशोधन संपादन करके सोनेमे सुगंधकी कद्दावत 
चरितार्थ की है | पदले संस्करणसे यइ संस्करण बहुत हिस्तृत और शुद्ध है। इसकी भूमिका 
तो एक नई वस्तु दै-ब्वानकी खान है| इसमें परमात्मप्रकाशका विषय, भाषा, व्याकरण, 
प्रन्यथकारका चरित, समय-निर्णय और उनकी रचनाओंका परिचय, टीकांकार ओर उनका 
परिचय, बड़ी छान-बीनसे क्रिया है। अंग्रेजी भूमिकाका हिन्दौसार पं० कैलाशचन्द्रजी 
' शात्री प्रधानाध्यापक स्याद्वाद जैनमहाविधालय काशीने लिखा है | 
प्रन्थमें योगीन्दुदेवने तत्काठीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ह्वी सरल किन्तु प्रभावो- 
त्पादक शैलीमे परमात्माके स्वरूपका व्याख्यान किया है | इसमें बहिविरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
त्माका छक्षण, परमांत्माके रूप जाननेकी रीति, शुद्धात्माका मुख्य लक्षण, थुद्धात्माके ध्यानसे 
संसारं-न्रमणका रुकना, परमात्मप्रकाशका फल आदि सैकड़ों ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन है। 
समाधि-मार्गका अपूर्त ग्रन्थ है | इसकी हिन्दीटीका भी बड़ी सरल और विस्तृत है। मामूली पढ़ा 
दिखा भी आसानीसे समझ सकता है । ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित प्रन्यथ आपने अभातक न 
देखा होगा । प्रन्थराज स्वदेशी कागजपर बड़ी सुन्दरता और झुद्धतासे पाया गया है । ऊपर 
कपड़ेकी छुन्दर मजबूत जिल्द बँधी हुई हैं । पृष्ठतंड्या ५५०, मूल्य केवल ४॥ ) है | 
ये :दार-यद्द श्रीयोगीन्दुदेवकी अमर रचना है, इसमें मूल अपभ्रंश दोद़े 
छाया, पाठान्तर और हिन्दीटीका है | १०८ दोहोंके छोटेसे प्रंथमें आध्यामिक गूढ़वादके 
. तर्वोंका बढ़ा दी सुन्दर विवेचन है | यह्द ग्रन्थ साक्षात्‌ मोक्षका सोपान है । इसका सम्पादन 
: और संशोधन प्रोफेसर ए० एन्‌० उपाष्यायने किया है । प्रोफेसर पं० जगदीशचन्द्रजी शास्री 
एम ०ए० ने सरल हिन्दीटीका लिखी है । बहुत अच्छे मोटे कागजपर सुन्दरतापूर्वक उपा है। 
ब्े्नसंछ्या २८, मूल्य सिर्फ। ) परमात्मप्रकाशके अंतमें यद्द ग्रन्थ है उसीमेंसे जुदा निकाछा दै। 
ए४00॥७४०७, पसा$ ९3४3१ 3 7753 27738 39348 37०0 
0ाप्तछ॥ ए0४६७ अर्थात्‌ योगीन्दुदेव और उनकी रचनायें 
// - हा० ९० एंन॒० उपाष्यायका बड़ी गवेषणासे छिखा हुआ मद्दत्त्पूर्ण ऐतिहासिक 
अप्रेजी प्रन्थ है. | पृष्ठसंज्या १०८ मूल्य १) है । यद परमात्मप्रकाशके प्रारम्भमें हैं, उसी- 
मेंसे जुदा निकाछझा गया है 


'. अ्रश्नथनसार--[ श्रीमददुन्ददुल्दाचार्यक्रत प्राकत मूह गायायें, श्रीभ सकक्ाचाव - 
ओऔज+ नाचार्यकृत संस्कृतटीकादय, स्व० पांडे हेमराजजीकृत हिन्दीटीका, डाक्टर डपोण्याज 
अंग्रेजी अतुबाद, १२५ प्ृष्ठोंकी अति. विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पा-मेदोंकी और 
प्रनथकी अनुक्रमणिका भादि अछंकारों स्षित सम्पादित । ] 
सम्पादक--हा ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० डी० ढिद्‌ प्रोफेसर राजाराम 

कॉलेज, कोल्हापुर | । 

. यह अध्यात्मशात्ञके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका ग्रन्थ है, केवल इतना ही कहना 
आत्मब्नानके इच्छुक मुमुक्षु पाठकोंको आकर्षित करनेके लिए काफी है । यह जेनागमका सार 
है । इसमें ज्ञानाधिकार, ज्ञेयतत्ताधिकार, और चारित्राधिकार ऐसे तीन बड़े बढ़े अधिकार 
हैं । इसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिकनयका कथन है अर्थात्‌ और सब विषयोंको 
गौण करके अ्रधानतः आत्माका ही क्दिष वर्णन है । इस प्रन्थका एक संस्करण पदके निकक 
चुका है । इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहुतसी पुरानी सामप्रीके आधारसे 
संशोधित किया है, और उसमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यका जीवनचरित, समय, उनकी अन्य रचे- 
नाओं, ठीकाओं, भाषा, दार्शानिकता, आदिपर गद्दरा विवेचन किया है। इसकी अंग्रेजी 
भूमिका भाषा-शाज और दर्शनशाखके विधार्थियोंके लिए तो ज्ञानकी खान है, और पेयययुक्त 
परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है । इस भूमिकापर बम्बई विश्वविद्यालयने २५०) 
का पुरस्कार दिया है ओर सम्पादकको डी० लिदू० अयांत डढॉक्टरकी महत्त्वपूर्ण 
पदवी भदान की है और इसे अपने बी० ९० के पाठ्यक्रममें रखा है । इस प्रन्थकी छपाई 
स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत दी घुन्दर हुई है | प्रष्ठसंस्या ६०० से ऊपर है, 
कपड़ेकी मज़बूत और उुन्दर जिह्द बेंधी है । मूल्य सिर्फ ५) है । 

स्पाह्नादमझ री---कलिकालसर्वन्ञ श्रीह्ेमचन्द्राचायक्त अन्ययोगब्यवष्छेदद्ात्रिंशि- - 
काकी श्रीमक्षिषणसूरिकृत विस्तृत संध्कृतठीका स्याद्वादमञ्नर्तके नामसे प्रसिद है । इसी टीकाका" 
प्रो० जगदीशचन्द्रजी शात्री एम० ए० कृत सरल और गिस्तृत हिन्दी अनुत्राद है। महिषेण- . 
सूरिने इस प्रन्थमें न्याय, वेशेषिक, मीमांता, वेदान्त, सांख्य, बौद्ध, और चा्वोक नामके - 
छद्ट दर्शनोंके मुख्य मुख्य तिद्वान्तोंका अत्यन्त सरल, स्पष्ट और मार्मिक भाषामें प्रतिपादन- 
पूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दशनोंका समन्वय करनेवाले स्याह्गाद-दर्शनका प्रौढ़ युक्तियों द्वारा- 
मण्डन किया है। दर्शनशाख्रके अन्य प्रंथ्रोंकी अपेक्षा इस ग्रंथकी यह एक अंसाधारण -. 
विशेषता है कि इसमें दर्शनशाज्रक्रे कठिनसे कठिन विषयोंका भी अत्यन्त सरढ, .मनोरंजऋ : 
और प्रसाद गुणसे युक्त भषामें प्रतिपादन किया है | इस पग्रन्थके संपादन और 
अनुवादकी जितनी प्रशंता की जाय उतनी थोड़ी है । अनुतादक महदोदयने स्याद्माइबंजरीें : 
आये हुए विषयोंका वर्गकरण करनेके साथ कठिन विषयको वादी प्रतिवादाके रूपमें शेका 
समाधान उपत्थित करके, प्रेक छोकके अन्तमें उसका भावार्थ देकर समझाया है, और इस 
तरद प्रंथको संस्कृत और हिन्दीकी अनेक ठीका-टिप्पणियोंसे समर्ूंकृत बनाया है । प्म्पाइकः: 





थक ह 


महोदेदवने जैन, बोदं, न्यांय-वैशेषिक, सांस्य-्योग, भीमांसा, वेदान्त, चार्वाक) और ।िषिध 
परिशिष्ट नामके आठ परिशिष्टों द्वारा इस प्रंथवों और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। 
इन परिशिष्टठोमि छद् दर्शनोंके मूछ सिद्धातोंका नये इश्टिकोणसे विवेचन किया गया है और 
साथ ही इनमें दर्शनशाखके विद्यार्थेयोंके लिये पर्यातत सामग्री उपस्थित की गई है | इस 
प्रंथके आरंभमें प्रंथ ओर प्रंथकारका परिचित देते हुए, ५ स्पाद्ादका जैनदरीनमें स्थान ” यह 
क्षीषक देकर, स्थाद्वादका तुलनात्मक इश्टिसे विवेचन किया गया है । स्याद्ादमंजरीके अति- 
रिक्त इस संस्करणमें श्रीद्मचन्द्राचायंकी अयोगव्यवष्छेदद्वात्रिशिका भी हिन्दी अनुवाद सहित 
गई है। इस प्रंथके प्राक्षघन-छेखक हिन्दूविश्वविधालयके दर्शनाध्यापक श्रीमान्‌ पं० मिक्‍्खन 

लालजी आत्रेय, एम०७ ९०, डी० लिटि हे | अन्तमें आठ परिशिष्ट, तथा तेरद 
जकरमणिकायें हैं | 

यह ग्रंथ दिन्दूयूनिवर्सिटी काशीके एम० ९० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटाके 
न्यायमध्यामाके कोलमें नियत है । कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बैंधी हुई है | प्रष्ठसंखझ्या ५३६ है 
मूल्य भी सिर्फ ७॥ ) है । 

-. समाष्यतक्तवाथौघधिगमसृत्र--अर्थात्‌ अ्त्यवचनसंग्रह-मोक्षझाख-तत््वार्य- 
सूत्रका संस्कतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषाटीका 

श्रीउमास्वातिकृत मूल सूत्र स्वोपब्वमाष्य, ( संस्कृतटीका ) और विद्यावारिधि 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशाख्रीकृत भाषाटीका सद्दित। जेनियोंका यह परममाननीय ग्रन्थ है, 
इसमें जैनधर्मके सम्पूर्ण सिद्धान्त आचार्यवर्यने बंड़े लाघवसे संग्रह किये हैं। सिद्धान्तरूपी स्ागरको 
मथक़े गागर (घड़े ) में भर देनेका कार्य अपूर्व कुशछतासे किया है । ऐसा कोई तक्त नहीं, 
जिसका निरूपण इसमें न हो। इस प्रन्थको जैनसाह्ित्यका जीवात्मा कहना चादिए। गहनसे 
गददन विषयका प्रतिपादन स्पष्टतासे इसके सूत्रोंमें स्वामीजीने किया है । इस ग्रंथपर अनेक 
आचायौ ओर विद्वानोंने अनेक भाष्य-संस्कृतटीकायें ओर भाषावचनिकायें रची हैं | प्रचलित 
हिन्दीमें कोई विशद और सरछ टीका नहीं थी, जिसमें तत्तोंका वर्णन स्पष्टताके साथ आधुनिक 
शैकीते हो । इसी कमीकी पूर्तिके लिये यद्द टीका छपाई गई हैं । विध्यार्थियोंको, विद्वानोंको, 
ओर मुमुझ्ुओंको इसका अध्ययन, पठन-पाठन, स्वाष्याय करके छाभ उठाना चाहिए। यह प्रन्थ 
कककता यूनिवर्सिटीके न्यायमध्यमाके कोर्समें है और भी कई यूनिवसीटयोंमें पाठ्य-प्रन्य है । 
प्रन्धारंभमें विस्तृत विषयसूची है, जिसे ग्रंथका सार दी समझिये। इसमें दिगम्बर श्वेताम्बर 
बजोका मेदमरद्शक कोष्टक और वर्णातुसारी सृत्रोंकी सूची भी है, जिससे बढ़ी सरलता 
और छ्ुभीतेसे पता छग जाता है कि कोन विषय और सूत्र कौनसे पृष्ठमें है। प्रंथराज स्वदेशी 
कासजपर अड़ी शुद्धता और छुन्दरता पूर्वक छुपा है। ऊपर कपडेकी सुन्दर बैंधी हुई 
"है । इतनी सब बिशेषतायें होते हुए भी बड़े आकारके ४७६--२४-५०० पृष्ठोके प्रंथका 
मुल्य रूततभ > सिर्फ तीन रुपया है, जो प्रंथको देखते हुए कुछ नहीं है । मृल्य इसी डिये 
कर स्ला है, जिसे सर्वताधारण छुभीतेसे खरीद 








है 


प्रुषायासद्धर | “४ याय--श्रीअमृतचन्द्रस्वामीपिरचित मूल छोक और पं० नायूरामजी: 
प्रेमीकृत सान्‍वय सरक भाषाटीका सहित । इसमें आचार +म्यन्धी बढ़े बड़े गृढ़ रहत्योंका वर्णव 
है | अदिसा तत्व और उसका स्वरूप जितनी स्वष्टता और उुन्दरतासे इस प्रंथमें वर्णित है, 
उतना और कहीं नहीं है। तीन बार छपकर बिक चुका है, इस कारण चोथी बार छपाया. 
गया है । न्योछावर सजिल्दकी १|) 
खानाणेव---राजर्षि श्रीशुभचन्द्रा चार्यकृत मूल छोक और स्व० पं० जयचन्दजीकी 
पुरानी भाषावचनिकाके आधारतसे स्व ०पं० पन्नाठाढजी बाकछीवालकृत हिन्दी भाषाठीका सहित | 
योगशास््र संत्रंधी यद्द अपूर्व प्रंथ है । इसमें ध्यानका वर्णन वहुत द्वी उत्तमतासे किया है, 
प्रकरणत्रश ब्रह्मचर्यब्रतका वर्णन भी विस्तृत दे । तीसरी बार छपा है। प्रारंभमें प्रंथकत्ताका 
शिक्षाप्रद ऐतिहासिक जीवनचरित है । उपदेशप्रद बड़ा सुन्दर प्रंथ है | मूल्य सजिल्दका 8) 
सप्तमंगीत गंणी---श्रीमद्विमलदासकृत मूल और स्व० व्याकरणाचार्य प॑० ठाकुर- 
प्रसादनी शर्माकृत माषाठीका । यद्ग न्यायका अपूर्व प्रन्थ है । इसमें प्रंधकर्तानें स्यादस्ति, 
स्यान्नात्ति, आदि सप्तमंगीनयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याद्वाद क्‍या है, यह 
जाननेके लिये यह प्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये। दूसरी बार सुन्दरतापूर्वक छपी दे । न्यो० १) 
बृह द्वब्यसंगप्रह--श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्र॒त मूछ गाथायें, श्रीज्रह्मदेवसूरिकृत संस्कृत- 
टीका और पं० जवाहरछाछजी शाल्रीकृत भाषाटीका सहित | इसमें जीव, अजीव, आदि 
छट्द द्रन्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है । दूसरी बार छपी है | कपड्ेकी सुन्दर 
जिल्द बेंधी है । मूल्य २। ) 

गोम्मट सार के काण्ड--श्रीनेमिचन्द्रसिद्वान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथायें और 
'व० पं० मनोहरछाठजी शासत्रीकृत संस्कृतछाया तथा भाषाटीका सहित | इसमें जैनतक्तोंका 
स्वरूप कद्दते हुए जीव तथा कमका स्वरूप इतने विस्तारसे किया गया है जिसकी मचन- 
द्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती है । देखनेसे द्दी मादम द्वो सकता हैं । जो कुछ संसारका 
झगड़ा दे, वह इन्हीं दोनों ( जीव कर्म ) के सबन्धते हैं, इन दोनोंका स्रूप दिखानेके दिए 
यह प्रंथ-रत्न अपूर्व सूर्यक्षे समान है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशाल्रौद्वारा संशो- 
घित द्वो करके ठपा दे | मूल्य सजिल्दका २॥ ) 

७ >थट सार जीवका०ड---श्रीनेमिच-द्राचायंकृत मूल गाथायें और पं७० खूब- 
चन्द्रजी सिद्धान्तशाल्ीकृत संस्कृतछाया तथा बाल्योविनी भाषाटीका सहित। इसमें गुण- 
स्थानोंका वर्णन, जीवसमास्त, पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, आअन्तर्माव, आछापे 
आदि अनेक अधिकार हैं । सूक्ष्म तत्वोंका विवेचन करनेवाढा यद्द पूर्व प्रंथ दे । दूसरी 
बार संशोधित होकर छपा है | मुल्य सल्जिदका २॥) ॥ 

लब्घिसार--( क्षपणास्तार गभित ) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल गांथायें, और स्व०. 
पं० मनोहरठारूजी शासत्रीकृत संस्कृतछाया और दिन्दी भाषाठीका सहित । यह प्रंव. 
भान्म>:रंका परिशिष्ट है । इसमें मोक्षके मूलकारण सम्यक्त्वके प्राप्त ह्ोनेमें सहायक क्षयोपन: 
शाम, विश्वुद, देशना, प्रायोग्य, करण इन पाँच रब्धियोंका वर्णन है। मूल्य सजिल्दका (१॥) 


. _ चचा॥ जांच; द्रव्या- थागलकणा ओर खमम्रयस्ा ---ये ३ प्रंथ अप्राष्य हद 
यादें कोई भाई पंचात्तिकाय समयसारकी इकट्ठी प्रतियाँ लें या प्रकाशन-कार्यमें मदद दें, 
ये प्रेंथ पुनः छुसम्पादित कराके ठपा देंगे। वे भाई हमसे पत्रव्यवहार करें 

रे भविष्यमें प्रकाशित 'नेवाले उत्तमोत्तम ग्रय-रत्न 
....._ २ ग्रदयाभरतिप्रकरण--श्रीउमास्वातिकृत मूछ रछोक, श्रीह्वरिभद्रसूरिक्ृत संस्कृत- 
दीका, १० कैलाशचन्द्रजी झासत्रीकृत भाषाटीका । 

२ जाम्ंकात्िकेयानुप्रेक्षा--कात्तिकेयस्वामीकृत मूल गाथायें, श्रीशुमचन्द्राचार्ग- 
कृत बड़ी संस्कृतटीका, नई भा० टी०, इसका सम्पादन डा० ए० एन० उपाध्याय कर रहे हैं। 
३ चडूद्शनस- बय--श्रीद्रिभद्रसूरिक्त मूल, श्रीगुणरत्नसूरिक्तत तकरदइस्य- 
दीपिका नामकी बड़ी संस्कृतटीका, न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी शा््राकृत भाषाटीका | 
द इनके सिवाय: श्रीस्वामिसमन्तमभद्र, सिद्धसेनदिवाकर, देवनन्दि, भट्टाकलंकदेव, विधानन्दि, 
हरिभद्रसूरि, देमचन्द्रसूरि आदि आचार्योंके कई प्रन्थोंको प्रकाशित करानेकी आयोजना हो 
रही है | सादित्य-प्रेमियोंसे प्रार्थना है कि वे इस पुण्यकार्यमें हमारी भरपूर मदद करें | 
गुजराती ग्रेय 

... श्रीमद्राजचन्द्र--आं पुस्तकमां श्रीमद्राज चन्द्रनी हयाती मां तेओश्रीने जुदे जुदे प्रसंगे 
मुमुक्षुमाईओ, सज्जनों अने मुनिश्रीओ वगैरे तरफथी मिन्न भिन्न विषयों प्रत्ये पुछेछा सवालोना 
: जबांबना पत्नोना संप्रह, तथा बाल्यावस्थामां रचेठा भाह्द्राष्वाए, मोक्षमाला, आत्मसिद्धि 
प्रंथोंनो संग्रह छे, श्रीमद्नी सोत्या वर्ष पहेलानी बयथी देह्दोत्सर्ग पर्यन्तना विचारोना आ भन्य 
प्रंथमां संग्रह छ, जेनतत्त्नज्ञानको महान प्रंथ छे, जेनतत्तज्ञाननो उंडो अभ्यास समजवा माटे 
आ प्रंथ खास उपयोगी छे, बीजी आवृत्ति संशोधनपूर्वक बद्वार पाडी छे | अने तेनी अंदर 
श्रीमदूना अप्रगट छबाणे पण दाखल करवामां आब्या छे | प्रंथारंभमां महात्मा गांधीजीए 
लल्ेली मद्बत्तपूर्ण प्र्तावना छे । आ पुस्तक सारामां सारा कागछ ऊपर सुप्रसिद्ध निर्णय- 
सागर पेसनी अन्दर खास तैयार करावेला देवनागरी टैपमां उपाव्युं छे | घुन्दर बाईडिंगथी 
घुशोमित छे । दरेक प्रन्थभण्डार, छाईओरीमां राखवा योग्य छे, तेमज साधु, साध्वी, श्रावक, 
आ्राविकाओने: खास वाँचवा छायक अने मनन करवा योग्य आ मदह्दान्‌ ग्रन्थ छे, रॉय चार 
'पेजी साइजना ८२५ प्रष्ठवाछा दल्ददार ग्रन्थना मूल्य फक्त ५ पाँच रुपया, छागतमात्र थी 
अर्पा राखेढा छे । ५ चित्र छे। 

._ मावनावोध--शा ग्रंथना कर्ता उक्त महापुरुष छे, वेराग्य ए आ प्रंथनो मुख्य 
. विषय छे, पात्रता पामवानुं अने कषायमल दूर करवानुं आ प्रंथमां उत्तम साधन छे, आत्मगं- 
बैषीओने आ प्रंथ आनंदोहास आपनार छे, आ प्रंथनी पण भा त्रीजी आदवृत्ति छे, आ बच्े 
> प्रेयों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाढा, ज्ञाब्रशाढा, तेमज स्कूलोमां वि्ार्थि- 
 थीने विद्य/म्यास अने प्रभावना. करवामाटे अति उत्तम प्रंथ छे, अने तेथी सर्व कोई छाभ रुई 
5 सके, ते माटे गुजराती भाषामां झने बालबोध टाईपमां छपावेडुं छे। मूल्य सजिल्दनुं फक्त चार आना। 





ढ ' जब न 7 कह. 

सर्माबासी वरवझ्ानी ांबजांना कविवर अआ्राब <- जग जे. न्‍...  «चखिन; आदमी - 
स्वाति (्‌ मी ) मुनीखर श्रीसमन्तमद्राचार्य देवनन्दि ओऔभकलठह्टस्वामी पण आई ३ ओनेमि 
घन्द्राचार्य, श्रीःभचनद्राचायं, श्रीभयृतचन्द्रसूरि, श्रीहवरिभद्रसूरि, श्री मचन्ट्रांचाय,. ऑवशोर 
बिजय आदि मद्दान आधारयोंके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अछम्य जैनतत््व-प्रन्‍्थोका 
सर्वश्ाधारणमें घुछम मूल्यमें प्रचार करनेके ढिये श्रीपरमश्रुतम् मावकमंदरकी स्थापना की 
थी, जिसके द्वारा उक्त कविराजके स्मरणार्थ जौराजचनन्‍त्णन आंजनंतक्म ररे व्षोति निकक 
रही दै। इस प्रंथमाढामें ऐसे अनेक प्राचीन जैन-प्रंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी टीकासद्वित प्रकट हुये 
हैं जो तत्तवज्ञानाभिकाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं । 

उमय पक्षके महात्माओं द्वारा प्रणीत स्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रन्थोंके अमिप्राय 
विज्ञ पाठकोंको विदित हों, इसके लिये इस शाजमाठाकी योजना की गई दे । इसी ढिये 
आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोंसे निवेदन है कि इस पवित्र शालमालाके प्रन्थोंके प्राइक 
बनकर वे अपनी चल छक्ष्मीको अचल करें, ओर तक्तज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्त-ग्रन्थोंके पठन- 
पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफल करें | प्रत्येक मन्दिर, 
सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका संग्रद्द अवश्य करें | जैनधर्म और जैनतत्त्य 
ह्ञानके प्रसारसे बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकार्य प्रभावनाका नहीं हो सकता, इसकिए 
अधिकसे अधिक द्रन्यसे सह्दायता कर पाठक भी इस मह्त्कार्यमें हमारा द्वाथ बटठावें । पाठकगण 
जितने अधिक ग्रन्थ खरीदकर हमारी सद्ायता करेंगे, उतने ही अधिक प्रन्थ प्रकाशित होंगे। 

इस उालमाछाकां अ्रशंसा मुनियों, बिद्वानों तथा पत्रपसंपादकोंने तथा पाश्चात्य विदेशी 
विद्वानोंने मुक्तकंठसे की है। यद्द संस्था किसी स्वार्थ साधनंके लिये नहीं है, केवल परोपकारके 
बास्ते है। जो द्रव्य आता है, वह इसी शाल्रमाछामें उत्तमोत्तम प्रन्थोंके उद्धारके काममें छगा 
दिया जाता है । हमारे सभी प्रन्थ बढ़ी शुद्धता और सुन्दरतापूर्वक अपने विषयके विद्वानोंदारा 
हिन्दी टीका करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हें | मूल्य भी अपेक्षाकृत बहुत कम अर्थात्‌ 
छागतके ऊगमग रखा जाता है। उत्तमताका यही सबसे बढ़ा प्रमाण है कि कई 
तीन तीन चार चार संस्करण दो गये हें 

भविष्यमें श्रीउमास्वामी, स्वामी समन्‍्तभद्र, श्रीसिद्धसेनदिवाकर श्रौभद्टाकरुंकदेष, 
श्रीदरिभद्रसूरिके प्रंथ निकलेंगे | कई ग्रंथोंका उत्तमतापूर्वक सम्पादन हो रहा है | 

नोट--रायचन्द्रजेनशालमालाके प्रन्थ इकड्े मैंगानेवालोंको और प्रचार करनेवाछोंको 
बहुत किफायतसे भेजे जाते हैं। इसके लिए वे हमसे पत्रव्यवद्वार करें । 

सं० १९७३ से १९९० तककी प० श्र० प्र० मंडठछकी रिपोर्ट और महात्मा 
गान्धीजी लिखी प्रस्तावना ( गुजराती ) मुफ्त मैंमाकर पढ़िये क्‍ 

प्रंथोंके मिडनेका पता---- 


परमश्लुतप्रभावक मंडल ( सवच-: जनश माला ) 
._ 5० खास या जौहरी बाजार बस्वई तं० है . 


स्यूमारत बिंडीम वे, बाकं ४ ता. ीर॥9१... - में, 8००० 









4 भी थी 
:: “३५ दिंवके अन्दर भाएस आजानी चाहिये । 
कप हि 


नध रा रु 





